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भूमिका 


वुग़बुक वश के इस इतिहास में १३५१ से १३६८ ई० तक के इतिहास से सम्बन्धित 
मस्त प्रमुख फारसी के ऐतिद्वासिक प्रन्यो, राजनीति सम्बन्धी रचनाप्रो एव वाव्यों वा हिन्दी 
नुवाद ३ भागों में श्रस्तुत किया जा रहा है । प्रथम माग में समयालीन इतिहासकारों वी 
(तियो वा भ्रनुवाद क्या गया हैं। इसमें जियाउद्दीन वरनी वी तारीखे फोरोजमाही, झम्स 
प्राज भ्रफीफ वी तारीते फीरोडबाही, यहया दित अहमद बिन श्ब्दुरवाह सिहरिन्दी की 
गरीखे मुवारवशाही, मुहम्भद विहामद खाती की वारीखे मुहम्मदी एवं घरफुद्दीन अली 
पड्दी के जफरनामे वे अनुवाद दिये गये हैं। दूसरे भाग में स्मवालीन राजनीति से सवन्वित 
न्‍यो ने अनुवाद प्रस्तुत किय्ये गय हैं जिनमें द्धियाउद्ीत बरनी वी फ्तावाये जहाँदारी 
या सुल्तान पीरोज् शाह को फुतूटाते फीरोड्याटी सम्मिलित हैं। तीसरे भाग में वाई वे 
इतिहासकारों में से सवाजा मियामुद्दीन अहमद की तवक़ाते झ्रकवरी दया मौर मुहम्मद मासूम 
वी तारीखे सिन्ध के झावश्यक उद्धरणों वे अनुवाद किये गये हैं। परिश्चिष्प में हमीद 
बलन्दर द्वारा सक्लित शेख नमीरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी की गोप्टियाँ, ऐगुलमुल्व ऐनुद्रीव 
भ्रादुल्ताह इब्ने माहरू के पत्रों तया सुल्वान फीरोच् धाह के समदालीन प्रसिद्ध ववि मुतहर 
कण की कविताओं थे ग्रावश्यवः भ्रशों का भनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ 
समकालीन सिक्कों का भी विवरण दिया गया हैं। इतिहासकारों तथा उनकी कृतियों का परि- 
सय झनुवाद के आरम्म में प्रस्तुत किया गया है । 
श्रनुवाद करते समय फारमी से भ्रेग्रेज़ी अनुवाद वे सभी प्रचलित नियमों को, जिवका 
पालन इतिहासवार बरते रहे हैं, ध्याद में रखा गया है । भावार्थ बे साथ साथ दाव्दार्थ को विशेष 
महत्व दिया गया है। फारसी भाषा वा हिन्दी भाषा में वास्तविक अनुवाद देने बे प्रयास 
के कारगा कही कही पर शब्दी की पुतरावृत्ति झनुपेक्षणीय वन गई है वयाकि इन शब्दी मेँसे 
किसी एक को भी छोड देने से मूल जैमा वातावरण न रह पाता । जिन ग्रन्थों वे” सक्षिप्त 
अनुवाद किये गये हैं उनमें मब्यन्यालीन भारतीय सस्दृति एवं झासत प्रचन्ध से सम्बन्धित 
आवश्यक उद्धरणों का विशेष ध्यान रसा गया है। पग्रन्पो की पृष्ठ सत्या पक्ति के झारम्म र्मे 
हो कोष्ठ भें लिस दी गई है। 
पंग्रेशी प्नुवाद के ग्रन्यो में पारिभाषिक शब्दों के झेंग्रेज़ी प्रनुवादो में दोप रह गये 
हैं। इस कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गनवा अमपुर्ण रूढियो को पाथय मिल 
गया है। इस प्रकार वी घुटियो से बचन के उद्देश्य से पारिमापिक झौर मब्यकालीन वाता- 
बरण के परिचायन झब्दा को मूल रुप में ही ग्रहण दिया गया है । ऐसे झत्दों की व्यास्या 
वाद-टिप्पणियों में कर दी गई है। मिथ्या प्रवादों का विवेचन भी, समकाजोन तथा उत्तर- 
यर्ती इतिहासों के भ्राधार पर पाद-टिप्पणिया म ही विया गया है। नगरों वे नाम 
प्राय भध्यवालीन फारसी रूप में द्वी रहने दिये गये हैं। मुझे सेद है हि दुछ आवर ग्रन्थों 
के मे मिलने के कारण कही-कही शावश्यक व्यास्यायें इस पुस्तक में प्रस्तुत न की जा सकी । यदि 
समव हुआ्रा तो बाद के सस्कराण में इस न्यूनता को दूर बरने का प्रयत्न विया जायेगा। 
इसके भ्रतिरित्त मीरते पीरोजशाही तथा हाजी अच्छुत हमीद मुहरिर वी दस्तुझव बलवाब पी 
इल्मिल हिलाव वे न मिलने के कारश इन प्रन्थों से इस पुस्तक में आवश्यक उद्धरण भ्रस्तुत 
ने किये ना सके । सीे फीरोजशाही को हस्ततिखित प्रति केवल खदावच्य लाइब्रेरी पटना 


[से] 


के सुल्तान के राज्य के छ वर्षो वा हाल तथा उसवे कारनामे जो मैंने स्वयं देखे ११ प्रध्याय 
में लिखे है ॥ यदि ईइपर में चाहा झौर मैं जीवित रहा भ्रौर मेरी मृत्यु न हो गई तो मैं इसके 
शागे भी सुल्तान फीरोज ज्ञाह के इतिहास तथा वारवामों से सम्बन्धित भ्रध्याय, जो मेरे 
निरीक्षण पर भवलम्बित होंगे, लिखूगा भ्रौर उन्हें सुल्वाव फीरोज धाह के काल के इतिहास से 
जोड़ दूगा | यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी संसार वे स्वामी के कारनामे, गुण तया इतिहास 
इस प्रकार वे है कि थे लिखे भये बिना नहीं रह सकते । मैंने एस इतिहास थी रचना में 
बड़ा परिश्रम गिया है। मुझे ईइवर से श्राश्ना हैँ वि! मेरी आाँलो ने जो कष्ट उठाया है उसे 
बह व्यय नष्ट नही होने देगा ।/* आरम्म में भी उसने सुल्तान फीरोज झाह के राज्यकाल के 
इतिहास का परिचय इस प्रकार दिया है. “इस तारीखे फीरोजश्ाही के सवलनवर्त्ता ने युग 
तथा समय के सुल्तान पीरोश्य शाह (अल्नाह उसके राज्य तथा शासन को सर्बदा वर्तमान 
रजखे ) के धिहासनारोहण से लेकर छ वर्ष तक के राज्य वा हाल तथा इतिहास, उसके 
शासन प्रबन्ध एवं विजय, उसवे उत्कृट गुण एवं सच्वरित्रता तथा जो कुछ भी देखा है उसका 
हात, ११ ग्रध्याय में लिखा ठै । यदि मैं भविष्य में जीवित रहा तो मैं इन ग्रथ्यायों के 
अतिरिक्त श्रपने निरीक्षण वे क्राधार पर ६० अन्य अब्याय लिखूगा, जिससे इस इतिहास में 
सुल्तान फीरोड शाह वा इतिहास एप उसके ग्रुणा का उल्लेस १०१ अध्यायों मे हो जाय । 
यदि यह सभव न हुम्ना तो ईश्वर जिसे भी एस वार्य वी शक्ति प्रदान वरे बही सुल्तान फीरोज़ 
शाह का इतिहास, उसदे शासन प्रबन्ध तवा शुणों का हाल, एवं उसके अत्यधिक दान पुण्य 
मी चर्चा लिपिवद्ध करे ।/* 
ज़ियाउद्दीन बरनी ने इतिहास वा महत्व तथा उससे लाभ, इतिहास की विज्ञपता तया 

इतिहासकार के वत्तेव्यर श्रौर इतिहास की रचना की द्वर्तोँ का उल्वेख तारीखे फीरोबइशाही 
की भूमिका में किया है। वह लिखता है “इतिहास की रचना करते समय सबसे बडी शर्त, 
जोकि इतिहासकार के लिए उसकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए भ्रावश्यक हूँ, यह है कि बादशाही 
की प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम वातों, न्याय और नेवियों वा उल्लेस करे। उसे यह भी चाहिये 
कि उसकी बुरी बातो श्रौर श्रनाचार को न छिपाये, इतिहास लिखते समय पक्षपात न करे। 
यदि उचित देखे तो स्पष्ट भ्रन्थया सकेत या इथ्चारे से वुद्धिमानों भौर ज्ञान-सम्पन्न व्यत्तियो 
को सचेत कर दे । यदि भय अथवा ठर के वपरण अपन समकालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ 
लिसना सम्भव न हो तो इसके लिए वह अपने झ्राप को विवश समझ सकता है, विन्तु पिछले 
लोगों वे विपय में उसे सच-सच लिसना चाहिये । यदि किसी इतिहासकार को विसी बादसाह 
या मत्री पग्रथवा किसी गझन्य व्यक्ति द्वारा कोई कष्ट या दुख पहुँचा हो तो उसे उस' पर घ्याव 
मे देगा चाहिये तथा वह किसी की अच्छाई या बुराई सत्य के बिरुद्ध न सिखे और न ऐसी 
घटनाग्रो वा उल्लेख करे जो कभी न घटी हो" ।” उसने यथासम्भव तारीखे फोरोशशाही 
में इस नियम के पालन करने वा प्रयत्व क्या हैं। उसने युद्ध तया विजयो की चर्चा की 
श्रपेक्षा वादशाहो तथा अमीरो के पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयत्न दिया है विन्तु 
लोगो के ग्रुस्मो की प्रशला एवं दोपों का उल्लेख करते समय वह इतना उत्साहित हो जाता 
है वि वह भ्पने ही निर्धारित किये हुए नियमो की उपेक्षा वरने लगता है । 

१ बरनी, तारीखे फ़ोरोजशादी, पृ० ६०२ तुग़ल॒क रालीन भारत भाग २, ६० ४६। 

२ बरनी, ताटीशवे फ्रोरोजशादी, ९० ५५६ ६०, तग्नतक कालीन मारत भाग २ ए० ४ । 

३ बरनी १० १३, आदि तुर्क बालीन भारत पृष्ठ १३१-३२/ 

४ दरनी ९० १५-१६, आदि तु५ कालीन भारत पएृ० श्इ४-३११५। 

४ रजनी प० १५-२६, शादि तर्क कातीन भारत ए० शश्ड। 


अनूद्धित ग्रन्थों की समीक्षा 


ज़ियाउद्दोन बरनी 


तारीजे फ़ीरोजशाहो 

सुल्तान फोरोड शाह के प्रथम ६ वर्षो का इतिहास उसके समकालीन चयोबद्ध 
इत्िड्रासवार जियाउद्दीन वरदी* ने विस्तार से लिखा है | वह लिखता है फ्रि, “में त्ारोखे 
पीरोज्ञणाही का लेखक, जिया बरनी, इस्लामी पताकात्रों की विजेय तथा सफलता का इतिहास 
इस सीमा तक पहुँचा सका हूँ । मैते झपनी जानरारी तथा योग्यता के अनुसार युग तथा काल 


१ उसके विषय में विस्तार से 'भादि चुरं कालीन भारत? में लिखा जा चुका है. (भादि हुक कॉलीन 
भारत, अलीगढ़ १६४६ ६० पू० १०१-१२१) । खलओी कालीन भारत में ऊलजी वंश से सम्बन्धित 
उसके इतिहास पर समीक्षा की गई है । ( खलजी कालोन भारत भलीगढ़ १६५४ #६० पृ०जभ)! 
पुग्रछुक कांचीन भारत भाग ? में गयाद्द्वीन तुराछ्ुझ तथा मुदम्मद विन तुराुक के इविदास से 
सम्बन्धित बरनी के विवरण की समीक्षा की गई है। (तरालुक कालीन भारत भांग १५ अलोगढ़ 
१६५६ ६० पृ७ कन्च ) । श्न पृष्ठों में सुल्तान छ्लीरोच शाइ ऋ प्रथम ६ वर्षों के इतिकषास को समीक्षा 
की कक रही दे 

बरनी का जन्म सुल्तान बल्दन के राज्यकाल में ६८४ हि० (१२८५-८६ ६०) में हुआ! उसने 
तारीखे फीरो शादी की रचनां ७५८ दिए (१३५७ ६०) में ७४ बष की भवस्था में समाप्त की। इस 
इतिहास में उसने बल्बन के राज्यकाल के भारम्भ से लेकर सुक्तान फीरोज़ शाह के ६ व (७४८ हि० 
१३५७ ६०) तक का १तिड्ास लिखा है। उसका नाना तिपेद्द सालार हुस्तामुद्दीन बल्वन का बहुत 
बढ़ा विश्वासपाय था। उत्तके पिता मुरैदुलमुल्क तथा उसके चाचा भलाउलमुल्क की सुल्तान 
जलालुद्दीन खलजी तथा सुल्तान अलाउद्दीन के राज्यकाल में बहा सम्मान प्राप्त था। जियाउद्दीन 
बरनी ने अपनी बाल्यावस्था में अपने समकालीन बड़े-बड़े विद्वानों से शिक्षा भ्राप्त की। वह रोख़ 
निज़ामुद्दीन औलिया का भक्त था। अमीर खसरो का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। अन्य समकालीन 
विदार्नों ण्वं कलाओरएों से भी वइ भतीर्भाति परिचित थ्रा। झुल्तान फोरोध्त शाढ पग्रलुकके 
राज्यकाल में उसे अपने शत्रशों के कारण बड़े कष्ट उठाने पड़े। वह अत्यन्त दीन अवस्था को प्राप्त 
ही गया। उसने कुछ समग्र तक बन्दीगृद् के कष्ट भी भोगे । उसने अबने ग्रन्थों की रचना सुल्तान 
कौरोज्ञ राह के राज्यफान में ही की, किल्तु उच्ते कोई भी प्रोत्वाइन न मिला और बढ़ी दी शोचनीय 
अवस्था में उत्तरी शृत्यु हुई। बरनी ने भपने पूर्वजों तथा अपने इतिहात्त के विषय में तारीली 
फ्रीरोचशाईी में मित्र सिन्‍न रथानों पर उह्लेख किया हू । 

६ तारीख फोरोजरादी, कलकत्ता रे८६००8२ ६० ३ पृ० ६७, ईै८, ६६, ५७७ ११४, श२३, 
२२५, १२७, १६८, १८३, २०४/ २०५, २०६, २२२, २४०, १४८, २४६, २५०, २५५, २६४, 
३४६, १५०, २५१, ३५४, ४५६, ४६६३, ४९७, ४६७, ५०४, ५०५, १०८, ५०६, ५१६, ५२१५ 
३१६, ५४८, ५५४, ५५७, ५६६, ५६७, ५७३, ५८२, ६०२। आदि तक कालीन भारत $ अलीगढ़ 
१६५६ ३० ; १० १७१, १७२, १७३, १८४, २०३, २०६, २१०, २११, २११, २२०। ख़लजी 
कालीन भारत, भजोगढ १६५६ ६० ४ पृ० ७, ११, १२, ह२, ३०, ३६, ४०, ४४, ४६, ४७, ५०» 
४४, ५५, १०५, २०६, १०८। तगछुक कालीन भारत भाग १२: प्ृ० १०, ३१, ३१६, १७, ११, 


$२, ६७, ६-, ७१, ७३, ७८, ७६ । तुगथुफ़ काचीन भारत भाय रे: १० ४, १६, १६, २१, २७, 
३१, ३७, ४६ । 


( भा) 


में है और दस्तृरत शलवाब को प्रति रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। दूसरे सत्करण के समय 
सभवत. इन दोनो ग्रन्थों की कुछ व्यवस्था हो जायेगी और उनके अनुवाद भी प्रस्तुत किये 
जा सकेंगे । ु 

“खलजी कालीन भारत, आदि सुर्क कालीस भारत! तथा 'तुगलुक कालीन भारत 
भाग १ के पश्चात्‌ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के आधारभूत, फारसी तथा अरबी के 
इतिहासो के हिन्दी श्मुवाद की ग्रन्यमालाा की यह चौथी पुस्तक प्रकाशित हो रही है । 
तुग़लुक कालीन भारत, भाग १ तथा भाग २' के प्रकाशन के विषय में निर्णय मई १६.६ 
में इतिहास विभाग अ्लोगसढ विव्वविद्यालय ने, डाक्टर जाकिर हुसेन, भूतपूर्व. उपबुलपति, 
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय,, के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप किया। पिछली दो पुस्तको 
( 'खलजी कालीन भारत” तथा “यादि सुर्क कालीन भारत” ) का प्रकाशन भी डाक्टर साहब ही 
की मह॒ती कृपा से सम्भव हुआ ॥ उनकी इस सुलभ कृपा के लिए मैं जितनी इतज्ञता प्रकट कह 
थोडी ही है। डावटर साहब को राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से विश्येप प्रेम है। उनकी यह हादिक 
इच्छा रही है कि इस ग्रन्यमाला वी समस्त पुस्तकों श्रलीगढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग 
द्वारा ही प्रकाशित हो और वे इसके लिए बरावर प्रयत्नथोल रहे । 

इस ग्रन्यमाला वी तैयारी में अलीमढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेतर 
डा० नूरल हसन, एम० ए०, डी० फिल० (श्रावसन) द्वारा मुझे विशेष प्रेरणा तथा सहायता 
मिली है। उन्होने मेरी कठिनाइयो को दूर किया और अ्रपने सत्परामर्श एवं श्रपनी मृद्रु 
प्रालोचताप्रो द्वारा भेरे कार्य को सुचारू बनाने की कृपा की ! बहुमूल्य सुभावों तथा सामयिक 
प्रोत्साहन के लिए में उनका विज्येप श्राभारी हूँ । पुस्तको के मिलमे की समस्त कठिनाइयाँ 
विश्वविद्यालय के पुस्वकालयाध्यक्ष श्री सैयिद वश्लीरद्दीव वी उदार हृपा से दूर होती रही, 
या यह कहिये कि उनकी कृपा से मुझे पुस्तकों के मिलने में कठिनाई वा श्रनुभव ही मही हुआ्ला । 
उनको धन्यवाद देना मेरा परम कर्तव्य है। राजनीति विभाग के श्रष्यक्ष प्रोफेसर मुहम्मद 
हवीब द्वारा मुझे बराबर प्रोत्माहन मिलता रहा है। इसके लिए मैं उनका श्रामारी हैं। 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के ग्रध्यक्ष प्रोफेसर शेत्र अब्दुरंशोद वी मेरे ऊपर लक 
ही कृपा रही है। मैं उनके तथा रिसर्च एवं पब्लिकेशन कमेटी के' प्रति भी झाभार|,प्रदर्शित 
करता हूं। श्रादश्ष प्रेस के स्वामी श्री बद्रीप्रसाद छर्मा ने अपने प्रेस वर्मेचारियों के सहयोग से 
इस पुस्तक की छपाई भें जिस परिश्रम भौर उत्साह को प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं उनका 
आमारी हूँ । प्रूफ रीडिग का कार्य श्री श्रवशकुमार श्रीवास्तव द्वारा बड़ो सलग्तता से होता 
रहां। इसके लिये मैं उन्हे विशेष धन्यवाद देता हूँ। 

अपने इस कार्य में सुझे अपने सभी मित्रों से हर प्रकार की सहायता मिलती रही है। 
स्थानाभाव के वारण मैं उनके सलाम नहीं जिस सत्रा हूँ, किन्तु मुझे विब्वास हैं. कि वे झपने 
प्रति मेरे भावों से परिचित हैं । 


अनुसचिव सा 
शिक्षा विभाग संयिद झतहुर श्रव्यास रिक्षवी, 

उत्तर प्रदेश सरकार एम० ए०, पी-एच० डी० 

लखनऊ यू० पी० एज्रकेशनल सविस । 


नवम्बर १६४७ ई० 


(ग) 


छियाउद्दीन बरनी सुल्तान मुहम्मद बिन तुगछुक का बहुत बडा विश्वासपात्र था। 
कारण सुल्तान फीरोज़ शाह से भी उसके श्रच्छे सम्बन्ध रहे होगे और उसे सुल्तान 
'ज शाह के राज्यकाल में बडी आश्चायें भी रही होगी, किन्तु उसवे शब्रुओं तथा दरबार 
।जनीति ते उसवी समस्त प्राश्ाओ का खण्डन कर दिया घौर यह सुल्तान पीरोज् झाह 
ज्यकाल मे बडी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया था। उसे कुछ समय तथा बन्दीग्रह 
कष्ट भोगते पड़े । उसने अपनी समस्त रचनायें फीरोज़ शाह वे राज्यकाल में ही 
व की किन्तु तारीख़े फीरोजशाही, जिसकी रचना में उसने इतना परिश्रम क्यो, उसके 
जीन अश्रमीरो के पड्यन्त्र के कारण फीरोज़ के दरबार मे प्रस्तुत भी न हो संकी थी। 
वरोज शाह की प्रशसा मे श्रपनी लेखनी की सम्पूर्ण शक्ति समाप्त कर दी विन्तु फिर 
न हो सका, यहाँ तक कि उसकी कठिनाइयाँ श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । 
औलिया वे लेखक अमीर छु्दे ने, जो जिया बरनी को भलीभाँति जानता था, 
कि “जब बरनी की अवस्था सत्तर वर्ष से श्रधिक हो गई तो फीरोज शाह के 
7 में उसने श्रपनी दरिद्रता वे कारण एक्रान्तवास ग्रहण कर लिया। स्रन्त में कुछ 
रह कर ईश्वर के अन्य भक्तो के समान इस लोक से परलोक को सिधार गया । 
समय उसके पास पँँसा कौडी बुद्ध न था। पहनने के वस्त्र भी उसके पास न रह 
उसके जनाशे में नीचे एक बोरिया और ऊपर एक चहर बे शतिरिवत बुछ ने रह 
सुल्तानुल मशायश्त शेख निज़ामुद्दीन श्रौलिया के कब्रिस्तान में अपने पिता वी वर 

"फेस हुआ ।/* 
पी कठिनाइयों के बावजूद उसने सुल्तान फीरोज़ श्वाह वी भूरि-भूरि प्रशसा की 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद विन साम के अतिरिक्त देहली बे' सुल्तानों में सबसे 
शाह बताया है। उसने देहली वे समस्त सुल्तानों की घुल्तान फीरोज शाह से 
अपने कथन की पुष्टि की है। वह लिखता है कि “जिन लोगो को प्राचीन 
उतिहास तथा विगत प्रसिद्ध घटनाओ का ज्ञान है, उनसे इस तारीखे फीरोजशाही 
“र्ता न्याय के भनुसार निवेदन करता है झौर इसमें लेशमात्र भी अतिशयोक्ति 
7 से देहली पर विजय श्राप्त हुई है और हिन्दुस्तान में इस्लाम का प्रचार हुप्रा है, 
लेकर अरब तक सुल्तान मुइस्जुद्दीत मुहम्मद बिन साम के! उपरान्त समय तथा युग 
पुत्तान फीरोज़ शाह के' समान कोई भो शिप्ट, सज्जन, इषाछु, दयाछु, दूसरों वे 
पानने बाला तया कत्तंव्य-निप्ठ, इस्लाम के नियमों में इढ तथा पविन्न विश्वास 
वदश्याह देहली के राजसिटासन पर झारूड नहीं हुत्रा । मैंन यह बात अतिययोविति, 
वषश्यक प्रशमा करत हुए नदी ४ है और न ये बातें सासारिक लोम के कारण 


मैंन इस पुस्तक्ष की इतिहास लिसन जा परमावश्यक गुण सत्यता 
£ मुझे फोरोज् यकाज में कोई प्रफुल्लता, समृद्धि, सम्पन्नता, 
_ हैं और ६ राज्य वे सभी लोगों से पृथक तथा भिन्न 
वियय में रे की यट पत्षित सत्व समभी जा सकती हूँ 


उचित डे 


[छस 


के सुल्तान वे राज्य वे छ वर्षों वा हाल तथा उसके कारनामे जां मैंने स्वय देखे ११ ध्रध्याम 
में लिख है। यदि ईशार न चाहा ओर में जीवित रहा शौर मेरी मृत्यु न हो गई तो मैं इसब 
थाग्रे भी सुल्तान फीरोज थाह के इतिहास तथा वारनामों से सम्बन्धित भ्रध्याय जो मेरे 
निरीक्षण पर मवलम्बित हमगे, लियूमगा भोर उन्ह सुल्तान पौरोज शाह व काल के इतिहास से 
जोर दूगा । यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी सशार के स्वामी वे ब्यरगमे, गुण तथा इतिहाव 
इस प्ररार व ह कि व जिख गये बिता नहीं रह सकते। मैंते इस इत्तिहास बी रचना में 
बडा परिश्रम विया हैं। मुझ ईश्वरस गाक्या हूँ विः मरी श्राँवो न जा बष्ट उठाया है उसे 
बह व्यर्थ नष्ट नहीं होने दगा ।/१ आरम्भ में भी उसे सुल्तान फीरोज झाह वे! राज्यवात ने 
शुतिहास वा परिचय इस प्रकार दिया है. इस तारीखे फीरोजशाही के सवलनकवर्ता ने शुग 
तथा समय के सुल्तान पीरोग शाह (भल्‍्नाह उसव राज्य तया धासन को सर्वदा वर्तमान 
रक़्वे ) वे पिटासनारोहरण से लेवर छ वर्ष तब वे राज्य वा हाल तथा इतिहास, उसके 
शासन प्रबन्ध एवं विजय, उसवे उल्हए् ग्रण एवं सच्वस्ित्रिता तथा जो कुछ भी देखा है उसवा 
हाल ११ प्रध्याप में लिया ठै । यदि में भविष्य भ जावित रहा ता में इन अबच्याप्ा वे 
अतिरिक्त प्रपने निरीक्षण वे प्रावार पर (० प्रन्य भ्रष्याय लिखूगा, जिससे इस इतिहास में 
सुल्तान फोरोश णाह वा इतिहाय एप उसके गुणा का उल्लेस १०१ श्रध्याया में हो जाय । 
यदि यह सभव न हुआ तो ईश्वर जिसे भी इस बाय वी ज्षत्ति' प्रदात बर वही सुल्तान फीरोज 
शाह का इतिहास उमये' शासन प्रवन्ध तथा झुणा वा हाल एवं उसके पत्यधिक दान पुण्य 
की चर्चा लिपिवंद्ध करे। * 

जियाउद्दीन बरनी न इतिहास वा महत्व तथा उससे लाभ, इतिहास वी विशपता तथा 
इतिहासफार के कत्तंव्य३े श्लीर इतिहास थी रचना की शर्तों" वा उल्लेख तारीखे फोरोजशाही 
को भूमिया में किया है। वह लिखता है ' इतिहास को रचना करते समय सबसे बडी छर्ते) 
जोकि इतिहासकार के लिए उपकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए आवश्यक है, यह है कि बादशाही 
की प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम बाता, न्याय और नेविया वा उल्लेस करे। उसे यह भी चाहिये 
(के उसकी बुरी बता झौर प्रनाचार को न छिपाय इतिहास लिखते समय पक्षपात न करे | 
यदि उचित दसे तो स्पष्ट प्न्यया सकेत या इशारे स प्रद्धिमाना शौर ज्ञान-सम्पत्त व्यत्त्यों 
को सवेत कर द। यदि भय भअ्रथवा डर ये धारण श्रपत समकालीन बाइशाह के विरुद्ध कुर् 
लियना सम्भव ने हो तो इसके विए वह अपन झ्राप वो विवश समझ सकता हूँ, विन्तु पिछले 
लोगों बेः विषय में उसे राच-सच विसनसा चाहिये । यदि विसी इतिहासकार को विसी बादशाह 
या मत्री अथवा किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा कोई कप्त्या दुख पहुँचा हो तो उसे उस पर ध्यान 
न॑ दगा चाहिय तथा वह किसी की अच्छाई या उुराइ सत्य के विरुद्ध न लिखे भ्ौर मैं ऐसी 
घटनाझो का उल्लेख करे जा कभी न घटी हा+ ।” उसने यथासम्भव तारीखे फीरोशशाही 
में इस नियम के पालन करन का प्रयत्न किया हैँ। उसने युद्ध तया विजयो की चर्चा की 
अपेक्षा बादशाहा तया प्रमीरो के पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयत्न विया है विन्तु 
लोगा वे गुणों की प्रशसा एवं दोपो का उल्लेख करते समय वह इतना उत्साहित हो जाता 
है थिः वह अपने ही निर्धारित किये हुए नियमों की उपेक्षा करने लगता है। 

बरनी, तारीखे फीरोजरादी, ए० ६०२ तुगछ॒त कालीन भारत भाग २, पृ० ४६। 

बरनी, तारीखे फीरोज़श दी, ए० ५५६ ६०, तग्रठ॒क कालीत मारत भाग रे ए० ४ ॥ 
बरनी ५१० १३, भादि लुक बालीन मारत पृष्ठ ३१३१-१२ । 
बरनी प्० १५ १६, आदि हु। कालीन भारत ६० श३४-१५३ 
बरनी पृ० १४-१६, शादि तुबों कालीन भारत ए० १३४+ 
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जियाउद्दीव बरनी सुल्तान मुहम्मद विने तुग्रलुक का बहुत बडा विश्वासपात्र था। 
इस कारण सुल्तान फीरोज शाह से भी उसके अच्छे सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान 
फीरोज झाह के राज्यकाल में बडी श्राश्यायें भी रही होगी, किन्तु उसबे झत्रुओं तथा दरबार 
की राजनीति ते उसकी समस्त य्राज्षाप्रो वा खण्डन कर दिया और वह सुल्तान फौरोज दाह 
के राज्यकाल में बडी शोचनीय दछ्यां को प्राप्त हो गया था। उसे कुछ समय तक बन्दीग्ृह 
के भी कप्ट भोगते पडे । उसने अपनी समस्त रचनायें फीरोश् झाह के राज्यकाल में ही 
समाप्त की किन्तु तारीखे फ़ोरोशशाही, जिसकी रचना में उसन इतना परिश्रम किया, उसके 
समकालीन अमीरो के पड्यस्त्र के कारण फीरोज़ के दरबार मे प्रस्तुत भी न हो सकी थी। 
उसने फीरोज शाह की प्रशसा मे श्रपनी लेखनी की सम्पूर्ण शक्ति समाप्त कर दी किन्तु फिर 
भी कुछ न हो सका, यहाँ तक कि उसकी कठिनाइयाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । 
सियरुल झौलिया वे लेखक अमीर खुर्द ने, जो ज़िया बरनी को भलीर्भाति जानता था, 
लिखा है, कि “जब वरनी की अवस्था सत्तर वर्ष से भ्रधिक हो गई ती फीरोज़ थाह बे' 
राज्यकाल में उसन अपनी दरिद्वता के कारण एकान्तवास ग्रहण कर लिया। अन्त में कुछ 
दिन रुण्ण रह कर ईश्वर फे अन्य भक्तों के समान इस लोक से परलोक को सिधार गया। 
मृत्यु के समय उसके पास पैसा कौडी कुछ न था। पहनने के वस्त्र भी उसके पास न रह 
गये थे। उसके जनाज़े में नीचे एक बोरिया और ऊपर एक चहर के ग्रतिरिकतत कुछ न रह 
गया था | सुल्तानुल मशायस शेख निज्ामुहीन औलिया बे कद्रिस्तान में अपने पिता की क्त्र 
के पायती दफन हुआ ।”*१ 


अपनी कठिनाइयो के बावज्भुद उसने सुल्तान फीरोज शाह की भूरि-भूरि प्रशसा की 
है और उसे सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद बिन साम के अतिरिक्त देहली के सुल्तानो मे सबसे 
उत्कृष्ट बादशाह बताया है। उसने देहलो के समस्त सुल्तानों की सुल्तान फीरोज़ शाह से 
तुलना करके अपने कथन की पुष्टि की है। वह लिखता है कि “जिन लोगो को प्राचीन 
सुल्तानों के इतिहास तया विगत प्रसिद्ध घटनाओं का ज्ञान है, उनसे इस तारीखे फीरोजशाही 
का सकलनकर्त्ता न्याय के श्रनुसार निवेदन करता है और इसमें लेशमात्र भी अ्रतिशयोक्ति 
नही कि जब से देहली पर विजय प्राप्त हुई है और हिन्दुस्तान में इस्लाम का प्रचार हुमा है. 
उस समय से लेकर भव तक सुल्तान मुइश्जुद्वीव मुहम्मद बिन साम के उपरान्त समय तथा युग 
के बादकाह सुल्तान फीरोज शाह के समान वोई भो शिप्ट, सज्जन, कृपालु, दयालु, दूसरों के 
अधिकार पहचानने वाला तथा कत्तंव्य-निष्ठ, इस्लाम के नियमों में हृढ तथा पवित्र विश्वास 
रखने वाला बादशाह देहली के राजसिहासन पर झ्रारूड नहीं हुआ । मैंन यह बात अतिद्योक्ति, 
डीग भ्रथवा अनावश्यक प्रशसा करते हुए नही लिखी है झौर न ये बातें सासारिक लोभ के कारण 
ही लिखी है, अपितु मैंने इस पुस्तक की भूमिका में इतिहास लिखने दा परमावश्यक गुर सत्यता 
को बताया है। यद्यपि मुझे फीरोड़ शाह वे राज्यकाल में कोई प्रफुल्लता, समृद्धि, सम्पन्नता, 
सु तथा आराम नही प्राप्त हु और इस विपय मे राज्य वे सभी लोगो से पृथक्‌ तथा भिन्न 
हूं, मैं उन लोगो में हूँ जिनके दिपय में इस एक छन्द की यह पक्ति सत्य समझी जा सकती है 
झौर जो किसी भ्रम्य के लिए उचित नही ज्ञात हग्ती 

पक्षी तथा मछवी भी अपन देश में मेरे श्रतिरिक्त घुखी है ।'* 

१ अमीर खुद, सियहुन औ लगा ( द4इली श्८य- ६० ) पृष्ठ ३१३, रोख अब्दुल इक मुद॒दिस देदलवी, 
अख्वारुच अलियार ( दइलो १६१३ १४ ३० ) थृ० १०३१ 
रे बरनी पृ० ५४८ ४६; तुसत्ुरु कालोन भारत भाग २, पू० १६५ 
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उसने सुल्तान फोरोज श्वाह वे राज्यकाल था विवरण ११ अध्यायों मे दिया हूँ । 
उसने सुल्तान फोरोज झाह का इतिहास १०१ अध्याय में लिसने वा निश्चय किया था किन्तु 
बह समभत्ता था कि वृद्धावस्था वे. कारण वह इस कार्य को भम्पन्न न वर सकेगा। फिर भो 
उसे आया थी कि यदि वह जीवित रहा ती अपनी मनोकामना सिद्ध कर लेगा। इन ११ 
भ्रध्यायो मे उसने सुल्तान फीरोज श्वाह वे राज्यवाल से सम्बन्धित समस्त भावश्यक बातो का 
विवरण दिया है। सुल्तान के सावंजनिक निर्माण कार्यों की भी वह भूरि-प्रूरि प्रशसा करता 
है । उसने सुल्ताव द्वाय्य नहरो वे छुदवाने तथा शृपि की उन्नति के लियय में बड़े उत्साह से 
विवररा दिया हूँ । वह लिखता हैं कि “ईश्वर ही जानता हूँ कि बुछ समय में उन नहरो के 
किनारे कितने हथार ग्राम बस जायेंगे । प्रजा के कृपि वरन तया जोतने बोने दे कारण उन ग्रामो 
में न जाने कितने प्रकार वे उत्तम भताज तथा उत्तम बस्तुयें उत्पन्न होने ऋगेंगी। उन स्थानों 
पर श्रनाज न जाने क्तिना सस्ता हो जायेगा। इस समय थो कूषि बहाँ होती है तथा जो 
उद्यान वहाँ लगाये गये हैं उनसे बहुमूल्य वस्तुयें पैदा होती है ।”* 


फ़तावाये जहांदारी 


ज्षियाउद्दीन बरनी भ्रपन इतिहास द्वारा ग्रपन संमकालीस उच्च वस का पथ-प्रदर्शन 
तथा अपने समकालोन सुल्तान फीरोज दाह के समक्ष एवं श्रादश रखना चाहता था। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने फ्तावाये जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की। जिन सिद्धातो 
की पुष्टि झियाउद्दीन बरनी ने तारीखे फोरोजयाही में एतिहासिक घटनाो द्वारा की हे उन्ही 
सिद्धातों की पृष्टि फ्तावाये जहादारी में अन्य मुमलमान बादशाही तथा सलीफाओो से सम्बन्धित 
ऐतिहासिक कथाओं द्वारा की है । 

इस पुस्तक की केवल एक हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफ्सि लन्दन के पुस्तकालय में 
मिलती है । इसमें २४८ पन्ने है। क्ताव ६३ इच लम्बी श्रौर ५४६ इच चौड़ी है। प्रत्येक 
पृष्ठ मे १५ पक्तियाँ है। कही-कही प्रृष्ठो वे बीच का लिखा हुआ भाग मिद गया है। 
पु० ११४ भर, १५१ भ, १७२ व, और १७३ अ, का कुछ भाग बिल्कुल सादा है। इस पुस्तक 
में शियाउद्दीन बरनी ने श्रपना नाम कही नहीं लिखा है, बिन्तु दुश्ागोय सुल्तानी” श्रर्थात्‌ 
'घुल्तान का हिंतेपी' के शब्द से ज्ञात होता है कि यह शब्द उसने अपने लिए लिसे है। इसके 
श्रतिरिक्त फ्तावाये जहादारी तथा तारीबे फीरोजशाही वे राज्य-ब्यवस्था सम्बन्धी सिद्धातो 
में जो समानता हूँ वह इस बात कय बहुत बडा प्रमाण है कि दोनो का लेखक एक ही है किस्तु 
चह घुत्तक भारतयर्ण तथा 'माएतवर् के चाह फिछी स्थाल पर प्रसिद्चण हो रकेगे + अभी 
खुर्द ने तो इस पुस्तक का नाम भी जियाउद्दीन बरती वी रचनाओं की सूची मे नहीं लिखा है । 
जियाउद्दीन बरनी लिपता है फ्रि, “प्राचीन सखका ने राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी अनेक ग्रथ लिसे 
हैं, किन्तु बादशाहो, मत्रियो, मलिका तथा श्रमीरो के प्रथनप्रदर्शन के लिए मैंने जिस प्रकार 
राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी भ्रधिनियमा का उल्लेय इस प्रन्थ मे किया है उस प्रकार आज तक 
किसी लेखक ने नही किया ॥/* 

फतावाये जहादारी में राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कुछ भहत्ववृण उपदेश दिए गय हैं। 
जियाउद्दोन, महमूद गज़नवी को अनुपम तथा आदर्श बादशाह समझता था। उसने उसके 
बाद के समस्त मुसलमान वादशाहो को महमूद की संतान बताया है। प्रत्येवा शिक्षा, 
बादशाहाने इस्लाम अथवा फरणन्दाने मदमूद श्र्थात्‌ महमूद के पुत्र के वाम से आरम्भ की हैं । 

हे इसली ६० ४६८, तुगलक कालीन भारत भाग २, प्रू० २८ । 
२ फत़ावाये एदाँदारी ए० २४० व । 


० पर 


डउसम यह पघिद्ध बरने का प्रयत्व दिया हैं वि प्रत्येक गुण, जिसका उल्लेख फतावाये जहादारी 
में हुआ है, मह॒म्ृद में विद्ययान था, भरत महमूद की सन्तान अर्थात्‌ मुसलमान बादशाहो को 
उनका अनुसरण वरना चाहिये। प्रत्येक उपदेश के पश्चात्‌ उसे स्पष्ट करने के लिए प्राचीन 
ईरान भर इस्लामी इतिहासो की विभिन्न घटनाओ्रो से उदाहरण दिये है। इस प्रकार फतावाये 
जहाँदारी के उपदेशो को दो भागो में विभाजित किया जा सकता हैं 

(१) सिद्धान्तो वा उल्लेख । 

(२) इतिहासो से उदाहरण । 


फतावाये जहाँदारी में जियाउद्दीन वरनी ने सुल्तान महमूद को अपने समक्ष रखते हुए 
अपनी महत्वाकाक्षा इस प्रवार व्यक्त की है. “महमूद यदि एक बार हिन्दुस्तान की झोर झाता 
तो समस्त हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों को, जी इस देश में एक छोर से दूसरे छोर तक कुफ तया 
शिर्क वी प्रयाभो वो हृढ बनाने का कारण हैं, मरवा डालता और अनुमानत दो सौ-तीन 
सौ हजार हिन्दू नेताग्रो की गर्दन मरवा देता । जब तक समस्त हिन्दुस्तान इस्लाम स्वीकार न 
कर लेता और कलमा न पढ लेता हिन्दुओ्नो की हत्या करने वाली तलवार को म्यान में न रखता 
क्योकि महमूद, श्वाफई धर्म का अनुयायी था शौर इमाम शाफई के निवट हिन्दुओं के विषय में 
यह श्रादेश है कि वे या तो इस्लाम स्वीकार करनलें अन्यथा उनकी हत्या करादी जाय | हिन्दुश्नो 
से जिजया लेने की झ्राज्ञा नही क्योकि न॑ तो उनकी कोई किताब है और न पैगम्बर ॥”* 


मुहम्मद तुगल्ुक के समय ही से देश के उच्च वर्ण की झाथिक दशा डावां डोल हो 
बुकी थी । अ्लाउदोन के समय की वह स्थिति, जबकि झनाज तथा अन्य वस्तुओं का भाव 
रास्ता कर दिया गया था, भव वर्तमान न थी। जियाउद्दीन बरनी श्रपने समकालीनो की 
भाँति स्वयं बडा प्रपव्ययी बन गया था। उसने अपने समय के सभी भश्रपव्ययी श्रमीरो को 
तारीखे फीरोगशाही में बडी प्रशमा की है। उसने अपने सुख के दिन याद करके आँसू वहाये हैं, 
किन्तु मुसलमानों के इस वर्ग को धन झव किस प्रकार प्राप्त हो सकता था ? ज़ियाउद्दीन बरतनी 
स्वय देश की श्राय के साधन बढाने के उपाय न सोव सकता था । उसने सुल्तान मुहम्मद तुगलुक 
वी कृषि बी उनति की योगनाझो वी भी हँसी सी उडाई है। फोरोज के समय की नई नहरो 
तया झ्राथिक व्यवस्था से भी उसे बोई लाभ न प्राप्त हो सका । उसे कोई ऐसा प्रन्य उपाय भी 
समझ में नहीं झ्ाया जिससे हिन्दू महाजनों साहुकारों तथा धनी लोगो बे घन वा विसी प्रवार 
अपहरण किया जाय। यह वेवल उसी समय समव था जबकि बादशाह तथा समस्त उच्च 
पदाधिकारियों को यह समभा दिया जाता कि घमरममनिठ अभ्रथवा दीनदार बादशाह का कर्तंव्य 
गह है कि हिन्दुछों यो ऋपणानित और पिरस्ट्ूत किया जाय। उसे इस बात पर विश्वास 
था कि सभी हिन्दुप्रो को मुसलमान बना लेना या उनको तलवार के घाट उतार देता सम्भव 
नही भस्तु उसने तारीखे फोरोजशादी तथा फतावाये जहाँदारी द्वारा यह समझाने का प्रवतलल 
दिया है कि कम से कम इतना तो होता अ्रनिवायं है कि हिन्दुओं वो दरिद्व तथा मुहताज 
बना दिया जाय, उनके पास इतना घन झेप न रहे कि वे आदरपुर्वंक जीवन व्यतीत वर सकें। 
इससे उसे श्राशा थी कि मुम॒लमानो को पुन घन सम्पत्ति श्राप्त हो जायेगी और उच्च वर्ग 
की भाथिक समस्याश्रो वा बुछ दिनो के लिए समाधान हो जायगा। जहाँ तक साधारण 
बर्गे का सम्बन्ध है उसे जियाउद्दीन बरनी जोवित रहने वा भ्रविकारी समभता ही न था। 


वह चाहता था वि युद्ध वे! छूट के माल में स सव कुछ रातकोष मे ही न पहुँच जाय अपितु 
_गुसलमानों वे उच्च वर्ग को नी प्रधिव से अधिर लाभ प्राप्त हो । 


वक्त कर कक 
२ भतागये जदोँद री ए० १४ अ। 


( च) 


फतावाये जहाँदारी में उसने जिस भ्राथिक नीति का उल्वेश किया है, यह बही है 
जिसका ग्नुसरण झलाउद्दीन ने किया था। उसवा विचार था कि चौज़ों का सुल्म राज्य 
कौ ओर से निश्चित हो, किसी को निश्चित भाव से अ्रधिक मूल्य वसूल करने की श्राज्ञा न हो, 
बाज़ार में निरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त क्ये जायें जो इस बात की देख रेख करते 
रह कि राजाज्नान्नो का किसी प्रकार उल्तनघन न हो । उसके समय में देश का सभी व्यापार 
हिन्दुओं के हाथ में था, भ्त उसने जिस स्थान पर भी चोर बाज़ारी की रोकने की शिक्षा दी 
है उसी स्थान पर यह भी लिख दिया है कि वास्तव में चोर बाजारी हिन्दू तथा काफिर करते 
है। इस प्रकार उसने हिन्दू व्यापारियों तथा महाजनों वो अपमानित करने की शिक्षा प्रत्येक 
स्थान पर दी है ! ब्राह्मणों का विरोध भी इस कारण किया गया हैँ कि हिन्दू समाज में 
उतका बडा सम्मान होता था। वे धती भी थे। इसके साथ साथ हिन्दुओं के धर्म सम्बन्धी 
सभी कार्य उन पर निर्भर थे। ज़ियाउद्दीन बरनी समभता था कि इन लोगो के विनाद द्वारा 
मुसलमानों को घन सम्पत्ति एकत्र करने में बडी सुगमता होगी श्रत ज़ियाउद्दीन बरनी के 
दृष्टिकोशा को उस समय के उन मुसलमानों का दृष्टिकोण समभना चाहिये, जिनकी झाधिव 
दशा बडी खराब हो चुकी थी । 


शम्स सिराज श्रफीफ़ 


तारीखे फीरोजशाही 


शम्स सिराज अफीफ (शम्सुद्दीन बिन सिराजुद्दीन) ने अपने इतिहास तारीसे फीरोज- 
शाही में लिखा है कि जिस समय सुल्तान फीरोज् शाह थट्टा से वापस हुआ्रा तो उसकी ग्रवस्था 
१२ बर्ष की थी ।" ब्रिटिश भ्युश्षियम की हस्तलिखित पुस्तकों के कैंटलाग वे सकलनकर्त्ता ने 
इस घटना को ७६३ हिं० (१३६१-६२ ई०) में रखते हुये श्वम्स सियाज वा जन्म ७५१ हि० 
(१३५०-५१ ई०) में लिखा है,* विन्तु शम्स सिराज दे उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट नहीं 
होता कि सुल्तान फीरोज शाह ने थट्टा वी वापसी के तुरन्त उपरान्त उन पत्थर वी लाठो को 
स्थानान्तरित कराया । 


शम्स सिराज भ्रफीफ के प्रपितामह मलिक सादुलमुल्क शिहाव श्रफीफ को फीरोज़पुर के 
अ्रवूहर नामक स्थान पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगल्ुक द्वारा एक पद प्राप्त था २ उसका पिता 
भी सुल्तान फी रोज शाह के दरवार में विभिन्‍न पदी पर आसीन रह छबा था। एक समय 
बह झवासो की झब-तवीसी* तथा एक समय वह दीवाने विज्वारत” मे नियुक्त था। वह सुल्तान 
के साथ जाजनगर* तथा नगरकोट* के श्रम्ियानों पर भी गया था । 


अफीफ ९० ३१०; तुग़्ल॒क कालीन भारत भाग २, १० १२७। 
रियु मांग १, ए० शशश ब। 

अपीक १० ३७; तुयल॒क कालीन भारत भाय २, 7० ४४ 
छ४षव। 

#. ## रैडछ क्र है] कह हु दिरेव 


# एे रेप | ड्ह हर मे फर॥ 


डर 
र्‌ 
है 
डड 20. # रै२७, रा ्छ क्र 
5 
हि 
७ ६१ 


तह रैपई, का. # ७ ७ 


( छ ) 


शस्स सिरात प्रपीफ भी सुल्तान पीरोज़ शाट वे दरवार में दीवाते विज्ारत के प्रधि- 
कारिया व साथ सुल्तान फीरोज झाह व अभिवारन हनु जाया बरता था।? जय सुल्तान 
फ़ीरोड शाह शिकार खेजने जाता तव भी शम्म सिराज अ्रफ्ीफ उसते साथ होता था।* इस 
प्रकार उसका यह दावा कि उसे फीरोज शाह वे समस्त राज्यान वा पूर्ण ज्ञान था सत्य है। 
उसवे' ज्ञान में उसदे विता तथा दादा एवं अन्य सम्बन्धियों वी जानवारी दे अनुसार भी वृद्धि 
हुई थी। 

तारीखे फोरोजशाही में उसते मनाक्िवि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलुकर, मनाविये 
सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक ४ तया मनाविवे सुल्तान मुहम्मद इब्ने फीरोच्४कीओर 
सकेत किया है। इससे यह न समभना चाहिये कि उसने इन सुल्तानों वे” सम्बन्ध में पृथक 
इतिहास लिखे थे भ्रपितु समवत उसने देहली वे तु्ब॑ सुल्ताना का कोई बृहत्‌ इतिहास लिखा 
होगा जिसमें खलगी सुल्तान तथा प्रारम्मिक तुगलुक़ काल के सुल्तायो का इतिहास विस्तार से 
दिया गया होगा । 


उसने अपने इतिहास में दहली के विनाश वी चर्चा कई स्थाना पर की है* । इस प्रकार 
सम्मवत उमवा इतिहास सुल्तान मुइज्डुद्ीन मुहम्मद बिन साम से लेबर तंमूर के श्राक्रमण 
तक की घटनाश्री से सम्बन्धित रहा होगा किन्तु खेद है वि इस समय जो हस्तलिखित प्रतियाँ 
तथा वखवत्ता द्वारा प्रदाशित ग्रथ मित्ञता है उसमें केवल पौरोडद़ शाह वा इत्तिहास ही 
वर्तमान है। प्रन्य भाग वया हुय, वे कभी मिल भी सकेंगे अथवा नहीं, इसके विपय में कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 


उसने सुल्तान फोरोज शाह के इतिहास की रूपरेखा जिस प्रकार बनाई थी उसके सबन्ध 
में वह लिखता है, “मौलाना जियाउद्दीन वरनी ने तारीखे पौरोजशाही में सुल्तान ग्रयासुद्दीन 
वल्वन के राज्यकात के भारम्म से लेकर सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल के छठे वर्ष के भन्त 
तक वा हाल लिखा है। उसने सुल्तान फीरोत शाह का हाल १०१ श्रध्याय में लिखना निश्चय 
किया था किन्तु बह केवल ११ अध्याय ही लिख सराफा । बयोकि वह इसे पूरा ने कर सका 
अत' इस इतिहासकार ने इस इतिहास में ६० श्रष्याय लिखे हैं। यह &० प्रध्याय ४ क्िस्मों 
(मागो) में लिखे गये हैं भर प्रत्येक भाग में १८ शच्याय हैं ।०” खेद है कि उसके पाँचवें भाग वे 
मो केवल १५ श्रध्याय हो मित्रते हैं और शेप ३ ब्रध्यायों का कोई पता नही । 


शम्स सिराज झफीफ के सूत्रों के वियय में कोई सन्देद नहीं हो सकता। उसने अपने 
इतिहास में सुल्तान फीरोज तुग्रनुक़ के जन्म से लेकर मृत्यु सक का विवरण विभिन्‍न अध्यायों 
में दिया है। बह सुल्तान फीरोज थाह कौ धर्मेनिष्ठा तथा मृदुलता से अत्यधिक प्रभावित था । 
बढ स्वय अपने समकालीन सूफियों का मुरीद था और सुल्तान फीरोज़ झाह वो उसने एक 
आदेश मुसलमान बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने केवल युद्ध तथा अभियानों का 
ही उल्लेख महीं किया है अपितु सुल्तान फीरोज झाह वे राज्यकात की प्रन्य महत्वपूर्ण घटनाओं 





१ अफोीफ़ पृ० २८६१, तुयलुक् काच्ीन भारद्र मांग <+ प्र० ११५७६ 
है... # + टैरे१०३३, ५ ह $ +. रैरर व 
डर कह. # २९ । 

४ कओ ४ डर, ४१ 

है. , # रैंप एेश॥ डे ८। 

द. अली + पृ० १८५५ 

छू 


#». » ३०; तुसलुक बॉलीए भारत माय २+ पृ० शश 


( भ ) 


भारतवर्ष के मुसलमानों के इस्लाम के मार्ग से विचलित हो जाने के कारण तथा भारतवर्ष 
में इस्ताम कौ शोचनीय दशा की वजह से तैमूर ने भारतवर्ष पर थाक्रमण किया किन्तु उसो के 
इतिहास द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कथित इस्लाम के योद्धा का मुकाबला बहुत से 
स्थानों पर हिन्दुओं तथा मुसलमानों न संगठित होकर किया ओर वे तैमूर के श्राक्रमण को 
भारतवर्ष पर एक विदेशी वा भ्राक्रमण समझते थे । झरफुद्दीव अली यजदी की जो भी व्याख्या 
हो पर तैमूर स्वय यह समभता था कि भारतवर्ष के सभी हिन्दू तथा मुसलमान उसके शम्ु 
है । उसने अपनी सैन्य शत्ति द्वारा यहाँ के निवासियों वा दमन किया और प्रत्येक स्थान पर 
जो ह॒त्याकाण्ड हुआ उसमे मारे जाने वालो में हिन्दू तथा मुसलमान दोनो ही समान रुप से 
सम्मिलित थे । इस प्रकार शरफुंट्टीन अली यद्दी के इतिहास से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता 
है कि मुसलमान मुगल श्राक्रमण-कारियो को हिन्दुम्े के साथ मिलकर अपने देश से निकालना 
चाहते थे और मेरठ मे उस इस बात की चेतावनी भी दी गई कि यह वही स्थान है जहाँ 
तुमशीरी को भी विजय न प्राप्त हो सकी थी । शझरफुद्दीन अली यजदी के इतिहास ने इस बात 
को सिद्ध कर दिया है कि मुमलमान झ्रवन राज्य के २०० वर्ष के भीतर ही भारतीय राष्ट्र का 
एक मुख्य भ्रग बन गये थे भर यहाँ की जनता हिन्दुस्तानी थी और सभी एक साथ मरने भौर 
मारने के लिये कटिबद्ध थे । 


सुल्तान फीरोज्ञ शाह 
फ़ुतुहाते फ़ोरोजशाही 


तबकाते झकबरी में सुल्तान फोरोज़ शाह की इस रचना का उल्लेख हुआ है। तबकाते 
झकबरी का लेखक निज़ामुद्दीन लिखता है कि 'सुल्तान ने श्रपने राज्यकाल की घटनाम्ो को स्वय 
सकलित करके फुतूहाते फीरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की थी। तबक़ाते भ्रकबरी के 
लेखक ने उस प्रुस्तक को देखा था और श्रपने इतिहास मे सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल 
का विवरण देते हुए वह उस पुस्तक से लाभान्वित भी हुआ था। उसका कंथन है कि सुल्तान 
फोरोज शाह ने फीरोशबाद की जामा मस्जिद के निकट एक अ्रष्टाकार ग्रुम्बद के झाठो श्रोर 
इस पुस्तक के श्राठ अध्याय पत्थर पर खुदवा दिये थे*। उसने उस पुस्तक में से राजनीति, 
बर व्यवस्था तथा सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के सम्बन्ध में श्रावश्यक सक्षिप्त उद्धरण भी 
दिये है किन्तु अब इस ग्रुम्बद वा पता नहीं, न पूरी पुस्तक ही कही मिलती है। श्रफीफ ने भी + 
सुल्तान की इस रचना का उल्लेस क्या है! 
फुतूहाते फीरोजश्चाही १५५५ ई० में देहली से प्रकाशित हुई थी और इसकी दो एक 
हस्तलिखित प्रतियाँ भी मिलती हैं विन्तु इसमें सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल की घटनाओं 
वा ग्रधिक विवरण नही है केवल राजनीति, यर्थ-व्यवस्था, शासन प्रवन्ध तथा सार्वजनिक 
निर्मागा के कार्या वा सक्षिप्त उल्लेख मिलता है। इसमे फीरोज शाह ने अपने कारनामों का 
जो विवरण दिया है उससे पता चलता हे कि वह धमंनिष्ठ सुत्नी मुमलमाव के रुप मे जीवन 
ब्यतीत बरने तथा झासन प्रबन्ध को भी उसी ढाँचे में ढालने का प्रयत्त बरता था। हिन्दू 
सलमान तथा इस्लाम वे अन्य फिरको से उसे कोई सहानुभूति नथी। थझरा के विरुद्ध 
बहुत सी बातों को जा हिन्दुप्नो के प्रभाव तथा दोनों जातियो वे घनिप्ठ सम्बन्ध के कारण 


3 तबगाने अकवती भाव १ ३० रह६। 


( के) 


हाल तय सुल्तान मुख्म्मर बिन तुयछुक झाह मे बाद बे सुल्लाया वा हाल बहुत कुछ अपनी 
घानकारी के आधार पर जिया है। तारीडे मुवार्ययाठी वे समान विभिन्‍न घटनाप्रो के ब्रम का 
पता लगाने बे लिए यह ग्रन्य बडा ही महत्सपूर्ण है। सुल्तान फोरोज थाह के उत्तराधिकारियो 
के इतिहास वी जानयारी के लिए तारीगे मुहम्मदी वो बडा महत्व प्राप्त है । 


शरफुद्दोन श्रली ययदी 
झ्फुर नामा 
शरफ्ट्रोन प्री यजदी वा जन्‍म यणद में हुआ था । वह सुल्तान झाहरूउ" बा, जिसने 
१४०५ से १४४७ ई० तय राज्य क्या, विश्वासप्राप्त हा गया था। झाहरख ना दूसरा पुत्र 
मियां भ्रठुल फतह इवराह्ीम सुल्तान, जो १४१५४ से १४३५ ई० तत॒ पारस वा हाकिम रहां, 
मज़दी को विशेष रुप स पाश्य प्रदान बरता रहता था । जब यूनुस खौ, जो बावर बादशाह का 
नाना तया उसवे दिता उमर शेस मिर्जा बिन श्रबी सईद या ससुर था, उसमुग्र बेग द्वारा 
१४२८-२६ ई० में वन्दी दना लिया गया तो झाहरुस न यूनुस खाँ को, जो उस समय भपल्पावस्था 
में था, शरफुद्दीन वी देस रेस में वर दिया और इस प्रवार वह बुद्ध समय तव यज़द में रहा। 
ततारोखे रक्षीदी ये प्रनुपार शरप्ुद्रीन भली गझदी न प्रपती बहुत सी बवितायें यूदुम साँ वो 
समर्पित वो थी । १४४२-४३ ई० में भजमी एरात्र' वे छासव मिर्जा सुल्तान मुहम्मद न 
उसे झूम में ध्ामप्रित विया । जब सुल्तान मुहम्मद ने विद्रोह विया ता सम्मवत उसकी भी 
हत्या करा दी जाती यदि मिर्जा प्रद्दुल लतीफ़ बिन उसुग्र वेग ने वीच में पढ़कर उसे समरवत्द 
इस कारण से न भेज दिया होता वि उलुग् वेग को ज्योतिष विद्या में उसकी सहायता की 
झावश्यवता है। उसवो मृयु १४५४ ई० में हुई । 
बह भपनी विद्वता तथा पराडिय वे लिय वडा प्रत्तिद्ध था भौर अपनी वाव्यमयी 
फारमसी रचनाप्रो के लिये उमने बडी स्यात्ति प्राप्त करली थो। उसको ज्योतिष शास्त्र का 
भी ज्ञान था और उपन इस सम्बन्ध में भी एक रचना की थी बिन्‍्तु उसवी सबसे प्रसिद्ध 
पुस्तक जञफ़र नामा है जिसे उसने १४२४-२५ ई० में समाप्त विया । इसमें तैमूर तथा खलील 
सुल्तान का इतिदास है जिसे रुवंप्रथम इवराहीम सुल्तान ने तैमूर ये सरबारी इतिहासों तया 
अन्य पत्रों एव समकालीन विवरणा मे प्राधार पर तंमार किया था। शरफ्द्वीन ने इसे 
वाव्यमयों गद्य में लिसा । 
जफ़र नामा में तंमूर के राज्ययाल वा पूरा इतिहास वढे विस्तार से दिया गया है । 
उसके भारतवर्ष वे श्राक़रछु दा भी लेवत न अपनी काब्यमयी भाषा में बडे उसाह से विवरण 
किया है। तैमूर के कारनामो को ब्रावाश तक पहुँचान मे उसने कोई कसर उठा न रखी 
झौर गिन क्ष्यानो पर घतनात्रों द्वारा वह अपने पाठकों को प्रमादित नहीं बर सकता था वहाँ 
उसने विश्लेप रूप से वाव्यमयी भाषा का प्रयोग दरके प्रभावित करने का प्रयत्न किया है । तैमूर 
को वह झाद तथा अनुपम दादशाह तो मानता ही था विन्तु उसने इस बात को भी सिद्ध करने 
का विशय भ्रयत्व क्या है कि तैमूर के युद्ध इस्लाम को उन्नति दन तथा इस्लाम ने प्रसार स 
सम्बन्धित थे। यद्यपि तैमूर को भारतवप पर श्राक्रप्रण वरन की प्रेरणा यहाँ की राजनैतिवा 
टुसया तथा उथल पुयल के वारुपए हुई विन्तु शरफ्द्दीन यत्रदी नयही सिद्ध किया है कि 
१ मल तैमूर का चीदा पुत्र तो अपने विदा वी गझत्यु के उपरान्त खरासान में श्भण्श रेण्स 
मद्वासनारूद दुआ । उसकी सृत्यु १४४० ३० मे दुर+ ॑ 


(ज) 


तथा हासन प्रवाध वा भा विवरण दिया है। सुल्या। वे सावजनिक गरिमार कार्या भवनों 
नहूरा इयादि के निर्माण स वह अपते समस्त समकालीया की भाँति प्रभावित था। सुल्तान 
फीरोज़ झाह के मुख्य अ्रधितारियो के विषय में भी उसका विवरण बा ही महत्वपूरा है। 
उसके इतिहास से समकालीन सामाजिक तया श्राथिक दक्षाआं के विषय में भो स्पष्ट संकेत 
मिलते है । 

बह ग्पने इतिहास में सुल्तान फीरोज़ जाह तथा उसपे अधिकारियों का विवरण देते 
हुय कही कही इतिहासकार की निष्पक्षता को भूल जाता है भ्रौर इम ओर विद्येप ध्यान नहीं 
देता । उसने अपना विवरण काव्यमयी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न क्षिया है अत उप्तको 
प्रशसा एवं दोषो क उल्दय स ऐतिहासिक निष्फप निकाला कठिन हो जाता है, फिर भी 
सुल्तान फीरोज शाह के समकालीन इतिहासकार होने के बारण उसके विवरण के महत्व की 
उपेक्षा सभव नही । 


यहया बिन अ्रहमद बिन श्रव्दुल्लाह 
तारीबे मुवारकशाही 


सुल्तान फीरोज शाह तथा उसके उत्तराधिकारिया वा लगभग समवालीन होने के वारण 
सुल्तान फीरोज़ तथा उसके उत्तराधिकारियो के. इतिहास के सम्बन्ध भें यहया विन ग्रहमद 
मिहरिन्दी की तारीखे मुबारकशाही को विश्येप मह॒व प्राप्त है। यहया विन ग्रहमद बिन श्रब्दुन्लाह 
सिहरिदी ने अपना इतिहास संयिद वद्च के सुल्तान मुदज्नुद्दीन अयुल फ्तह मुबारक शाह को, 
जिसने ८२४ हि० (१४२१ ई०) से 5३७ हि० (१४३३ ई०) तक राज्य क्या समपित किया । 
इस इतिहास में सुल्तान मुइज्जुद्दीन विन साम से वकर शावान परे१ हि. (१४२८ ६०) तक 
के देहनी के सुल्तानों का हाल लिखा भया था कितु बादम लेसक ने इसमें ८३८ हिं० 
(१४३४ ई०) तक का हाल भर बढा दिया । जिस समय यह्‌ इतिहास जिसा गया कुछ प्रय 
ग्रथ जो श्रव श्रप्राप्य है लेयक वो अवश्य उपजब्ध रहे होगे । 

सुल्तान फीरोज वे उत्तराधिकारी के: इतिहास के लिए उसके विवरण को वडा ही 
महत्व प्राप्त है। तबकाते श्रकवरी तारीख पिरिश्ता तथा प्राय इतिहासो में उसी के विवरण 
को थोश बहुत घटा वढ़ावर नकाय क्या गया है। 


मुहम्मद बिहामद खानी 

तारोखे मुहम्मदी 

मुहम्मद बिहामंद खानी मत्रिकुशशक मलिक विहामद साँ का तिमसे ऐरिच (उन्देवसण्ड 
में) वी अक्ता प्राप्त थी, पुत्र था। मुहम्मद भी ज़बने पिता के समान एक सफा सैनित्र था और 
उसने अपने [समय के वई युद्धो मे भाग लिया विन्तु वाद म वह ऐरिच के एक सूकी यूठुफ 
बुद्ध का विष्य हो गया शोर घामिक वार्यो में तल्दीन रहने गा । 

तारीछे मुहम्मदी में उमन मुहामद साहव वे काठ से लेकर ८४२ दि० (१४३८ ३६ ई०) 
तक वा हाव लिया है। भ्रपो समकालीन इतिहास से सम्बीयत उसने बातपी वे मुल्तानों वा 


( रे ) 


पल तथा सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक झाह के बाद के सुल्तानों वा हाल बहुत कुछ अपनी 
बरानकारी के झाधार पर बिखा है । तारीडे मुवारक्शाही के समान विभिन्‍न घटनाओं के क्रम का 
पता लगाने के लिए यह पग्रस्थ बडा ही महत्वपूर्ण है। सुल्तान फोरोज शाह के उत्तराधिकारियों 
के इतिहास वी जानकारी के लिए तारीखे मुहम्मदी को बडा महत्व प्राप्त है। 


शरफ़ुद्दीन भ्रली यज्भदी 
ज़फूर नामा 
झरफुद्दीन अली यजदी का जन्म यजद में हुआ था । वह सुल्तान शाहरुख" का, जिसने 
१४०५ से १४४७ ई० तक राज्य किया, विश्वासपात्त हो गया था। शाहरुख का दूसरा पुत्र 
मिर्जा श्रजुल फतह इवराहीम सुल्तान, जो १४१५ से १४३५ ई० तक फ़ारस का हाकिम रहा, 
यजदी को विशेष रुप से झ्राथय प्रदात करता रहता था ) जब यूनुस खाँ, जो बाबर बादशाह का 
नाना त्तवा उसके पिता उमर शेख पमिर्ज़ा बित शझ्रबी सईद वा ससुर था, उलुग्र बेग द्वारा 
१४२५-२६ ई० में वन्‍्दी वना लिया गया तो शाहरुख ने यूनुस खाँ को, जो उस समय अल्पावस्था 
में था, शरफुद्दीन की देख रेख मे कर दिया भौर इस प्रकार वह बुछ समय तब यजद मे रहा । 
तारीखे रशीदी के भ्रनुप्तार शरफुद्दीन पली यज्ञदी न अपनी बहुत सी कवितायें यूनुस र्खा को 
समर्पित की थी । १४४२-४३ ई० में अजमी एराक के शासक मिर्जा सुल्तान मुहम्मद ने 
उसे कुम में झामश्रित किया । जब सुल्तान मुहम्मद ने विद्रोह किया तो सम्भवत, उसकी भी 
हत्या करा दी जाती यदि मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ विन उल्चुग बेग ने बीच मे पडकर उसे समरकन्द 
इस कारण से न भेज दिया होता कि उल्ुग बेग को ज्योतिष विद्या में उसबी सहायता वी 
आवश्यकता है। उसकी मृत्यु १४४४ ई० में हुई । 
वहू अपनी विद्वत्ता तथा पराडित्य के लिय वडा प्रसिद्ध था और अपनी काव्यमयी 
फारसी रचनाप्रो के लिये उसने वडी सुयाति प्राप्त करली थी। उसको ज्योतिप शास्त्र का 
भी ज्ञान था श्रौर उसने इस सम्बन्ध में भी एक रचना की थी किन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध 
पुस्तक ज़फर नामा है जिसे उसने १४२४-२५ ई० में समाप्त किया । इसमे तैमूर तथा खलील 
सुल्तान का इतिहास है जिसे सर्वप्रथम इबराहीम सुल्तान ने तैमूर वे सरकारी इतिहासों तथा 
अन्य पत्नो एव समकालीन बिवरणों के ब्राधार पर तैयार क्या था। शरफुद्दीन ने इसे 
काध्यमयों धन्य में लिखा । 
जफर नामा मे तैमूर के राज्यकाल वा पूर्ण इतिहास बडे विस्तार से दिया गया है। 
उसके भारतवर्ष के आक्रमण का भी लेखक ने अपनी काव्यमयी भाषा मे बडे उत्साह से विवरण 
किया है। तैमूर के कारनामो को झाकाश तक पहुँचाते में उसने कोई कसर उठा न रखो 
और जिन स्थानों पर घटनाओं द्वारा वह अपने पाठक्ो को प्रभादित नही कर सकता था वहाँ 
उसने विशेष रूप से वाव्यमयी भाषा का प्रयोग करके प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। तैमूर 
को बह भ्रादर्श तथा अनुपम बादशाह तो मानता ही था किन्तु उसने इस बात को भी सिद्ध करने 
वा विश्लेय प्रथत्व किया है कि तैमूर के युद्ध इस्लाम को उन्नति देते तया इस्लाम के प्रसार से 
सम्बन्धित थे। यद्यपि तैमूर को भारतवप पर प्राक्मण करने को प्रेरणा यहाँ वी राजनैतिक 
दुर्दधा तथा उथल युयल के वास्रा हुई किन्तु द्रफुद्दीन यज़दी ने यही सिद्ध कया है कि 


श्‌ 2 तैमूर का चीश पुत्र जो अपने विदा दी झृत्यु के उपरान्त खरामान में १४०४३० प्र 
मभद्दामनारूड़ दुआ । उसकी झृत्यु १४४७ ३० में दुई। 


६ ड ) 


मुसलमानों के जीवन का विशेष भय देन गई थी और जिनका शरा के कथित पुजारी अन्य 
बादशाह श्रन्त तक भी कभी निराकरण न करा सके, रोकने का सुल्ताव पीरोज्ष शाह ने भी 
यथा-संम्भव प्रयत्व किया । यद्यपि सुल्तान फोरोड शाह वा उद्देश्य इस विवरण से तो यही 
था कि वह यह दिखाये कि किस प्रकार उसने या को उनत्ति प्रदान की किन्तु उत्ते विवरण 
से उस समय की सामाजिक दशा की भी भाँकी मिले जाती है ज्बकि हिन्दुस्तान में 
मूक्तलमानों ने अपने वातावरश से प्रभावित होकर बहुत सी प्रधाओरों को, जो इस्लाम में स्वीकृत 
ने थी, अज्जीकार कर लिया था और इस्लाम की अपेक्षा देश के हिंत के विपय में सोचने 
लग थे; 


निश्चाृह्वीन अहमद बख्शो 
त्तवक्काते अ्रकबरी 


रुवाजा निजामुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद मुफ़ीम अल-हरवी अकबर के समय मे बख्शी 
था। सर्वप्रथम वहू भकवर के राज्यवाल के २हवें वर्ष में गुजरात का वस्शी नियुक्त हुआ । 
तत्पस्चातु रेणवे बर्ष में राज्य का बख्शी नियुक्त हु । १००३ हिं० ( १५६४-६५ ई० ) में 
उसको मृत्यु हो गई। 

उसने तबव़ाते अकबरी की रचना १००१ हि० ( १५६२-६३ ई० ) में की किल्तु वाद 
में १२००२ हि० ( १५६३-६४ ई० ) फा भी हाले लिख दिया । इसमें ग्रद्धनवियों के समय से 
लेकर १००२ हिं० ( १५६३-८४ ई० ) तक का हिन्दुस्तान का हाल लिखा गया है। देहली 
के सुल्तानो का हाल उसने बडे निष्पक्ष भाव से लिखा है। सुल्ताव फीशोज्ञ शाह तथा उसके 
उत्तराधिकारियो का हाल उसने अ्धिकाश यहया की तारीखे मुबारकशाही से लिया है किन्तु 
कही-कही बहुत सी बातें, जो तारीखे भुवारक्शाही मे स्पष्ट नही हैं, स्पप्ड कर दी हैं। 
फीरोज़ झाह के राज्यकात के विवरण के सम्बन्ध मे उसने लिखा है कि उसने फतुद्दते फीरोज- 
शाही को भी भ्रपने समक्ष रखा था किन्तु फीरोज शाह के उत्तराधिकारी का हाल तो अधिकाशत 
तारौखे मुबारकशाही पर ही भ्राधारित है । 


मोर मुहम्मद भासूम 
तारीख सिन्‍्ध 


मोर मुहम्मद मासूम बिन सैयिद सफाई झल हुसेनी अल तिरमिजी श्र॒ल भवकरी 
१००३-४ हि ( १५६५-६६ ई० ) में सक्बर की सेवा मे प्रविष्ट हुआ झौर उससे २५० वा 
मनेसव श्राप्त किया । उसकी मृत्यु १०१५ हि? ( १६०६-७ ई० ) के उपरान्त हुई । 

उसने ताराखे सिन्धर भ्रयवा तारीखे मासूमों में भरवो हारा सिन्‍ध की विजय से लेकर 
(००८ हिं० ( १५९६-१६०० ई० ) तर का सिन्‍्ध दा इतिहास लिखा है । सुल्तान फोरोज 
शाह को सिन्ध वी विजय का हाल उसने बड़े सक्षेप में लिया है और उससे हमारे सिन्ध के 
विषय में ज्ञान में कोई अधिक वृद्धि नक्ठे होतो । 


( 5 ) 
हमीद क़लनन्दर 


खेरल मजालिस 


इस पुस्तक में शेख मसीरुद्दीन महमूद चिरामे देहलवी की गोष्ठियों का विवरश है। 
शेख नसीरुद्दीन मुहमूद चिरागे देहलवी शेख निज्ञामुद्ीन औलिया के खलीफा ( उत्तराधिकारी ) 
तथा शिष्य थे। उनका जन्म १२६७ ई० में श्रवध मे हुग्ना था। उन्होने कुछ समय वही 
झालिमो के भ्रधीन विद्या-अध्ययत किया किन्तु २५ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने सूफ़ी बनता 
निएचय कर लिया । वे ४३ वर्ष की अवस्था तक श्रवव मे साधारण जीवन व्यतीत करते 
रहे, तदुपरान्त भपनी माता के निधन वे पश्चाद्‌ देहली जाकर शेख निज़ामुद्दीन श्रौजिया वे 
शिष्य हो गये । वे कुछ समय तक उसके उपरान्त अवध जाते रहे किन्तु श्रपनी सबसे छोटी 
बहिन की मृत्यु के उपरान्त वे देहली ही में निवास करने लगे। 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक के राज्यकाल में उन्हें सुल्तान वे साथ उसवे' भ्रन्तिम 
सिन्‍्ध के अभियान में भी उसके साथ जाना पडा | सुल्तान मुहम्मद विन तुग़लुक को भृत्यु के 
उपशन्‍न्त नसीरुद्दीन महमूद चिरांगे देहलवी ने सुल्तान फीरोड शाह के सिंहासनारोहरा के 
निर्णय में भी विश्वेपभाग लिया ओर सुल्तान फोरोज शाह के साथ देहली वापस प्राये। 
उनकी मृत्यु १३५६ ई० में हुई। हमीद कलन्दर उनका शिष्य था श्रौर शेख नसीरुद्दीन उसकी 
रचता-शली से प्रभावित थे । जब शेख नसी रुद्दीन चिरागे देहलवी से उसने उनकी ग्रोष्ठियो 
का विवरण तैयार करने वी भ्रनुमति माँगी तो झोख ने उसे भ्रनुमति दे दी।॥ इस प्रकार 
उसने भ्रपनी पुस्तक खुसल मजालिस ७५५ हिं० (१३५४ ६०) में प्रारम्य की भौर इसमें कुल 
१०० गोष्ठियो का विवरण सकलित किया। बीच-वीच में वह अपने विवरणों को शेख 
मसीरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी को दिखलाता रहता था झौर शेख का भाशीर्वाद प्राप्त 
करता रहता था। शेख नसीरुद्दीन की इन ग्रोप्ठियों को, जिस समय बे लिखी जा रही थी, 
उसी समय बडी प्रश्तिद्धि प्राप्त हो गई थी और झेख्र के झन्य शिष्य भी इन विवरणों को उरासे 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते थे । 


इन गोष्ठियों में अधिकाशत शेख मसीरुद्दीन महमूद चिरागें देहलवी के झाध्यात्मिक 
जीवन का विवरण है। भोष्ठियो के समय जब पगन्य सूफी उपस्थित होते थे तो शेख किसी 
भी बात से प्रभावित होकर अपने शिष्यो के लाभाय॑, कोई भी वार्ता छेह देते थे। इनमे 
नियमानुसार तसब्युफ के सिद्धान्तों का भी विवरण नहीं मिलता अपितु केवल उन्ही समस्‍्यात्रो 
का समाधान दृष्टिगत होता है जो उस समय सूफियों के समक्ष आती थी एवं जो कभी-कभी 
उनसे पूछी जाती थी। कभी-कभी अन्य सासारिक व्यक्ति भी इन गोष्ठियों में उपस्थित हो 
जाते थे और झेख नसीरुद्दीव महमूद चिरागे देहलवी उनके तथा उनकी समस्याझों वे सम्बन्ध 
में भी बातें करने लगते थे । इससे उस समय की सामाजिक दशा की भी मॉँकी मिल जाती 
है। सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल में अनाज के सस्ते होने की समस्त इतिहासकारों मे 
भूरि-भूरि प्रशसा की है किन्तु खेइल भजालिस द्वारा ज्ञात होता है कि उस समय सुल्तान 
अलाउद्दीन के राज्यकाल को देखते हुए अधिक सम्पन्नता न थी और मूल्य वे अधिक तथा 
चीज़ो के महगे होने के कारण लोगो को कठिनाइयाँ होती थी, यहाँ तक कि सूफी लोग भी, 
जो ससार से पृथक्‌ होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करते थे, कुछ न कुड उस समय के झ्राधिक 
सकट से प्रभावित थे । 


ऐन्रुद्दीन श्रब्दुल्लाह ऐने माहुरु 


इन्शाये माहरू 

ध्म्स सिराज प्रफीफ ने तारीखें फौरोजशाही में ऐमुलमुल्क ऐन भाहरू का विस्तार से 
विवरण दिया है भौर उसको बडी ही भ्रशसा वी है। उसने उसवे पत्री के संकलन का भी 
उल्लेख किया है। वह लिखता हैं कि 'ऐनुलमुल्क ने बहुत सी पुस्तकों मुहम्मद ध्षाह तथा फीरोज- 
शाह के राज्यकाल में लिसी। उनमें से एक वरस्सुले ऐनुलमुल्की है जोकि ससार में बडी 
प्रसिद्ध है* !! सेद है कि ऐनुलमुल्स वी प्न्य रचनायें अब पूर्णत अप्राप्य हैं। इन्हामे माहरू 
की एक प्रति एशियाटिक सुसायटी बगाल वे हस्तलिखित पुस्तकों के सम्रह्मलय में मिलती है। 
इसके झतिरिक्त किसी भ्न्य प्रति का अभी तव' पता नही चंत सका है। प्रलोगढ़ विश्वविद्यालय 
द्वारा इसी प्रति तथा सीतामऊ की प्रति के श्राघार पर, जो सम्मवत कलकत्ता की प्रति से 
तैयार की गई होगी, इसे प्रकाशित कर दिया गया है । 


इस पुस्तक में १३३ पत्र हैं। प्रारम्भ के १२ पत्र सुल्तान फोरोज़ दाह की औोर से 
लिखे गये हैं जिनमें विभिन्न राजाज्ञायें सम्मिलित हैं। एक पत्र मलिकुणूशर्व शिह्मबरुद्दीला की 
श्रोर से लिखा गया है। भन्य पत्र उसने अपनी भोर से अपने समवालीन प्रधिकारियों, भमीरो/ 
विद्वानी तथा धामिक व्यक्तियों को लिखे हैं । इस प्रकार की रचनाओझो के सकलन, पत्र लिखने 
की शैली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा हॉली की शिक्षा देने के लिए तैयार बिये जाते 
मे । भमीर छूसरो ने भी प्रपने पत्रो का एक वृहत्‌ सकलन, एजाजे खुसरवी के नाम से तैयार 
किया था जो प्रकाशित भी हो छुका है । मुग़ल काल में इस प्रकार के सकलन बहुत वडी सल्या 
में हुये थे । इन पत्रों मे भधिकाशत वर्वितामयी तया बडी हो जटिल भाषा का प्रयोग किया 
जाता था और विभिन्न प्रकार के उदाहरण, घामिक कथाप्रो, प्रात्म-विद्या तथा दर्शन शास्त्र 
सम्बन्धी समस्याग्रो को प्रूमिका में लिखा जाता था । यह भूमिकायें विशेष रूप से उस उद्देश्य 
सै सम्बन्धित होती थी जिनके लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते थे। ऐलुलमुल्क के पत्रों में 
भी इसी प्रकार प्रारम्भ में घामिक, श्रात्म-विद्या तथा दर्शन शास्त्र से सम्बन्धित समस्याझों 
का उल्लेख बरके भूल उद्देश्य का विवरण दिया गया है । विभिन्न श्रधिकारियो तथा सम्मानित 
व्यक्तियों के नाम होन के कारण इत पत्रों में तत्कालीन आथिक, सामाजिक तथा शासन प्रबन्ध 
सम्बन्धी बहुत सी समस्याप्रो का समाधान क्या गया है झौर इस प्रकार यह रचना समकालीन 
रचनाओ में विशेष महत्द रखती है। वहुत से परारिभाषिक शब्दों की व्याख्या भी मशुछ पत्नों 
में मिल जाती है। बहुत से पत्रो द्वारा कुछ महत्वपूर्णा घटनाप्रो का भी ज्ञान श्राप्त होता है। 
इब्ने बचूता ने रखा है कि सुल्तान का श्रादेश हो जाने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति को उस 
समय तक घन का भुगतान सुगमतापूर्वक न होता था जब तक वह विज्ञेप प्रथल न क्रे। 
ऐनुलमुल्क के पत्नो से इसकी पुष्टि होती है। उसने घूस का तो उल्लेख नही किया है. जिनकी 
देने के लिए इब्न बतृता से कहा जाता था किल्तु इन पत्रो से पता चलता है कि उस्चे देहती वेः 
भ्रधिकारियों को किस प्रकार प्रभावित करना पडता था। इन पत्रों द्वारा तत्वातीन अधि- 
वारियों के धारस्परित' सम्बन्धो के ऊपर भी प्रदाश पडता है और इस बहुमूल्य प्रन्य हारा 
हमारी तत्कालीन ऐतिहासिक रचनामरो में एक विश्येप वृद्धि होती है । 
१ अक्रोफ ६० ४०७ ठुरादुझ कानीन मारत साय २, ए० १५७३ 


(ढ़ ) 
मुतहर कडा 
दीवान 


मुहम्मद विहामद खानी ने श्रपनी तारीख मुहम्गदी में मुतहर कक्‍्डा के क्सीदो*" का 
कई स्थानों पर उल्लेख किया है। यह वसीदे सुल्ताव फीरोज़ शाह बी विजयो तथा स्न्य 
कारनामो से सम्बन्धित है । बिहामद खानी ने इन कसीदों में से कहीं कही श्रावश्यक उदरण 
दिये है। तारीखे मुहम्मदी द्वारा ज्ञात होता है कि मुतहर मे सुल्तान फीरोज़ शाह के 
उत्तराधिकारी सुत्तान तुगलुक शाह के विषय मे भी कवितायें लिखी थी। वह लिखता है 
कि “इस बादशाह के राज्यकाल मे बहुत से शरा वे झ्ालिम तथा पूज्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति एव 
कवि हुये है। मौलाना मुतहर सब से भ्रधिवा विश्वासपात्र था भौर वह भत्येक वर्ष उच्च कोटि 
के कसीदे तथा कवितायें प्रस्तुत किया करता था ग्रौर उसे खिलशअतें तथा इनाम प्रदान हुआ 
वरते थे। इस कवि के बहुत से दीवान इस बादशाह की प्रशमा से भरे हैं।”* सुल्तान 
मुहम्मद की प्रशसा में भी उसका एक कसीदा मिलता है । 


मुतहर के जीवनवाल के विषय मे कोई समकालीन विवरण प्राप्य नहीं है। बाद के 
लेखको ने उसकी कविताओं के झ्राधार पर थोडा बहुत लिखा है । उसकी कविताओं का सग्रह 
भी अप्राप्य है। इस समय तक दो प्रतियो का पता चल सका है। एवं प्रति लखनऊ 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्वे उर्दू तथा फारसी के अध्यक्ष प्रोफेसर मसऊद हसन के पास है भौर 
दूसरी प्रति श्रलीगढ विश्वविद्यालय में है। दोनो प्रतियो में कुछ तो कवितायें मिलती शुलती 
है किन्तु कुछ कवितायें एक दूसरे से भिन है। सम्भवत उसकी कविताशो का सग्रह बडा 
बृहत्‌ रहा होगा किस्तु श्रव केवल बहुत थोडी सी कवितायें ही मिलती है। इन कविताशों 
द्वारा यह ज्ञात होता है कि ऐनुलमुल्क तथा हुसामुद्दोला उसके बहुत बडे आश्रयदाता थे भौर 
ऐनुनमुल्क द्वारा उसे घोश तथा एक ग्राम भी प्राप्त हुये थे। उसने श्रपने एक कसीदे मे 
सुल्तान फीरोज शाह वे राज्यकाल की समस्त प्रमुख घटनाओ का भी विवरण दिया है। भन्य 
कसीदो में सार्वजनिक निर्माण के कार्यों तथा उसके अन्य कारनामो का उल्लेख मिलता है। 
फीरोज़ शाह वे मदरसे का सविस्तार ज्ञान भी उसके एक कसीदे द्वारा प्राप्त होता है भरत... 
उसके कभमीदो के ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा सम्भव नहीं । 


१ वह कविता जिसम झिसो की प्रशसा तथा अन्य दिसी घरना का उल्दख दो । 
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०. 
तारीखे फ़ीरोज़शाही 
५. [ लेख>--जियाउद्दीन वरनी ] 
सुल्तावुल ब्त्र वजुजसान अल वासिक व छुतरतुर्रहमान 
फीरोज्न शाह असूसुल्तान 

(५२७) सदुससुद्रे* जहाँ सेमिंद जलालुद्दीव किरमीनी 
शाहडादा फीरोज, बारबब 
घाहजादा मुबारक खाँ 
घाहजादा ज़कर खाँ 
(शाहज़ादा ज्ञफर खाँ के) चार पुत्र जो गाहजादों के समान थे 
फ्तह खाँ, फोराज खाँ का पुत्र अर्थात्‌ सुल्तान मुहम्मद 
मलिव इबराहीम, नायब बारबकर, सुल्ताव का भाई 
मुहम्मद खाँ शाहजादा 
खाने जहाँ, वजीरे मालिक, ततार खाँ (उस पर ईश्वर की दया हो भौंर उते 

क्षमा प्राप्त हो) 

मलिक बुतुबुद्दीन, सुल्तान का भाई 
मलिक शरफुलमुल्क 
सेफुलपुल्क, भ्रमीर शिवार* मेमना। 
शेर खाँ मलिक महमूद बक 
मलिक एतमादुलमुल्क बरीर सुल्तानी 
मलिवः दहलान, भमीर शिकार मेसरा५ 
दावर मतिक, सुन्तान मुहम्मद का भागिनेय 
मलिक अमीर सुअ्रउ्ञ्यम अमीर अहमद इकवाल 
मलिक कामराव, ततार खाँ का पृत्र 
प्मीर कवतगा, अमीर मेहान 
मलिक निद्धामुलमुल्क, नायब वज्जीरे ममालिक* 


मद्रुस्छुदूर देइली के सुल्तानों के राज्य में धर्मे सम्बन्धी (इस्लामी) सभी प्रगन्ध सदरुस्स॒दूर के भपीन 
होते मे । पे आधारित न्याय तथा रिक्षा सम्बन्धी काये की देख रेख करने वे लिए उमसझे अबीन 
मह्ग द्वाते थे । प्रदेशा के क्राजी सद्र का कारये भी करते मे । 

बारवक दरवार सम्बन्धी समस्त वार्यो की देख रेख करने वाले 

कइलाता था। श्रमीरों तथा परदाषिदारियों के खड़े होने, 2४ 00/3:क4/00% बने का 
बाय डमी का कत्तंब्य दाता था । 223 
बारवक के सहायक नावद दारवक कदलाते ये । 

अमीर शिकार बादशाई के शिकार का प्रवन्ध करने वालो का मुख्य भषिकऋारी । 

मैमना दाहिनी भोर अथवा सेना की दाहिनी पक्ति 

मैसरा बा£ ओर अथवा सेना की बार पक्ति! 
सायब बडीरे ममफलेक इज़ीरे मप्तालिक का सहायक 


के) बदीर या बचीरे मम। ः 
/निम्र प्रपान 
को कइते मे । रान्‍्य का शासन प्रदनन्‍्ध तय! विद विज्ञाग उसी < भरीन रोठा बा। कै 


2 तारीसे पी रोजगादी 


मलिव मुईनुलमुल्व ऐनुद्वीव प्रमीर, वायब* मुल्तान तथा सायद प्रारिश 
ब देगान रे 
भ्रमीर हसन पुत्र भमीर प्रहमद व्वबाल, भनीस सुत्तानी 
मलिव कुबूत कुरान स्वर अझमीर मजतिसें 
मलिक बमर, सर घतदार* सुखाय 
मत्रिक घक, सर सिताहदार' मंसरा 
मलिक ताज इस्तियार सर सित्राहदार ममता 
जपर खाँ, पायय बजीर गुजरात 
मलिय फ्सस्दोन दौपतपार, सर जानदार* मंमरा 
मतिव' मुहम्मद दिमवान सर जानदार मैमया 
मलिष बद्रद्वीन पुत्र मलिद दौजत'हू, भाखुरबब 
मत्रिक फ्खरटीन, ग्रामनय जग 
मतिय जलाचुदीत दाहती, छीरदक 
प्रलप खाँ पुत्र स्वर्गीय वुतखुग खाँ 
मत्रिव बुरटानुद्दीन बाजिये दाह खास हाजिब* दौबालपुर का मृश्ला१ 
मलिक सेंयिदुत हुज्जाय१* झूवाजा मारूफ 
(५२८) मलिक खातिद नायब संयिदुलल हुज्जाव 
संयिद स्मूवटर१९ स्वर्रीय संघिद मुइज्युद्दीत 
नायब सुल्तान वी ओर से कसी प्रान्त वा मुरय अधितारी । 
लायब झारियें बनब्गान टामों वी भर्ती तथा उनका निरीक्षण बरने बाला भ्रपिकारी । 
कुरान रुवाँ कुरान पढ़न वाला । 
अमीर मजलिस सुल्तान बी समाओं तथा गोषियों का प्रबंध परने बालों का भफ्सर । 
सर चत्रदार सुल्तान के चर का प्रबंध करने बाज अधिकारियों का भफसर । 
सर सिलाइदारमुस्तान के भ्रहररद्कों का अधिकारी । जड़ सुल्तान दरबार करता अथवा बह्दीं बाहर 
जाता तो वे उसके साथ साथ रद्दते थे दाहिनी तथा बाई ओर थे लिए पृथक सर मिलाइदार होने थे । 
७ मर जान”र सुल्तान के अप्रक्तवों वा अफसर । कभी कभी दो सर जानदार नियुक्त दोते ५ पक 
दाहिनी भोर का तथा दूसरा बाइ भोर का । 
८ आाखुरबव शादी धोड़ों को टख मल करन वाला अधिवारी । मेना ये दादिनों तथागार भोर के 
घोड़ों की टेफ़ भाल के लिर पृथक अधिकारी डुघ्ा करते थे । 
& खास हाविव हा वो का भधिकारी। बारबक के झपीन इाजिन होते थे । दे दरबार म सुल्तान तथा 
दरबारियों क सध्य में सहे दशते थे और उनकी अनुमति बिन्य सुल्तान तक बोड भी न पहुँच सकता 
था । समस्त प्रार्थना पत्र भी अमीर हाचिद तथा हा जर्बो द्वारा ही सुल्तान क समक्ष प्रस्तुत दो सब ते 
ये । वे सुतान का सतेश भी ल जाते ये । थे नह्े बुशल सनिक इते थ और युर सचालन भी कभी 
कभी उनके द्वारा होता था । 
मुक़्ता अक़्ता वा स्वामी । अबता वह भूमि होती थी जो सेना के सरदारों को सेना रखने औौर 
उमा उचित प्रड थ 5 रने क लिए दी जादी थी । 
११ सैपिदुल हु जाव खास द्ाचित्र अथवा अमीर दाजिब को सैबिदुल हु जद मी कइते थे । 
१३ रखलदार हाज््ुल "रसाल अथवा रसृल्द र देश क बाहर के राज्यों से सम्पर्क स्थापित रखता या। 
बह ४क प्रकार से राज्दूतों का अधिकारी होता था । 
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वारीबे फी रोडजादही है 


मलिक इस्जुद्दीन, हाजी दबोर 

भलिक इब्रराह्म, ततार खाँ का पुत्र जो विवाह के उपरान्त मुल्तान का मुकेता 
हो गया । 

मलिक ऐनुनमुल्क, तायब मुल्तान 

मनिक दाऊद दवीर, जावौर का वाली * 

दास जिन्हे उच्च श्रेणी प्राप्त हुई : 

मलिक याहीन 

मलिक कुल 

तोराबाँइ आदि 





व्तसबा पनमामाकजजर 
इसीर : दोवाने इस्शा (शाही पत्र ब्यवद्ार के विभाग) दा एक अधिकारों 
है बाली : प्रन्‍्त का सब से बड़ा अधिकारी । 


घ तारयीखे फोरोजशाही 


(५२६) समस्त प्रद्यंमा ईइवर के लिये है जो समम्न संसार वा पोपव है। उसके 
रसूल मुहम्मद तथा उसवी समस्त सन्तान पर बहुत-बहुत दुर्ूद भौर सलाम १ 


मुसलमानों वा शुमधितक जिया बरनी इस प्रकार निवेदन परता है कि जब २४ मुदेरेम 
७५१ हि० (२३ मार्च १३६४१ ई०) में अपने समय तथा युग षा सुल्तान ईश्वर का विशेष कृपा 
पात्र, भ्रदुल मुजफ्फर फीरोज शाह सुल्तान (प्रल्लाह उसके राज्य तथा देश को सर्वेदा वर्तमान 
रखे भ्रोर उसके भादेशों तथा गौरव वो उनति भ्राप्त होती रहे) सर्व सम्मति," अधिवार३ तथा 
उत्तराधिकारी नियुक्त होने के कारण, चट्टा वे क्षेत्र में स्न्ध नदी बे तट पर सेना की 
खापसी के समय सिहासनाझढ हुआ" तो इसके फ्लस्वरूप द्वारौरों से निकले हुए प्राण 
भनुध्यो के सीने में लोद श्राये भौर सेना तथा अ्रन्य लोगो की प्रग्मान्ति तथा भ्रमस्तोष 
का परिवर्तन शान्ति एवं सस्तोष में हुआ । स्व साधारण को मुगलों के झ्रातक तथा थट्टा क 
तस्व रो के भय से मुक्ति प्राप्त हो गई॥ लोग ग्राम-वासियोष के भय स मुक्त होबर प्वान्ति 
पूर्वक! समय तथा युग के बादशाह की पताकाग्ों के पीछे चल पड़े । 


इस तारीखे फोरोज्शाही के सकलन-कर्तता ने गुग तथा समय के सुल्तान फोरोज शाह 
( भल्लाह उसके राज्य तथा झासन को सवंदा वत्तंमान रकखे ) के सिहासमारोहण से लेकर 
छ वर्ष तक के राज्य या हाल तथा इतिहास, उसके शासन प्रबन्ध एवं विजय, 
उसके उत्कृष्ट ग्रुण एवं सच्चरिश्रता तथा जो कुछ भी देखा है, का हाल, ११ भ्रष्याय में 
(५३०) लिखा है * यदि में भविष्य मे जीवित रहा तो में इन अ्रध्यायो के भ्रतिरिक्त भपने 
निरीक्षण के भाधार पर ६० भ्रन्य प्रध्याय लिखूँगा जिससे इस इतिहास में सुह्तान फ्ीरोज्- 
शाह का इतिहास एवं उसके शरुणों का उल्लेख १०१ श्रध्यायों में हो जाय। यदि यह सम्भव न 
हुप्मा तो ईइवर जिसे भी इस काय॑ को शक्ति प्रदान करे वही सुल्तान फीरोज् शाह का इति- 
हास, उसके शासन श्रबन्ध तथा गुणों का हाल, एवं उसके भत्यधिव दान पृण्य को चर्चा 
लिपिबद्ध करे । 


११ भ्रध्यायो की सूची 
अध्याय १--समय तथा बरुग के सुल्तान के सिहासनारोहण का हाल । 
भ्रध्याय २--सुल्तान फीरोज शाह की उच्च पताकाझों वा सिविस्तान से प्रस्थान तथा राज- 
घानी देहली पहुँचना | 
अध्याय ३--सुल्तान फीरोज झाह के उल्कृप्ट शुणो एवं सच्चरित्रता का उल्लेष । 


अ-++-+प्रा_ 


प्रशसा एवं प्रार्थना के वाक्य । 

इजतिमा । 

इस्तेदकाऊ । 

इस्‍्तेखलाफ । 

नियमानुसार इस्लामी राज श्वतिमा, इस्तैेहक्प्क अथवा इस्तेखलाफ, किसी भी साधन से प्राप्त हो 
सकता था + बरनी का तालये यइ ई कि सुल्दान पीरोच् शाद को दर प्रकार से राज्य उचित रूप से 
प्राप्त हुआ था । 

६ पुस्तक में रढ्गरों है किन्तु इसे देदगरों इ ला चादिये। झन्य स्थानों पर देदगरोँ है । 
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वारीखे फीरोशशाही ] 


श्रष्याय ४--भ्रत्यविक इदरार* तथा इनाम जो इस बरुम शज्यकाल में श्रदत्त हुये । 

प्रध्याय ५--थुम राज्यकाल में मवत निर्माण ॥ 

अध्याय ६--इस श्युम राज्यकाल में अत्यधिक नहरो का खुदबाया जाना । 

प्रध्याय ७--मुल्तान फीरोज् शाह के घुम शज्यकाल में राज्य व्यवस्था के नियमों की 
ह्द्वा ॥ 

प्रथ्याय द--लखनोती विजय का दाल । 

अध्याय €--हथ॒रत भ्रमीरल मोमिनीन के पास से संसार के शरणन-राता एव स्वामी के पाये 
दो बार मनधूर ( शाज्ञा-पत्र ) एवं खिलअत प्राप्त होता । 

अध्याव १०-ससार के स्वामी वी शिज्रार से अत्यधिक रुचि । 

(४३३) प्रध्याप ११--सुल्दात फोरोशशाह के शुम राज्यकाल में चगेडखानी मुग़लों के 

झाक़मण के भय का अस्त 


अध्याय १ 
समय तथा युग के बादशाह फ़ोरोज् शाह सुल्तान का सिहासना- 
रोहंण प्रोर मुसलमानों तथा उनके परिवार का मुग्रलों के उत्पात 
एवं थट्टा के उपद्रवियों से मुक्त होता । 


यह सिहासनारीहणा हिन्द तथा सिन्‍्ध के विश्वासपात्रों, अरतिष्ठित व्यक्तियों एवं दरवार 
के विबरटत्तियी की सहमत्ति तथा अधिकार से हुआ | स्वर्गवासों सुल्तान मुहम्मद बिन तुगचुक 
घाह ने भ्रपने जीवनवाल हो में कुछ बे पूर्व श्रपने दर्यार के विश्वास-सांत्रों मेंसे तीत 
व्यक्तियों को छुन लिया भा भौर इसे तीनो का सम्माने अपने समस्त मलिको, भ्भीरो, 
विश्वासपायों तथा सहामकों को अपेक्षा कही भ्रधिक बढा दिया था। बह उन्हें अपना वली- 
अ्रहृद्ध तथा राज्य का अधिकारी समभता था। मिश्र के खनोक़ा भ्रमीझल मोमिनोन के प्रार्थना 
पत्रों मैं तीनो बी चर्चा की थी ओर इन तीनों मे खलीफा की सेवा में यक्‌ प्रारयना-पत्र 
सिखवाये थे। उनमें से एक मल्रिक कबूल खलीफती था जिसका निधन सुल्तान मुहम्भद वित्त 
तुगधुक़ शाह के जीवनकाल ही में हो गया था। दूसरा अद्वेमद भयाज था। उसके विषय 
में मैंने तथा दरवार के भ्वेक विश्यास-पातों ने सुल्ताव मुहम्भद शाह से चुना था कि अहमद 
भयाज बेकार हो चुका है। उसकी भवस्था ७० से भ्रधिक ही चुकी है ओर ४० के निकट 
पहुँच रही हैं। वह भ्रम न चलने फिरवे में समर्थ है भोर न भश्वारोहरा ही कर सकता 
है। उसके बेंवार हों जाते से दोवाने विद्वारता के कार्य में विध्न पड रहा है। भव 
उसकी अवस्था राज्य का बाय करने ओोग्य नही ॥ यदि वह एकान्तवासों हो जाय झरोर क्षेत्र 
निद्ञामुद्दीव* की ख़ानकाह में निवास करते लगे तो लोगो में उसका भान सुरक्षित रह 
(५३२) जायगा। उसके मुंह पर यह वात कहने में रुके लज्जा धातो है। यदि वही इस 
विषय में निवेदन करें तो अच्छा होगा। में दीवाने बिज्ञारत किसी ऐसे के भ्रधीव कर द्ग 
जिधमें दीवान* के कार्य में किसो प्रकार का विध्य न पढे /? 
१ विद्दानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने दाली खदायता । 
३ 4६ भूमि जी किस्ती से प्रभन्‍न होकर अथवा पुरस्कार के रूप में भदान की जादी थी । 
दीवाने बिजारत ; प्रधान मंत्री का विभाग दौवाने विझारत कइलाता था। 
रोक्त मिदामुद्ीन औलिया देइली के बहुत बड़े यूफी ये । उनका निधन १३२४ ई० में द्भ्रा। 
दीदान : विभाग; वित्त विभाग दो कमी कमी झेवल दीवान जिखा रखा भा ! 


हल नर श्ण 


६ तारीसे फीरोजशाही 


सुल्तान मुहम्मद का तीसरा विश्वास-पान्र समय तथा युग का बादशाह फीरोड घाह 
सुल्तान ( श्रल्लाह उसके राज्य तथा झासत को सर्वेदा वत्तेमान रबखे ) था जो सुल्तान या 
चचेरा भाई था। सुल्तान मुहम्मद ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्या था। जिस 
समय घुल्तान सेना में रुए्ण हो गया झौर सुल्तान बा रोग बहुत बढ़ गया तो समार के 
स्वामी ( फ़ीरोड़ ) ने सुल्तान मुहम्भद का बड़ा उपचार क्या और प्रपने स्वामी की कृपाओो, 
सदव्यवहारों तथा उदारता का ऋण छुकाया। सुल्तान मुहम्मद सुल्तान फीरोज से 
बड़ा सतुप्ट था। जो कुपा-हष्टि वह सवेदा से ससार के स्वामी के प्रति रखता था, उसमें 
उपने सहस्रद्. वृद्धि करदी । समार के स्वामी को झपना उत्तराधिकारी बनाया। जब सुल्तान 
का अन्तिम समय निकट झा गया तो उसने राज्य से सम्बन्धित समस्त वसीयतें* संसार के 
स्वामी से की और उसे विशेय रूप से ग्रपना वलीअहद बताया । 

जिस दिन सिन्ध नदी के किनारे थरट्टा के मिक्‍ट सुल्तान मुहम्मद स्वर्गवासी हुमा तो 
सेना में हाहाकार मच गया भौर सम्मव था कि सेना वाने तथा सर्वमाघारए एंक दूसरे स॑ 
भिड जाय॑ झौर ग्रामवासी, लोगो की सम्पत्ति का विनाश करके लोगो की स्तियो तथा दासियों 
को छीन ले जायें। उस दिव सेना उसी स्थान पर जहाँ सुल्तान का निधन हुप्रा ठट्दरी 
रही । नये-नये श्राय हुये मुगलों के प्राक्रण तथा थट्टा निवासियों के भय स, जो सुल्तान की 
मृत्यु के समाचार सुनकर बडे शक्तिशाली तथा ढीठ हो गये थे, और सेना के ग्रमवातियों के 
डर से, जो सेना वालो की धन-मम्पत्ति, घोडो तथा भ्रन्य लोगो की स्त्रियों श्रौर बालकों के 
विमाश की योजनाये बना रहे थे तथा उपद्रव मचाने की तैयारी कर रहे थे, सेना वाले व्यप्र 
एवं व्यावुल थे । उमर भय तथा हाहाकार में दो तीन हाथी दुसर तट से लाते समय हूब गये । 
(५३३) उपद्रव, प्रजाति एवं छूटमार तथा प्रपन परिवारों वे विनाश के भय से दो तीन 
दिन तक भोजन तथा जल किसी के कठ के सीचे भलोीमांति न उतरा । 

सुल्तान के निधन, तथा मेना के लोगों की निस्सहाय प्रवस्था एवं भ्रव्यवस्था को देख 
कर भ्रमीर करगत के भेजे हुये मुगल सेनिक छापा मारने की तेयारियाँ बरने लगे और इस 
विपय में परस्पर परामर्श करने लगे। समार के स्वामी ने सिहासनारूढ होने के पूर्व, प्रतिष्ठित 
सलिको के परामश् से सुल्तान मुहम्मद की सेना की सहायतार्थ प्रमीर फ्रगत के भेजे हुये 
सवारो प्रमीरानें सदा*, भ्रमीराते हजारा३ तथा उत्तूत बहादुर को उनको श्रेणी के भनुमार 
फ़िलप्रत तथा इमाम प्रदान जिये। उन्हे लौट जाने की भी आज्ञा दे दी। इस भयस कि 
मुगल कही सेना में उपद्रव न मचा दें, उमने उन्हे झ्रादेश दिया कि वे शाही सेना के प्रस्थान 
फरने के पूर्व सेना से पृथक्‌ होकर दूर चले जायें, वहाँ से श्यीघज्ातिश्षीक्ष प्रपनी-भपनी 
बिलामतर को लोट जायें । 

मुगल, मेना से पृथक्‌ होकर दूर निकल गये शोर वहाँ पड़ाव डाला। ऐसी प्रवस्या में 
जब कि लोग लूटमार के भय से झातकित ये, तुर्माधीरीन के जामाता नौरोज़ क्ुरगन ने, जो 
वर्षों तब सुल्तान मुहम्मद के आशय में इनाम एवं सम्मान प्रात कर चुका था, कृतघ्मता प्रकट 
की । यह इस्लामी सेना से अपने सहायको एवं सम्बन्धियो के साथ भाग कर मुगलो के पास 


१ बसीयत बह भादेश जो कोई न्यक्ति अपनो झृत्यु के समब लोगों को देता हैं । 


१०० सेनिर्कों के अधिकारी । 


है 
३ १००० सैनिकों के अधिकारी । 

6223 ३ सन्त मिस 
४. विलायत : साधारणतया प्रान्त को विलाबस कइते थे । विभिन्‍न स्थानों पर इसका अर्थ भिन्‍न मिलद 


है। यहाँ श्सका अर्थ राज्य अगवा देशा दे । 


तारीडे फौरोजशाही ] 


पहुंचा श्रौर उपदव सडा 4र दिया। उसने उन लोगो को वहका वर बढ़ा वि "बादझाह की 
मृत्यु के वारण उसकी सेना विस्महाय हो गई दे । सभी लोग व्यादुल हैं। देहली से दूर होने 
के कारण छोटे बढ़े प्रश्वारोटी तथा पदाती बिसी को भी पपने हाथ पेर की सुघ ढुध नहीं । 
दी दिय हो गये किन्तु कोई भी सिहासनारुढ नहीं हुआ जो लोगों शो सगठित बरता। घुझे 
उनके विषय में पूर्ण ज्ञान है। में तुम्दारा सद्दायक हो गया हूँ । कल सेना वा प्रस्थान होगा । 
खलूकि कोई भी बादशाह 'मिहारसनाध्द नही हुआ है, प्रस्पाद वे सपय प्रत्येष 
(५३४) बिना किसी संगठन के झलग-प्रवग प्रस्थान करेगा । सेना के प्रस्थान बरते ही हम 
लोग उन पर हूट पड़े। राजकौप तथा स्त्रियों को सूट लें। खुदावन्दज़ादा, सुल्तान 
मुहम्मद को बढ़ी बहिन, मलिकों की स्त्रियों वे साथ एकत्र द्वोकर यात्रा करेंगी। यदि 
सम्भब हो तो उन्हें भी हानि पहुँचाई जाय।" हृतध्नी तथा गाफिर बच्चा नौरोज फुर्गुन 
उन सुगलों से मिलकर उन लोगों को नाना प्रवार से बहकाने लगा। उसने उन लोगों से 
क्द्धा कि “इतने परेशान त्या व्यावुल लोगों, उनके परिवार एवं भत्यधिक घन सम्पत्ति 
को पुनः हम इस दया में कदापि ने पा्येगे कि उनका बादशाह उनके सिर से उठ चुना हो, 
भौर थे भ्रपनी राजधानी मे हडारो कोस दूर जगल में पढे हों ।? उत एथक्‌ पड़े हुये मुगलों 
ने उपद्रवी नौरोज कुरयुत की बातों पर विश्वास दर लिया प्रौर सभी ने सगठित होकर छापा 
मारता तिद्िचत बर लिया । 
सुल्तान मुहम्मद वे निधन के तीन दिन पश्चात्‌ द्ाही सेना ने थट्टा से चोदह कोस 
की दूरी से (जँ उसका शिविर था ) सिविस्तान की प्रोर लोटना प्रारम्भ कर दिया। 
मेना वे सभी ममूहों ने बिता कसी संगठन तथा नेतृत्व एवं योजना के प्रस्थान करना आरम्भ 
बर दिया । मार्ग में वे बिना किसी क्रम के चले जाते थे । किसी को किसी की चिन्ता मं थी 
और न कोई एक दूसरे को बात सुनता था। ये प्रसावधान वारवान वालों को भौति 
सिविस्तान का मार्ग पकड़े हुये चले जा रहे थे। इस भ्रकार वे एक दो कोस ही परडाव से भागे 
बढ़े थे, कि मुगल छूट मार के निये तैययर होकर सामने भरा गये। थट्टा के उपद्रवी पीछे से 
बढ़े । प्रत्येक दिल्या में हाहकार तथा चीत्कार होने लगा | मुगलों मे छूट मार प्रारम्भ करदी । 
जो स्नियाँ, दासियाँ, घोड़े, मवेशी, सवार तथा घन सम्पत्ति सेना वे झागे थी छुट गयी | वे 
प्रन्त पुर पर भी हाथ साफ करने वाले थे तथा ऊँटों से राजकोप उतार कर ले जाने वाले ही 
पे। सेना मे जो ग्रामवासी थे वे भी उपद्रव की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होने भी ह्वाप 
(५३५) पेर फैला दिये । जो सामग्री दाहिने बायें भ्यवा जाती हुई मित्री, सूट लो। पीछे 
मे थट्टा के उपद्रयी सेमा के विछत्रे भाग पर टूट पढ़े। सेना बाले सवार तथा प्यादे स्त्री 
पुरुष इधर उधर छड़े के खड़े रह गये । प्रस्थान के समय सेवा पर इतनी बही दु्घटना भा 
गईं कि यदि वे झागे बढ़ते थे तो मुगलों के चंगुल में फ़ेसते थे भौर यदि पीछे हटते थे तो बढ़ा 
के उल्लाती उनका विनाश कर देते थे । जैसी कि कहावत है लोग “ग्रमीनुल्ताइ*, अ्मीन्माह2 
कहते हुये पहले पड़ाव पर पहुँचे । जिन लोगों ने स्त्रियों, दामियों तथा सामान वो पाये भेज 
दिया था, उनका सब कुछ नष्ट दो गया। सेना में न तो कोई व्यवस्था थी धौर न रक्षा ह8। 


प्रबन्ध । इस प्रकार वे नदी घट पर उत्तरे । सभी लोगों मे अपन प्राखो, घन-मम्पति 
+ पन-मप्पत्ति तथा 
में हाथ भो लिये थे। उस राधि में लोगो को व्याकुनता दबा चिन्ता के कारण रात्रि के 
नही भाई । दे उड्धिस्त सया व्याकुल अपनो आँखों को झ्राकाश की झोर लगाये हुए थे । _ 
इसर दिन भी पहले दितर को भाँति जवक्ति एव झोर से मुगल ग्राक्नमण कर रहे ये पोर 
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अर तारीखे फीरोडशाही 


पीछे से थट्टा के उपद्रवी लूट मार कर रहे थे, लोग किसी न विसी युक्ति तथा उपाय से दूसरे 
पड़ाव पर पहुँचे | नदी तट पर पड़ाव किया । चूकि सेना की परेशानी सीमा से क्‍झ्रधिक हो गई 
थी और लोगों के प्राणों तथा धन-मम्पत्ति का विनाथ सभी के समदा था भौर सभी के स्त्री 
तथा बालक नष्ट होते दृष्टियोचर हो रहे थे, प्रतः मखदुमजादा अब्बामी,' शेजुस्मुपख 
मिस्री शेख नसीरदीन महमूद अवधीउें, प्रालिम, सशायख (सूफी), मलिक, श्रमीर तथा 
प्रत्येक समूह के प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्ति झौर नेता एकन्र हुये ! वे सभी सहमत 
होकर घाही शिविर के द्वार पर पहुँचे और सभी ने सुल्तान फीरोज शाह में निवेदन क्या 
कि “प्राप सुल्तान मुहम्मद के वलीभहद झोर उत्तराधिकारी हैं। प्राप सुल्तान तुगतुक शाह 
के भाई के पुत्र हैं। सुल्तान मुहम्मद श्ञाह के कोई पुत्र न था। श्रव आपके समान सेना तथा 
शहर (देहली) में कोई पझन्य ऐसा नहीं है जो बादग्राही के लिये आप में ग्रधिक उपध्रुक्त तथा 
(५१६) योग्ब हो । ईइवर के लिये इतने सब व्याकुल लोगों की पुकार सुनिये भ्रीर पिहासनारूद 
हो जाइये । हमें भ्रौर कई हजार मनुष्यों को जो व्याकुल हैं तथा समस्त सेना वालों के स्त्रियों 
तथा बादको को मुगलो के हाथ से पुन. मोल ले लीजिये। दो लाख मनुष्यों के भ्ाीर्वाद के 
पात्र बन जाइये ।” 

सुल्तान फोरोज शाह ने बहुत क्षमा माँगी किन्तु राज्य तथा धर्म के प्रतिष्ठित लोगो ने 
कोई बात स्वीकार न की। सभी श्रालिमो, मशायत्र४, मलिको, प्रमौरो, साधारण तथा 
विश्येप व्यक्तियो, सेना वालो, बाजारियों, छोड़े बडे लोगो, मुसलमानों, हिन्दुप्रो, सवारों भ्ौर 
प्यादों, स्त्रियों और बालकों, प्रौढ तथा भ्रप्नौढ ने सर्वे सम्मति से कद्ठा कि “राजधानी देहली तथा 
सेना के शिविर में फीरोज़ शाह के अतिरिक्त कोई भी नृपत्व के योग्य नहीं। यदि वढ़ ध्राज 
सिद्दासनाढढ नही होता और मुगलों को यह ज्ञात नही होता कि वह बादशाह हो गया है तो कल 
वे तथा थट्टा निवासी हम में से किसी को जीवित न छोडेंगे ।! 

२४ मुहरंम ७५२ हि० (२३ मार्च १३५१ ई०) को समय तथा युग का सुल्तान फीरोज 
शाह साधारण तथा विश्वेप व्यक्तियों की सहमति से स्िहासनारूढ हुआ। सिंहासनारोहण के 
दूसरे दिन ससार के स्वासी ने इस सुब्यवस्था से प्रस्थान किया पझौर सेना को इतने श्रच्छे 
ढंग से भ्रागे बढाया कि जिस श्रोर से भी मुगल सवार श्राक्रमण करते उनकी हत्या कर 
दी जातो भयथदव्रा वे बन्दी बना लिये जाते । “उसी दिन ससार को घरण प्रदान करने वाले 
बादशाह ने कुछ झमी रो को सेना के पिछले भाग पर नियुक्त किया। उन श्रमीरों ने थट्टा के 
उत्पातियों में से कुछ लोगो का जो मेना के पृष्ठ भाग में लुट मार कर रहे थे, वध करा दिया । 
उस हत्या के भय से थट्टा के उत्पातियों ने पीछा बरना छोड दिया भौर लौट गये ॥ 


हे उसके विषय में तुग़हुक कालीन भारत भाग १ पृ० ६१, २७४, १६६, १६७, १६८, १६६, ३५६ 
देसिये। किद्राउद्दीन बरनी तथा इब्ने बचुता ने उसका सविस्तार उल्नेख क्‍या दै। 

२ भिन्न का रेखुरशुयूद् । वद अब्दामी खलीफा की ओर से मित्र से आया था। 

१ शेख नमीरुद्दीन मइमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के शिभ्य तथा रालीमा थे। उनका निधन 
१३५६ ई० में हुआ । वे चिदाग्रे देदली भी कदलाते ये । 

४ सवारों के एक दस्ते का भफसर सरखेल कइलाता था। सरखेलों का अफसर मिपदसालार बद्दलाता 
था। सिपदसालारों का अकसर अमीर कइलाठा था। अमीरों का अफसर मलिक कइलाता भा। 
मलिकों का अफसर खान कदलाता था। (बरनी तारीख फीरोजशाही पृ० १४४५, झादि तु 
कालीन भारत १० २२५ ) 

५ खफी। 


वारीशे फीरोडचादी ध् 


मिशममारोडर के तीसरे दिन सुल्दात पीरोड झाड ने कुछ झमीरों शो भशादेश दिया 
(५३७) वि वे धुगनों पर भाक्रमण करके बुछ प्रमीराने मदा सघा प्रमीयने हारा को जीवित 
हा बन्दी बता कर राजसिहासत के समक्ष उपस्थित मरे 4 जिस दिन मुंगलों बी प्रशक्मम हुई, 
उसी दिन से पुगलों का उत्पात समाप्त हो गया। वे शाही सेवा से ३०-४० कौस की दूरी 
घर निवल गये गौर भध्रपने राज्य गो भोर लौट गये । पट्टा मे उपद्रयी भी पराग्त होकर वापस 
चने पये । फीशेज शाह के भाग के घाशीवार से लोग, घुगलो के लौट पहने वे घार्ण ठघा चट्टा 
के उपद्रत्ियों बो बजह से जिस बह्चों में थे, उससे मुक्त हो गये । इस प्रशार सुस्तान ने भपने 
मिहासनारोहर के प्रथम दिन मे ही सेना वालो लया धन्‍्य लोगों मो प्रनुगृह़ीत बना लिया । 
सभी मेना वाले, प्रतिध्यित तथा गण्यमान्य ब्यक्ति, छोटेन्ददे, साधारण तपा विशेष लोध उपदृतत 
सपा इनज्ञ हो गये 
जब पृगलों तथा पट्टा निवासियों में उत्पात मधघाने बी भक्ति म रहो तो मे पीछा 
करना ईपाग बार लौट गये घोर समय तथा युग था बादशाह निरन्तर पूघ करता हुप्रा 
सित्रिस्तान पहुँचा । प्रइवों तथा सँनिको के विश्राम हेतु शुद्ध दिन वहाँ छट्दरा । सेना के सभी 
डयक्तियों का उपव्ार किया $ मलिरों, भमीरों, प्रतिप्दित तथा गण्पमान्म व्यक्तियों को सिलभर्से 
प्रदान की । भानिमों तथा सूक्ियों को फुतृढ़ात* बाँटे; दरिद्रों को स्योछ्यावर अ्रदान किये; 
हशभ'* वो विशेष इनाम दिये ॥ फीरोज् शाह के समृदशाली भाग्य से सेना में जान भरा गई 
पीढ़े छच्चर चरागाह़ की पास से जो एफ बढ़ी प्रसिद्ध चरागाह है एक मह्ताड़ में भोटे हो गये । 
इस्लाम के बादशाह ने सिविस्तान निवासियों को भी सम्मानित विया । उनके झ्दरार, इनाम, 
ग्राम तथा भूपि जोकि छस्त हो गई थी भोर खालमे3 में सम्मिलित करली गई थी, प्राचीन 
सुल्तानों के भ्रादेशानुसार उन्हें पुन: लौटा दी गई । जो कुछ उनके पिता तथा पितामहों को 
प्राप्त पा वही पुत्रों तथा पौधों को प्रदान कर दिया गया । नये ग्रदरार तथा बलीफ़ पिछले को 
भपेक्षा बढ़ाकर दिये गये ! संम्रार को शरण प्रदान करने बाले बादशाह फोरोड शाह मे 
सिविस्तान के बुजुर्गों के मजारो के दर्शन बिये । भिखारियों, यात्रियों, दरिद्रों तथा निर्धनों को 
(५३८) *योछावर वितरण जिये) जो लोग हेरात," सोस्वान, भदस, मिस्र, छुसदार" तथा 
अन्य स्थानों से प्राकर सुल्तान मुहम्मद दिन (पृत्र) तुग्रतुक भा के दरबार में उत्तर की प्रतीक्षा 
सी पा उन्हें संसार के स्वामी ने उनकी श्रेणी के भ्रनुमार व्यय देकर उनके देक्षों को वापस 
जे दिया । 


इप्तरा अच्याय 
फ़ीरोच् शाह को शाही पत्ताकाओ्नों का सिविस्तान से प्रस्थान, भार में 
देहली तक के भ्रदेशों एवं क़स्वों के प्रालिमों, सूफ़ियों तथा सहायता के 
_पात्रों पर शाही क्षपाहृष्टि, श्रहमद श्रयाज्ञ के विद्रोह के समाचार को 

३ फुनूद : बढ उपड्ार जो आालिमों तथा सूफियों को दिया ज्यता है ६ 

३२ सेना, विरोप रूप मे छ्ेस्ट्रीय सेना। 

३ खालया : वह भूमि जिमका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार की भोर से 
दफ्ि मुल्वान मुहम्मद विन चुग्रदुक दे राम्यक्राज में देश की 
सम्मिजितद कर लिया गा थ। 

४. पुरुदद्ष में दरीबर दे 


किया बावा था। देम। शाव होता 
भूमि का बुत बड़ा माय झालसे नें 


१० हारीजे फोरोजश्नाद्दी 


प्राप्ति तथा उसके उपद्रव का शान्त होना, शहर (देहलो) में शाही 
पताकाओओं का पहुंचना, राजधानो में सिहासनारूढ होना तथा राज्य 
व्यवस्था एवं शासन प्रबन्ध को पुन हढ़ता प्राप्त होना । 


हर प्रकार से ध्ान्ति तथा सम्तोप प्राप्त करने बे' उपरान्त संसार के स्वामी ने सिवि- 
स्तन से श्रस्थान किया शोर निरन्तर याना के उपरास्त बह भवकर पहुँचा। मकर 
निवासियों पर भी उसने हर प्रवार से दृपाहष्टि प्रदशित की । भवकर क॑ बुजुर्गों वे रोजो के 
दर्शन क्ये। भववर निवासियों के पिछले भ्रदयार तथा इनाम फिर से निश्चित बिये। 
भक्‍वार निवासियों को वर्षों क उपरान्त शान्ति प्रात हुई। भववर से ईश्वर की द्ारण में 
अस्थान करके वह उच्च पहुँचा / उच्च वालो को भी साला प्रकार से उपडृत किया। उनवी 
जीविवा-वृत्ति, श्रदरार, भूमि तंथा बज़ीफ (वृत्ति) जो वर्षों पूर्व प्रपद्ठत हो छुके थे, उन्हे पुन 
प्रदान किये । उउच निवासियों की प्रार्थनायें स्वीब/र कीं॥ जिन लोगा को वृत्ति प्राप्त न घो 
झथवा जीविका का कोई साधन न था उन्हे वृत्ति प्रदान की गई। उच्च निवासी 
(५३६) शेख जमातसुद्दीन की खानकाह को, जो लगभग नष्ट हो छुकी थी, पुन भ्राबाद किया । 
उनक ग्राम तथा उद्यान, जो खालसे में सम्मिलित कर लिये गये थे, शेख जमालुद्दीत के 
पुत्रों को प्रदान कर दिये । उन्हें इमाम प्रदान क्रिये। उस वश्च को जिसबा पतन हो छुका 
था पुन; उन्नति अदान को । जिस समय ससार वा स्टामी मवकर से उ5्च वी ओर प्रस्थान 
कर रहा था, उस बीच में मुल्तान के शभ्रालिम, सूफी, प्रतिष्ठित तया गण्यमान्य व्यक्ति, 
मुकहम", जमीदार तथा साधारण लोग घाही शिविर में प्रात और उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार 
होते थे । उनकी जो भूमि पहले प्राप्त थी, वह पुन प्रदान होती और उसके सम्बन्ध में 
फरमान लिखे जाते, और वे बादशाह के जीवन की ईश्वर स शुभ बामनायें करते हुये, 
पूर्ण रूप से सस्तुष्ट लौटते थे । 

जब ससार के स्वामी ने विजयी सेना लेबर भवकर से श्रस्थान क्या तो उसे मांग में 
भूचना मिली कि झहमद श्रयाज़ ने देहली में विद्रोह कर दिया है, लोगो वो धोखा देने के 
जिये छ सात वर्ष के एक विजन्मे बालक को सुल्तान मुहम्मद का पुत्र प्रसिद्ध करके उस 
अधम वो वठपुतली की भाँति सिंहासनारूढ कर दिया है, झहर (देहली) के निवासी बड़े 
#ष्ट में है, शेवल कुछ ही दिन के सिये अपने तथा अपने हुद्धम्व के आण धकटमें गाल 
गिये हैं। मलिको, प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को अभ्रहमद अ्रयाज्ञ के विद्रोह पर बडा 
आइ्चय हुआ । उन्हे उस पर विश्वास भी न होता था शोर वे उसे स्वीकार भी न करते ये । 
पे आपस में बहते थे कि यदि सुल्तान मुहम्मद के निधन के उपरान्त देहली का राज्य किसी 
भपहरगाकर्ता भ्रथवा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता जिसका कोई अधिकार भी न होता तो 
भी अहमद भ्रयाज के लिये, इतना बडा पद प्राप्त करते हये एवं वृद्धावस्था के कारण, यह 
उचित न था कि वह विद्रोह करता। ऐसी दशा मे वह विस प्रकार विद्रोह कर सकता है 
जब कि सुल्तात पीरोज राज्य का उत्तराधिकारी दथा उसके योग्य है। बह सुल्तान 
मुहम्मद का वलीग्रहद, सुल्तान तुग्रलुक द्याह का भतीजा तथा सुल्तान मुहम्मद के चाचा 
(५४०) का पुश्र है। वीरता, पौरष तथा शोय॑ में बह रुस्तम तथा इसफन्दियार३ है। वह 


१ मुक़दम गाँव का मुण्रिवा। 

२ ईरान का एक पौराणिक वीर पदलद्ान । 

३ गुश्तास्रका पुत्र, ईटान के क्यानी वश का पाँचर्याँ बादशांद । रुस्तम & समान बह भी झपती 
बीरता के लिये प्रसिद्ध था । 


वारीछे फीरोजशाही श्र 


प्रकेला ही वेवा पर ट्ूट पढ़ता है चर एक ही प्राकमण में ससार को उलट-चुलट डालता है। 
भ्रहमद अयाज विस प्रद्वार ऐसे अनुभवी सुल्तान से जिसे संग्राम में सेना की भी आवश्यवता 
नहीं युद्ध कर सत्ता है । सुल्तान पीरोज शाह युद्ध, संग्राम, तथा पूर्वजों द्वारा प्राप्त एच 
स्वश्िक्षित वीरता और पौछ्प में ऐसा है दि उसके विषय में निम्नाबित छत्द पढ़ना उचित तभा 
न्याय-्युक्त हे गा 
पद 
“हे | तू ग्रकेला ही सकड़ो वीर सेना का झत्त कर सकता है, 
है! तू देवी रहस्य के घेरे बा भामुपण है ॥ 
तुक्के मेना की भ्ावश्यकता नहीं भोर तू स्वय ही 
समार की मेना के शिविर वा अ्धिवारी है । 
विजय में तू रुस्तम है श्रौर दाक्ति में फरामुर्ज,* 
तेरा गौरव जमशेद * के समान है और तू वमुभुसे) के समान बीर है । 
अली * के समान तू बाल सिंह है, यद्यवि 
न॑ ती तू बदखर्शां के बादझाहों मे है भौर न सयिद ही हैं । 
शहशाही के सिंहासन पर श्रौर जमझेद की गद्दी पर, 
तु उदरीस के समाने सर्वदा जीवित रह वर्थोकि तेरा मुख स्व के समाव है ।" 


फीरोज शाह की सेना के सरदार तथा सेनापति, प्थभ्रष्ट तथा बलहीन प्रहमद 
प्रयाश के विद्रोह तथा विराध 4 खित्ली उडाते थे क्योकि अपने जीवनकाल में उसका मुस्य 
बाय, व्यवसाय तथा योग्यता या तो भवन निर्माण वी थी या बठोरता, निष्छुरवा एफ 
रुतपात द्वारा दीपानी दा धन (कर) वसूल करना थी। मेना के सम्ी बुद्धिधान इस दल से 
पूर्ण रूपेण सहमत होकर कहते थे कि या तो अहमद भ्रयात्र वी बुद्धि मारी गई है धौर या 
भ्रायु की ग्रधिकता के कारण उसवी बिन्तन श्षत्ति' समाप्त हो गई है श्लौर या विसी रेसे 
व्यक्ति वीं, कि जिस पर उसने अत्याचार बिया था, उसके विषय में अशुभ वामता स्वीकार हो 
भई है ्रौर उसकी मृत्यु निकट भ्रा गई है। वह श्रपता द्वी शत्रु बनबट तथा इुख्यात होठर 
अपने प्राण त्याग देगा भर अपने हाथ से भ्रपने मंत्र का विनाश करेंग्रा। सैलाजारे यर 
यात भली भांति समझ गये थे वि' जब फीरोज़ शाह दा भ्रावाशनुन्ध उबर घ7र (दिहती) ५े 
२०-३० वीस वी दूरी पर छाया डलेगा शोर जब झट काटने बानों अ»ी तसवार्रों डी 
विद्यूत चमक्‍ने लगेगें। ओर अहमद भग्राज् सुनेगा हि विज्यी सेना ड वीर वया सम्तम युद्ध 
(४४१) तथा सप्राम के लिये तेयार होवर आा रहे है शोर आपकी समान डबडा रहें है पर 
प्रपने वाणयों को तेश् कर रहे हैं प्रौर जब थाही मेना बाते प्हमद भदाद ठया उवझी सठा 
थो ज॑गली गधे प्रथवा नोलगाय के त्मात मेँ बाग छो 2 विईन न 
हा अलिगराय के तम्रात जब में वर्यगे क्षो दढ विवन पयन्नषट्ट दृद् छा; 
पिता फद जायगा झौर उसे ज्वर चढ़ आयेगा, या वह भपने 5रैर के हि कक हे 
था भ्रपने गले में रस्सो बधवा ् हम अर बाप मे रिकर का देख, 
कीसेज शाह वे आताद शेड, कक य तीय सूद डयकर थी मिर गुल्दान 
थाह थे प्रासाद के झर एर उपध्विद झी आग ; 4 ् 
उसे चारो शोर पी रे है दाफता । उ्मद् इछ बदामर्यंद्ाता ओों 
- 2 मो प पीरप की हीरे मारा करठे है भर कीआयों $ पितर & यगन दस 4२ 
१ रुस्तेम का पुत्र । कड़े 
३ ईरान का एवं आयीन बे ट्याइ थे आपने ईम्द हे खिे कद 
है शान डे प्रापीन पेशदादी दशा का व दाद हक! 


४ शी मुदम्मद सदवद्ठे ३ 
आमाट तथा डंडे ख़त जो अद-र ग 
इनका निषन ६३१ ४ मेँ दृद्या। बडे कक जो अर कीद, 2 टिकी इ ५८ कै 


श्र तारीखे फीरोबमाही 


छुसट के समक्ष झपने झाप को दस्तम तथा इसफन्दियार बनाते हैं, उग्े श्रपों स्थान पर 
निम्महाय भ्रवस्था में छोर कर भाग जायेंगे क्योवि इसस पूर्व लोग कह गय हैं कि दीरों वा 
मुख मैदान में देखा जा सकता है भौर नामों, जोबि भित्तिचित्र बे समान द्वोत हैं, की डॉंग 
मूठ तथा प्रसत्य समझना चाहिये । 
छ्न्द 
“वीरों की वीरता रगक्षेत्र में देखो, 
दीवार का चित्र क्सि याम का चाहे वह गर्त्पम्॒ का हो घ्ौर चाहे इसफन्दियार का ।/ 


जब सेना वाला को यह शात हुआ्ना कि नत्थू सोधल, एक नायव का पुत्र, खास हाजिब 
नियुक्त हो गया है भौर महमद अयाज वे समक्ष वीरो सम युद्ध करने वा दावा करता हैतो 
विजयी सेना के घनुर्धारी तथा सेंकडा, जो भ्रधम नायक के पुत्र को दुघ पीता भिथु समभत थे, 
उसकी खिल्ली उडाते थे, यद्यपि वह भपने आप को झवय के मायबा वे मध्य में इसफर्दियार 
हया दस्तम फहलवाता था । 
छ्म्द 
“प्रत्येक दूध पीता शिशु हफ्तस्वाँ" नहीं पार कर सकया | 
घाहे तेरा पिता तेरा नाम इसफन्दियार रख दे ।” 


(५ ४० श्रयाज के विद्रोह के समय में समार के स्वामी न कई बार दरवार के मलिकों 
तथा अमीरो से वहा था कि श्रहमद भयाज् युद्ध करने वाला पुरुष नहीं॥ जिसने श्राजीवन 
भ्पने हाथ में धनुप न लिया हो झोर तेज घोड़े पर सवार न हुआ हा उसको युद्ध, सप्राम 
सथा सेसा के सचालन एवं सेना लेकर चढाई करने से क्‍या सम्बन्ध | मुझे उस वृद्ध में लज्जा 
आ्राती है । पत्ता नही कौन ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसने भ्रत्याचार किया था भौर उसकी 
अशुभ कामना उसके विषय में स्वीवार हा गई कि उसये जानबूक कर भ्रपन घापको इस कष्ट 
में डान लिया है शोर रक्त की नदी में डुबकी लगा रहा है । उसने एसा काय करना प्रारम्भ 
कर दिया है जो न ता उमका ही कार्य है श्ौर न उसके पूवजों ही का क्ाय है। मुझे उस जँसे 
पयोग्य व्यक्ति के लिये सेना की क्‍या प्रावश्यकता भर न मुझे कसी तैयारी की शरूरत है । 
बहू कौनसा योद्धा तथा वीर है जिससे युद्ध करने की मुझे झ्ावश्यकता हो | में उसको पराजित 
करना कोई काय नहीं समभता। जब मैं देहली के निकट पहुँचू'गा बह निसदेह भ्रपता 
कुष्णमुख करके दूसरे द्वार से बाहर निक्‍लेगा। में अपने कुछ शिकरादारो* को भेज दूगां, 
णो उसे उसकी पालकी से उतार कर मेरे समक्ष पकड सायंगे। उस दुष्ड को भपने श्राप मे, 
प्रपने ईश्वर से भोर ईश्वर के दासों के समक्ष लज्जा नहीं क्‍झ्लाती कि उसने वृद्धावस्था में 
अपहरण किया है । खज़ाना जाकि बेनूल मालरें है उसके पास गब्रमानत छोड दिया गया था; 
उसे वह इस समय, जब कि उसत्र स्वामी का तिधन हो गया और दुसमरा भ्राश्नयदाता, उत्तरा- 
घिकारी एवं सव सम्मति सम बादचाह हो गया है, व्यर्थ नष्ट कर रहा है। बुछ श्रघम 
परामझंदाता, जो उसक समझे डीग मारत हैं, क्‍या चीज हैं भौर क्या प्क्ति रखते है । 
हमारे पास कौनसा ऐसा खेच' है जिसमें उतसे अच्छे २०-३० प्रादमी नहीं ? यह बात म्पष्ट 

१ बद् कठिन मांग था एम बार रुस्तम ने ईरान के बादशाई कैकाऊुस को दन्दीगृद से छुड़ाने वे वि 


पार किया था। कहा जाता ई कि इसमे खात पछव थे और प्रस्यक पह्षव पर श्व नय बट रा 
सामना करना पह्ता था । 

२ शिकरादार शाही शिकरादारों की देख रेज़ करने बाल । 

$ बदुल माल शस्वामी राषहो१। 

४ देन साररोंता एक दस्वा 
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दथा निश्यय है कि हमे जैसे ही सरसुती तथा हाँसी की सीमा में प्रविष्ट होंगे तो अल्लाह ने 
(५४३) चाहा तो सभी लोग मेरे पास चले झायेगे भौर झ्रा तथा नीति के श्रगुमार मेरा 
अधिकार समझ जायेंगे । जिस समय उसके सधटन का खेडन हो जायगा झौर वह खुतेंगा 
दि हम निवट पहुँच गये तो यसका दम घुटने लगेगा भौर उमा हृदय कम्पित हो जायगा 
श्रौर इस आतंक में पता महीं बढ़ जीवित रहे भ्रववा न रहे) में इतने वर्षों से उसवी 
विलता तथा प्रयोग्यता देख रहा हुँ वि डर सुतू के कोठे पर चढ़ने में उसकी वया दशा 
हो जाती है। उसमें इतनी धरक्ति, इतवा वि्ता तथा द्वृदय वहाँ है कि यह सेवा के पहुँचने 
धर अपने स्थाव पर रह सके । 
लौटते समय समार के स्वामी ने कुछ दिन तक प्रसिद्ध नगर दीबालपुर में विश्राम 
किया। सेना के चौपायों ने ध्रत्यधिक यात्रा के उपरान्त झ्राशम कया ) यहाँ से इस्लाप्त 
के बादशाह ने बडे धैर्य से तथा घान्तिल्ुवंक राजधानी बी झोर प्रस्थान किया। ससार 
का स्वामी शेलुस इस्लाम फरीदुदीन"* (के मशार ) के दर्शना्थ श्रजोधन गया। उस 
प्रपिष्ठिति वश को जो पूर्णतया छिन्न मिंप्त हो गया पुनः प्राश्नय प्रदान मरके सुध्यवस्पित 
तिया। शेख भ्रलाउद्दीन* के वशर्ओों वो खिलग्रत तथा इनाम अदान डिये। उन्हें भूसि तथा 
ग्राम इमवाकर् में प्रदान किये ॥ प्रओोधन निवासियों को भ्रत्यधिव' स्योछावर थाटी। जिस 
कसी के विपय में यह सुना कि बह जीविका तथा थृत्ति पाने का अधिकारी है उसे उसने बृत्ति 
ठया लीविया ये साधन प्रदान किये | प्रमिद्ध नगर दीवालपुर से देहली तक उस श्रोर के सभी 
वस्यों के निवासियों को प्राचीन तथा नवीत श्रदरार तथा वृत्ति के सम्बस्ध में फरमान दिये 
गये ॥ प्रस्येक पस्वे के फ्कीरो तथा द्द्रियों को पृथक नकद न्‍्योछावर दो गई॥ 
जितने दिन तक मेना दीबालपुर में रही, देहली से यही समाचार मिलते रहे कि 
अहमद अयाज़ उपद्रव वी परित को भडका रहा है, अपने दार्सो को राजसी पद प्रदान 
बर दिये हैं, घेव जादा बिस्तामी नत्यू सोधघल तथा युद्ध भन्‍्य परामशझ॑ंदाताशों को भपना 
सहायक तथा विश्वासपात्र बना लिया है, लोगो को बह़का तथा मार्ग भ्रष्ट कर रहा है, 
(५४४) उस विजन्मे बालक वी कठपुतली बरी भाँति राजमिहासन पर बंठाया जाता है, वे 
अन्य मूर्लों को दिखलाने के लिये अपनी आप यो सजा कर उसके समक्ष भ्रभिवादन करते 
हैं, मगर के भागे हुये योगों तथा ग्रामीणों मो क्यों में शुला-बुला कर हृशम (सेना) कहा 
जाता है, स्वर्ण तथा राजकोप नष्ट क्या जा रहा है; धहर के साधारण तथा विशेष व्यक्ति 
'उममे धन प्राप्त करते हैं भौर उसकी सिल्डोी उडाते हैं, उसका विनाश निकट ही पाते हैं, 
समार के स्वामी वी दौर्घायु की रात दिन ईइवर से घुभ कामना क्यिा। करते हैं, पीरोज धाह 
को सवारी के पहुँचने की प्रतीक्षा किया बरते हैँ। क्मोडि भ्रहमद अयाज का मृत्यु वाल 
मिक्‍ट आ गया या, उसके हृदय में कोई उचित वात आती हीं न थी! उस बीच में उसका 
कोई हिलेपी तथा विश्वासपात् उसके हिंद वो तथा उचित बात भी उससे न कह सब ) 
शहर के सभी विद्ान, बुद्धिमान, श्रक्षिक्षित, मूर्ख खास व श्रास स्त्री, पुरुष छोटे वडे तगर 
निवासों, ग्रामोण, स्थायी रूप से रहते वाले तथा यात्री, अ्रधर्मों त्या। मूर्खा की वात देख 
कर वहते थे * 
३ शेख फरीदुद्वीन गजराकर प्रक्षिद्ध चिरती सूषो थें। उनका निधन ११६४५ ० में हुआ। उनका 
भज्ञार मुल्तान में अजोधन अथवा पाऊपटन में है ॥ 
हु पक अलाउद्दीन + कम फरीदुदोन गंजशाकर के वंरा से झे । ड्ब्ने बर्ठा ने भी इनसे मेंड री थी । 
पुतशुक वालीन भारत भाग १ पृ० १७० ) इनकी सृत्यु श्श्श५ ० में डुदा 
बह भूत नो धार्मिक लोगों को सहायता के लिए दान के रूप में दी जाती थी । 


श्ड तारीखे फी रोजशाही 


छन्द 
लव मनुष्य का भाग्य भ्न्धकारमय हो जाता है, 
यह समस्त ऐसे कार्य बरने लगता है जिससे उसे कोई लाभ नहीं होता ८” 


जिस दिन ग्रुग तथा समय वा बादशाह फौरोज्ञ शाह सुल्तान विजयी सेना लेबर 
फतहाबाद पहुँचा तो मलिक मकबूल, जो झाज कल खाने जहाँ तथा वज्ीरे ममालिक है, 
अपने पुष्रो तवा जामाताझ्रों को लेकर एवं मलिक वबतगा, श्रमीर मेहान तथा प्रन्य प्रमौर 
अयाज वे पुत्र को घिवकार कर झोौर झातरिव' तथा वाह्य रूप से उस भ्रभागे वा साथ छोड 
कर सुल्तान के दरबार में उपस्थित हो गये भौर ससार वे स्वामी के समक्ष भूमि डुम्बन 
बरवे सम्मानित हुए। खाने जहाँ वो रत्व-जटित वस्त्र प्रदान बिये गये भौर वह भाज तक 
जबवि' छ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं समृद्धि तथा सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। 
खाने जहाँ के पुत्रों तथा जामाताओो तथा भ्रन्य भमीरों ने भी खिलपतत प्रास क्यि भौर उनकी 
(५४५) नमक हलाली तथा स्वामिभक्ति को प्रशसा सभी सना वालो ने की। खाने जहाँ के 
पहुचने के दो सीन दिन उपरान्त मलिक महमूद बक जो इस समय शेर खाँ है सुनाम तथा 
सामाने की सेना लेकर दरबार में पहुँचा भौर भूमि घुम्बन करवे सम्मानित हुआ । 
फ्तहाबाद से सुल्तान हाँधी पहुँचा । हाँसी निवामियों तथा हाँसी के भ्रासपास के वस्वों 
सथा स्थानों के लोगो पर श्रत्यधिक कृपाहष्टि प्रदर्शित वी गई । इस्लाम के बादशाह ने हाँसी 
क्षे पीरों (सन्तो) के ( मज़ार वे ) दर्शन किये । फ्कीरो को न्‍्योछ्ावर दी गई। जिस दिन 
विजयी पताकाप्रो ने हाँसी से राजघानी की ओर प्रस्थान क्या, तो शेख जादा विस्तामी न्यू 
सोधल, दुष्ट हसन, हुमाम भदहग तथा प्रहमद अयाज़ के कुछ परामझ्-दाता जो उसमे सहायव 
तथा विश्वास-पात्र बने हुये थे, नगे गले में रस्सी बाँबे हुमे उपस्थित हुये झौर उन्होने भूमि- 
चुम्बन क्या । अहमद अयाज़ का सघठन हूट गया । योग्य लोग दरबार में उपस्थित हुये | 
प्रग्स में अहमद श्रयाज़ भी कापने लगा ओर वह झातकित हो गया। उसका पित्ता फटने 
लगा। भय तथा डर के कारण ग्रीवा में रस्सी बेंधवाकर तथा श्षीक्ष वा मुण्डन करावर नगे 
सिर सुल्तान के शिविर के द्वार पर पहुँचा | सुल्तान ने आदेश दिया कि उस भ्रधम दूए् द्वारा 
दरवारे आम में भूमि चुम्बत वराया जाय। भूमि झुम्बन के समय सुल्ताम के प्रादेशानुसार 
उससे यह प्रघ)्त किया गया कि, “जब तू इस कार्य के योग्य नथा तो तूने इस कार्य में वयो 
हस्तक्षेप किया / समव का हक क्यो ने अदा किया और अपने स्वामी से बयो विश्वासघात 
किया ?” अहमद अयाज़ ने उत्तर दिया, “जब तक भाग्य मेरा साथ देता रहा तो मुभमसे अपने 
झाश्य-दाताप्री तथा स्वामियों को इच्छानुसार कार्य होते रहे । इस समय जब कि भाग्य ने 
मेरा साथ छोड दिया और सोभाग्य मुझसे विमुख हो गया तो मुझसे ऐसे कार्य होने लगे कि 
(५४६) में ससार में कुखूवात तथा कयामत में दड का पात्र हूँगा ।” राजसिहासन से झादेश 
हुमा कि, “इसे लोटा ले जाया जाय और एक स्थान पर रखा जाय ॥7 
जब शाही पतावायें दहली के पास तीस कोस पर पहुची तो राजघानी के लोग जी 
बादशाह के प्रति वर्षों से निष्ठावानु थे, विशप तथा साधारण व्यक्ति, आलिम, सूफी, कलन्दर, 
हेदरी*, व्यापारी, सौदागर, ( सभी समूहो के ) प्रतिष्ठित लोग, साहू, सर्राफ तथा ब्राह्मण, 
अपने अपने दल, गिराह तथा समूह के साथ दरबार में पहुँचते थे और भूमि-छुम्बन करके 
सम्मानित्र होते थे तथा शाही प्रनुवम्पा एवं प्रोत्साहन से आश्रय प्राप्त करते थे । 


इस तारौखे फीरोअशाही के सकलन-कर्त्ता ने विश्वस्त मूत्रों से निरल्तर यह विचित्र 





३२ कलन्दर तथा दैदरी स्वतन्त्र विचार थे खूक्ी। 
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कहानी सुनी है कि उत महीनों में जब प्रहमद प्रयाज ने विद्रोह कर दिया था झौर शहर 
( देहची ) के निव्रासियों को वस्त्र, तन्‍्के तथा जीतल ब्रदान कर रहा था तो लोग उसमे 
ये बस्तुयें प्राप्त कर लेते थे और राज प्रासाद के बाहर निकलकर उसको घिवकार देते थे 
भ्रौर हृदय से उसका पतन तथा विनाथ चाहठे रहते थे श्र सुल्तान फीरोच शाह की सवारी 
पहुँचने की प्रतीक्षा किया करते थे। लोग प्रत्यक्ष रूप से ससार के स्वामी क॑ लिए घुम 
कामनायें किया करते थे । अहमद झयाज का जो कार्य भी वे देखते उसे कोई महत्त्व न देते थे । 
जमादी उल-प्राखिर मास के भन्त में ( अगस्त १३५१ ई० ) शाही पतावायें राजधानी 
में प्रविष्ट हुई । एक शुम घडी तथा मगलप्रद नक्षत्र में, ससार के खुंसरझो ( बादशाहों ) का 
गूय, विद्व वा कैखुसरो*, भूमि तथा समुद्र का सुल्तान, भाकाश का सहायता पात्र, झपने 
बन्ुआ पर विजयी, समय तथा ब्रुग का सुलेमान*, ईश्वर द्वारा हृढ सहायता प्राप्त, फीरोच 
दाह सुल्तान ( ईश्वर उसवे' राज्य तथा शासन को चिरस्थायी बनाये ) राज प्रासाद में जमझेद 
तया घुसरो के राजसिहासन पर झआरूइ हुआ। इस प्रकार राजवानी को वादशाहे इस्लाम१ 
के राज्य से थोभा प्राप्त हुईं। सर्वे साधारण बे हृदय सनुष्ट हो गये । भहमद भयाज को 
मूेता के कारण जो झ्रशासन तथा विघ्न एवं व्याकुलता उत्पन हो गई थी, वह समाप्त हो गई 
(५४७) झौर शान्ति तथा हृढता प्राप्त हो गई ॥ 
घाही पताकाओं के राजधानी में पहुँचने के प्रथम दिन से ही सभी उपद्रव भान्त हो 
गये । विरोध तथा विभिन्नता के स्थान पर संघटन तथा शान्ति उत्पन्न हो गई। बिता क्सों 
रक्तपात, अथवा किसी वश या कुल के विनाश के तथा बिना किसी दड, भत्याचार प्यवा 
हत्यावाण्ड के जो विद्रोह तया उपद्रव शात करने के लिये श्रावश्यक समझे जात हैं, श्ासन- 
प्रबन्ध सुव्यवस्थित हो गया। राज्य-ब्यवस्था सम्बन्धी कार्य हृढ हो गये। विशेष तथा सर्व 
साधारण व्यक्ति सनुध्ट हो गये । मुसलमानों तथा हिन्दुभो को सन्तोष प्राप्त हो गया | ध्र्े- 
साधारण श्रपने अपने व्यवसाय में लग गये । 
लगभग चालीम वर्ष से राज्य तुग्रखुक झाह के वच्च में है। सुल्तान गयासुद्दीव 
तुगलुक झाह के उपरान्त बह उसके पुत्र को और श्रब उमत्रे भतीजे को प्राप्त हुध्रा है। 
समय तथा युग का सुक्तान देहली के राजधिहासन पर उत्तराधिकार, झपने हक के कारण 
सर्वे सम्मत्ति तथा नामज़दरं होने के कारण प्राख्ढ हुप्ता है। वह अपने पितृत्न तथा 
चच्तेरे भाई के समय में राज्य का बहुत बडा स्तम्भ रह छुस्ा है। उसके सिहासनायेहण 
के वारणस कियी वश का विनाश ने हुआआ। ने तो दरबार के किसी श्राचीन भ्रथिकारी 
सहायक्र तथा विश्वासगात्र दो हत्या हुई, ने कोई परिवर्तत क्रिया गया, न किसी का 
पद द्वी घटाया गया शोर न कोई पदच्युत हुआ, न तो किसी का शोपण हुआ श्ौर न कसी को 
करत का ही गया । समी वश्ञ तथा कुटठ्म्ब उसी भ्रकार वर्तमान रहे | बेवल चार पंच 
व्यक्तियों को जा प्रदमद भ्रयाज् कै विद्रोह के नेता थे, तथा जिन लोगों ने उस्त निस्वह्यय 
तथा निर्दंल बालक थो कष्ट गे डाल दिया था, प्रथक्‌ कर दिया गया किन्तु उनके परिदार, 
मर तथा प्राथ्रितों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाई गई | अ्रहमद प्रयाड, रत्यू 
38020: कप अयाज के पुत्र के दो दासों के श्रतिरिक्त बिन्री हू हया न 
राई गई । उन २-६ मनुष्यों के पुत्र, जामाताओ्ों तथा सहायतों और सम्बन्धियों को कोई 
३२ इरान के क्यानी वंरा का द्वीनरा प्रदापी दादशाइ। हे 
२ ७०% प्रतापी पैग़म्बर । 
३ हत्ताम के बादशाद १ 


री 
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हानि न पहुँचाई गई | सभी अयते अपने स्थानों पर तथा प्रपने झ्पने धरों पर श्ास्ति-पूरवक 
(४४८) जीवन व्यतीत करते रहे । विद्रोहियो के सहायब' तथा श्राश्षित युय तथा समय के 
स्वामी के राज्यवाल में जिस प्रक्तार सुरक्षित रहे उस प्रकार क्सी प्रन्य राज्यवाल में न देखे 


गये । ँ 
तासरा अध्याय 

समय तथा युग के बादशाह फ़ीरोज्ञ शाह सुल्तान के उत्कृष्ठ गुण 
तथा प्रशंसनोय चरित्र जिसके फलस्वरूप राज्य में शान्ति तथा सुशासन 
उत्पन्न हो सका शोर जिसके कारण हिन्द तथा सिन्ध के राज्यों की 
उथल पुथल तथा निक्ृप्ठता का श्रन्त हो गया झौर वे पुनः प्रफुल्तित, 
सुझ्रो तथा श्राबाद हो गये। 

जिन लोगो को प्राचीन सुल्तानों के इतिहास तथा विगत प्रसिद्ध घटनाभो का ज्ञान है, 
उनसे इस तारीणे फीरोजशाही का सकलनकर्त्ता न्याय वे अनुमार तिवेदन करता है शौर 
इसमें लेबमात्र भी प्रतिशयोत्ति नही वि जब से देहली पर विजय प्राप्त हुई है भौर हिग्दुस्तान में 
इस्लाम बा प्रचार हुआ, उस समय से लेवर झत्र तक सुल्तान मुदफ्जुद्दीन मुहम्मद साम के 
उपरान्त ममय तथा युग के बादशाह सुल्तान फीरोज्ञ शाह के समान बोई भी थिष्ट सज्जन, 
कृपालु, दयाऊु, दुमरो वे अधिकार पहचानने वाना तथा कत्तव्य-निष्ठ, इस्लाम के नियमों में हृढ 
तथा प्रधिश्न विश्वास रखने वाला बादआह देहली के राज मिहासन पर प्रारूढ नहीं हुप्ना। मेंते 
भह बात भ्रतिशयोक्ति, डीग भ्रथवा अ्रतावशयक प्रणशसा करत हुये नहीं लिखी है श्रौर नये 
बाते सासारिक लो के कारण ही निखी हैं अ्रपितु मेने मत्यता को इस पुस्तव की भूमिवा में 
इतिहास लिखने का परमावश्यक् गुण बताया है। यद्यपि मुर्के सल्तान पीरोज थाह के राज्य- 
काल में कोई प्रफुललता, समृद्धि, सम्पतता, सुख तथा श्राराम नहीं प्राप्त है भौर इस विपय में 
मैं राज्य के सभी लोगो से पृथव तथा भिनर हैं, में उन लोगो में हु जिनके विपय में एक छन्द 
(५४६) की यह पत्ति सत्य समझी जा सबती है भौर जो विसी अन्‍य के लिए उचित नही 
ज्ञात होती * 
“पक्षी तथा मछली भी अपने देश में मेरे अतिरिक्त सुखी हैं ।/ 


चाहे मे समृद्धयाली रहें अथवा न रहें मुझे इतिहास में ठीक ठीक तथा सत्य बात 
लिखनी चाहिये, भ्पने लेख को प्रमाणों तथा तक से सिद्ध करना चाहिये। यदि कोई 
प्राचीन सुल्यदों के इतिहास तथा हाल से भ्रनभिन्न यह अ्रध्याय पढकर श्रम्याय-पूर्वेवः यह बहने 
लगे कि जिया बरनी ने (झ्रनुचित) प्रशसा तथा काव्य तिखा है शोर मह पद्यमय रचना है कि 
देहली की विजय से इस समय तक समय तथा युग के सुल्तान पीरोज़ शाह के समान वोई भी 
मिहासनारूढ नही हुआ झौर क्सी में भी सुल्तान फीरोज शाह के समान उत्द्ट ग्रग न थे, तो 
उस प्रसावधान को प्राचीन सुह्तानो के इतिहास तथा देहयी के वादशाहों वी तवारीख पर 
हृष्टिपात करना चाहिये | उसे ज्ञात हो जायगा कि ससार वी यह भश्था हो गई है तथा मियम 
बन गया है कि सुत्तानों के परिवर्तन में रक्तपात होता है और वच्चो तथा खानदानों का विमाश 
हो जाता है। जब तक प्राचीन एवं हृढ बच्चों का विनाश नहीं हो जाता उस समय तब नये 
बद्म स्थापित नहीं हो पाते ! यह बात निश्चित समभी जाती है कि भ्रृत्पूर्व बादशाह के 
सहायक तथा विश्वासपात्र नवीन बादशाह के सहायक तथा विश्वासपात्र नहीं हो पाते । यदि 
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कही ऐसी बात हो जाती है तो उसे बडी विचित्र तथा ब्रदभृत बात समभनी चाहिये । 
श्रदुभवी लोगों को यह बात पैतृक राज्यों में दृष्टियत हुई है । ऐमे राज्य वे वियय में, जो 
विजय" द्वारा प्राप्त हुआ हो, जिसमें वत्तेमान काल के बादशाह के वश तया कुल का कोई 
व्यक्ति अथवा उसका बोई सम्बन्धी कमी बादशाह मे हुआ हो, सह बात बडी ही सत्य है कि वह 
विजयी व्यक्ति जब तक श्रूतवाल के बादघाह के सभी हितेपियों, विश्वाप्प्रातरो, सम्बस्धियो 
तथा सहायको की, जिस प्रवार तथा जिस उपाय से सम्भव हो, हत्या नहीं करा सेता अपने 
आप को बादशाह नहीं सममता | इसके भ्रतिरिक्त यह सिद्धान्त ती निश्चय हो छुवा है कि 
(५५०) बिना रफ्तपात के बादघाह का भातक हंदय में नहीं भ्रारढ हो पाता और उस 
मे झादेशों का पालन नहीं हो पाता, बिमा हत्या के विद्रोही तथा दृष्ढ विद्रोह से बाज 
नदी भाते । 

जब सुल्तान दम्सुद्दीन इल्तुतमिश देश्ली के राजधिद्वासन पर झारूढ हुआ तो जब तर 
उसने काजी साद क्राजी एमाद, काज़ी हुसाम भोर काजी निद्याम को, जो प्रम्मुल प्रशम्मा 
गरदेजी के भागिनेय थे, भौर घनेक ग्रोरी भमोरों को, जिन्हें सुल्तान मुइफ्शुद्दीन मुहम्मद द्वारा 
हिन्दुस्तान में भवतायें प्रात पी, रत्या द करा ली भोर जब तब सुल्तान ताऊुद्दीन यलदुज्ष 
बा, जिमे सुल्तान मुइण्जुद्दीन पुत्र कहता था, तथा सुल्तान नाप्तिदद्वीन फुबाचा का, जो सुल्तान 
मुइप्जुद्दीन का सिलाहदार था तथा उनके सहामकों एवं विश्वासपान्नों का भ्न्‍्त न बरा लिया 
उस समय तब उसे देहली के राजमिहासन पर निश्चिन्त होकर राज्य करना सम्भव न हो 
सका । यह वात ज्ञात होनी चाहिये कि इन बुजुर्गों को हत्या तथा विनाश में बरितना रक्तपात 
श्रोर क्तने प्राचीन वंश तथा कितने घरानों का विनाश हुआ्ला होगा । 


उसी प्रकार सुल्तान धम्युद्दीन भी मृत्यु के उपरान्त सुल्तान झम्सुहीन के पुत्रों के 
३० वर्षीय राज्यकाल में जब चेहलगानी तुर्क भ्रधिकार-सम्पन्त बने थे तो प्रमेक प्रतिष्ठित 
तथा गरष्यममास्य व्यक्ति, जो शम्सी राज्य-काल में बडे गौरवान्वित तंयां विश्वासप्रात्र थे 
मरदा डाले गये । उनके रक्त की नदी बहा दी गई । उन उत्दृष्ट अ्रमीरों की श्रक्तायें सवार 
तथा प्यादे भ्रभिकार में कर लिए गये भ्रौर घोर रक्तपरात हुमा। जब सुल्तान बल्दन मलिक 
था तो उसने बड़ा रक्ततात क्या भौर जद वह ख़ान था तो उसने अपने सभी स्वाजाताशोंरे 
की, जिस प्रकार सम्भव हो सर, हत्या बरा दो; उनके बच्चों का विनाश कर दिया। 
इतिहास के पाठकों से यह बात छिपी नहीं । बल्वन का हृधष्यादाण्ड प्रसिद्ध था। महू बात 
(५५१) बडी प्रसिद्ध है कि सुल्तान बल्वन ने तुगारिल के साथ कितने विद्रोहियोँ प्री हत्या 
कराई। तुग्गरिल के स्त्री भोर बच्चों तथा उसके सह्दायकों एवं सम्बन्धियों की क्सि प्रसार 
हत्या बराई श्रोर भादेश दिया कि मार्ग की दोनों पत्तियों में सूलियाँ लटकाई जाये। 
मुइस्जुद्दीन कंक़ुबाद के समय का रक्तप्रात तथा बच्चो एवं घरानों छा विनाक्ष बुढ्ों और 
बुइढों ने देखा है | 

सुल्तान जलाबुद्दीन जँसे पवित्र विश्वास वाले मुसलमान ने अपने सिहासनारोहण 
के प्रारम्भ ही में जब तक सुल्तान मुइृस्जुद्ीन (क्कुवाद) तथा कुछ प्न्य प्रतिष्ठित अमीरों की 
ह॒ध्या न कराली ओर प्रस्त में जब तक मुग्रतती तथा उसके घरबार का विनाश न करा लिया 
भोर सीदी मौला तथा कुछ भ्रन्य लोगो को मर कत्त करा लिया और मलिक च्ज्यू के 
विद्रोह के कारण उत्तका विनाद्य न करा लिया उस समय तक उसे मली भांत्ति राज्य बरना 
सम्मव न हो सका। भ्रलाई राज्यकाल के हत्याकाण्ड की चर्चा भसम्मव है। बहुत मे ऐसे 
३ मुल्कद्याय वगल्लुब। 
३ साथियों। 





श्द तारोखे पीरोजमाटी 


लोग भमिन्‍्होने उसके राज्यत्राल वा हृत्यावाण्ड तथा रत्तपात देखा है भव भी जीवित हैं। 
सुल्ताव क॒तुबुद्दीन (मुबारक शाह) तथा सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक धाह के राज्यकाल में 
पलाई राज्यवाल वी भपेक्षा बहुत कम रक्तपात तथा हंत्यावाण्ड हुप्रा । जो कुछ हुआ वह 
वास्तव में हुप्ना । सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) तुगलुक शाह ये राज्यवाल वे हत्याकाण्ड एव 
रक्तपात तथा बंशो वे' विनाश वा उल्लेख सम्भव नहीं । 

देहली के वादशाहो के रत्तपात तथा ह॒त्यावाण्ड का जो उल्लेख सवलनकर्त्ता ने 
किया उसका उद्देदय यह सवेत बरना है कि कौनसा ऐसा बादशाह है शिसने प्पने राज्य वे हित 
तथा लाभ के लिये हत्याकाण्ड तथा रक्तपात न विया भयवा कौनसा ऐसा बादशाह है जिसे 
हृत्यावाण्ड एवं रक्तपात के बिना राज्य बरना सम्भव हो सवा । इसके विरुद्ध समय तपा झुग 
के बादशाह भबुल मुज़पफर फोरोज़् शाह (ईश्वर उसके राज्य तथा शासन वो सर्वदा वत्तमान 
रखे ) वो, जोकि प्राचीन तथा वत्तमान बादश्ाहों में भद्मुत है, झास्तिशों तथा मुसलमानों 
का रक्त बहाये बिता तथा वशों एवं घरावों के विनात्ष के बिना राज्य तथा शासन करना 
(५५२) सम्भव हो सका है। छ वर्ष से सुल्तान फीरोज शाह (जो हज्यार वर्ष तक 
जीवित रहे) देहलो के राजधिहासन पर भारुढ है भौर हिन्द तथा सिनन्‍्य में उसके भादेशों 
बा पालन होता है । पाँच छ व्यत्तियों के श्रतिरिक्त, जोकि विद्रोहियो तथा उपद्रवियों के 
नेता थे भशौर जिन्होंने बादशाहो के काय तथा व्यवस्था में उथल-पुथल कर दी थी, भोर जो 
मिहासनारोहर के प्रथम वर्ष में भार गये, किसी की भी हत्या न बी गई विन्तु उनके पुष्रो 
पुत्रियो, जामाताप्रों, सम्बन्धियों, सहायकों तथा श्राश्वितों को हानि मे पहुंचाई गई | बेवल 
बुछ युवकों वी शिन्‍्होंने बडे ही भयकर विद्रोह की योजना बनाई थी झौर कुछ दिनों तब' 
इसका सघालव भी किया था, हत्या करा दी गई। प्रथम तथा द्वितीय समूह के मनुष्यों की कुल 
सण्या १५-१६ से भ्रधित्त न थी । इनके भ्रतिरिक्त मुल्तान फीरोज़ शाह ने इतने अपराधियों में 
से किसी को भो प्राण दण्ड न दिया । किसो भी मुसलमान मुवहहिद " की राज प्रासाद मे समक्ष 
हत्या न कराई गई। कसी भी राज्य तथा साख के पश्रपराधी वा वाल बाँका न हुआ भौर 
विसी वश तथा धराने का विनाश न हुमा । वया यह वात ईइवर वी महत्त्वपूर्ण श्रनुकम्पा नहीं 
कही जा सवती कि सुल्तान फीरोज्ञ शाह के हृदय में मुसलमानों वी हत्या का ध्यान भी 
नहीं श्रावा भौर (ईइबर न) उसे वलमा (एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई भत्य ईश्वर नहीं भौर 
मुहम्मद उसके दूत है) पढन वालों के हत्या वॉड से सुरक्षित रखा है ? 

से, जोवि तारीखे फीरोजशाही बा सकतनक्ररत्ता जिया बरपी हूँ, यह बात लिखता 
है कि देहली की विजय मे सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम वे भतिरिक्त कोई भी बादशाह 
फोरोज शाह वे समान सिहासवाष्ढ नही हुमा है। ईश्वर ने किसी भी मुसलमान मुवहहिद 
की हत्या इससे सम्बन्धित नही की है। उतके द्वारा भ्न्‍न्य बादशाहो के समान हत्याकाड 
(५५३) दृष्टिगत नही हुआ है । में उसको कृपा, दया तथा अनुवम्पा एवं ईश्वर से भय अपने 
बवतव्य के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। मेने जो कुछ लिखा है वह न्याय से लिखा है 
भौर सच सच तथा ठीव लिखा है। में पुन कहता हैँ तथा लिखता हूँ कि हशमरे 
तथा प्रजा के विपय में, जो जहांदारी (राज्यव्यवस्था) के दो बाहु हैं, सुल्तान फोरोज शाह 
के राज्यकाल में मे तथा प्रन्य लोग जो कुछ देख रहे हैं वह कई करनो2 से देहलों के 
बादशाहों के समय मे सही दखा गया । कसी को भी इस बात की स्मृति नही कि हशम में 
पं इाखसबादी। 


२ मेना 
३. करन दस, बीस, तीस यहाँ लत हि १२० 3र्ष तक दी स ई अयधि। 


वबारीखे पीरोजश्चाही श्र 


धुविवा-पूर्वक प्रविष्ट होने के लिये हुल्या' जो हशम में प्रविष्ट होने के लिये बडा ही कप्टशनक 
है क्षमा हुआ हो । हशम, जिन्हे वेतन वे स्थान पर प्राम प्राप्त हैं, अपने दास, सेवक तथा 
सम्बन्धी अर्जे * के समय प्रस्तुत बर देते हैं और उनका वेतव स्वय ले नेते हैं । जो मुख 
सम्पप्रता, सतोष तथा विलासमय जीवन उ हे प्राप्त है वह सभो वो ज्ञात हे । जो दुछ हम 
को इतलाक में प्राप्त होता है, बद्यवि वह विस्तवार कभी नकद, बमी पत्रों वे रूप में प्राप्त 
होता है विन्‍्तु वादशाह उनके विषय में बेगारी शिकारी४ वा झ्रादेश नहीं देता । दड़ का नाम 
भी किसी की वाग्पी वर नहीं झ्राता | बहुत सी ऐसी सुविधायें प॑दा करदी गई हैं वि बहुतो 
को श्रपने घर बैठे वेतम प्राप्त हो जाता है। यदि इतवाकियों के वेतन में थे अमीर तथा 
नवीसिन्दे५ लालच करते हैं ओर कुछ ले लेते हैं (गंवन षर लेते हैं) तो उमे बादशाह वी 
ओर से शाही खर्च में लिख लिया जाता है और वह रकम उसे प्रदान वर दो जाती है और 
अमीरों न' हिंसाब्र कु समय उस रकम की मुजरा कर लिया जाता है। इस बीच में जब से 
फि बादवाह भिंहासनाछढ हुआ है. हशम किसी ऐसे युद्ध के लिये नहीं भेरी गई जहाँ उसे 
कोई कठिनाई तया कष्ट हो । वह किसी ऐसे स्थान पर भी नहीं भेजी गईं जहाँ से वर्ष दो 
(५५४) वर्ष पदचात्‌ लौटती | यह झ्राश्य तथा अनुकम्पा यदि लोग इसका मुल्य तथा महत्त्व 
जानें प्रथवा पहिचानें तो साधारण नही! 
प्रजा वी सुख सम्पनतता, समृद्धि की प्रशासा तो सम्भव ही नहीं । दुकानदारों, व्यापारियों, 
काफले बालो, साहों, (साहूबारो) सर्यफो, ऋणदाताओ तथा मुहृतकिरान' की घन सम्पत्ति, 
माल तथा नकद लाखों वा पार करके करोड़ों तक पहुँच गया है। खूदो, मुकद्मों बे! घरो 
में घोडो, मवेतियो, श्रनाज तथा सामान के कारण स्थान शेप नहीं झौर प्रजा के यहाँ कमी 
का नाम नहीं है। प्रस्येक अ्रपनी श्रेणी के प्रनुमार घनी तथा समुद्धशाली हो गया है। 
जब में, जिया बरनो, इस इतिहास का सकक्‍लनवर्त्ता, भटनेर के विले में था तो 
जीत ऋतु में घोडी सी परेशानी हो गई । निचले भाग के लोग किले के चारों ओर एकत्र 
हो गये । घोडों तथा मवेशियों की घूल के कारण दिन में इतना अश्रंपेरा छा गया वि एव 
दूसरे का मुख दिखाई ने दता था| उस स्थान पर जो भीड एक्न हो गई थी उससें से बेवल 
हजार में स एक मांग के लिए अपन घोडो को लेकर भटनेर के किले में प्रविष्ट होता सम्भव 
हो सका। मेन इृख्तयारुद्वीन मधो हज्जाम” के अ्रश्वगोष्ठ में गिना था कि १३ घोड़े हज़ार- 
दो हयार तन्के वे! मूत्य के बंधे थे। 
बायार बातो को जिस प्रकार समुद्धि तथा सम्पन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत वरना, 
धर बनवाना तथा सफ्ततापूर्वक जीवन व्यतीद बसा फीरोज शाह के राज्यवात्न में 
प्राप्त हो सका, वह उन्हें किसी राज्य में प्राप्त न हुप्ना। व्यापारी ही सभी सामानों 
के भ्रधिकारी थे | जिस प्रवार उनवी इच्छा होती वे मोल लेते हैं भोर जिस प्रवार उनकी 
इच्छा होती है वह बेचते हैं। खराज* नहीं अदा करते। न तो वे किसी में भगडा करते 
डुल्या सैनिकों का पूर्ण विवरण । 
अज्ञ सेना की निरीक्षण ठथा नई भरती । 
सैनिक के दादर रहने पर आधा वेतन ग्राप्त करने दी अनुसति ! 
हिना पारश्रमिक्त के कोइ काय । 
दा्िक, मुन्शो 
जग एफत्र करने वाने तथा बाद में अधिक मूल्य पर उसे बारे, योर दाचरी 
७ जाई अयबा परोड । 
छः बकरा 
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हैं भ्रौर न कुछ मिलावद करते हैं। उनके धरो में प्रति दिन सौ-दो सौ तन्के शात्ते हैं विन्तु 
एक तम्का भी कर के रूप में अदा नही करते । यदि में जिया वरनी समय तथा य्रुग के सुल्तान 
फोरोज शाह के प्रजा सम्बन्धी भाषय तथा अनुकग्पा के कारण तारीखे फीरोज शाही में 
यह न लिखूँ कि देहली वी विजय से लेकर इस समय तक सुल्तान फीरोज शाह के समान 
कोई भी बादशाह सिंहासनारुढ नहीं हुआ तो यह बात न्याय तथा सत्यता के झनुमार 
(५४५) ठीक न होगी । 
मैन सुल्तान फीरोज शाह के (ईश्वर उसके राज्य तथा शासन को चिरश्थाई बनाये) 
चरित्र फे गुणों वी श्रेप्ठता का उल्लेख कर दिया है। में तक तथा प्रमाण सहित पुन 
लिखता हूँ कि मैंने सुह्वान फीरोश शाह को (ईइवर उसके राज्य, भायु सिंहासन तथा मुल्क को 
चिरस्थाई रखे) जिस प्रकार भ्पने खानी, मल्तिकों, भ्रमीरो, सहायको, सम्बन्धियों, राज्य के 
सेवकों तथा दरबार के हितेपियों को घाही प्रमुकम्पा से सम्मानित करते हुए अपनी प्राँखों 
से देखा है उस प्रकार किसी भव्य राज्यकाल अथवा समय में महीं देखा । उसने उपर्गक्त 
लोगो को लाखों करोडों तथा हजारों थे! मूल्य के वेतत एवं इनाम निश्चित कर दिये हैं । 
पुत्रों, जामाताभों, प्राचीन दासो तथा उन लोगों को, जिन्‍्होने उसक्री प्रमाणित सेवायें की 
थी, पृषक्‌ बेतन, इमाम, ग्राम तथा उद्यान प्रदान किये। खानों, मलित्ों तथा झ्मीरो को 
जो कुछ प्राप्त था उसके भतिरिक्त देतन, इनाम, कस्बे, ग्राम, उच्यान तथा भट्टियाँ" प्रदान 
की । इसके बावजूद दरवार के विशेष व्यक्तियों को संवंदा सबा में उपस्थित रहन के वृष्ठ 
से मुक्त कर दिया | देरार के सभी गण्यमाग्य व्यक्ति फीरोज शाह की अत्यधिक शगुकम्पा 
से समुद्धि तथा शान्ति-पूवंक जीवन व्यतीत कर रहे हैं शौर धन सम्पत्ति विलासिता तथा 
सुख धास्ति से पब्पूर्णं जिन्दगी गरुज्ञार रहे हैं। इस्लाम के बादशाह की भत्यधिक दया तथा 
भनुक्म्पा के कारए किसी के हृदय में कोई कष्ट, दु.स, अ्रतुविधा तथा परेशानी नही। जिस 
विधि से सुल्तान फीरोज शाह सिद्दासनारूद हुआ है उस दिन से वह झपन भाश्रितों वे पद में 
नित्य धूद्धि कर रद्या है। वह्‌ दरबार के सहायको तथा झाश्चितों को किसी प्रकार प्रपमानित 
तथा क्षुद्र नही होने देता । हिसाब किताव के कारण उनका अपमान नदी होने देता । उहे विसी 
ऐसे काय के करने का भादेश नही देता जिससे उन्हू कष्ट हो । प्रधिक हस्तक्षेप, जिससे अधिकारियों 
(५५६) की कष्ट हो, वह दरबार के खास व झाम के लिये पसन्द नहीं करता प्रोर किसी को 
दुश्ली देखना उसे भ्रच्छा नही लगता । यदि ज़िया बरनी ने न्यायपूर्वक तथा सत्य और ठीक ठीक 
इस इतिहास में लिखा है वि जब से उसको तथा अभय यूद्धो को याद है, घुल्तान फीरोज शाह 
मे समान ग्रुणावान तथा चरिश्नवान कोई भी सुल्तान सिहासनारूढ नहीं हुआ है तो उसने 
कोई ऐसी बात नही लिखी जो पूर्णतया उचित तथा सत्य न हो ॥ 
मैन उसकी श्रेष्ठता का जो उल्लेख दिया है उसका एवं अन्य उज्ज्वल प्रमारा यह है 
कि मेरी भायु ढाई करन हो गई शोर इस दीच में जिन बादशाहों की मुझे स्मृति है उनके 
दीवाने विजञारत में मेने कभी ऐसा न देखा कि मुथरिफ,९ झामिल,उ झवाजा,* पदाधिकारी 
१ साधारण प्रकार की भूमि । 
३ मुशग्फि प्रान्तों तथा अवताों से प्रध्त दिसाद किताब थो जाँच मुशरिफ द्वारा होती थी 4 
2 पदाधिहरी  साधारणव्या आामों में भूमि-वर बसल करने वाला । ग्रा्मों में उसका तथा सुतसर्रिफ 
का एक ही करेंब्य शोठा था। 
४. झुवाजा : प्रत्येक प्रान्त में बत्जीर की सिपारिशा पर एक ख्वाज्य अथवा सादिबे दीोवान नियुक्त होता था। 
बह प्रान्त का दिसाद किंठाब रखता था तथा केन्द्र में भेजदा पा। अक्ताओं में बह सुक़ता का भपीत 
होता था किन्तु केन्द्र से नियुक्त होने के कारण उसे विशेष अधिकार प्राप्त थे 
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तथा नंवीसिन्दे दुछ प्रमौरो तथा वालियों से हिसाद को कडी जाँच न कर रहे हों, उन्हे बन्दी 
बनाकर तथा अपमानित तथा खुद्ध न किया जा रहा हो / जिनके विपम में भी दीवान विजारत 
में धन की जाँच की जाती प्रथवा हिंसाव विताव होता वे खून थूक देते थे। वर्योकि में फीरोज- 
गाह के शुभ राज्यवान में यह बात नही देखता प्रपितु स्दे तथा हजारवें माग तब बह दशा 
नही पाता, ग्रत यदि इस इतिहास में यह लिखा है कि जव से मुझे स्मृति है मेने कोई भी 
बादशाह समय तथा युग के सुल्तान पीरोज झाह के समान नहीं देखा है तो मेने यह न्याय 
पूर्वंद तथा ठीक ठीक लिखा है । 


यदि फिर भी बोई मूर्ख तथा ग्रज्ञानी पाठक मेरे वत्तव्य को, जिसे मेने तक॑ तथा 
प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया है, भ्रतिशयोक्ति बताये भोर भ्रतत्य समझे तो यह उसकी 
मूर्खता तथा भनज्ञानता होगी । मुझ्के तथा मेरे बहुत से समवालीनों की स्मरण है कि मृतकाल 
में भुतचरों तथा भनमिन्न समाचार पहुँचाने वालों की खोज के ब्रारण विशेष तथा साधारण 
व्यक्ति बढे मयभीत रहा करते थे भोर निश्चिन्त होकर शयन नहीं कर सकते थे । ईश्वर 
(१५५७) ही जानता है कि उसचर तथा समाचार पहुँचाने बाले एवं भ्रन्य खोज करने वाले 
फिस प्रकार डडे के जोर से, जिन्हें कुछ भो ज्ञात न होता था उनसे ऋूठ स्दीवार क« लेते थे 
धोर इस प्रकार न जाने कितने मनुष्यो की हत्या हों गई तथा ड्ितने बच्चों मा विनाश हो 
गया। मैंने फ़ीरोश शाह के इस शुभ राज्यकाल में न ग्रत्तचर देखे, न भेदिये भ्रोर न जासूस 
भौर न कमी ऐसा देखा कि क्सीको बनन्‍्दी बना लिया गयाहो भौर डण्डे के थ्ोर से 
२३२००-३०० मनुष्यों के विषय में लिखवा लिया गया हो कि वे इस प्रकार कहते हैं भौर 
बादशाह वा भ्रहित चाहे हैं। में जो यह लिखता हूँ कि मैने श्रपते जीवन में फ़ीरोध शाह 
के समान किसी भी व्यक्ति में इतने स्वाभाविक गुण मही देखे तो ऐसी झवस्या में में वही बात 
बह रहा हूँ जोकि सत्य तथा म्यायपूर्ण है । 


में, इस तारीखे फ्रीरोजशाहो का सकलनकर्सा जिया बरनों स्वगेंदासी सुल्तान 
(मुहम्मद बिते तुग़लुक) के निषन के उपरास्त माना प्रकार के षष्टों में प्रस्त हो गया। 
मेरे घोर दातुधों तषा मेरे प्राएे वा भ्रद्ठित चाहने वालों एवं ईर्पालुप्रो ने मेरी हत्या करने 
डा प्रदत्त जिया। छुता के बल्ले के घाव से मानो मुझे विक्षित बना दिया। सहस्रों 
प्रकार भी विपली बातें सप्तार के स्वामी की सेवा तब पहुँचा दीं। मदि ईइवर की प्रभुकम्पा 
से ममय तथा थरुग कै सुल्तान ने भ्रपमी पा, दया, सहानुभूति, मर्यादा, तथा दूसरे के अधिकार 
एवं राजमाक्ति का सख्यान रखने के काररए मेरी दिनती न झुमी होतो भीर धतुघों गो विपभरो 
बातों को विजय प्रास हो गई होती भौर जो बुद्ध इस बृद्ध के विपय में कहा गया वह सुन 
लिया गया होता तो में इस समय प्रृषथ्वी माता के उत्सग में शयन करता होता । यदि इस 
उप्डध चरित्र दाले सपा दरिद्रियों को सम्मानित भरने वाले बादघाह ने मेरे हाथ न कक 
लिये होते तो इस समय मैं कहाँ जीवित होता ?े इस शहस्शाह ने मेरे प्राणों की रक्षा करने 
मुझे जिस प्रकार कृतजञ दिया है, उसझे कारण यदि में उसकी प्रशसा में बाब्य ने छिस परत 
हो बस से कम इतना शो होना हो चाहिये कि मेने उसके जो कुछ श्रुण देखे ४ तया उसके 
(५१८) चरित्र बी जिन रजष्ट बातों का निरीक्षण किया है, उन्हें दोइ-्टोर मिय ८ 
हार यहे स्थाय तेषा इतझ्ता मा प्रदर्शन होगा ने कि ऋूँठ तया अ्रनावस्यद् स्तुति ४ है ! एप 


चौवा अध्याय 
इंदरार तथा इनास को श्रधिकता तथा खालसे में सम्मिलित हो 
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जाने वाले पग्रामों, भूमि, मफरूज़' तथा बेकार भूमि का युग तथा 
समय के सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाह द्वारा राजधानी के निवासियों, कस्बे 
वालों तथा प्रदेश वालों को वितरण, एवं उनका फिर से उन्नति 
प्राप्त करना । 


अनेद दरिद्वियो को नये इदरार, वजीफ, ग्राम तथा भूमि प्रदान हुई । देहली के 
सभी विशेष तथा साधारण व्यत्तियों ने देखा है कि सुल्तान फोरोज़ थाह वे सिंहासनारोहरा 
के उपरान्त विशेष बर प्रथम दो तीन बर्षों में कोई दिन ऐसा व्यतीत न होता था णव दीवाने 
रिसालत * वाले बड़े स्नेह से सेमिदो, शेखो, आलिमो, विद्याधियो, सूफ्यो, हाफ्डो, मह्णिद 
वालो, कलर्दरो, हैदरियो, रौज़ों के सेवको, मफरूणियो, कृपकों, भिखारियो, सहायता पाने वे 
वास्तविक भ्रधिकारियों, लूले लगडे लोगो, बेकार व्यक्तियों, वृद्ध स्त्रियों तथा श्रतायों के 
प्रार्थंना-पत्र राजसिहासन के समद्षा न प्रस्तुत करते हो श्लौर ससार को शरण देने वाते 
बादशाह की भनुकम्पा से उनकी इच्छानुसार उस प्रार्थनाश्रा को स्वीकार न कर लिया जाता 
हो । ईश्वर प्रशसनीय है--कौन सुल्लान फोरोज ध्वाह के दान पुण्य की सीमा का उल्लेख 
कर सकता है ? संयिदो, आलिमो, शेखों तथा ममस्त सहायता के योग्य व्यक्तियों कै इदरार 
इनाम, ग्राम तथा भूमि के विषय में १७० वर्ष के बीच में जो मिसाल (प्रादेशपत्र) प्राप्त 
हुये थे और जो (जमीन) श्रव खालसे में सम्मिलित हो छुकी थी, वे उनको (स्वामियों की) 
सम्तान को उन्ही भ्रादेश पत्नो क भ्राघार पर प्रदान बरदी गई'। उन्हें नये सिरे से दीवानी 
(५५९) के भिमाल (आदेशपत्र) तथा फरमाने तुगरा? प्रा हुये। जिनके पास युछनथा 
और जिन्हें जीविवा साधन की झ्ावश्यकता थी उन्हें उनकी भ्रावश्यवतानुसार इदरार, इनाम, 
ग्राम तथा उपजांऊ भूमि प्रदान की गई । बँतुलमाल से सहायता पाने के पात्रों को हर 
प्रकार से सन्तुष्ट कर दिया गया ! प्ासपास के प्रदेश वालों की भी प्रावश्यकता वी पूर्ति वर 
दी गई भ्रीर उनके भी हृदय सस्बुष्ट हो गय भौर वे शुभ कामनाये करते हुये तथा प्रशसा वरते 
हुये लौट गये । देहली के झालिमों, शेखों, भ्रध्यापकरों मुपितयों,४ मुज़द़िरो", विद्यार्थियों, 
हाफ्थो, ९ कुरान पढ़ने वालों, मस्जिद वायों, सकबरों के सेवकों, हैदरियो, कलर्दरो, 
सहायता के पात्रों तथा दरिद्वियों के इदरार, इनास तथा वज्ीफ सहसों की सख्या वा 
अतिक्रमण बरके लाखो तक पहुँच गये। प्राचीम तथा नर्व व पाठशालाएँ, मदरसे एवं 
मस्जिदें, जो रित्त तथा उजड गई थीं, भ्रध्यापको, म्ुज॒किरों तथा अन्तेवासियी से भर गई झौर 
विद्या वी दोभा प्राप्त होगई भौर शिक्षा का काय पुन चालू हो गया। भ्रध्यापकों वो हजारों 
(वी सस्या में) इदरार, ग्राम तथा इनाम आप्त हुये । उनके भादर सम्मान में वृद्धि हो गई । 
१ बह भूमि जो किसी विशेष कार्य के लिये राज्य वी भर से एयक्‌ कर दी ताती थी 
२ दीवाने रिसालत देइली के घुल्ताना के समय का श्य प्रमुख विभाग था। इसका श्रध्यक्ष भद्र स्‌ सुदूर 
होता था। दरिद्रियों, अनाभों, वियवाओों तथा बामिक न्यक्तियों आदि को सदायता शरद दृत्ि 
प्रशन करना इसी दौवान का कार्य दोता या । 
३ फरमाने तुगरा बह फरमान जिम पर सुल्तान की रास मुदर लगी दो। भूमि सम्बन्धी फरमान, 
फरमाने तुगरा कश्लाते थे । 
४ मुफ्ती वह अधिकारी जो इस्लामी धर्म श्पस्त्र बे अनुसार मुकद्मों में तथा विभिन्‍न समस्‍्याक्रं में 
अपना मत दते थे । 
४ मुज्नविर तफ़्कीर (धर्मोपदेश) उरने वलि। 
& द्ातिज्ञ बेलेग हतिन्हें करान वेटस्थ ढो। 
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जिनके इंदरार १००-२०० सन्के थे और वे समाप्त हो गये थे और उन्हें पेजिकाशों से निकाल 
दिया गया था, उन लोगो का ४००-४००-७०० तथा १००० तन्के तक इदरार निश्चित क्या 
गया। जिस विद्यार्थियो को १० तन्‍्के भी न मिलते थे उतके इंदरार १००-२०० तथा ३०० 
तक निश्चित किये गये । शठर (देहली) के भालिम तया विद्यार्थी छोटे से बडे तक धनवान 
तथा समृद्ध हो गये । वे फ्कीरो, उपचास, दरिद्रता तथा निर्धवता से मुक्त हो गये। उपयुक्त 
समूह के बहुत से लोग जिनके पास ठीक से जूतियाँ तक न थी सुल्ताब पीरोज झाह की 
अनुक्म्पा के कारण उत्तम वस्त्र धारण करने लगे, डुने हुये घोड़ो पर सवार होने लगे | 
वे अधिकतर घरममे की शिक्षा तथा शरई आदेशों को शिक्षा देने में तल्‍लोन रहते थे तथा धर्म 
(इस्लाम) को प्राश्नय देने वाले बादशाह की प्रायु थी वृद्धि की ईश्वर से प्रार्थवा क्या 
बरते थे 

(५६०) विर्नत* के ऐस अध्यापवो, हाफ्जों, मुझक्रों, सुलेख लिखने थालो, 
मुकरियो,* भ्रज्ञान देने वालो, (मंक्‍बरों के) मुजाबिरा, सबको तथा फर्राश्षे, जिनके पास 
जीविकासाधन तथा बोई इदरार एवं वज़ीफा न रहा था झौर जो दरिद्रता क्या उपवास 
ब्रके जीवन व्यतीत करते थे और निराश्न दो चुवे थे, उनमें से प्रत्येक सवार वे सुल्ताव 
फोरोज़ दाह वी ग्नुकम्पा से १०००, ५००, ३०० तथा २०० तस्के प्रास करने लगा और 
प्रत्येक जीविकोपाजेन की भोर से संतुष्ट हो गया । उन्हें कोई आवश्यकता, व्याकुलता तथा 
परेशानी न रही । रातदिन वे मुहम्मदी धर्म के नियमों को उन्नति देने में तल्लीन रहने लगे 
और हृदय से ससार के बादशाह तथा शाहजादो के जीवत वृद्धि वी (प्रार्थना) बरने लगे । 

शहर (देहली) तथा भरासप्रास की ख़ानवाहे और प्रान्तो के चार-पाँच बोस के कस्बे 
तक नी सभी खानक़ाहँ, जो वर्षों से बड़ी दु्दंशा में पडी थी भौर जिनमें पक्षी तक उडकर ने 
पहुँचता था तथा प्यासा जल तक न पाता था, सुल्तान फीरोज़ शाह की श्रनुकम्पा से सेवकों, 
सूक्तियो, घामिक व्यक्तियों, क्लन्‍्दरो, हेदरियों, यात्रियों तथा दरिद्वियों से परिपूर्ण हैं। 
पौरोज झाह के उननतिशील भाग्य के कारण उन श्वानकाहों को आवाद तथा उपजाऊ ग्राम 
भदान कर दिये गये हैं ॥ १०-४-२० तथा ३० हजार ठन्‍्के सूफियों की खानकाह के व्यय हेसु 
बज्ञीफो तथा यात्रियों के ज्योगार के लिये प्रदान किये गये हें। शेव्र फ़रीदुद्दीन, शेख 
बढ्ाउद्दीव,) छोंख निज्ञायुद्वीन*, शेख रुननुह्दीन* तथा शेख जमालुहीव उच्च (निवासी) तथा 
कुछ अन्य प्राचीन श्वेश्रो बे! वश वाले ग्राम, भ्रूमि तथा उद्यान, पावर फिर से अपने स्थान 
पर हढ़ द्वो गये हैं । सुल्तान फीरोच शाह की अरवुवम्पा द्वारा समस्त संसार की सुख प्राप्त 
दी गया है । भधिवतर सूफियों, खत्मियों,६ यात्रियों तथा बज्ञोफ़ा पाने वालो को वजोफे त्पा 
भौजन बिना किसी कठिनाई के मिलता रहता है। उन सभो में से प्रत्येक सवार के स्वामी 
की भायुनृद्धि के लिये पूर्ण कुरान वा प्राठ करता है। भनिवाये ममाहो के उपरान्त फ़ातिह्ा * 

१ किरिभित : कुरान को उचित स्वर से पहना? 
२ मुझदी - छूरान का पाठ करने वाले । 
इ बढाउरीन फवरिया : मुल्गन ऊे प्रमिद सुहरददों सिलमिलेके सूफी । उनरी मृत्यु १२६२ ३० 

मेंदुश।] 
देडली क प्र सद्ध यूफी रेख निम्नामुहीन औौलिया । इसवा निपन ३ 
रोख सदर दीन झारिक के पुत्र तथा रोख वदाउद्दोन चम्टिया के पौद 
कुरान के पाठ बरने बालों । 
इुरान का प्रथा अध्याय? 


इर२४ ६० में हुआ ! 
डढ 
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बढ़ते हैं भौर तबबीर" कहते हैं तथा निश्चिन्त होकर उपासना, इबादत, तस्वीह तथा 
(५६१) वहलील' क्या करते हैं। ससार का स्वामी बृद्धो, वृद्धाओ, विधवापो, 
भ्रनाथो, भन्‍धों, विकृत झरोर वालो तथा भपाहिजो वो निरन्तर तथा सबंदा दास किया 
करता है। सभी लोग साधारण तथा विशेष व्यक्ति पृथ्वी के स्वामी के लिये शुभकामनायें 
करते रहते हैं। किसी के हृदय में कोई दुख, विरोध, भय तथा व्याकुलता नहीं उत्पन्न 
होती | राज्य के थनो लोग समृद्ध होकर तथा मिखारी निश्चिन्त हाक्र जीवन व्यतीत 
बरते रहते हैं। सभी भ्रपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर रहे दूँ । सभो सुख चंन से हैं । 
ग्रदि जिया बरनी सुल्तान फोरोज़ शाह वा प्त्यथिक दान-पुण्य तथा इृदरार इनाम एव 
समस्त इमलाऋ, मफरूज तशा मिटे हुये वक्‍फ, जो खालसे में सम्मिलित हो गये थे, 
इमलाक के स्वामियो की सन्‍्तान को पुन प्राप्त करते देखकर एवं वक्फों को बकफ करने वालो 
की वसीयत के गनुसार उनके पुत्रों को पाते देखकर एव इनके भतिरिक्त लोगो को इस प्रकार 
इदरार, इनाम, ग्राम तथा भूमि प्राप्त करते देखकर यह लिखता है कि मैंने समय तथा युग के 
सुल्तान फीरोज शाह के समान किसी को मुसलमानों को भ्रधिकार प्रदान करमे तथा मुहम्मद 
साहब की शरा के प्रादेशो का पालन करने वाला कोई भन्‍्य बादशाह नही देखा है तो यह 
बात न्याय के विरुद्ध एवं सत्य के खिलाफ नहीं । 


पाँचवाँ अध्याय 
फीरोज्ञ शाह के श्रेष्ठ राज्यकाल मे भवन निर्माण तथा संसार 


के श्रदूभुत भवनों का बनाया जाना झौर उनसे सर्वे साधारण को लाभ । 


क्योकि ईश्वर ने सुल्तान फीरोजब्ाह को दान की खान तथा उपकार का स्रोत 
बनाया है तथा उसका जन्म ससार वालो को लाभ पहुँचाने के लिए हुप्रा है श्रत उसके शुभ 
राज्यवाल के प्रारम्भ में ऐसे भवनो का निर्माण हुप्ला जिनके समान भवन न तो राजधाती 
(५६२) देहली में भौर म प्रन्य इकलीमो३ में पाये जाते हैं। जल तथा स्पल् मांग वे यात्री 
फीरोज श्वाह के राज्यकाल में निमित भवनों को देखकर दग रद्द जाते हैं । 

सुल्तान पीरोजशाह के राज्यकाल की शुभ इमारतों में एक जुमा मस्जिद है जो बड़ी 
ही प्रदभुत इमारत है। बह बडी ही भव्य है। शुभ मस्जिद के मेहराब झाकाद्य के मेहराब में 
समानता का दावा करते हैं। यह वीत्ति, जोकि बंडी ही महान कीत्ति हैं, ईश्वर ने इस्लाम के 
बादशाह द्वारा सम्पन्न कराई है। सभी मोमिन,* सुप्ती, एक ईश्वर को मानने थाले मुसलमान, 
जिन्हें नमाज से ज़रा भी रुचि है, इस बात का घोर प्रयत्न किया करते हैं वि' जुमे को ममाश्न 
उसी मस्जिद में पढे । जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों की भ्रधिकता से मवन के ढके भाग, 
छत तथा सम्पूरां प्रांगग्ग में स्थान नही रहता और नमाज़ पढने वालो की भीड समीप की गतियों 
में पक्तियाँ बना कर नमाज पढतो है । भन्य मस्जिदो के द्वोते हुये इसो मस्जिद में ममाज़ पढन का 
अ्रयत्म करमा और क्हा-क्हाँ से भाना, इतनी भीड कर लेना कि स्थान तक न रहे और समीप 
की गलियों में नमाज़ पढे , बड़ी ही विचित्र बात है श्रोर इस बात वा प्रमाण है कि ईदवर ने 


१ अरुजाहों अकबर (ईश्वर मद्दान है) का सुमिरन 

३२ ईख़र के नाप्त वा सुमिरत 

३ इकणीम जलवायु के प्रदेश । मध्यकालीन मुसलमान भूगोलवेत्ताओों के अनुमार ससार सात 
इक्लीमों में विभातित था । बड़े बढ़े प्रान्त भथदा स्वत राय मी इ़लीम कदे जात थे । 

४ ईमान वाले, धर्मनिष्ठ मुसलमान 





तारीखे फीरोजशाहों २५ 


इस बादशाह के उस पृण्य पार्य को स्वीवार वर लिया है । ईश्वर इस मस्जिद तथा अन्य 
भवनों का निर्माण युग तथा समय के बादथाह सुल्तान फीरोज़ शाह के लिये शुभ तथा 
कल्याणु-कारी बनाये) ईइवर इसके प्रार्वाद से उसे दीर्घायु प्रदान करे । 
समार के स्वामी द्वारा निर्माण कराया हुआ दूसरा शुभ मवन मदरसये फौरोगशाही है। 
यह अ्रदूशुत इमारत भलाई होज के सिरे पर बनी है। अपने गुम्बदी की ऊँचाई, कला हि 
सुदरता, प्रागणों के अनुपात, बैठन वे स्थानों तथा ब्रयोग में आने वाले कमरों का श्रावर्षण 
गब हृदयग्राही (खम्मो की) पक्तियी के कारण यह भवत्र संसार वी प्रसिद्ध भवनों से 
बढ़ गया है। यह ऐसी विचित तथा अद्मुत इमारत निर्मित हुई है कि'जों कोई भी मंदरसे का 
(५६३) स्थायी निवासी ग्रथवा यात्री इसन प्रविष्ट होता है तो वह सोचता है कि मानी बह 
स्वमं में पहुँच गया हो । वहाँ पहुँचते ही प्रविष्ट होत वाले के हृदय के दुख दूर हो जाते हैं । 
हृदयग्राही हृश्यः को देखकर थके हुये व्यावुल प्राशियों में जीवन तथा प्रफुन्लता उतप्न हो 
जाती है। प्राचीन दुख, दशक के हृदय से निकल जाते हैं॥ लोग भवन पर इतने मुग्ध 
तथा भदरस वी हवा पर इतने झासक्त हो जाते हैं कि उन्हें श्रपने घरो को स्मृति नहीं रहती। 
है भ्रपनी भ्रावश्यक्तायें एवं श्रपने कार्य त्याग देते हैं और भपते पग मदरसे के बाहर नहीं रखते ) 
शहर के निवासी मदरसे की हृश्यग्राही वायु के कारण अपने निवास स्थान त्याग कर मदरसे 
के निकट अपने-प्रपन भयन बनवा पते हैँ। जब तक १५-२० वार वे मदरमे में नहीं श्राजाते 
हें सन्‍्तोपष नहीं हीता। यात्री मदरमे की हवा के कारशा यही टिक जाते हैं भर प्रपनी 
यात्रा वा उद्देश्य भूल जात है । उनकी यही इच्छा होती है कि वे अ्रपने जोवन था शेप भाग 
यही व्यवीत करदें । थो यायी ससार के विमिन भागों से यहाँ आते हैं वे मदरमे वे श्रदृभुत् 
भवन तथा वायु के आवपश वो देखकर बडी-बडी शपथ खाकर यही कहते हैं, “हम सतार 
वे विभिन्न भागों में चचकर काट छुके हैं भौर अनेक नगद देख छुबे हैं बिस्तर ऐसी सुन्दरता 
तथा ऐसी हुदयग्राही वायु ज॑ंसी कि इस मदरस की है हमने समस्त ससार के किसी भी भवन 
में नही पाई हैं। संदरसये फोराजश्याही भवन की सुन्दरता, इमारतों के श्रनुपात तथा 
आकर्षक वायु वे. कारण विचित्र है। यदि यह सिनमार द्वारा निमित कराये खूरनक* तथा 
क्मिया के महल* से वढ जाने का प्रयत्त करे तो यह उचित होगा। क्योकि मदरसये 
(१६४) फ़ीरीजशाही उत्कृष्ट कार्यों तथा उपकार वी खान है ग्रे श्रनिवाय॑ एवं धन्य एडॉदर्त 
यहाँ होती रहती हैं। पाँचों समय की सामूहिक नमाज यहीं प्रढी जाती है। सुझ्ी भोए 
चाश्त, इशयाक, फै-प्रज-जवाल, झवाबीन तथा तहज्जुद की नमाज यहीं पढ़ते है। सात दिन 
पिक्र किया करते हैं तथा वाइशाह के लिए शुभ कामना दददा सम 
हर एवं उपस्री पश्यद्ा दिया कर है 
मोनाना जलासुद्दीव रूमी जो बडे घुरूपर विद्वान है स्वंदा कषीरी बे ज्ञाभ के लिए इपुदे डीनी* 
वो 86 दिया करते हैं 5 विद्याधियों को सर्वदा पाया करते ड़ तफ़यीर,* च्डिट 
“पर कपकय 2२ आवोपान्त झुरान बढ़ने में प्रवण रहते 8, आय 
दैव रेस में हुआ था हा पिच िया में निश्चित काया दुआ मद जिम निर्माद विकमर डी 
नौशीरवों किसरा का मल । 
मिन्‍न भिम्ल नमाजें जो भरत वावे नहीं। 
इश्वर के नाम दा सुभिरत । 
धर्भ सम्बन्धी ज्ञान । 
करान की टीका । 
रेल्जामी थर्मे शास्त्र के अतुसार नियमावली + 
मुदस्मद साइव की वाणी ध्व उनझे मखख्दियों कि २२७५ ., 2... 


ही ७ #0 #< #»% ४ 
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के तकबीर की ध्वनि भ्राकाश तक पहुँचती रहती है। प्रज्ञान देने वाले पाँचो समय भजात 
दिया करते हैं। वे इस्लाम के बादशाह के कल्याण तथा समस्त मुसलमानों की उस्मत्ति के 
लिये ईह्वर से श्रार्धा किया करते हैं। सुल्तान फोरोज शाह के दान के कारण उपर्युक्त 
समूह को इृदरार, इनाम तथा विभिन्न प्रवार के भोजन प्राप्त होते रहते है। चाहे वे धर्मनिठ्ठ 
मुसलमान हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे हाफिज्ञ, चाहे नमाज़ पढ़ने वाले, चाहे ईश्वर का भाम 
जपने बाले, चाहे साधारण लोग हो यदि वे मदरसये फोरोजशाही में मिवास करना ग्रहण 
कर लेते हैं तो उन्हे हर प्रकार की सुविधायें तथा सुख प्राप्त हो जाता है भौर वे रात दिन 
निरिचत्त होकर बादशाहे इस्लाम के, जिसने इस उपकार को स्थापित कराया, दीर्पाग् होने वी 
थ्रार्थना किया करते हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो उनकी प्रार्थनायें स्वीकार भी होगी। यदि 
यह शुभ भवन तथा कल्याण-कारी इमारत जोकि आलिमो, परविश्न लोगो, उपासकों, यात्रियों 
तथा स्थायी निवासियों के लाभ की खान है, एरम" जैसे श्रशुम भवन से श्रेष्ठ होने का दावा 
करता है, जिसे भ्रभागे शदुदाद बिन (पुत्र) आद ने बनवाया था और जिससे मानव तथा 
जिन्नात को कोई लाभ न हुआ, तो इसके निर्माता फीरोज श्ञाह के इस्लाम में हृढ तथा पूर्ण 
विश्वास के श्राधार पर भ्रथवा इसमें होने वाली भ्रत्यधिक उपासना एवं ईइवर भक्ति और 
(५६५) उत्कृष्ट कार्य तथा उपकार के प्राधार पर कोई झानिम तथा बुद्धिमान इसके दावे के 
महत्त्व को घटा नहीं सकता भौर एरम के भवन से श्रेष्ठ होने की बात का कोई विरोध नहीं 
कर सकता | इसके विपरीत लोग ज्ञान, बुद्धि, घर्मं एव न्याय के ग्राधार पर इसका दावा 
स्वीकार करेंगे । यद्यपि देहली में पिछले बादशाहो ने बहुत से भवनों का निर्माण कराया है 
और इस काये में भ्रपार घन सम्पत्ति व्यय की है और वे भूत्तो तथा परियों के निवास म्पाम 
हो गये हैं किस्तु जितना सौन्दयं, प्राकर्षण तथा झाननद मदरसये फीरोशशाही में है, वह बात 
किसी भी भवन में नहीं । इस प्रवार का सुन्दर भवन भ्रभी तक नही देखा गया है। 
छ्न्द 
इस प्रकार का सुन्दर कोई भी मवर नहीं 
यदि कोई होगा तो भी इतना सुन्दर न होगा। 


देहली में सुल्तान फीरोज शाह की बनवाई हुई तीसरी शुम इमारत सीरी का बाला 
बन्द है। वह ऊँचाई में प्राकाज-तुल्य है । भवन निर्माण कला की सुन्दरता एवं वायु की 
शुद्धता को देखते हुमे यह ऐसी इमारत है जिस पर ससार की सभी इमारतें ईर्ष्या करें। 
ललित भवतनो में किसी भी भवन से इसको तुलना नहीं को जा सकक्‍ती। यह बडा ही भद्भुत 
भवन है । यदि उसे महत्व कहा जाय तो भी उचित है, यदि खानक़ाह कहा जाय तो भी ठीक 
है भोर यदि इसे मदरसा कहा जाय तो भौर भी उचित है । यदि देहली में कोई भी भवन 
मंदरसये फोरोजशाही की किसी प्रकार बराबरी कर सकता है तो सीरी के हौज़ के किनारे 
यही बाला बन्द है क्योकि उनकी सुखदायी थायरु लोगों को झदन (उद्यान) की हृदमग्राही 
वायु वी स्मृति दिलाती है । दर्शकंगण इस भव्य भवन से जिस भोर भी हृष्टिपात करते हैं 
उन्हें स्वर्ग रूपी उद्यान तथा हरियाली दृष्टियत होती है। उस भवन की अत्यधिक सुम्दरता 
या उल्लेख प्रशसा लिखने वालों की लेखनी द्वारा सम्मव महीं ॥ आजकल इस्लाम के बादशाह 
+$ की भ्रतुकम्पा द्वारा वहाँ बडा ही भव्य मदरसा नि्भित हुम्ना है | इमामों तथा प्राष्तिमों क्के 
नेता संयिद नज्मुद्दीन समरक़न्दी जो बडे प्रतापी ग्रुद हैं उस मदरसे के शुभ भवन में शिक्षा 
(५६६) प्रदान करते हैं। उनके लिये ग्राम, इदरार तथा इमाम प्रदान कये गये हैं । बहुत 
२ कड़ा जाता है कि उसने खर्ये के समान एक उद्यान बनवाया था। 
२ बाघ: 
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से विद्याथियों फो वहाँ भोजन प्राप्त होता है भौर वे नित्य उपयुक्त गुरु के श्रधीन घामिक 
शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं और ईइ्वर से स्वंदा बादशाह के दोर्धावु होने की शुभ कामना 
किया बरते हैं। ईदेवर सुल्तान फोरोश् शाह के उपयुक्त पुण्य के स्मारकों तथा समस्त दान के 
कार्यों बे' कारण जो अगश्पित तथा असख्य हैं, उसके दीर्घाओु होद के कारण बनाये औौर 
मविष्य में ईइवर के यहाँ उसका उपकार हो । 

सुल्तान फीरोज शाद्व वे. नित्य उनतिशील भाग्य के कारण यमुना तट पर एक बड़े 
ही उत्कृष्ट स्थान पर फोरोज्ञावाद के हढ मगर की नौबें पडी है । यदि में फीरोजाबाद नगर, 
जो कुछ ही समय में बढ़े-बडे सगरो को लज्जित फरने वाला हो जायगा के भवनों के हृदय 
ग्राही गुगो, श्राकर्षक वायु तथा अत्यधिक लाभों का उल्लेख प्रारम्म करदू” तो मुझे एक 
पृथक्‌ ग्रन्थ की रचना करती पड़ जायगी। एक प्रन्य हृढ़ नगर का हाँसी, सर्सुती तथा 
फीरोज़ाबाद के मध्य में फ़तहाबाद के नाम से निर्माण हो रहा है। उसने एक हृढ क्रिला 
भटनोर के क्षेत्र में निमित कराया है भ्रौर वह पूरा हो छुका है । 

ईश्वर के दासों के लाभार्थ उसते कहाँ कहाँ से नहरें खुदवाई हैं जिनमें जब का 
प्रवाह है। वे नहरें उन शहर पनाहों के नीचे स निकाली गई हैं। उन नहरों से उद्यान, भ्रेंगूर 
के बगीचे तथा खेत सींचे जाने लगे हैं। जगल तथा मैदान जो बबूल के माँटों से भरे थे 
उद्यान तथा फुलवारी बन गये और नित्य उनमें धृद्धि होतो जाती है। ईश्वर इस झायत वे' 
प्रनुमार “जो कि मानवजाति के लिये लाभप्रद है घह पृथ्वों पर शेप रहता है” सुल्तान फीराज- 


शाह को जो विशेष तथा साधारण व्यक्तियों का भाश्रय दाता है राजपिहासन पर भत्यर्धिक 
वर्षों तक वत्तंमान रखें । 


छठा अध्याय 
रेगिस्तानों तथा जंगलों में, जहां के लोग जल के श्रभाव तथा 


तृषा के कारण मर जाते थे, सर्वताधारण के लाभार्थ नहरों का 
खुदवाया जाना । 


(५६७) सुल्तान फ़ोरोज शाह के छुम राज्यकास में गंगा तथा यमुनानदी के समान लम्बी 
लम्बी नहरें ५०-५०, ६०-६० कोस से खोदी गई”॥ वे जगलो तथा रेगिस्तानो के बीच से, 
जहाँ पहले काई होज तथा कुशौ न था, गुझ़रती। श्ब उन स्थामों पर नावो की झरवश्यकता 
पड़ने लगी है। लोग नहरी को भ्रघिकता तथा उनके चोडे होने के कारण प्रब नाथों में बैठकर 
यात्रा करने लगे । देहली बे इतने सब बादझाहो में से इस पुष्य कार्य की योग्यता ईश्वर ने सुल्तान 
पफीरोच धाह वो प्रदान की और भ्रव इस पृष्य द्वारा लोगो को प्यास तथा जल के भमाव 
से मृक्ति प्राप्त हो गई है भोर इनके द्वारा उत्तम भ्रकार के भनाजों तथा गन्ने की खेती होने 
लगी है प्रौर उद्यान तथा अगुर के बगीचे लग गये हैं। सुल्तान फीरोज दाह के सुप्रवन्ध 
सा उत्तम भ्रयत्नों के फलस्वरूप उजाड जगलो तथा जलते हुये रेगिस्तानों में लम्दी सम्दी 
नहरें पैदा हो गईं हैं। जिस भ्रूमि पर यात्री तथा मार्ग चलने वाले जल के प्रभाव तथा 
प्यास के भयसे पाँव भी न रख सकते थे भौर मश्व तथा जल के भरे बर्तन लेकर 
चलते थे, तथा बहुत से उस भूमि पर जल के म मिलने तथा प्यास के कारण मर जाते थे, 
प्रोर उन लम्बे लाबे जगलो तथा उजाड़ वनों में जहाँ कोई हौज, घालाब भथवा मुझा न था 
प्रौर जहाँ धिहू तया बन-पशु प्यास के कारण मर जाते थे, भौर पक्षी प्यास के कारण 
प्राश त्याग देते थे श्रोर उन प्तों में जदहोँ जल की एक बूँद भीन मिलती थी जिससे 


श्द तारीपे फी योजशाही 


पक्षी अपनी चोच भिगो सके और पशुओ के जीवित रहने के लिये जद्ाँ हरियाली का कोई 
(५६५८) साधन न था, वहाँ फरसम" के फरसग खोद डाले गये हैं भर गगा यमुना के समान 
महरें बहने लगी हें। सुल्तान फोरोज क्षाह के ग्रादेशानुसार जो नहरें खोदी गई हैं उनके 
जिनारे यदि बड़ी बड़ी सेनायें पडाव डाले करतो तवः पड़ी रहे टो भी उनके कारण विसी में भी 
जल वी कमी न होगी । ईश्वर हो जानता है कि कद समय में उन नहरों वे किनारे कितने 
हजार ग्राम बस जायेगे । प्रजा के कृपि करने तथा जोतने बोने के कारश उन ग्रार्मों में थ जाने 
क्तिने प्रकार के उत्तम भ्रनाज तथा उत्तम बस्तुएँ उत्पन्न होने लगेंगी । उन स्थानों पर झ्रमाज 
न जाने कितना सस्ता हो जायगा । इस समय जो इृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ 
लगाये गये हैं उनसे बहुमूल्य वस्तुर्यें पैदा होती हैं । उस तिथि से जब से कि हिन्दुस्तान भ्राराद 
हुभा इन स्थानों पर मवेक्षियो के लिये बल की कमी फे कारण ग्रामो के स्थानों पर सिलौदी 
हुआ करते थे । तिलौंदी बेलगाडियो के समृह को कहते हैं। प्रजा को जिस स्थान पर भी 
थोड़े से जल वा पता चल जाता है वहाँ वे अपनी बैलगाडियाँ तथा मवेशी ले जाते हैं श्रौर 
वही वप के बारह महीने झपनी स्थी तथा बच्चों के साथ निवास करते हैं। श्रव फ्रीगेज़ शाह 
वे सुशासत के वारण वहाँ की प्रजा ग्राम बसा लैगी तथा घर बनवा लेगी । वे तथा उसकी 
स्नियाँ एवं बालक गराडियो के नौचे जीवन ब्यतीत करने के कट्ठ से मुक्त हो जायेंगे । मोठ 
तथा तिल वे स्थान पर, जो वे उस भूमि पर बोया करते थे श्रौर जिन्हे वे मँदानीं में रखते 
थे, प्रव वे जल पे कारण गन्ना, गेहूं तथा चना बोने लगेंगे शौर अपने धरो में ले जाया करेंगे । 
उनके भवेशी नदी रूपी नहरो की भ्रधिकता के कारण हज़ार भ्रुना बढ़ जायेंगे! सुत्तान 
फीरोज शाह बी झनुकस्पा द्वारा उस भूमाग की श्रजा समृद्ध हो जायगी और वालियों तथा 
मुकतों को ग्रमी के भावाद होने वे कारण सुशासन में सुविधा होगी भौर सराज* तथा 
कर स्थायी रूप से प्राप्त कर सकेंगे । उस भोर की प्रजा जिसने गन्ना, गेहूँ, चना मेवा तथा 
(५६९) बाग के फूल भपनी आँखों से न देसे थे, श्ौर जो केवल (इनके विषय में) कामों से सुना 
करते थे तथा गेहू, चना, मिश्री, व्यापारों देहली तथा देहली के झ्रासपास से कपडे के समान ले जाते 
थे और कपडे के मूल्य पर बेचते थे तथा जहाँ के लोग मिश्री न खरीदते थे श्र विवाहों तथा 
पहुनाई के अतिरिक्त गेहूँ की रोदीर न खाते थे, अब सुल्तान पीरोज् शाह की नहरो के जल 
के वाहुल्य के कारण गन्ना, गेहूँ, चना एवं विभिन्‍न प्रकार की उत्तम वस्तुयें बोने लगे भर 
समुद्ध रहने लगे । वे प्रपन भ्रपने घरो को नाना प्रकार वी उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण रखते 
थे। जिस धकार शकर, भिश्री, गम्ने, गेहूं तथा चने का राजधानी देहली के भ्रासपास से 
व्यापारिक सामग्री के समान इस भोर आयात होता था उसी प्रकार इस मु-माग से प्रग्य प्रदेशो 
की जाने लगेगा । एक ससार तथा विदव सुख तथा झानन्द-पूर्वक घन-घान्य सम्पन्न होकर 
जीवन व्यतीत वरने लगेगा । उस श्रोर की प्रजा तथा सर्वसाधारण रूसार को शरण प्रदान 

करने वाले सुल्तान के, जो इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों का सस्थापक है, दोर्धाध होने 

की दाम वामनायें करते रहेंगे। पीरोज शाह का शुणयान तथा यश्यन्गान क्यामत तद 

होता रहेगा ॥ उसका ग्र॒ण-न्‍्यान तथा यश्च-गगान कयामतत तक वयों ने होता रहे 
जब कि जिन मर-म्ुमियों में कॉटेदार कराडियो के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य वस्तु उत्पन्न 
न होती थी, श्रौर जिन जमीनों पर फरसगों तक इन्दायन, बद्यूल तथा झार्गों के वृक्ष हुआ 

२ फरसग, फरमख : तीन मील के वराबर द्ोठा था। हत्येक मील, ४००० गज्ञ बा तथा अत्येक गच्च 
२४ अंशुत्र का होंठा था। 


२ खद्ाज : भूमि कर | १! थे न्‍ 
9. मूल पुस्तक में नान व हिना दै विन्‍्तु इसे “नाम द्वि ता! गेहू की रोटी दोना चादिये । 


# पक प्रडार का जियला बृछ् । 


खारीखे फ्री रोजशाही र्६ 


करते थे, वहाँ नहरी के जल के दाहुल्य के कारण अत्यधिक कृषि, खेती उद्यान तथा अग्गूर 
की बैलें होते लगेंगी । बाटिकायें, उद्याय, गने झौर गेहूँ हृष्टियोचर होने लगेंगे उन बा्टिकाशी 
तथा उद्यानों में लाब्र गुलाब, हजारा गेंदा, करमा' के फूल तथा सैवती उगने लगेंगे। 
झनार, अगूर, सेव खरदूजा, मीठा नोबू, जन्हेरी * ग्ननजीर, नीवू, करना, ऋवानक, झाम, 
(५४०) वाकला तथा पोोस्ता उगने लगेंगे। काला गस्‍ता या पडा, उधानों में बोया जाते 
लगेगा । खिरनी, जामुर, इमली, बडहल, जदा-माँसी, पीपल तथा गुलड के बुक्ष लगाये जाने 
लगेंगे। फ़ीरोच् शाह की बढ़ती हुई समृद्धि के कारण निकट के सनों हो में न क्षि देर में 
इस भू-मझाग में इतनी श्रधिक्र उत्तम वस्तुर्यों उयने लगेंगीं कि बाहुल्य के कारण बिकने के 
लिये देहुली में जाने लगेंगी । नहर खुदबाना बडा ही विधित्र वल्याण-कारी कार्य है। इससे 
ईश्वर के दासों को सहस्रो लाभ प्राप्त होते रहते हैं तथा भविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे । 
जितने दिन व्यतीत होते जायेंगे लोगों क लाभ में वृद्धि होती जायगी॥ जिस भू-भाग पर 
यात्री कई-कई दिन तक तयमृप्ृमरं करके नमाज पढते थे, इसके उपरान्त पाँचों समय 
वी नमाज स्नान करके पढ़ने लगरेंगे। जो लोग लू के भय से, जो उन मार्गों में चला 
बरती है, रात्रि में यात्रा किया करते थे, तथा अपनी प्रीवा में प्याज़ लटकाये रखते थे, 
तदुपरास्त सूर्य की उपस्थित्ति में यात्रा किया करेंगे और उन्हें क्सी भी दशा में छागल, जले 
से भरो हुई छोटी भ्रयवा बडी मशक ले जाने वो कदापि श्रावश्यक्ता न पड़ा करेगी । समस्त 
जिस्तात तथा भनुष्य इस उन्हष्ट उपकार के कारण जिससे सर्वेत्षाघारण का बल्याण होगा, 
सम्नार के स्वामी के लिये शुभ कामनायें करते रहेंगे । सिह के प्रकार के पशु, बन पद्म तथा 
पक्षी जिनकी प्यास के कारण बडी दुर्दशा हो जाती थी (धुल्तान) के दीर्घायु होने की 
घुभ-कामनाययें करते हैं तया करते रहेंगे। यह ऐसा उपकार है जो वर्षों तथा ब्रनों तक ईइवर के 
दासो के मध्य में रहेगा भौर इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेया । मुहम्मद 
माह ने जिस चीज को सदक़ये जारिया* कहा है भौर जो वर्षों तथा करनो तक लोगो के 
भध्य में यर्तमान रहता है, वह बाह्य तथा वास्तविक रूप से नहरों का खुदवाना है जी सर्वेदा 
घलवा रहता है। सुल्तान फीरोज् ध्ाह के नहर खुदबाने से इदग भधिक लाम पभ्राप्त हैं कि 
इनका उल्लेख सम्मव नहीं । 
मेने, जो इस तारीखे फोरोजशाही वा सक्‍्लनलरत्तों हैँ इस प्रकार के सर्वे साधारण 
के द्वित तथा कल्यागा के कार्य, जिससे समस्त मनुष्यों तथा जानवरों को लाम प्राप्त होता है 
(४७१) भौर क़रनों छथा कालों तक प्राप्त होता रहेगा, जैसे कि सुल्तान फ़ीरोज शाह के 
राज्य-बाल में देखे श्रपने जीवन बाल में भन्य बादश्नाद्दों के समय में नहीं देखे हैं। मैने इस 
इतिद्ास में लिखा है वि सुल्तान फ्रोरोज़ श्वाहू के समाने बादशाह, जोकि मैँतिकता-पूर्ण बातों, 
दानशीलता तथा उल्ृष्ट शुणों का मार है, मु्के याद नहीं कि देहली में सिहासनाझूढ हुमा 
हो । ईश्वर ने समस्त बादशादों में से इस युय तथा काल के सुल्तान फ्रीरोज़ झाह को इतने 
बल्याण एवं उपकार के कार्य करते को मोग्यता प्रदान वी जिनमें से प्रत्येव के द्वारा सर्व व्यापी 
एक प्रसार का सेब । 
इसके जिषय में कुद दवा नहीं । 
यह छापे वी अशुद्धि है। यहाँ दुद भर शोना चाहिये था । 
तयम्मुम ४ जल के अमाद में मिट्टी पर हाथ मार ऋर पवित्र होना । 
डिल्नाय ६ मुसलमानों के विश्वास के अनुसार एक तेजस बोनि । 
दैसा उपदार शिससे लोगों सो निरस्दर लाभ दोता रहे । 


हए न्‍र हे व ध ह४ 


श्द तारीखे पी रोडशाही 


पक्षी अपनी चोच भिगो सके झौर पशुओं के जीवित रहते वे लिये जहाँ हरियाली का कोई 
(५६८) साधन न था, वहाँ फरसग" के फरमग थोद डाले गये हैं झौर गया यमुना के समान 
नहरें बहने लगी हैं। सुल्तान फोरोज़ शाह के श्रादेशानुधार जो नहरें खौदी गई हैं. उनके 
किनारे यदि बडी बडी सेमायें पटाव डाले करनों तब पड़ी रहे तो भी उनके बारश विसी में भी 
जलवी वमी न होगी । ईश्वर ही जानता है कि कुछ समय में उन नहरों वे विवारे दितने 
हजार ग्राम बस जायेंगे। प्रजा के हपि करने तथा जोतने बोने के काररा उन ग्रामों में न जाने 
कितने प्रवार के उत्तम झगाज तथा उत्तम वस्तुएँ उत्पन होन लगेंगी । उन स्थापों पर भ्रनाज 
न जाने कितना सस्ता हो जायगा । इस समय जो दहृपि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ 
लगे गये हैं उनसे बहुमूल्य वस्तुर्ये पेद्या होती हैं ॥ उस दिथि से जब से कि हिनुस्तान भायराद 
हुआ इन स्थानों पर मवेक्षियों के लिये जल की कमी के वारणा ग्रामो के स्थानों पर तिलौंदी 
हुआ करते थे । तिलौंदी वेलगाडियो के समूह को कहते हैं। प्रजा को जिस स्थान पर भी 
थोडे से जल वा पता चल जाता है वहाँ वे अ्रपनी बैलगाडियाँ तथा मवेन्नी ले जाते हैं प्रोर 
वही बं के बारह महीने भ्रपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ निवास करते हैं। श्रव पीरोज जाह 
वे सुशासन के वारण वश की प्रजा ग्राम बसा लैगी तथा घर बनवा लेगी। वे तथा उनती 
स्विियाँ एव बालक ग्राडियो ये नाचे जीवन व्यतीत करने वे कष्ट से मुक्त हे जायेंगे। मीठ 
तथा तिल के स्थान पर, जो वे उप्त भूमि पर बोया करते थे ग्यौर जिन्हे थे मैदानों में रखते 
थे, भ्रव वे जल वे कारण गनया, गेहूँ तथा चना बोने लगेगे और अपने धरो में ले जाया करेंगे । 
उनवे मवेशो नदी रूपी नहरो की अ्रधिकता के कारण हज़ार ग्रुता बढ़ जायेंगे। सुल्तान 
फीरोज शाह वी झनुकम्पा द्वारा उम भूमाग की प्रजा समृद्ध हा लायगी और वालियो तथा 
मुबतों को ग्रामो वे प्राबाद होने के कारण सुशासन में सुविधा होगी भ्रौर खराजन तथा 
कर स्थायो रूप से प्राप्त कर सकेंगे । उस शोर की प्रजा जिसने ग ना, गेहूँ, चना मेवा तथा 
(५६९) बाग के फूल भपनी झांखो से न देसे थे, भौर जो केवल (इनके विषय में) कानों से सुना 
करते थे तथा गेहू, चना, मिश्री, व्यापारी देहली तथा देहली के श्रासपास से कपड़े क समान से जाते 
थे ग्रौर कपडे के मूल्य पर बेचते ये तथा जहाँ के लाम मिश्री न खरीदते थे और विवाहोी तथा 
पहुनाई के ग्त्तिरिक्त गेहूं की रोटी३ न खाते थे, अब सुल्तान पीरोज़ थ्वाह की नहरो के जल 
के बाहुल्य के कारण गन्ना, गेहें, चना एवं विभिन्‍न प्रकार की उत्तम वस्तुर्यें बोने लगे भर 
समृद्ध रहने लगे । बे अप प्रपने घरो को नाना प्रकार बी उत्तम वस्तुओ्रों से परिपूर्ण रखते 
घे। जिस प्रकार झकर, मिश्री, गनन्‍न, गेहें ठथा चने का राजधानी देहल्ी के श्रास्रपास से 
व्यापारिक सामग्री के समान इस भोर प्रायात होता था उसी प्रवार इस भू-भाग से प्रय प्रदेशो 
को जाने लगेगा । एक ससार तथा विश्व सुख तथा प्रानू्द-पूर्वक घन-घान्य सम्पन्न होबर 
जीवम व्यतीत वरने लगेगा । उस श्रोर की प्रजा तथा सर्वंमाघारण रूसार को झारण प्रदान 

बरने वाले सुत्तान के, जो इस प्रकार के सावजनिक वायों का सस्यथापक्र है, दीर्घायु होने 

वी शुम वामनायें करते रहगे?! पीरोज् शाह का गुणगानव तथा यश् गान क्याम्त तब 

होता रहंगा ॥4 उसका गुणन्गाव तथा यश्च-्गान कयामत तक बयो न होता रहे 
जब कि शिन मरु-भुमियी में काँटेदार भाश्यों के अतिरिक्त कोई श्रन्य पस्तु उत्तल 
न होती थी, और जिन जमीनों पर फरसमों तक इन्द्रायन, बबूल तथा झांगों के वृक्ष हुआ 





१ फरसग, फरसख्तर तीन मील बे वराबर द्वोता था। प्रत्येक मील, ४००० गज्ञ वा तथा प्रप्येक यज्ञ 
२५ अंगुन का द्वोता था । 

२ खरात भूमि कर । भर 

३. मूल पुस्तक में नान व हिन्ता है विन्द इसे 'नान द्वि ता! गेढूँ की रोदी होना चाहिये । 

एक प्रकार का विपला वृद्ध । 


तारीखे फी रोजयाही २६ 


करते थे, वहाँ नहरों के जलन के बाहुलय के कारण भ्रत्यधिक हृषि, खेती उद्याव तथा अंगूर 
की बेलें होने लगेंगी । वाटिकायें, उद्याम, गन्‍्ने और गेहूं दृष्टियोचर होने लगेंगे । उन वाटिकाझी 
तथा उद्यानों में लाछ भुलाव, हजारा ग्रेंदाि, करमा* के फूल तथा सेवती उगने लगेंगे। 
भनार, अगूर, सेव खरबूजा, मीठा नोबू, जन्हेरी * धनजीर, नीबू, करना, भवातक, आम, 
(५७०) बाकला तथा पोस्ता उगने लगेंगे! काला गन्ना तथा पौंडा, उद्यानों में वोया जाने 
लगेगा । छिरनी, जामुन, इमती, बड॒हल, जया-माँसी, पीपल तथा गुल के वृक्ष लगाये जाने 
लगेंगे। फ़ीरोज् शाह की बदती हुई समृद्धि के कारण निकट के सनो ही में न कि देर में 
इस भू-माग में इतनी भ्रधिक उत्तम वस्तुर्ये उगने लगेंगी कि बाहुल्य के कारण बिकने के 
लिये देहलो में जाने लगेंगी । नहर खुदवाना बडा हो विचित्र कल्याण-कारी कार्य है। इससे 
ईश्वर के दासों को सहस्रों लाभ प्राप्त होते रहते हैं तथा भविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे ॥ 
जितने दिम व्यतीत होते जायेंगे लोगों के लाभ में वृद्धि होतों जायगी ॥ जिस भरु-भाग पर 
यात्री कई-कई दिन तक तयमृमुमर करके नमाज़ पढ़ते थे, इसके उपरान्त पाँचों समय 
को नमाज़ स्नान करके पढ़ने लगेंगे। जो लोग लू के भय से, छी उन मार्गों में चला 
बरती है, रात्रि में थाथ्रा किया करते थे, तथा अपनी ग्रीवा में प्याज्ञ लटकाये रखते थे, 
तदुपरान्त सूयं बी उपस्थिति में यात्रा क्या परेगे और उन्हें कसी भी दशा में छागल, जल 
से भरी हुई छोटी झभवा बड़ी मशक ले जाने की कदापि भावद्यकता न पड़ा करेगी । समस्त 
जिन्‍नात" तथा मनुष्य इस उत्हृष्ट उपकार के कारण जिससे स्वंसाधारण का कल्याण होगा, 
भस्तार के स्वामी के लिये शुभ कामनायें करते रहेगे। सिंह के प्रकार के पशु, बन पशु तथा 
पक्षी जिनकी प्यास के कारण बडी दुर्दशा हो जाती थी (सुल्तान) के दीर्धायु होने की 
घुम-कामनायें करते हैं तथा करते रहेगे। यह ऐसा उपकार है जो वर्षों तथा बरनों तक ईश्वर के 
दासो के अध्य में रहेगा भौर इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेगा। मुद्दम्मद 
साहब ने जिस चीज़ को सदकये जारिया* कहा है श्ौर जो वर्षों तथा करनो तक लोगो के 
मध्य में वत्तमान रहता है, वह बाह्य तथा वास्तविक रूप ये नहरों का खुदवाना है जो सवंदा 
घलता रहता है। सुल्तान फीरोज़ शाह के नहर खुदवाने से इदये प्रधिक लाभ प्राप्त हैं कि 
इनका उल्लेख सम्भव नहीं । 
मैंने, जो इस तारीखे फीरोजशाही का संक्‍्लन-र्त्ता हूँ इस प्रकार के सर्व साथारण 
के हित तथा कल्यागा के कार्य, जिससे समस्त मनुष्यों तथा जानवरों को लाम प्राप्त द्वोता है 
(१७१) भौर क़रनों प्षा काली तक प्रात होता रहेगा, जैसे कि सुल्तान फ़ीरोच घाह के 
राज्यमाल में देखे भ्पने जीवन बाल में भन्‍य बादझाहों के समय में नही देखे हैं। मेने इस 
इतिहास में लिखा है विः सुल्तान फ़ोरोश शाह के समान बादशाह, जोकि नेतिकता-पूर्ण बातों, 
दानशीलता तथा उल्दृष्ट गुणों का भडार है, मुझे याद नहीं क्षि देहली में स्िहासनारूद हुआ 
हो । ईश्वर ने समस्त बादशाह में से इस युय तथा काल के सुल्तान फ्रीरोज़ शाह को इतने 
>> तय एवं उपकार के कार्य करने की योग्यता प्रदान की जिनमें से प्रत्येक के द्वारा स्व व्यापी 
१ ०क प्रशार का नीग। 
इसके विषय में कृद्ध ज्ञात नहीं । 
गड छापे वी भशुद्धि दै। यहाँ कुछ भौर होना चाहिये था। 
शवम्मुम ; जल के चमाद में मिट्टी पर द्ाथ मार कर पवित्र होना । 
डिन्‍्नाव : मुसलमानों के व्खिदास के अनुसार एक तैजस योनि । 


कक 
| 
है 
इ 
६ #सा उपडार जिससे लोगों छो निरन्‍्दर हाम होता रहे । 


३० हारीखे फीरोजशाही 


तथा अत्यधिक लाम प्राप्त होते रहते हैं। उसने उस्ते भ्रत्यधिक सौभाग्य एवं नाना प्रकार 
की उत्कृष्ट बस्तुयें प्रदान की है । 


अध्याय ७ 
नियमो को हढ़ता जिनके पालन से सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह को राज्य 
व्यवस्था एवं शासन प्रबन्ध शीघ्र सुचारु रूप से चलने लगा और उपद्रव, 
अशान्ति, उथल-पुथल तथा परेशानी जो नाना प्रकार के श्रत्याचारों के 
कारण देश में उठ खड़ी हुई थी, उसके सिहासनारोहरा के प्रथम वर्ष 
में ही सुव्यवस्था तथा सुप्रबन्ध के कारण ठीक हो गई। इसका निरीक्षण 
राजधानो देहली एवं राज्य के प्रदेशों के समस्त साधारण तथा विशेष 


व्यक्तियों ने किया था। 
य्रुग तथा काल के सुल्तान फीरोज़ शाह के सिहासनारूढ होने के पूर्व हिन्द तथा सिन्‍्ध 
के प्रदेशों में, वया भ्रकाल, क्‍या सक्रामक रोग, कया विद्रोह एवं उपद्रव, बया वठोर दड़ों ( मृत्यु 
दडों ) की भ्रधिकता, क्या सवंसाघारण की घृणा के कारण-हलचल मची हुई थी भौर जन 
साधारण में भ्रशान्ति फेल गई थी। सर्वे साधारण तथा विशेष व्यक्ति, ब्रद्धिमान, दरवेश, 
नवीसिन्दे, सेना वाले, प्रतिष्ठित तया साधारण लोग, क्मीने तथा कुलीन, स्वतत्र तथा बाज़ारी, 
व्यापारी, कृषक, काम करने वाले झौर वेकार सभी दुर्देशा तथा परेशानी में ग्रस्त थे । प्रत्येक 
(५७२) समूह तथा वर्ग में उधल-पुथल भौर परेशामी फंली हुई थी। प्रत्येक क्रीम तथा 
गरोह में विरोध तथा विद्रोह उत्पन्त हो गया था। कुछ लोगो का भ्रकाल के कारण विनाश 
हो गया प्रौर कुछ व्यापक रोगो के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये । कुछ लोगो ने कठोर दड 
(मृत्यु दण्ड) के कारण प्राण त्याग दिये । कुछ लोग घर बार छोड़ कर दूर दूर के स्थानों को 
चले गये भ्ौर परदेश तथा दीनता स्वीकार वर ली * कुछ लोग पर्चतों तथा जगल के झाचलों 
में घुछ गये । युग तथा काल के सुल्तान फीरोज़ दाह ने, जो हज्ञार वर्ष तक राज्य व्यवस्था एंव 
घामन प्रवस्ध करता रहे भ्पने मतिहासनारोहण के प्रधम वर्ष में बुछ भघनियमों को हृढ बना 
कर उन पश्रव्यवस्थित एवं परेशान तथा शान्ति से घून्य प्रदेशों को इस प्रकार सुव्यवस्थित एवं 
शासित कर दिया कि माया इन प्रदेशों में भ्रकाल, सक्रामक रोग, कठोर (मृत्पु) दड, उपद्रव, 
विद्रोह तथा घृणा कदापि ध्यापक न रही हों । गुग तथा काल के सुल्तान फीरोड क्ाह के सौभाग्य 
तथा प्रताप के कारण हिन्दुस्तान के विस्तृत भ्रदेशो में, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक 
झत्यधिव' सुसघटन, प्राबादी, कृषि, उद्यान, अगुर की बेलें, खेत, लाम, मुनाफा, द्ान्ति, सतोष 
निश्चिन्तता, समृद्धि, भाराम, प्रफुल्लता, भ्रानन्द उल्लास, मोग-विलास, सफलता तथा रोनक व्यापव 
थीं । ससार वाले इस सौभाग्यशाली राज्य में अपने व्यवसाय तथा परिश्रम में सफल होते रहते थे । 
सुल्तान फौरोज़ शाह ने राज्यव्यवस्था को हृठ बनाने के लिए पहला नियम यह बनाया 
कि उसने कठोर (मृत्यु) दडों का परित्याग कर दिया॥ सुल्तान फोरोज शाह के समृद्ध राज्य- 
(५७३) काल में किसी भी एवेशवरवादी मुसलमान, मोमिन सुन्नी, झाज्ञाकारी छ़्म्मी, 
पीडित, दरिद्र, घर्मनिष्ठ तथा भ्रधर्मी को राजधानी के द्वार के समक्ष कठोर दंड (मृत्यु दड) 
नही दिया गया । भ्रूमि से मनुष्यों की उपज होती थी तथा भ्ाकाश से मनुष्यों की वर्षा होती 
ची। अपार जन समुह तथा प्रत्येक वर्ग एव गरोह के अत्यधिक लोग राजधानी देहली में पैदा 
हो गये थे भौर प्रदेश नये सिरे से भाबाद तथा समृद्ध हो गये थे। ससार वालों को शान्ति 


प्राप्त हो गई थी । 
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में जिया वरनी, जो इस तारीखे फीरोजशाही का सक्लनकर्त्ता हुँ भौर जिम्की झ्रवस्‍्था 
७४ वर्ष को, जो ढाई करन होते हैं. पहुँच चुवा है, जिस किसी भी छुमा मस्जिद मे जाता हूं, 
प्रधवा जिस ईद की नमाज़ पढने जाता हूँ भ्रथवा जिस घर में भी भ्रविष्ट होता हूँ, तो जन 
समूह की भ्रधिकता तथा लागों की सुख झान्ति को देख देख कर चकित हो जाता हूँ । जिस 
समूह भ्रथवा वर्ग को देखता हूँ तो (ममझक में नहीं आता) कि इतने उपयोगी लोग कहाँ थे 
भौर कहाँ से उत्पन्न हो गये। में भ्रालिमो, छोखों, सूफियों विद्याधियो, मकबरे के रक्षको, 
एवान्तवाप्तियों, जाहिदो,* प्राविंदों, हैदरियो तथा बलन्दरों को इतनी बडी सख्या में देखता 
हैं किन्तु एक को भा नहीं पहचानता और उन्हें मेने कभी भी नहीं दखाथा। में बहुत से 
अमीर सिपहसालार, सेनानायक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति देखा वरता हूँ। बहुत से मवीसिन्दे 
जो नाम मात्र को रह गये थे और झतका * तथा कीमिया हो गये थे भ्रधिकाश दृष्टियत होते 
रहते हैं। युग तथा काल के सुल्तान फीरोज शाह के न्याय तथा परोपकार के बाहुल्य एवं 
प्रर्यधिक प्रेममाव तथा कृपा भौर पबध्यन्त मर्यादा के कारण इतने झधिक उपयोगी मनुष्य 
एकत्र हो गये हैं भोर इतना जन समूह इकट्ठा हो गया है कि मुझे स्मृति नहीं और न मे 
जानता हूँ कि किसी भी युग प्रथवा काल में इतन श्रधिक लोग इस प्रकार श्राराम से तथा 
घन यान्‍्य सम्पन_ होकर सिश्चिन्त एवं शान्ति से जीवन व्यतीत करते हो । अन्य बुद्धिमाव 
'जोग भी जानते हैं कि सुल्तान फोरोज्ञ धाह के न्याय तथा परोपकार की प्रसिद्धि, सुशीक्षता 
तथा मर्यादा को प्रसिद्धि, इृपा तथा स्नेह की ख्याति से वे लोग जो जा चुके थे, लौट भाये। जो 
(५७४) छोग छिप गये ये, वे प्रबट हा गये । भागे हुये लोग, लौट प्राये । जो लोग छिन्त-भिन 
हो गये थे वे एबन्र हो गये । जो लोग भयभीत हो गये थे उन्हें ध्ान्ति प्राप्त हो गई। णो लोग 
परेशान हो गये थे वे सतुष्ट हो गये। विद्रोही भाज्ञाकारी बन गये। छपद्ववकारियों ने 
भ्रधीनता स्वीकार कर ली । जो घृरणा व्यापक थी वह केम हो गई। विद्रीह तथा उपद्रब 
भूमि के नीचे पहुँच गये । समार नये सिरे से प्रसन्न तथा हर्पमय हो गया। ससार वाले 
समृद्ध तथा ग्राबाद हो गये | प्रदेश पुन सुब्यवस्थित हो गये ॥ 


सुल्तान फीरोज शाह का दूमरा प्रघनियम, जिसकी हृढता से हिन्द तथा सिन्ध के 

प्रदेश समृद्ध हो गये, यह है वि खराज तथा जिजये* को उत्पत्ति के आधार पर" वसूल करने 
का प्रादेश दिया गया । बठाई, ग्त्यधिक वसूली, भसफल कृषि तथा काल्पनिक हिसाब किताब 
को प्रजा के मध्य से पुर्णावया उठा दिया । मुवातेप्रागीरों', मुहस्जिबो" तथा तौफीर< करान 

१ त्यागी । 

१ पक वाल्पनिक पद्ची जो श्रप्राव्य दै 
३ रसायन विद्या, सोना गेंदी बनाने की विद्या! 
४ जिलया वह कर जो सिम्मियों से बल किया जादा था । इसका एक कारण यद भी था कि ज़िम्मी 
सैनिक सेवा से, जो मुसलमानों के लिये भनिवायें थी, मुक्त थे। यहाँ पर निजये का भ्रम साधारण 


भूमि कर है । 


बर हुक्मे हासिल । 
मुकावेभागीर किसी को ग्राम के कर के डुकक्ा बरके दे देना ताकि वह निश्चित पन दे 


दे 


सके, मुक्रातेमा कइलाता दे (इस्तूरुल अल्वाब, रामपुर १० १५ ब) किसी भूमि के लिये ठेवे पर 
कर भदा करने वाल मुक्वातेहागीर बहलाते थे । 


७ मुदक्षित्व भूमि के बदले में सेना भर्ती करने बाले । ऐसे लोगों को बृषि की उन्नति वी कोई डिता 
न होती थी । 


तौदौर॒दीवान के कर को अत्यधिक बढ़ा देना तौफीर कहलाता है (दस्तूरल अल्बाव रामपुर १६ भ) 


हक #र 


ग्रा 
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वालो को प्राल्तो की विलायतो तथा भ्रवताभों के निकट भी फटवने न दिया जाता। वह उसी 
निश्चित कर से सतुष्ट रहता था जिसे प्रजा हृदय से बिना किसी झ्रापत्ति, वढिनाई तथा 
फठोरता के अदा कर सकती थी । वह कृषकों से, जो मुसलमानों के वैतुलघाल (खड्ाने) 
के रक्षक हैं, कठोरता एवं निष्ठुरता न करता था। उपर्युक्त प्रधनियम की हृढता स विलायतें 
झ्रावाद हो गई । कोसों तथा फरसस्रो त्क कृषि होने लगी। जगलो वियावानों तथा मर- 
भूमियों में कृषि तथा खेती होने लगी ॥ खेत उद्यान तथा ग्राम एक दूसरे से मिले हुये फैल 
गये । सर्वसाघारण वे हृदय में घुणा, जोकि भारूढ हो छुकी थी, एकवारगी निकल गई। 
खराज तथा जिजये की प्रातति के आधार पर वसूल होने के कारण किसी श्रामिल", मुतसरिफरे 
तथा कारकुन३ अपितु किसी वाली श्रयवा मुक्ते को कोई हानि म होती थी भौर प्रवताप्रो 
तथा घिलायतो में (वसूल होते से) कुछ भी शेप न रहता था। पदाधिकारियों को दीवाने 
विज्ञारत के मुतालबों* तथा हिसाब किताब के कारण (दड) न भोगना पडता था। मुसलमान 
बन्‍्दी-गृह की श्य खलाओ में जकडे जाने, मार-पीट, श्रपमानित तथा तिरस्व्रत होने से मुक्त 
थे। यह चिशेपता फीरोज शाह के राज्यवाल के भ्रसिरिक्त किसी प्रम्य राज्यक्राल में न 
देखी गई । 

(५७५) सुल्तान फीरोज शाह के राज्यकाल का तीसरा झघनियम, जिसके हृढ हो 
जाने से समस्त प्रदेशों में सुल्तान फीरोज़ थघाह का न्याय तथा परोपकार व्यापक हो गया 
और अत्याचार तथा पश्रन्याय वे द्वार बद हो गये, यह है कि दरबार के सहायक, विश्वास- 
पात्र तथा पदाधिकारी झ्ौर विलायतो वे मुवते तथा वाली सभी सदाचारी, परोपकारो, 
नन्‍्यायकारी तथा इसाफ पसन्द चुन जाते थे भोर क्सी भी दुष्ट, भत्याचारी तथा ईश्वर या 
भय न करने वाले वो नेतृत्व एवं सम्मान न प्रदान किया जाताया। इस कारण कि 
ईइबर ने इस युग तथा काल के बादशाह अबुल मुज॒फ्फर फीरोज़ झाह सुल्तान को 
नैतिकता-पुर्ण बातें, भ्रत्यधिक दया तथा कृपा, भ्रत्यन्त मर्यादा, सदाचार, न्याय तथा 
परोपकार द्वारा सुशोमभित किया है भत इस लोकोक्ति के भनुसार कि “प्रजा बादशाह 
के धर्म का पालन करती है” दरबार के सहायक, विश्वासपान, विशेष व्यक्ति तथा 
मिक्टवर्ती, भौर प्रान्तों के बानी, मुक्ते सेनापति एवं सेनानायत' ससार के बादशाह के 
गुणों तथा उसको नैतिकता पूर्ण वातो का भनुसरर करने बाले नियुक्त हुये । उपर्युक्त भ्रधनियम 
के जोकि राज्य व्यवस्था सम्वन्धी समस्त नियमों में सर्वश्रेष्ठ है सुहृढ हो जाने के उपरान्त, 
कोई भी दुष्ट, कामी, दुर्जन, भ्रत्याचारी नीच, क्रूर, ईश्वर का भय न करन वाला तथा बुरी 
झ्रादत वाला घुसलमानों तथा ड़िम्मियों का अधिकारी न बमाया गया। सदाचारी तथा 
चरित्रवान दुप्टो तथा दुष्द स्वभाव वालो के अधिकार-सम्पन्न होने के कारण दीन तथा 
निस्‍्सह्याय न हो पाते थे । उपर्युक्त भघनियम के उपभोग के कारण राज्य वी समस्त विशेष 
तथा साधारण प्रजा सुल्तान फीरोज शाह के प्रति सर्घदा इतज्ञता एवं प्रामभार प्रकट किया 
करती थी । स्वेदा देश की समस्त श्जा ससार को शरण प्रदान करने वाले सुल्तान ( ईइवर 
उमके राज्य तथा प्रदेशों को सुरक्षित रक्‍् ) के प्रति भव्यधिक श्रद्धा तथा निष्ठा के कारण 
अपमें श्राप को तथा झपने परिवार को झुल्तान फोरोज़ शाह के घोड़े के पैरो के नीचे न्‍्योछावर 
कर देने की प्रभिलापा रहतो थी । 

“॥ आपिल प्रार्मों में मूमि कर वसूल करने वाल + 
३ मुतसर्रिक यथामों में किसानों से भूमिकर वसूल वरने बाला अधिकारी, आमिल । 
३ कारकुन : भूमि कर का हिसाब किताब रसने वाला । 
४ मुतालवा + वद धन तो अदा करना ड्टो। 


तारीख फोरोजघादी ३३ 


में, जोकि सकलनवर्त्ता हूँ, यदि फीरोज़् शाह के समस्त पदाधिकारियों, सरहायकों, 
बैनापतियों तथा सेनानायकों के यश का इस इतिहास में उल्लेख करूँ तो, इस कारण से कि वे 
बहुत वडी सस्या में हैं भौर उनदी सुल्याति इससे मो भधिक है, सम्मव न हो सरेया, घरत 
(१७६) में उल्लेख नहीं करता किन्तु ऐसे यश्चस्वी व्यक्तियों की चर्चा से में श्रपने इतिहास वी 
पुधोभित करता हैँ जिनको प्रशसा तथा जिनके गुणों एवं नंतिकतापूर्ण बातो की चर्चा के 
प्रतिरिक्त काई भप्रन्य उपाय नहीं। समस्त शाहज़ादो में धाहझादये जहाने श्राज़म मुप्रस्जम 
धादी खाँ ( ईश्वर उसे दीघयु प्रदाव करे तथा उसके सम्मान को बढाये ) है जिसमें उत्कृष् 
सदाचरण तथा श्षाहज्ञादगी वा प्रताप विधमान है। ससार का वादशाह उस झाहजादे वी 
उत्कृष्ट झराज्ञावारिता से प्त्यन्त सतुप्ट है। ववीलदरी* का उत्कृष्ट पद, जो दरबार के पदों 
में बहुत बडा पद है, श्राखो कृपाझों तथा पन्‍्य दमरा-भाव के साथ उसे प्राप्त हैं। वह इतना 
सिष्ट, सभ्य, उदार तथा सज्जन है कि क्षसा-क्षण पर उसके प्रति शाही ढपा में वृद्धि होतो 
रहतो है। परभेदवर ससार के बादशाह वी दृष्टि के समक्ष उत्कृष्ट झादी साँ को दीर्षायु 
तथा हमूद्धि प्रदान करे | 

प्रष्य शाइजादे यद्यदि खान वी उपाधियो, वडे-बडे पदों तथा प्रसिद्ध भ्रवताशों द्वारा 
सम्पानित है, विस्तु प्रल्पावस्था के कारण क़ुराव पढ़ने दया सुलेख वो शिक्षा प्राप्त करने में 
व्यस्त हैं भौर भभी तक उनके एपक्‌ दरबार स्थापित नहीं हुये हैं भौर उन्हें स्वतत्र प्रादेश 
प्रदान करने के श्रधिक!र प्राप्त नही हुये हैं। उनके नव्वाब* शाहजादों की सेना तथा भ्रवताओों 
का काये करते हैं। परमेश्वर हमारे भाहज़ादों को ससार के वादशाह वी दृष्टि के समझ 
दीर्धायु तथा समृद्धि प्रदान करे और प्रत्येक को किसी इक़ल्रोम, राज्य तथा प्रदेश का ासत 
प्रन्‍न्ध प्रदान करे, ( तथास्तु | है परमेश्वर ! ) | इरा कारणा कि ससार के स्वामी को हृष्टि के 
समक्ष उनकी शिक्षा तथा उनका पालन-पोपणा सेनानायकी एवं सरदारी कै लिए हो रहा है भत 
पाशा है विः वे उच्च श्रेणी तथा सरदारी तक उस्दति कर सकेंगे । 


पय्य 
“एक सिकल्‍्दर के समात विश्व विजय करेगा, 
दूसरा सिद्ध, 3 के समाव अमर रहेगा । 
अन्य एराक़ तथा खुरासान वो प्रपने भ्रधीन करेगा, 
प्रस्य निर्देयी श्राक्षाश को भ्रपती चौखट प्र पायेगा' | 


(५३७) विशेष रूप से भ्राज़म फ्तह खाँ, जो शहशाहे के नेभों का प्रकाश है भौर छ वर्ष 
वी प्रवस्षा में उल्दृष्ट सदाचरण से सम्पन्न तथा सरदारी एव थ्रेष्ठता वे भ्रताप से सुशोभित 
है, शाहदादों में एव विवित्र व्यक्ति उत्पन्त हमरा है भ्ौर मुझ पर, जोकि ससार को ध्वरण 
देने वाले सुल्तान का प्राचीन शुभचिन्तर' है, बंडी कृपा हृष्टि रखता है। परमेश्वर 
भत्तह जी पुग्रज्जम को सस्तार के बादशाह की हृष्दि के समक्ष बृद्धावस्था का सौभाग्य प्रदान 
परे भौर विसी इकनीस का घासक बनाये । (तथास्तु) । 

समार के स्वामी के भाइयों में से प्रत्येक सहस्नों साघुताद एवं लाखों प्रश्मस्ताओं था पात्र 

_#है। स्लार को शराय देने वाले दांदशाह के भाई होने के सम्मान से बढ़फर कौनसा बद, 


३ वड़ीलदर * शाही मदल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबन्ध करने वाला सब से बढ़ा 
अधिशारी । 


है प्रतिनिषि॥ 
है खिज. पक पैशलर विलके दिफय में प्रसिद्ध है कि वे स्वेदा दोवित रदेंगे। 


हट हारीखे फीरोशशाही 


भव्य एवं उल्ृष्ट सम्माव सोचा जा सबता है । इस्लाम दे बादशाह वा सम्बन्धी होना, 
विशेष रूप से भाई होना, बडा ही उत्हृष्ट तथा उच्च सम्बन्ध है भौर समस्त सम्मानों में 
सर्वश्रेष्ठ है। इतने उत्तृष्ट सम्माय के होते हुये वे सदाचरणा, दूहरों के भधिकार को पहचानने, 
दूसरो के भ्रधिवार वो प्रदान करने एवं स्वामिभवित के गुण से सम्पन्त हैं । वे कृपा की खान 
तथा न्याय का स्रोत हैं। उन्हें भत्यधियः उच्च श्रेणी प्रात है । 

ससार के स्वामी थे भाधयों में से एक मलिकुल् मुलूकुछ उमर कुतुदुल ह॥४ वहीन 
है। वह मलिक भी है भोर फरिश्तों के समान गुण भी रखता है) यह मलिकों में सर्वश्रेष्ठ है 
झौर दरबार के सरदारो ( सेनापतियों ) में है। बह सदावरणा तथा श्रशसनीय सुखों में 
सम्पन्त है तथा प्रत्यधिक मृपा, दया एवं ईश्वर के भय से सुझोमित है। सम्मवत उसके 
हृदय में भाजीवन विसी भी प्रत्याघार, बढोरता तथा भनन्‍्याय का विचार न प्याया होगा 
तथा विसी को वष्ट पहुचा वर वभी भो क्लबित न हुआ होगा। उसवो झभधिवतर दान 
पुष्य फरते तथा इस्लाम के बादशाह मे उत्वृष्ट कार्यों गो प्रसारित करते देखा गया है। 
उमके धर्म तथा देश सम्बन्धी कार्यों में सभी वो विश्वास है। वह सर्वेदा नि्सहामों थी 
सहायता सथा दीनों वी मदद में सलग्त रहता है। फरिश्वों जैसे उस गुणवान मलिक को 
बसी किसी ने कोई काय॑ शरा के विरद्ध करते महीं देखा है | 

(५७५) सखार के स्वामी का दूसरा भाई मलिवुश्शर्य पखरुद्दौला बहीय मुविल 
इस्वाम बल मुस्लिमीन, फरिश्तों जैसे ग्रणा रखने शाला मलिक इबराहीम मुप्रस्डम गायब 
बारबक (ईश्वर उसके गुणों में वृद्धि करे) है। देश तथा राज्य वै प्रति उसका सरक्षण तपा 
संसार को धरण प्रदान करने वाले बादशाह वी उसके प्रति दया तथा श्ृप्रा सूर्थ के समान 
स्पष्ट है। इस कारण वि समार के स्वामी वी ढृपा ह॒प्ट नायथ बारबक पर प्रत्यभिक है, 
उसने उसे एवं उच्च मथा उत्हृष्ट पद प्रदान परवे सम्मानित किया है। उसका मर्चव्य 
प्राधियों की प्रार्थनायें बादशाह के वानों तय पहुँचाना है। यह ऐसा क्या है कि जिबरील) 
भी प्राथियीं की प्रार्थतायें दादघाह तब पहुँचाने की भ्रार्षाक्षा क्रिया करते थे। स्वामी की 
भ्रपार कृपा के बारणा, मलिय' मायब बारदक जब कभी उत्हृष्ट राजसिहासन वे समक्ष जाता 
है तो सम्मानित कानों तक प्राधियो की प्रार्थतार्यें प्टेंचातवा है शौर ईइवर वे सेवव्रो वी 
प्रा्यनाम्रों पर सुल्तान से भ्रादेश प्राप्त करता है । 

छ्न्द 
“वह भी जियरील के समान काय करता है, 
ससार के स्वामी के समक 

किसी ने भी इस फरिश्तों जँसे गुण रखने वाले मलिक को शरा के विरुद्ध कोई कार्य 
करते महीं देखा है । 

उन लोगों में से, जिग्हें ससार के सवारी में समस्त मलिकों वी भ्रपेक्षा उन्नति प्रदान 
की, धौर खान की उपाधि, चत्ररे तथां दूरवाद्यरें प्रदान करके सम्मानित किया भौर जिनके 
प्रति सुल्तान की कृपा तथा उत्हृष्ट दरवार के भ्रति जिनकी निष्ठा एवं राज भक्ति लेखों तथा 
वार्ता में मही समा सकती, एक उल्लुग कृतलुगे भ्राज़म, हुमायं खात जहाँ वच्ीरे 
“३ किररील एक मतिरिता जों मुइस्मद साइब के पाम ईख़र का सदेश ले जता था। 


हे चत्र चत्र 
३ दूखाश दूर रदो। वह लकड़ी जिससे चाऊश तथा नशीब जनमाधारण को छुल्वान के पास पहुँचने 


से रोका करते थे । 


वारीखें फीरोडशाही ३५ 


ममालिक भक्बूल सुल्तानी (ईश्वर उसे सर्वदा सम्मानित रखे) है जिसे छ' दर्ष से राज्य 
के प्रदेशों को विजारत प्राप्त है। दीवाने विद्यारत के समस्त भ्धिकार तथा वार्यभार उसे 
प्रदान कर दिये गये हैं भौर उसे पूर्ण रूप से स्वतत्र कर दिया गया है। जितनी कपां, ससार 
(१७४६) हा स्वामी खाने जहाँ वे प्रति प्रदर्शित करता है, उतनी कृपा राजधानी देहली में किसी 
भी बादभाह ने भ्पने समकालीन बजीर के प्रठि प्रदर्शित न की होगी । वह सम्मानित दरवार 
का इतना बडा विश्वासपात्र है कि इसका उल्लेख सम्मद नहीं। इस वारण कि झाजम 
खाने जहाँ में प्पने भ्रपिकारों के पहचानने तथा ( दूसरों,वो उनका ) श्रधिकार प्रदान बरन वी 
प्रत्यधिक योग्यता पाई जाती है, प्रत* वह भपने भ्राप को दरवष्ट के तुच्द से तुच्छ दासो से 
प्रधिक तुच्छ समता है। वह भपनी पत्यधिक निष्ठा एव राजमक्ति के कारण भपना घरबार 
बादशाह के दासो ऊे दाम के सिर पर से स्योछावर कर देने की झाकासा किया करता है। 
दोवाने विज्ञारत के कार्यों का सचातन वह इस प्रवार करता है जिससे बंतुल-माल का समस्य 


घन खजाने में पहुंचता रहता है। माँग (कर) वी भ्रधिवता से भदा बरने बालों को कष्ट 
नहीं होता । 


उत्हष्ठ घुम दरबार द्वारा जिहें भ्रत्मघिय विश्वाम प्राप्त है, उनमें भाजम ततार खाँ बहादुर 
है जो भ्रमीदल मोमिनौन ( सुल्तान )--ईइवर उसका सम्मान सर्वदा बढ़ाता रहे--का दास 
है जा सुल्तान के प्रति मिप्ठा एव राजर्भाक्त में समस्त मलिकों तथा'प्रमीरों सम बढ़कर है। 
समार को शरण प्रदान वरन वाले बादशाह नी क्षाही शपा के कारण, उसे बडा उच्च स्थान 
ग्राप्त है। उत्कृष्ट दरबार में उमर समस्त मलिकों को श्रपेक्षा उच्च स्थान हासिल है। खान 
जो सासाटिक सम्मान की खान दै को उच्च श्रेणी के साथ-साथ, भपनी धमनिष्ठता, ईश्वर 
की उपासना, शुद्धता, प्रात्मत्याग, हृदौस तथा क्िकह के ज्ञान में सलग्नता, विचारों को हृठता 
तथा स्वभाववी पविवता वे” बारण, प्राचीच तथा नवीन खानों एवं मलिकों में उत्हृष्ट 
स्थान प्राप्त है । जिन लोगों ने समार के साथ-साथ धर्म को एकत्र किया है, उनमें भाजम 
ठतार खाँ है--ईइवर उसके सम्मान में वृद्धि करे + 


+ उन सम्मानित व्यक्तियों में से, जिनके ऊपर सुल्तान की अत्यधिक हा है, तीसरा व्यक्ति 
मलिकुसूसादात सदुसूमुदूरे जहाँ जलाछुल हक वहीन विरमानों है--ईश्वर सर्वेदां उसके 
सम्मान को रक्षा वरता रहे--वह मुहग्मद साहब के पृत्र तथा हजरत भली वी भाँखि के प्रवाश 
के व” से है भौर इल्मे मम्कूल' तथा माक़ूल* के अत्यधिक (ज्ञान कें) कारण धपने काल का 
ग्रश्जानी३ तथा राजी है। धर्म (इस्लाम) को धाश्रय देने वाने तथा धर्म (इस्लाम) की 
(५८०) रक्षा करने वाले बादशाह की भ्रयधिव कृपा के कारण स्रे सुदूरे जहाँ जलालुल् हक 
वहीन वे समय में, जोकि अपने युग का सबसे बडा विद्वान है, कजाये ममालिक के पद (का 
सम्मान ) प्राचीन तथा नवीन क़ाजिये ममालिक के पदों से जो शजघानी देहली में स्े 

हाँ रह हुक हैं, बढ़ गया है। इस्लाम के बादशाह--ईइवर सर्वेदा उसवे देश तथा राज्य 
की रक्षा बरता रहे- ने उसे मुहम्मद साहेव के घरा-्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र 
मम य 228 2024 

१ इल्मे मन्कूल « ने श्ञान जो दूसरों के कथन पर आधारित हैं । 

१२ इल्मे मारूल वे द्वान जो ते पर आधारित दैं। 

३ इुस्मतुल ब्स्‍्लाम इमाम भुदस्मद ग्रज़ुाली बहुन बढ़े भालिम तथा खूपी ये । उनी सृत्यु ११११ ६० 

में हुए । 
हु इमाम ऋखरदीन मुश्म्मद रायी मी बदुत बढ़े दिद्वान थे ! उनड़ी सृत्यु १२३१० ई० में दर 
४ सत्र स्व॒दूर, बाद्धिये मालिक अषदा मुरय स्यायाधीश शोता था 


३६ तारीखे पीरोजशाही 


झधिकार प्रदान वर दिये हैं। राजघानी तथा समस्त प्रान्तों के सभी भालिमो को इृदरार एव 
इनाम धदान करने का वार्य रद्े सुदूरे जहाँ को सौंप दिया गया है। ये उसके दारुतकृजा' के 
परादेशों के श्रधीन हैं। इस वारण कि युग तथा समय वा सुल्तान फीरोड घाह-- 
ईश्वर उसे प्रसन्नता ग्रदाव करे--ईइवर के रमूल (मुहम्मद साहव) के घर वालों के प्रति निष्ठा 
एवं भश्तिम नबी के वश यालों से प्रेम वरने में ससार वे बादशाहों से बढ़ गया है भौर इस 
विषम में भ्रत्यधिव' उन्नति वर ग्रया है भ्रत , वया सद्दें सुदूरे जहाँ बया समस्त पातमी सँयिद, 
सभी के प्रति नाना प्रवार की इपा तथा दया प्रदर्शित करता है। यह सैयिदों के वश से प्रेम 
का वारण है कि उसने खुदावर्द खाँ घर्षात्‌ स्वर्गीय छुदावन्द जादा ड़िवामुद्दीन तिरमिज्ी 
को चत्र, दूरबाश तथा बादशाही चिह्न प्रदाव कर दिये। उस्वा मतोजा मलिक संफुलमुल्क, 
जोबि मुहम्मद साहब के पवित्र वध्च से है-ससार को दरख प्रदान करने वाले बादशाह का 
झमीर शिवार है। मलिकुस्सादात वल उमरा अशरफ़ुलमुल्द, जो जहरा$ के नेत्रों दा 
प्रकाश भौर प्रसदुल्लाइर की प्रांख तथा ज्योति है*, इस्लाम के बादशाह के राज्यवाल में 
सम्मानित तथा उत्कृष्ट है। उसे नायब यवील दर" बा पद प्राप्त है। क्षण क्षण पर वह 
थाही कृपा द्वारा सम्मानित तथा श्रेष्ठ होता रहता है। सेयिदुस्यादात प्रधाउद्दीन सँयिद 
रसूल दाद, दरबार वा विश्वासपात्र हो गया हे । सुल्तान फीरोज शाह उस पर कृपा-ष्टि 
प्रदर्शित किया १रता है। वह माना प्रकार वी द्वाही कृपा द्वारा सम्मानित हुप्रा बरता है। 
(५८१) सुल्तान के भ्रत्मधिक विश्वास वी पविश्रता एवं पा मे बारण राजधानी तथा राज्य 
के प्राग्तो बे समस्त सेमिद पद, इनाम, ग्राम तथा भूमि द्वारा सम्माजित एवं उत्लृष्ठ दें भौर 
समस्त संधिदों का पुमरत्यान हो गया है झोर दे सुल्तान के दीर्घापु होगे वी शुभ कामयार्ये 
किया करते हैं । 

जिन शोगों को सुल्तान फीरोज़ शाह का प्राचीन दास होने तथा प्राचीन सेवाश्रोवे 
कारण सम्मान प्रदान हुआ है भौर जो बहुत वडे मलिक एवं सुल्तान के सहायक तथा मददगार 
हैं भर जिन्हें बहुत बड़े-बड़े पद प्राप्त हें, उनयी सख्या पत्यधिक है। उतमें से राभी वाना 
प्रकार के गुणों द्वारा सम्पन्न हें प्रौर म्याय तथा इन्साफ द्वारा सुशोभित हैं। वे पश्रपने दान 
पुण्य के लिये बड़े प्रसिद हैं। ससार को शरण प्रदाव करने वाले बादशाह मे प्राचीन दासो 
को यद्यपि सम्मान तथा श्रेष्ठता प्राप्त है किन्तु हृपा, दया, न्याय तथा इन्साफ वे प्रतिरिक्त 
कोई भी दुष्कर्म भ्थवा भनुचित कार्य उनके द्वारा प्रदर्शित नही हुआ है, विशेष कर मलिक 
घरक एमादुलमुल्क भारिशें ममालिक६ बशीर सुल्तानी--ईदवर उसके सम्मान को चिरस्थायी 
बनाये-भ्रताप, मद्दानुभावता, उदारता तथा कृपा द्वारा सुशोभित है। इस चलृष्ट ग्रण वाले 
मलिक के शुभ भस्तित्व के यारण, दीवाने भर्जे मम्रालिब०, जो धर्म (इस्लाम) के मुजादिदो 
तथा इस्लाम के ममाज़ियों को जीविका का स्रोत है सुशोभित तथा युव्यवश्थित है। इतने 


१. क्राजिये ममालिक का विभाय 
मुशम्भद साइव की पुत्री, पातमा ज्षस्रा ! 
झली । 
सैयिद है । 
बुकील दर का सद्दायक | 
आरिशे ममालिक शथबां अर्ज ममालिक दीवाने भर (सैन्य विसाग) वा सबमे बढ़ा भषिकारी। 


सेना की भरती, निरीढय तथा सैना का समरत प्रबन्ध उसक अधीन क्मचारियों दारा द्ोवा था। 
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सैन्य विभाय 
८. योद्धाओं। 


तारीखें फोरोजयाही ३३ 


वर्षो से हम तथा श्रन्य लोग यह देख रहे हैं कि मलिकुश्‌शर्क एमादुलमुल्क वज्ञीर सुल्तानी, 
सेना पर जो धर्म (इस्लाम) तथा देश वी रक्षव' है, माता तथा पिता से भ्रधिक दयासु है। 
चूँबि धर्म तथा राज्य बे प्रति कत्नेंब्य उसके हृदय को वडा ही प्रिय है भौर इस 
कारण वि वह सुन्‍्तान के प्राचीन दासों में सद से प्रधिक दब्राछु एवं विश्वासपात्र है श्रत 
सेना की उनति-सम्बन्धी जो प्रार्थना-पन्‍्त भो वह राजसिद्दासन के समक्ष प्रस्तुत करता है, 
उसे स्वीकृति का सम्मान प्राप्त हो जाता है। ससार को धरणा प्रदात बरने वाले बादशाह वे 
तित्य-प्रति बढने वाले प्रताप वे. कारण करनो तथा युगो के उपरान्त इस प्रवार वा एमादुव 
(५८२) मुल्क, जो दया तथा कृपा वी खान है, सेना पर नियुक्त हुआ है । 
विशेष दासो तथा सम्मानित दरबार के विश्वासपात्रों में दूसरा मलिकुंल उमरा 
शिवारवक देहलाने सुत्तानी' हैजो सुत्ठान का प्राचीन दास है। वह मण्कि बडे ही 
प्रशसनीय चरिन, दूसरो के भ्रधिकार पहचानने तथा राजमभक्ति के ग्रुणों का स्वामी हैं। वह 
सम्मानित दरबार का बहुत वडा विद्वासपात है भोर उसमें बडी विशेषतायें हैं। 
अधिकाभत वह बादशाह के प्रासाद में निस्सक्राय लोगो, दीनो तथा प्राथियों बी फरियाद 
एव प्रार्थनायें सम्मानित तथा उत्कृष्ट राजमिहासन तक पहुँचाता है। कयाकि बह प्राचीन दास 
है और बहुत वढा विश्वास-वात्र है श्रत दासों वो झाशय प्रदान करने बाला बादशाह उन्हें 
स्वीजृति वे बानों से सुनता है तथा पापी इस प्राचीन दास की सिफारिश से दरबार द्वारा 
क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। मलिय' शिकवारबकः देहवयनदे सुल्तानी--ईश्वर उसे इस्लाम के बादशाह 
की हृष्टि में नित्य प्रति प्रिय तथा सम्मानित वरता रहे-- मेरी, जोवि' ६स तारीखे फोरोजशाही 
वा सक्‍लनवर्ता है, अत्यधिक सद्ायता बरता रहता है । क्रुद बातें जो उधी के समान व्यक्ति 
के लिये उचित थी, उसने राजसिहासन वे समक्ष कही। मलिक शिकारवक--ईइवर उसके 
सम्मान की रक्षा करे--को बहुत वडी सेनायें तथा श्रक्तायें प्रदान वी गईं। उसके पवित्र 
स्वभाव तथा उत्दृष्ट पौरष्य के कारण सय्रा तथा भक्‍ताप्रों वी प्रजा प्राराम, चैन, शा त से तथा 
चिता रहित होवर जीवन ध्यतीत करती है। वे सुखी तथा समृद्ध हैं। वे सर्वदा ससार के 
बादशाह के दीर्घायु हाने वी शुभ कामनायें करने में सलग्त रहते हैं । 


ससार वो शरण प्रदान बरने वाले दरबार द्वारा जिन लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ है 
श्र जो सम्मानित दरबार के प्राचीन विश्वामपात हैं उनमें मलिकः मुस्तौफी इफ्तेखासुलमुल्क 
गुजरात व नायब है । वह वर्षों से सम्मानित दरवार की दासता तथा सेवा कर रहा है । 
वह कर्त-य पाजन, वर्त्तव्य पहचानने, कार्य-वुशलता, दूसरो वो हानिन पहुँचाने, योग्यता 
तथा उत्हृ्ट विचारों के कारण इस कान के अदभुत व्यक्तियों में से है। सुल्तान की $पा वी 
(५५३) भ्रधिकता के कारण वह गुजरात प्रदेश का कई वर्षों से नायव है। उसने अपनी 
श्रष्ठ योग्यता ज्ञान की अधिकता, कँपा तथा दया वा बाहुल्य तथा धूर्ण न्याय एवं इन्साफ के 
बारण उतने बडे तथा लम्बे चोडे प्रद् को, जो विद्रोह तथा उपद्रव की भ्धिवता के कारण 
लिन भिन तथा परेशान हो गया था, इस प्रवार सुशासित एवं सुव्यवस्थित कर दिया कि इसस 
अधिव' सम्मत्र न था । उसने उस प्रदेश का खराज इस प्रकार सुव्यदस्थिव कर दिया कि 
प्रत्येव वर्ष कई लाख रुत्टृ्ट सजा में पहुँचता रस््ता है 

ससार वो शरग्ग प्रदान बरने वाले दरवार द्वारा जिन लोगो को उन्नति प्रदान हुई है 
उनमें एप मलिया महमूद बव है। वह शेर खाँ को उपाधि द्वारा सम्मानित हुआ है। सुल्तान 
उसे प्रति नाना प्रकार की इपा तया दया प्रदर्भित क्या करता है। शोर खाँ प्राचीन मलिरों 


२ पुस्‍्तर में शिमिलान ई रिन्‍्तु अन्य स्थानों पर देदलान दे ॥ ञ 


ड्र्द तारीखे फीरोशशादी 


तथा भगीरो में से है । उसकी ग्रवस्था ६० वर्ष से अधिक हो चुवी है भौर सौ के खाने में 
पहुँच चुवी है। वह तथा उसके पिता, जो बहुत बड़े श्रमीरों में ये, झपने भाश्रय-दाता के 
प्रति हलाल-हवारगी भवित, वफादारी तथा वकत्तंव्य-पालन के लिये प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी 
भी किसी विद्रोह प्रशान्ति, बग्रावत तथा फितने में कोई सहायता प्रदान मं वी थी। मलिकों 
तथा झमीरीं का यह गुण बडा ही उत्हृष्ट होता है। उनवी “सतान को हलाल-हवारगी हारा 
लाभ प्राप्त होता है। हलाल स्वारगी द्वारा सुल्तानों का विश्वास प्राप्त होता है। वह एक 
विचित्र मलिक था, जिसने सिपहसालारी तथा भमोरी से लेबर मलिवी एवं खानी वे पद तव, 
लगभग १०० वर्ष की भवस्था को प्राप्त होने तक, विसी भी विद्रोह, फितने, बगावत 
तथा भशान्ति में कसी की सहायता वे वी थी। वह स्वेदा हलाल ख्वारगी तथा कत्तेथ्य 
पहचानते हुये अपना जीवन व्यतीत किया करता था । 

सम्मानित दरदार द्वारा जिन्हे उप्नति प्राप्त हुई है उनमें खाने मुप्रश्ठम शफर खाँ है 
जिसे नियाबते विज्ञारत का पद ग्राप्त है। उत्हृष्ट दीवान के पदों में विडारत के उपरात यही 
सर्वोक्कृष्ट पद है। ईश्वर ने झफर खाँ को झात्मत्याग तथा सदाचार द्वारा सुधोभित विया है 
तथा दयानत झ्ौर सत्त्यता द्वारा प्रसकृक्त क्या है। उसे कुरान कठस्थ है झोर वह कुरान 
पढने में भ्रद्धितीय है । नमाज़ में तथा नमाज के भ्रतिरिक्त यह इस प्रवार कुरान पढ़ता है 
(५८४) कि श्रोतागण रोने लगते हैं भोर लोगो की भ्राँखो से भाँसू बहने लगते हैं । वह प्रपनी 
खानी तथा मलिकी के समय उपर्युक्त गुण के कारए एवं विचित्र खान तथा मलिव था। 
कार्य-बुशलता, योग्यता, साहस, वीरठा तथा दान-युण्प में वह भ्रद्धितीय है । 

सुल्ताव ने जिन लोगों को उच्नति प्रदान की है तथा नाना प्रकार की श्षपाभों द्वारा 
सम्मानित किया एवं मुल्तान की अव॑ता प्रदाद की है, उनमें एक मलिक ऐनुलमुल्फ माहरः है । 
उसमें थाना प्रकार के ग्रुण, कार्य कुशलता, योग्यता तथा सुूक बूक पाई जाती है। 
उसे विद्याओ्रं का पूर्णो ज्ञान है तथा प्रपने उत्तम गुणों एवं प्रशनीय सदाचरगा 
के कारर वह प्रसिद्ध है। यह उन लोगों में से है जिनके प्राश्नय तथा हृपा के कारण 'काय को 
उचित समय पर करना भ्रप्तिद्ध हो गया है । वह उच्च वश्ध से सम्बन्धित है तथा उसे उच्च 
पद प्राप्त है। वह शहशादह फ़ीरोड क्षाह के दरबार द्वारा उन्नति पाये हुये लोगों तथा उसके 
विश्वासपात्रों में है। उसे मुल्तान प्रदेश की नियाबत प्राप्त है। संसार के स्वामी--स्विर 
उसके देश तथा राज्य की रक्षा बरे-- की जो क्ृपा-हष्टि उसके प्रति है, उसका उल्लेख 
सम्मव नहीं । 

दो बडे भमीर जादे जिनके धूर्वज चगेज खाँ के भ्रमीर तुमन रह इऊके हैं भौर जिनके 
पुर्वंज सवेदा सम्मानित तथा उ्दृष्ट द्वोते रदहे हैं, सम्मानित दरवार के विश्वास-पाभ हो गये हैं 
झौर उन पर माना प्रकार की दया तथा इृपा की जाती है, वे रात दिन राजप्विहासन की 
सेवा किया करते हैं, बादशाह वी बडी हो विशेष गो्ठियो में वे प्रविष्ट हो सकते हैं 
ये बादक्षाह के इतने मिकटतम हैं. कि उसका उल्लेख तथा उसको विशेषता का वर्णात नहीं 
किया जा सकता । वयोकि वे श्रेष्ठता, ऐश्वर्य तथा प्रताप द्वारा सुशोभित हैं प्रौर पपने पूर्वजों 
को प्रोर से मद्दान हैं भत क्षण क्षय पर सुल्ताद वी सेवा में उनका सम्मान बढ़ता रहता है । 
उन चीन तथा खता के दो बुजुर्ग ज्ञादों में एक भभीर कदतगा भमीर मेहमान? है। स्वर्गीय 
(५८५) युल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक च्राह उसका बडा सम्मान वरता या झौर उसे शगीर 
मेहमान कहा करता या | वह भवेक वार कहा करता था कि प्रमीर क़बतगा, तिमुर धमीर 


३. पृस्तक में मेहमान है। भन्‍्य स्थानों पर मेदान है। 


तारीखे फोरोजशाही इ्६ 


तुमन का नाती है जिसने खात शहीद" वी पराजित किया था । समस्त मुग्नलिस्तान में उसके 
समान कोई अमीर ज़ादा नहीं । वह मुसलमान हो गया है। वह प्रमोर जादा बडा झान्तिप्रिय 
है। यह इस योग्य है कि उसको सर्वेदा उच्च श्रेणी प्राप्त रहे। उसके दारा कोई विश्वास- 
बात तथा इतघ्नता हृष्टिगत नहीं हुई है। उसे इस्लाम में हृढ विश्वास है । उसने व्यर्थ 
रक्तपात नही किया है। उसको श्रेष्ठ एद सम्मानित रखना पतिवार्य है। 
दूसरा मलिक मुअज्डम भ्रमीर भ्रहमद इकबाल है। चगेद् सौं के मलिकों तथा 
भ्रमीरों में वह अदभुत है। अपने पूर्वेजों की भीर से व अमीर तुमन तथा अमीर जादा है। 
यह स्वय बढ़ा सम्मानित तथा उत्दृष्ट हे। वह दूसरों के भधिकार पहचानता है और उन्हें 
प्रदान बरता है । वह दरबार के प्रति निष्ठावान तथा राजभत्त है। ससार वो शरण प्रदान 
मरने वाले हमारे बादशाह की उसके ऊपर अत्यधिक दया तथा इपा है। यह नेतृत्व तथा 
सरदारी के योग्य है। धर्म ( इस्लाम ) वी रक्षा करने वाले हमारे बादशाह द्वारा उसे 
सवंदा इनाम इकशम प्राप्त होता रहता है। यह इस दरबार का जितना बडा विश्वासपाश् 
है उसका उल्लेख नही किया णा सकता | 
सुल्ताव प्रीरोज झा वे बुछ सहायकों तथा मित्रों के उत्लेख से मेरा उद्देश्य यह है कि 
जिम युग तथा कांल में मुकक्‍्ते तथा वाली सभी चरित्रवान तथा गुणवान ही भौर जिनमें स्थाय, 
नकी, इस्लाम के प्रत्ति निपष्ता ईश्वर का भय, इपा तथा दया विद्यमाद हो धोौर जिम बादशाह के 
राज्यकान में दुष्टो, दुराचारियों, भत्याचारियों तथा ध्रवानों* को राज्यव्यवस्था में कोई स्थान न 
प्राप्त हो तो उस थ्रुग वी राज्य व्यवस्था तथा उस काल का शासन प्रचन्ध बड़े ही उत्तम 
तथा सुचार रूप से सम्पन्न होता द्वोगा। उस वाल के बादशाह तथा बादशाह के सद्दायकों 
(५८६) एवं मित्रो का हाल, इतिहासों में लिखने के योग्य होता है । उनके ग्रुण तथा उनका 
हाल इतिहासकारों द्वारा लिपिवद्ध होकर क््यामत तक वर्तमान रहता है । 


अध्याय ८ 

बरुग तथा काल के बादशाह फोरोज् शाह की कुछ विग्विजयों 
का हाल तथा सम्मानित पताकाश्रो का लखनौती फी शोर प्रस्थान 
तथा लखनौती विजय करना झ्रौर पर्चत्त-रूपी हाथियों एवं उस प्रवेश 
से भ्रत्यधिक लुट की घन-सम्पत्ति का लाना तथा लखनोती के शासक 
का सम्मानित दरवार के प्रति निष्ठावान एवं श्राज्ञाकारी बनना ॥ 

मुल्वाव फ़ीरोज शाह जो स्रसार को घरण श्रदात करते वाला बादशाह है, अपने 
विहामनाराहण के प्रपम वर्षों में शासन प्रवध को सुख्यवस्थित वरता था झौर न्याय, नवी, 
शान्ति तथा उपकार द्वारा ससार वालों को सुशासित तथा सम्पन्न बना रहा था कि घुभ बानों 
तक यह सूचना पहुँचाई गई कि लखनोती के शासक इलियास में उस प्रदेण को अपहरण 
द्वारा धपने भ्रधिवार में कर जिया है, इस समय उसने जल से गरे हुये बगाल से प्रायव 
तथा घानुक रे बहुत बढी सस्या में एक्श्र कर लिये हैं, भविष्य पर ध्यान म देते हये उतने 
तिरहुद पर भ्राक़्मण वर दिया है भौर मुसलमानों तथा डिम्मियो को घोर कप्ट दे रवसा ड्ठै 
३ बगल्वन की ज्येह पुत्र । 


र२ पुलिस ७ भधिवारी जो बढ़ी उठोरवा से अ देशों झा पालन करावे मे । 
३ भनु्षोरी। 
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और उप सीमा के प्रदेशों वो परेशान बर रहा है, भ्पहरण द्वारा व प्राप्त बरके मध्तों, 
पत्याचार, झुल्म तथा छूटमार के वारण उसे भपने हाथ पाँव वी सुध दुघ नहीं रही है, 
बह उम्र प्रदेश वो नष्ट तथा विध्वस वर रहा है, मुमलमानों तथा प्रजा को कप्ट में डाले 
हुये है; व्य् के विश्वाराघात मे कारण जो उस भत्याचारी ये सिर पर सवार है, वह 
मुसलमानों के नगरो वा विनाश वर रहा है। इस वारण कि धामिक (इस्लामी) जोश 
तथा इस्तामी सूर्य को उद्नति देने वा उत्साह, ऐश्वर्य (प्रदर्शित वरने या प्रयत्न) दिग्विजय 
तया दूसरों को झाश्रय प्रदान करने की भादत, फीरोड शाह में, जिसे भम्ीरुस सोमितीन ईइवर 
के रसूल के चाचा के पुश्र* वी ओर से सगस्त शासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों एवं उलित 
(५८७) भमरी * वे पूर्ण भ्रधिवार प्राप्त हुये हैं, स्वाभाविक रूप से पायी जाती है, प्रत वह 
१० शब्वाल ७५४ हिं० (८ नवम्वर, १३५३ ६०) को एवं बहुत्त भारी सेना लेवर राजधानी 
देहली के बाहर निवला और लखनोती तथा पडुदा की भ्रोर प्रस्थान करके निरन्तर 
बूच करता हुआ भवध प्रदेश में पहुँचा । हिन्दुस्तान वे समस्त राय, राना शथा मुक्हम, जो 
सुल्तान फीरोड घझाह के सिंहामनारोहण ये पूर्व विद्रोही तथा उपद्रयी बने हुये थे, भपने 
भरश्वारोही तथा पदाति लेकर सम्मानित थताग्राग्नों के परीौ्ेपरैद्े लतनौती की झोर प्पती 
इच्छा तथा रुचि से रवाना हुये। पाहो शिविर में बहुत वडी सेना एवंत्र हो गई। शाही 
पतावाध्रों ने भ्रपार सेना के साथ सरयू नदी पार की । छ्ााटी पतावाप्रो के पहुँचने से लसनोती 
के शासक इलियास तथा उसके भाइयो एवं मित्रो वी सूचना हो गई । वे इन सीमाओ्ों स 
लौट बर तिरहुट पहुँचे । यद्यपि वह भग ने नशे में धाही सेना से युद्ध तथा मुकाबले वी 
डीम मारा करता था विन्‍्तु (शाही सेना) के सामने ग्राते ही बहू भाग खड़ा हुमनआ। जब 
इस्लाम के बादशाह ने ईश्वर की रक्षा में सरयू नदी पार की तथा झावाद्य का चुम्बन करन 
बाले धाही चत्र की छाया खरोसा तथा ग्रोग्खपुर पर पड़ी प्रोर विज्रयी सेनायें उपयुक्त रायो 
के प्रदेश में पहुँची, तो पडुवा का क्वासवा इलियास झपना बन्दोगृह तोड वर क्ीध्मातिशीघ्र 
तिरहुद से पडुवा की शोर चला गया भ्रौर उस स्थान की गढबस्दी बरने लगा। जब घाटों 
पताकारयें गोरखपुर तथा खरोसा ने क्षेत्र में पहुँची तो गोरखपुर का राय, जो बहुत बडा राय है, 
तथा खरोसा का राय, जो प्रशान्ति, उपद्रद तथा विद्रोढ़ वे पूर्व भ्रवध की शिव को खराज़ प्रदा 
बरते थे भौर जिन्‍्हाने वर्षों से विद्रोह करके खराज रोव लिया था धाही पतावाशं के पहुँचने 
पर उपयुक्त शाही चौखट के समक्ष उपस्थित हुये गौर उन्होने प्रत्यधिक उपहार के साथ दरवार 
में खाकबोस3 क्या | गोरखपुर के राय ने भपने उपहार के साथ हाथी भेंट किये भौर शाही 
कृपा के कारण उसे चन्र, ताज, रतन जदित कबा (खिलश्रत) तथा जीन सहित घोडे प्रास हुये । 
(५८५) कुछ भय मुकदयों को भी, जो उपके राज्य में थेष्ठ दधा राना थे, खिलमर्ते पदनाई 
गईं। खरोसा के राय ने भी पभयने राज्य (को शक्ति) के अनुसार उपहार भेंट किये तथा 
भपनी विलायत के मुबदमों वे साथ खिलगतें प्राप्त वी । इस प्रश्ार (उन लोगो) ने अनुग्रह 
के वस्त्र घारण क्ये। 

उपग्रुक्त रायों ने अानो निष्ठा के कारण दासता स्वीफार कर ली और सम्मानित 
चौखट के प्राज्ञाकारी तथा अधीन हो गये । पिछले वर्षों के शेप वई लाख चाँदी के तन्‍्को वो सेना 
के खजाने में पहुँचा दिया भौर भविष्य में निश्चित खराज झदा वरना स्वीकार विया और खराज 
के इकर।रनामे सम्मानित दीवान में दाखिल किये । उत्हृष्ट राशसिहासन वी ओर से खराज 


३ बादशादी । 
३ अमिवादन का पक मध्यकालीन नियम जो भूमि चूम कर किया जाता था। 


तारीखे फीरोजशाही शा 


बमूल करने वाले नियुक्त हुये । उपर्क्त राय अपने समस्त अश्वारोहियों त्या पदात्ियों सहित 
सम्मानित पताकाग्री के पीछे-पीछे लखनोती तथा पड़वा की शोर रवाना हुये कुछ दिन तक 
सम्मानित प्ताकाये उपयुक्त रायो के राज्य मे हरी । इन रायो ने पूर्ण रूप से भाज्ञावारिता 
प्रदर्ित की और प्रादेशो का पालन किया । उसको भ्रदीनता एवं झ्राज्ञाकारिता के कारण 
शाही कृपा द्वारा शुभ दरवार से यह फरमान जारी हुआ कि विजयी सेवायें उन शनाओं के 
(कर्ती ग्राम व घ्वस तथा विनाश न करें; यदि उन्होंने किसो को दास बनाया हो तो उसे 
मुक्त वर दे । 
जब सम्मानित पताकायें उत रायो की विलायत से लखनौती तथा पड़ुवा की ओर 
रवाना हुई और इलियास को सम्मानित पताकाप्नो के पहुँचने की सूचना मिली वो वह थ्यर्थ 
में युद्ध करवा छोड कर और तिरहुद मे द्यीज्रातिशीत्र भाग कर पड़ता पहुँचा, वेह विजयी 
सेनाओ्रों के प्रातक् के कारण पड़वा में भी न ठहरा तथा एकदला" नामक एक स्थान में, जो 
कि पडुवा के निकट है ओर जिसके एक ओर नदी तथा दूसरी श्रोर जगल है, गठबन्दी 
बरके बठ रहा । पड़ुवा से योग्य लोगो को उनके परिवार सहित लाकर एकदला में घुस गया 
और अपनी रक्षा में सलग्त हो गया। इस्नाम के बादशाह, मुजाहिदों तथा विजेयी सेना के 
योद्धाप्रो के भातक के कारण उसके तथा उसके भश्वारोहिंयो एवं प्रदातियों के शरीर से 
(५८६) प्राण उड़ गये थे भौर वे भपने अनुभव के दपरणा में अपनी मृत्यु देख रहे थे । वे बडी 
अश्नान्ति एवं असमजस वी अवस्था में एक्दला में पडे थे। 
ज्ञाही प्ताकायें गोरखपुर से जगत पहुँची और जगत से सेर करती हुई तिरहुट में 
छाया डालने लगी । तिरहुट का राय तथा उस प्रदेश के राना एवं ज़मीदार लोग दरबार में 
उपस्थित हुये भौर उन्होने उपहार प्रस्तुत किये । उन्हें खिनभतें दया सम्मान प्रदान हुये। तिरहुट 
प्रदेश, जिस अकार पहले दरबार के श्रधीन तथा भाज्ञाकारी था भौर खराज भदा करता था, 
उसी प्रकार श्राज्ञाकारी तथा प्रधीन हो गया । इस्लामी सेना द्वारा तिरहुद प्रदेश को कोई 
हानि न पहुँची । शरा तथा राज्य या प्रबन्ध करने के लिये श्रधिकारी नियमाभुसार सम्मा- 
नित साजप्िहासन की ओर से मियुक्त हुये ॥ बह प्रदेश सुव्यवस्थित तथा सुशासित ही गया । 
सम्मानित पताकाञ्रों ने लिरहुट से पंडुआं की भोर निरन्तर प्रस्थान किया । इसके पूर्व 
लसनोती के शासक इलियास ने पडुवा को रिक्त कर दिया था| भ्रपनों सेना तथा पड्ुवा के 
लोगो थो लेकर एकदला, जिसके एक ओर नदी तथा दूसरी ओर जगल है, चला गया था । 
इलियास ने अपने विश्वासपात्रों तथा भित्री से यह निदचय कर लिया था कि बर्षा ऋतु 
विकट है पौर वह भूमि बडी निचाई पर है भर वर्षा होने पर जल से इतनी भर जाती है 
भोर इतने बड़े-बडे मच्छर प्रैदा हो जाते हें कि शाही सेना उत्त स्थान पर ने ठहर सकेगी 
भोर घोड़े इस स्थान के मच्छरों के डक को सहव म कर सकेंगे, इन्ही दिलों में वर्षा होने 
लगेगी भर वर्षा होते हो ससार का स्वामी श्रपनो सेना को लेकर लौट जायगा। इस 
विचार तथा ध्याल से इसियास अपनी प्रजा तथा समा सहित एकदला चला गया भौर उसे 
पपनी दरणा बा स्थान बेना लिया । 
जब इस्लामी सेना पडुवा के पात पहुंची तो ससार के स्वामी ने आदेश दिया कि 
जो निस्सहाय लोग पडता में रह गये हैं, उन्हे कोई भो कध्ठ न पहुँचाये और इलियातस के 
२ ए८४5७०४३००७ के भ्रतुमार ए्कदथा झाम दिनाजपुर झिले के धनजर परगने में है। यह स्थान 
माल्दा शिलेम ( हजरत) पडता के उच्र में २३ मोच पर दे भौर लखनौती अथवा गौड़ के उच्र में 


४२ मील पर दे (ज़रनल परियाडिक चूसाइटी बंगाल, १८७४ ० २४४-२२५४ ) होदीवाता, 
० १११-३११९ 


डर पारीखे फ़ीरोजशाही 


(५६०) धर तथा उद्यान को जलाया एवं विघ्वस न किया जाय भौर पड़ुवा को कोई भो 
हाति न पहुँचाये। धाही सेना के भव्रिम दल के जो कुछ भद्वारोही तथा पदाति पडुंदा पहुँचे 
उन्होने वहाँ के निवासियों को कोई ह्वानि न पहुँचाई । कुछ विद्रोही पदाति, जो इलियास के 
धर में थे, मार डाले गये। उसके घर में जो धोडे मिले उन्हे नष्ट वर दिया गया। सम्मा- 
मित्र पताकायें नदी के निकट एकदला के सामने ठहरी। इस्लामी सेनायें उस उजाड़ स्पान 
पर उतर पड़ी । राजसिहासन द्वारा प्रादेश हुआ कि सेना याले कटघर" तैयार करायें भौर 
नदी पार करने की तैयारी में सलग्न हो, लम्बी मौवाये तथा पुल जिस विसी से भी मंदी 
शीघ्रातिज्ञीघ्र पार की जा सकती हो एकत्र फरें॥ ससार के स्वामी ने वहा कि जब नदी पार 
बरने की सामग्री तैयार हो जायगी तो समस्त सेना को एक साथ पार बरने का भादेश दिया 
जायगा भौर तव सब एछ शाही हाथियो द्वारा पददलित कर दिया जाय, एक्दला को विघ्वस 
करके तहस-नहस कर दिया जाय । 
सेना वाले फटघर तैयार करके नदी पार करने की चेष्टा में सलग्न हो गये भोर 
क्षौघ्रातिशीध्र न॒दी पार करने तया एकदला को विध्वस करने तथा एयदला के पहलवानों को 
अन्दी बना लेने की कामना करने छगे। ससार के स्वामी के हृदय में उसकी घर्मनिष्ठता के 
कारण यह वात भाई कि जब सेना नदी पार करके एकदला को हाथियों द्वारा पददलित करके 
विध्वस फरेगी तो निस्सदेह उस भीड़ में प्रनेक प्रपराधियों तथा निरफ्राधियों की हत्या कर 
दी जायगी, विद्रोही इलियास फे प्रपहरण के कारण परत्यधित्र निरपराधी मुसलमानों का 
रक्ततात हो जायगा तथा सुन्नी मुसलमानों की स्त्रियाँ एवं पुत्रियाँ ग्रुण्डो, पदातियों, धनुर्धारियो 
मुशरिकों तथा काफिरों के हाथ पड जायेंगी, खुल्लम छुल्ला व्यभिचार होने लगेगा, प्लनवी,र 
बुद्धिमान, सूफी, विद्यार्थी, दरवेश, एकातवासी, दरिद्र तथा या्री नष्ट हो जायेंगे; निरपराधियो, 
दीन-दुलियों की धन-सम्पत्ति सेना के गवारों द्वारा मष्ट कर दी जायगी, क्षाह्वी हाथियों 
द्व।रा पददलित किये बिना किसी भ्रन्य उपाय से झपहरणकर्ताओों, पश्यव्रकारियो तथा 
(५६१) विद्रोहियो, जो एक स्थान पर घुस गये हैं प्रौर नदी तथा जगत द्वारा गठबन्दी बिये हुये 
हैं, का उपद्रव शान्त से हो सक्रेगा । सघार का स्वामी उपर्युक्त सोच-विचार में, जो उसके ईमान 
के फलस्वरूप था, सलग्न रहता था। प्रत्येक ममाज़ के उपरान्त वह बड़ी दीतता तथा 
विनयपूर्वक ईश्वर से प्राथंना किया करता कि वह इलियास के हृदय में यह डास दे कि वह 
विद्रोही तथा उपद्रथों सेमा को लेकर एकदला के बाहर निकल पाये भौर इस्लामी सेना से 
युद्ध करे । ईइवर ते एक प्रात काल को मुसलमातों के बादशाह की प्रात काल वी. प्रार्थना 
स्वीकार करलो। एक दिन शाही भादेश हुआ कि सेना शिविर वी प्लोरन जाय, क्योकि 
उस शिविर में सेना कई दिन से टिकी हुई थी भौर उसके चारो भोर बहुत बडी भोड़ एकत्र 
हो गई थी । इस कारण सेना वाले प्रसन्न हो गये । बाज़ारी तथा भन्‍्य लोग चिल्लाते तथा 
शोर मचाते हुये कटघर के बाहर विकल भाये शौर शोरगुल करते हुये उस स्थान की झोर 
चल दिये जो शिविर के लिये निश्चित हुआ था॥ इलियास तथा उसके निक्‍्टवत्तियों को 
सर्वसाधारण का शोर सुमकर यह अम हुभ्ा कि कदाचित्‌ सेना शहर को भोर सीट रही है। 
वर्योंति दैवी कोप ने उसे घेर लिया था; झत उसने लौठने के समाचार की जाच न वी। 
भग तथा व्यर्थ एवं दिखावे के विचार से इलियास्त भपने हाथियो, भश्वारोहियो तथा पदातियों 
को लेकर एकदला के बाहर निकला औौर युद्ध तथा रक्तपात के विचार से मैदान में हाथियों 
की पक्तियाँ उसने भागे बढ़ा दी । भमिमानवश् इस्लामी सेना से प्रद्ध करने को डट गया, भौर 


१. रघा के लिये मक प्रकार का लकड़ी का झिला । पुस्तक में कखर है। 
३ सैयिइ 
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सहाई प्रारम्म करदी । उस जैसे दुष्ट ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस्लाम के बादशाह ने 
प्रपनों इस प्रार्थना के स्वीकार होने के कारण कि श्रपराधी निरपराधियो से पृथक्‌ हो जायें भौर 
विद्रोही युद्ध करने के लिग्रे मैदान में निकल श्ाययें, दो रकात' ममाज़ पढी, ईश्वर की 
वन्दना तथा स्तुति की भौर युद्ध के लिये सवार हुमा । जब इस्लाम के योद्धाभो की तथा सेना 
की पक्तियो का विवाद कर देने वालो की दृष्टि उन भ्रमागे तया बुरे दिन वालों पर पडी 
(५६२) हो वे उस्ती प्रकार प्रसन्न हो गये ल्लिप प्रकार कुशल शिकारी भृगों तथा फाखताभों के 
भुण्ड को जगत में देखकर प्रसप्र हो जाते हैं भौर उन्हें प्रपने थंले में बा हुप्रा समभते हैं। 
उन लोगो ने उस विद्रोहियो को, जो एकू स्थान पर एकत्र थे, भपने धोडों के खुर के नीचे 
टुबडेन्टुकदे तया घकना चूर समझ लिया। वर्षोकि ये सत्य तथा न्याय को प्रपनी भोर तथा 
मूठ एवं प्न्‍्याय को दात्रु की झोर सममते थे, भ्त देवी विजय सथा सहायता का भपने 
प्रापको पात्र सममते थे ! वे प्रभागे दुष्ट कुछ वाणो के पहुंचने की दूरी तक (धाही) सेना से 
परद्ध करने के लिए भग्रध्र हुये । दिग्विजयी बादशाह ने सेना फे कुछ भागों को उन दुष्टी पर 
भाक़मण करने का भटल झादेश दिया । इस्लामी सेना वे! भजगरो ने 'मह्लाहों भरूवर! का 
नारा लगाते हुये मियान से तलवारें निकाल ली भौर पहले ही भाफ़मण तथा पहले हो घाने 
में उन्होंने लखनौती के शासक इलियास की, जिसके मस्तिथ्क में सरदारी का प्रभिमान भरा था 
भौर जो इस्लामी सेना से युद्ध करने निवला था, सेता तथा समस्त सहायकों, मित्रो, 
भ्रश्वारोहियों एवं पदातियों को पराजित तथा तहस नहस बर डाला, विद्रोहियों तथा 
उपद्रवियों का प्रभिमान समास पर दिया, रक्त वी नदियाँ बहा दी, युद्ध के प्रारम्भ हो 
में लखनोदी के शासक के बच, दूरयाश, ढोल तथा पताका एवं ४४ हाथियों पर भ्रधिकार 
जमा लिया। इलियास जो सरदारी तथा बादश्ाही के प्भिमान में भरा हुमा था, पलक 
मपकाते हुये पराजित हो गया भौर इस प्रकार भागा कि लगाम तथा दुमची भोर रिकाव तथा 
वाठी के उभडे हुये भाग को न पहचान सका । इस्लामी सेना के ग्राज़ो पराजित इलियास की 
सेना के पिछले भाग के पभरश्वारोहियो तथा प्रदातियों के सिर, बोरों का विनाश करने बाली 
तलवार द्वारा, इस श्रकार काटते थे जिस प्रकार भनाज से भरे हुये खेत को किसान को हसिया 
बाटती है। पलक भपकाते हुये उन दुष्टो की लाश्ों के ढेर लग गये । वे विद्रोही, उपद्रवी 
तथा चुटेरे इस्लाम के सम्मान के भय से इस प्रकार बहरे, भन्धे, प्रसावधान तथा बेहोश होगये 
कि उहे भपने हाथ पाँव की भी सृध बुध न रही, उन्हें भागने तथा दाहिने या बायें किसी 
(१६३) औ्रोर जाने का मार्ग न मिलता था। वे इस्लाम के योडाभो तथा धर्म के वोरो वी 
तलवारें भ्पनें सिरों पर खाते थे झोर भ्पने प्राण नरक के रक्षकों को सौंप देते थे । बज्धात्त 
बे प्रसिद्ध पायक (पदाति) जो वर्षों से अपने भाप को अबू बज्धाल कहते थे और अपने प्राप 
मा चौर बहलात थे भौर जिन्होंने इलियास भगी रे के समक्ष भ्रपने प्राण त्याग देने का सकल्‍प 
कर लिया था भोर जो उस पागव की रिकाब के सम्मुख दलदली बद्धाल के रायों के विरुद्ध बढी 
वीरता का परिचय दिया करते थे, भपनी दो प्रंगुलियो को भपने मुँह में डाल कर मिहो को 
पराजित करने वाले योठाग्रो तथा विजयो सेना के धनुर्धारियों के सामने डुंद्ध के समय, 
पावशशन रहने वा सकेत करते थे। उहोने झपनी तलवारें तथा वाण फेक दिये, सपना 
माथा भूमि पर रग्डा झौर तलवार का भोजन बन गये । एक घड़ी दिन भी व्यतीत मे हुप्रा 
_पा कि समस्त युद्ध भूमि चारो झोर लाझों के ढेर से पट गईं। इस्लामी सेना विजय दच्य 


है नमाज में खड़े शोवर कुछ पढ़ने के बाद कुकना, सिज्दा करन 
रक्‍ात कहते हैं। ५20 ! किए /गलाइ ही जिया को 


२ भग खाने वाला 
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सफलता पाकर झौर श्रव्यधिक सूट की सम्पत्ति प्रा्त करके बिना विसी सैसिक फे एक रोम वो 
हानि कराये हुये, सुरक्षित वापस हुई। जब सायकाल वो नमाज़ का समय प्राया भौर जब 
ईश्वर वी सहायता से इतनी बढी दिजय प्राप्त हो गई झौर पुर सफणता दे चिह्न दृष्टिगोचर 
ही गये तो बादशाह शाही शिविर को लोट गया और उसने विजयी सेनाओो को भी पअ्रपते 
विश्िन्न विश्वाम के स्थानो को लौट जाने को अनुमति देदी । लखगोती के शासव इलियास के 
पदाधिकारी, खान, झगीर तथा विश्वासपात्र जो बन्दी बनाये गये थे धाही शिविर के द्वार के 
सामने (दस प्रवरुया में लाये गयये। कि उनके हाथ उतरी गर्दनों वे पीछे बच्चे थे । छाही चत्र, 
दुरबाश, बादशाह्ी के चिह्न, ४४ हाथी, जीन तथा बिना जोंग के धोडे, जो पवड़े गये थे, 
लाये गये । हाथी राजसिहासन के समक्ष उस्ती समय प्रस्तुत किये गये। दर्शक पर्वत रूपी 
ग़जो को देख कर शझ्ाइचमेंचक्रित हो गये थे। शाही गजशाले के प्राचीन पीतवानो 
दमा महादत्ों ने एक स्वर से राजसतिहासन के समल शन्‍्रथ लेकर निवेदन कमा कि इुष्त प्रकार 
के विचित्र हाथी, जिनमें से प्रत्येव लोहे का पर्वेत तथा सीसे कया डिला ज्ञात होता था, किसी 
(५६४) भी राज्य में कसी भी देश से देहली न झाये थे। जब ये हाथी राजपिहासन के 
समझ्ष प्रस्तुत क्ये जा रहे थे तो ससार के रवामी ने उह्े देख वर मलिकों तथा प्रमौरो से, 
जो वहाँ उपस्थित थे, कहा, ' ये हाथी ही लखनौतो के भासव इलजियास को सड्धूद में डाले हुपे 
थे प्रोर इन्हीं ने उसके मस्तिष्क में वादशाही वा प्रभिमान भर दिया था, इन्ही हाथियों के 
बल पर उसके हृदय में देहली की सेना से युद्ध दा विचार झाया करता था। श्रव जबकि 
ये हाथी उससे छिन गये हैं तो वह मूर्सता के निबंद बदापि न जायगा झ्ौर निष्ठा तथा 
मित्रता का व्यवहार करेगा झोर प्रत्येक वर्ष माना प्रवार के उपहार, बहुमुल्य वरतुयें तथा 
में देहली भेजा करेगा। हाथी, विशेष रूप से इस प्रवार के हाथी, मस्तिष्क में व्यर्थ की 
बातें उत्पन कर देते हैं, खास तौर पर यदि वे किसी मुर्स को प्रास हो जायें। बह़ेन्बडे 
बादशाहों ने कहा है कि 'उस बादशाह के गजशाले के श्रतिरिक्त जिम्तकी बादशाही स्याय-्युक्त 
हो किसी प्रन्य के लिये हाथी रखता उचित नहीं । मंदि सयोगवर्थ कसी धृष्ट भ्पहरणवर्ता 
के हाथ कुछ हाथी पड जाते हैं तो भ्रत्यधिक सद्धूट उसके मस्तिप्क में जन्म पा जाते हैं श्र 
वही उसके तथा उसके परिवार के विनाश का साधम वन जाते है”। जब मह वातालाप 
समाप्त हो गई तो धुल्तान ने आदेश दिया कि हाथी शाही गजशाला तेथा धोड़े शाही श्रश्वशाला 
में ले जाये जाये । इलियास की सेना के अमोरो तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों वे” विपय में भादेश 
हुप्ना कि उन्हें सालार को सौंप दिया जाय । ससार का स्वामी उस रात्रि में देर तक जागता 
रद्दा भौर इस दैवी विजय के लिये ईश्वर के प्रति क्ृतन्नता प्रकद करता रहा । 


दूसरे दिन विजय के उपरान्त विजयी सेना के समस्त व्यक्ति--ईइवर उनकी सहायता 
करे--खास व शाम, भ्रश्वारोही तथा पदाति, मुसलमान तथा हिन्दू, साधारण लोग तथा सेना 
वाले एकत्र होकर शाही दरबार के समक्ष आये और उन्होने प्रार्थना वी कि उन्हे एकदला की 
विध्वक्ष करने तथा शाही हाथियों द्वारा पददलित करने घोर इलियास के सहायत्री को खीज 
करने को भनुमति प्रदान की जाय | सुल्तान ने अपनी अत्यधिक धर्मनिष्ठता के काश्ण, सेना 
(५६५) वालो को एक्दला को पददलित करने की झनुमति न दी। उसमे बहा “अ्रधिकाश 
लोग, जिन्‍्होने विद्रोह किया था और जो विद्रोह की खान थे युद्ध में काम झाये। हाथी, जो 
इलियास के भपभिमान तथा राजद्रोह का कारण थे, पकड़ लिये गये। ईश्वर ने हमें सफलता 
तथा विजय प्रदान बर दी है। देवी कृपा की वर्षा ना समय झा गया है पभत हमन यह निर्णय 
क्या है कि मुसलमान तथा भत्य इस्लामी सैनिक, जो इस समय तक सुरक्षित हैं, इसो प्रकार 


वायैखे फौरोशयाही श्र 


सुरक्षित प्रपने-पपने घरो को थापस हो । ऐसो विजय तथा सफलता वे उपरास्त अत्यधिक 
अभिलाशा करना उचित नही” । जो योग द्वार के समक्ष एकत्र हुये थे, उन्हे लौटा दिया । 


शाही पतावाशो ने विजय तया सफलता प्राप्त वरके राजघानी देहली की और प्रस्थान 
किया भौर निरन्तर कूच करती हुई तिरहुट तथा जगत के क्षीत्र में पट्रेंच गई । उम्र प्रदेश में 
वाली, नामब तथा पदाधिकारी नियुक्त किये गये। यह धाम आदेश दिया गया वि इस्लामी 
सेना ने बगाल की इक्लीम से जिस डिसी वो भी दास बनाया हो उसे उम्री स्थान से पर 
बर दिया जाय । यहाँ से सम्मानित पतावायें सरयु नदी तट पर पहुंची । विजयी समाओं ने 
बड़ी ध्ान्ति से सरयू नदी पार की भौर विजय की थ्िसर पर ज्ाफराबाद पहुँची । हिन्दुस्तान 
की और के वालियो, अ्रमीरों, रायो तथा मुक्दमों को, जो लखनोती तथा प्रड़वा के गुद्ध के 
लिये शाही पत्ताकाझों के झ्रधीव नियुक्त हुये थे, लौटने की प्रनुमति प्रदान कष्दी गई। जब 
शाही पताकाग्रो ने बडा व मामिकपुर वे क्षेत्र में गया नदी पार की तो उसने उस स्थानों के 
प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित लोगो को सनन्‍्मादित बिया झौर बहुत से लोगो को भक्‍तायें मरातिव" 
तथा हशम (रखने की भनु्मात) प्रदान दी । कडा मानिवपुर के सैमिदा, झालिमो, मूफ्ियों 
तथा साधारण सोगो की परार्थनायें स्वीकार वी गई झौर इन स्थानों दे दीदो तथा दरिद्रियों 
को भ्रत्यधिक दान पुष्य किया गया । 


यहाँ से ईश्वर की रक्षा की छाया में श्वाही पताकार्ये निरत्तर बूच करती हुई" कोल 
में पहुँची । ग्रामों तथा नगरों के मिस्रारियों तथा दरिद्वियों को झाही दान प्रदान हुआ । 
सम्मानित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति, एव पदाधिकारी विजय तंया सफ़्नता की बधाई देन तथा 
(१६६) शाही शिविर के स्वायवार्थ बदुत बडी सझ्या मे झाबे। वे सुल्तान की दवा वा 
आ्राथय के फतस्वरूप पिलझत तथा इनाम द्वारा सम्मानित किये गये। श्राज़म हुमायू 
खाने जहां, भ्रमीरो मलिका, दीवाने विद्वारत वे श्रधिकारियो, शहर (देहली) के शहनो, सद्रें 
युदूरे जहाँ, क्राज़ियो तथा सूफियों सहित मज्कर तथा चन्दौसरं तक विजय वी बधाई देने तथा 
स्थागतार्थे झ्राय भौर उसके समक्ष उन्हात जमीन बोस किया $ 


दाही पताकाओ ने ईश्वर को रक्षा की छाया में कदूलपुर घाट पर नदी पार की । 

भ्राजम हुमायू खाने जहाँ ने क्यूलपुर वे घाट पर उत्तम उपहार, वस्तुर्ये, सोना-चौदी, श्ररवी 
तया तातारी घोडे, जीन सहित तथा किना जीन के इतनी भ्रधिक सख्या में भेंट किय कि वे 
जगव तथा मैदान तक में न समाते थे। दशकों की दृष्टि बिभिन रगो के उपहार दख वार 
चकाचौंव हो जाती थी। १२ शावान ७५४ हि० ( १ सितम्बर १३५४ ६० ) को एक शुभ 
नक्षत्र तथा सम्रय पर शाही प्रताकायें इतनी बडी सफ्लता एवं विजय प्राप्त करे राजधानी 
में प्रविष्ट हो गई । हाथी तथा घोडे, जो लखनौतो भौर पडता की विजय के उपरा्त शाही 
बारखानों में पहुँच गये थे तथा लखनौती के शासक्र इलियास के बमीर, विश्वासवात्र 
तथा विशेष व्यक्ति, जो विजयो सेना द्वारा व दी बना लिए गये थे, राजधानी वी भाम सडक 
पर लाये गये । शहर के दर्शक, ख़ास व झाम, सेना वाले तथा बाज्ारी, मुसलमान तथा 
हिंदू, स्त्री तवा पुस्ष छोटे तथा बड़े लखनोतों के लूट वी घन-मम्पत्ति दखकर आुशियाँ 
मनाते थे। शहर में कुथ्वेड सजा दिये यये थे। ससार के स्वामी के इतनी बड़ी विजय तथा 
सफ़वता श्राप्त करके वापस झाने पर लोग घन न्‍्योछावर करते थे और प्रत्येक्न मुहल्ले में 

१ बादशादी के विशेष चिह्त 

२ दोनों स्थान बुलादशदर ( उत्तर प्रदेश ) में हें । 

है कुचे एक्भ्कार केद्वारजों राप्य नी बहुत वड़ी बड़ी झरियों के अवसर पर सनाये जावे थे । 


४६ तारीसे फीरोजबाही 


दावतें होती पी! गतियों तथा बाजारों में समौत धौर नृत्य होता था । जयोकि सभी पोए 
सुल्तान फ्रोरोज धाह के दरबार के सवक, दास, हितंपी तथा मित्र हैं भरत वे खुशी वे मारे एूले 
(५६०) नसमाते थे। विद्रोहियो की जो घन सम्पत्ति सूदी गई थो, उसमे सुन्तियों का 
देँदय बड़ा प्रस््न था और व उगवः दीर्धावु होने की धुभ बामनायें करते पे भ्ोर उसको 
प्रशसा मे गीत गाते ये। सखार के स्वामी ने--ईश्वर उसका देश तथा राज्य सर्वदा सुरक्षित 
खले--शहर के सभी निवात्तियों को इमाम प्रदान जिया भौर भादेश दिया विः चाँदों की 
पंलियाँ जामा मस्जिद तथा खानकाहों में ले जायी जायें भौर राजघादी के उन दीनो, दुद्धियो, 
दरिद्वियो तथा भिश्लारियों को प्रदान की जायें जो रात दिस पर्म (इस्लाम) के रक्षक 
बादशाह की विजय तथा सफलता वी धाधनायें किया करते थे। दिग्विजयी बादशाह वे दान 
पुष्य द्वारा, राजघानों के भ्रालिमों ने इनाम, खानवाहों के क्षेसों मे फतह तथा मुजाविरों* 
तथा एॉतिवापियों ने प्रसाद प्राप्त किये। 


इस्लाम के बादशाह ने, विजय तथा दंवो सहायता के प्रति इुतशंता प्रगट करने के लिये 
सूक्षियों के मजारों के दर्शद किये भौर दान पुष्य विया। राजघानी तथा प्राग्तो के निवासियो, 
ख़ास व भाग, वे हृदय शाही पताकाभो के सुरक्षित तपा विजय भौर सफलता भ्राप्त फरके 
लौटने एवं घूट भी घन-सम्पत्ति साने के कारण सतुष्ट तथा प्रसन्न हो गये । उपर्यूक्त विजय के 
उपरान्त, जो विजयी संँनिदोयी बीरता द्वारा भ्राप्त हुई थी, सखनोती के शासव इलियास 
ने विजयी सेनाभो वी विजय दे सम्बन्ध में जो गुछ देखना था देख लिया भोर वह भधीन 
तथा भ्राजकारी बन गया। वह सुल्तान की मित्रता तथा उसमे प्रति राजभक्ति पर गर्व 
करता है भौर दो भवसरों पर उसने प्रस्यधिक उपहार उस देश के प्रतिष्टित व्यत्तियो ये हाथ 
भेजे हैं। उसने प्रमीर (सुल्तान) वो सर्वाधिवार-सम्पन्त स्वीकार करते हुये एक प्रार्थना पत्र 
भी भेजा है। 


अध्याय ६ 


(५६८) यूग तथा फाल के सम्राट फीरोज् शाह घुल्तान को श्रमीझल 
सोमिनीन श्रव्वासों खलोफा द्वारा बड़े घेभव तथा ऐश्वर्य से दो श्रव- 
सरों पर शासन का मनझ्ञर तथा राज्य फी लवा (पताका) प्राप्त 
हीना श्रौर उनके द्वारा संसार के स्वामी फा राज्य तथा शासन को 
हंढ़ करना । 


वयोंकि परमेश्वर ने ससार के सम्राट, श्रुग तथा वाल के बादशाह, सुल्वान फीरोज शाह 
को प्रपनी नित्यता की छापा में प्राश्रय प्रदान किया था, भोर उसे वास्तविक ईश्वर को छाया 
बनाया था अत उसने झपने छ वर्ष के शासन काल में-परमेश्वर उसके राज्य तथा देश एव पुत्रों 
की कयामत तक रक्षा करता रहे--भमीरुल मौमिनीन द्वारा दो बार राज्य का मनुशुर, बादशाही 
की ख़िलग्रत तथा पताका प्रास कीं। परमेश्वर हमारे दादशाह को, जो धर्म का रक्षक है, 
प्रमीझल मोमिनीन के मनृशुर, खिलप्रत, पताका तथा खलीफा के दूतों का सम्मान करने के 
विषय में निर्देश बरता रहे । प्रमीझ्ल मोमितीन के उपहारों का बादशाह ते भत्यधिक आदर 
सम्मान किया भौर उसते ऐसा अनुभव विया मालों श्रमीझल मोमिवीन के मथब्ूर तथा 





१ किसी ब्ब भझादि वे सेवक 


तारौजे फीरौजयाहौ ड््ऊ 


खिलग्रत ग्राकाश तथा मुहम्मद साहब--ंश्वर का प्राशोर्वाद उन्हे प्राप्त होता रहे---फे दरवार 
से भागे हो । प्रमोरल मोमिनोन के प्रति ग्रत्यधिक दीनता एवं झधीनता का भाव प्रकठ 
करने के लिये बादशाह ने उसकी सेवा में प्रार्थंना-पत्र तथा उपहार मेंजे 


प्र्यासी खलीफा के मनूझूुर तथा खिलमत के प्नाशीवाद से शुक्रवार तथा ईद की 
नमाजें इस्लाम के भनुयादी बहुत बडी सख्या में पढ़ने लगे हैं शोर मुहम्मद साहव--ईश्बर 
का अ्रशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहे-फे चाचा के पुत्र की भाज्ञा तथा झनुमति के कारण 
इस भूभाग पर देवी झनुकम्पा की निरन्तर वर्षा होतो रहती है भोर दंवी कोप--भ्रफाल तथा 
(१६६) व्यापक रोग--के द्वार बन्द हो गये हैं। उसके उत्कृष्ट विदवास तथा इस्लाम के 
बादशाह द्वारा दीन परवरी व दीत पनाही (घम्म इस्लाम को भाश्य देना तथा उसकी रक्षा) के 
कारण उसके राज्य में विद्रोह का भय पूर्णतया समास हो गया है। राज्य की प्रजा, खास व प्राम 
के हृदय दरबार के प्रति भ्धीनता, भाज्ञाकारिता, मित्रता तथा राजभक्ति के भावों से 
परिपूर्ण हो गये है । प्रत्येक दिशा में शान्ति तथा निर्भभता का सचार हो रहा है। लोगो के 
हृदय से विरोध, विद्रोह, उपद्रद तथा श्रास का प्रत्त हो गया है। सधार एक बार फिर समृद्धि, 
भवन निर्माण, कृषि की उच्नति, उद्यानों तथा अगर की बेलों के लगवाये जाने के कारण तर 
व ताज है तथा पृथ्वी स्वयं बन गई है। ईश्वर को इन सब के लिये घन्य है । 


अध्याय १० 
संसार के स्वामी की शिकार से, जो बादशाही का चिह्नू तथा 
बड़े-बड़े बादशाहो का सुरुय गुर है, भ्रत्यधिक रुचि । 


शाही पताकाओो ने भ्रनेक बार हाँसी तथा सरसुती की भोर शिकार के लिये प्रस्थान 
किया | प्रथम बार वे पर्वत की भोर गई । ईश्वर प्रशसनीय है--यदि में उसके शिकारों के 
वैभव तथा उनके बार-बार भ्ायोजित होने के विस्तृत वर्शोन में से योडा बहुत भी लिखू तो 
मुझे एक 'शिकार नामये फोरोजशाह”* की रचना करनी पड़ेगी भौर दो बडे-बड़े ग्रन्थ लिखने 
पड़गे। जिस प्रकार से हमने ससार के रक्षक सुल्तान फीरोज् शाह को शिकार के विषय में घोर 
प्रयत्त करते देखा है, उस प्रकार किसी भी सुल्तान को नही देखा | यद्यपि सुल्तान शम्सुद्दीन 
(इल्तुतमिश] वी शिकार से भ्रत्यधिक रुचि के विषय मे पुस्तकों में लिखा है भोर उस विपय 
में युल्तान गयासुद्वीन बल्वन की श्रेष्ठता की बडी प्रशसा की जाती है भौर इसके विषय में मैंने 
पपने दादा से सुना भी या और यद्यपि मेंने स्वय श्रपनी भाँखों से सुल्तान श्रलाउद्ीन खलजी 
को शिकार से रुचि तथा प्रेम देखा है ढिन्तु ये बादशाह पक्षियों का शिकार करते थे भौर केवल 
(६००) शीत ऋतु में चार मास तक वाज्ञ उड़ाया करते थे। जो व्यक्ति तिहो तथा जगततो 
जानवरो भौर पक्षियो का शिकार करता रहता है भौर साल के १३ मास में कभी भी विना 
शिकार के नही रह सकता, वह ससार का रक्षक सुल्तान फ़ीरोज शाह है। थोड़े से उन 
भवप्तरो पर जब वह शिकार खेलने उस स्थानों पर गया तो उसने जगल में न तो कोई चीता 
छोडा भौर न कोई भेडिया, नीलगाय हिरन या बारहपिंघा, म मुझ कोई पक्षी ही हवा 
में उड़ता भ्रथदा जल के निवट उतरता हुभा दिखाई देता है। प्रत्यधिक पशुभो की हत्या के 
कारण सेना के शिविर में सुल्तान फीरोज़ दाह के शिकार के शिविर से इतना अधिक माँस 
भाता था कि कसाइयो को बहुत समय तक याय भयवा भेड की हृश्या करने की भ्रावश्यकता ही 


३ फीरोद्ध शाद के रिकार स सम्बन्धित पुस्तक । 


है तारोसे फीरोजशाही 


मे पड़ती थी और न भ्रव पडतो है । ससार की रक्षा करने वाले बादशाह की शिकार मैं 
झत्यधिक सप्ग्नता के कारश भ्रमीर शझिक्रारान को इतनी उच्च श्रेणी प्रास हो गई है जितनी 
उन्हे कमो न प्राप्त हुई होगी भौर न उन्हें इतना अधिक सम्मान तथा वेभव प्रास्त हुआ होगा। 
प्रारिजान शिकरा", उनके पदाधिकारी, देख भाल करने वाले तथा समस्त बाज वाले शाहो 
अनुमम्पा तथा दान द्वारा सम्मानित हीते रहते हैं। उनके द्वारा नाना प्रयार का सुख भोगने के 
कारण उनकी सख्या सीमा से भ्रधिव हो गई है। राजधानी के समस्त शिकार खेलने वाले 
बादशाह फे छ्लिकरे खाने वी सेवा में प्रविष्ट हो यये हैं । वे निरन्तर शाही शिकरो को, जिनकी 
सल्या बहुत्त श्रधिक हो गई है तथा जो प्रगणित हैं, भोजन पहुँचाने में सलग्न रहते हैं । 

निम्नाकित छन्द सुल्तान फोरोश शाह के शाही शिकार के शिविर में वरावर पढे जाया 
करते हैं : 

“उसके थाश द्वारा रह कर दिये जाने का विधार बरके भृग के लिये दूध रक्त के समान 
हो जाता है भौर रक्त उसके (वारा द्वारा) स्वीवार हो जाने की सम्भावना से दूध हो जाता है। 

उसके दो नुकीले वाणों की गोलाई के समक्ष, सिंह बारहसिंपे की सीधो के समान 
अपनी पीठ स्िज्दे में दोहरी कर देता है । 

मैंने सुना है कि पृथवी के इस सिंह के भय तथा अब्ातक के बारणा, झावाश का सिंह 
(धिहराश्यी) शान्ति की प्रार्थना करने लगता है! | 


अध्याय ११ 
फ़ीरोच्च शाह के शुभ राज्यकाल में चंगेज स्राँ के मुगलों हारा 


कष्ट का शभ्रन्त | 

(६०१) द्विन्द तथा प्िन्ध के सभी योग्य लोगों ने देख लिया है कि फीरोज शाह के 
शुभ राज्यकाल में, चग्रेश् खाँ के मुगलो के झाक्रमण का भरन्त हो गया है। उनके लिये देश 
की सीमा में लूट तथा विनाश के लिये प्रविष्ट होवा सरल नहीं और न वे मित्रता तथा 
राजभक्ति के बहाने ही से भ्राकर भत्यधिक घन से जा सके हैं । 

उन्होने दो वार साहस विया । एक बार वे सोदरा नदी पार वरके झासव्राप्त के प्रदेश 

* में घुम झाये किन्तु कुछ इस्लामी सेनाग्रो ने उन तुच्छ लोगों में युद्ध किया भ्रौर दंवी विजय 

तथा सहायता के कारण, जो सुल्तान फीरोज झाह वी पताकाप्रो के साथ सर्वदा रहती है, 
बहुत से दुष्ट मार डाले गये भौर बहुत से बन्दी बा लिये यये। बन्दियों को ऊंट पर 
बेठा कर तथा उनऊे गयों में दो शाखों वाली लकडी डाल कर घुमवाया गया । इनमें से बहुत 
से दुष्दो को पराजित होकर भागते समय झपने हाथ पाँव की सुध बुध भी न रहो श्रौर वे 
लगाम तथा धोडे के साज़ की दुमची को भी न पहिचान सकते थे भौर सोदरा नदी पार करने के 
प्रयत्न में हवे गये । 

दूसरी वार जब मुगल गुजरात पर आक़मण करना चाहते थे तो वे अधा-घुन्ध उतस्त 
प्रान्त पर दृवट पडे । ुऊ ध्याप्र के कारण मर गये और कुछ की इस्लामी सेवा ने हत्या 
करदी । बहुत से गुजरात के मुक्दमो के रात्रि के आक्रमण के समय सष्ट हो गये। चयेज 
खाँ के इन दुष्ट प्रनुवाइयों में से दस में से एक भी राज्य की सीसा वे पार झूर सका। 
परमेश्वर ते शपनी विशज्वेप कृपा से संध्तार की रक्षा करने बाले, थ्रुग तथा काल के सुल्तान 


३१ शिकरों की दंख रेख करने वाले । 


तारीखे फीरोज शाही डर 


फ़ौरोश शाह--ईइवर उसने देश तथा राज्य को सर्वदा रक्षा करता रहे--के राज्य को झपनी 
देवी विजय तथा सफलता से सम्बद्ध क्या है। ईइवर उसको सेनाओं तथा पताकाप्नो को 
बिस दिखला में भी वे जाती है विजय तथा सफचता प्रदान करता है । 

(६०२) में तारोखे फीरोज़दाही का लेखक, जिया बरनी, इस्लामी पताकांगो को 
विजय तथा सफलता का इतिहास इस सीमा तक पहुँवा सका हूँ । मेने भ्पनी जानकारी तथा 
योग्यता के भ्रनुसार श्रुग तथा काल के सुल्तान के राज्य के छ वर्षो का हाल वया उसके 
कारनामे जो मेने स्वय देसे ११ अध्याय में लिखे हैं। यदि ईश्वर ने चाहा और में जीवित 
रहा और मेरी भृत्यु न हो गई तो में इसके आगे मो सुल्तान फोरोज शाह के इतिहास तथा 
कारनामों से सम्बन्धित अ्रध्याय जो मेरे विरीक्षण पर प्रवलम्बित होंगे लिखूगा प्रोर उन्हें 
सुल्तान पीरोज् झाह ऐे काल के इतिहास से जोड दूगा। यदि मेरी मुत्यु हो गई तो भी 
सप्तार कै स्वामी के कारनामे, ग्रुण तथा इतिहास इस भ्रकार के हैं कि वे लिखें गये बिना 
नहीं रह सकते । मेने इस इतिहास की रचना में बडा परिश्रम किया है। मुझे ईइवर से 
भाशा है कि मेरी आंखों ने जो कष्ट उठाया है उस वह व्यर्थ नप्ट न होने देगा । कुरान में 
लिखा है--ईइवर उपकारियों के उपकार को नप्ट नही होने देता । ससारो के रक्षक पल्लाह 


3 वन्‍्दना तथा उसका आशीर्वाद मुहम्मद साहब एवं उनकी समस्त सतान को प्राप्त 
द्वोता रहे । 


तारीखे फ़ोरोज़शाही 


[ लेखक--शम्स सिराज अफीफ ] 
प्रकाशन--कलकत्ता १८६० ईै० 
सुल्ताव फ़ोरोज़ शाह 


(२०) सुल्तामुल प्राबम फीरोज़ घाह २४ मुहरंम ७५२ हि० (२३ मार्च, १३४१ ६०) 
को सिद्दांसताझुढ़ हुप्रा। धम्स सिराज प्रफीफ इस प्रकार निवेदन करता है कि सुल्तान फीरोज 
शाह सफेद खाल वाला (गोरा), ऊँची भाक तथा लम्बी दाढ़ी वाला था। वहम बहुत 
छा्वा भौर न भत्यन्त छोटा था। उसके मुटावे तथा दुबलेपन में भी सम्तुलन दृष्टिगत होता 
था। वह एक कृपालु तथा दयालु बादशाह था। वह झत्यधिक सहनझोल तथा उत्कृष्ट स्वभाव 
बाल्ता था। उसमें बलीयों (सन्तों) के जैसे श॒ुण तथा भालििमों जेसी बातें थीं। वह सेना 
पथया प्रजा के प्रति उदार था। शिष्टाचार में उसे मुहम्मद साहब के घनेक भ्रुण प्राप्त थे। 
वह भ्रत्यधिक सहनशील था । यदि कर्मचारी वर्ग काहिली करते तथा सैकड़ों प्रपहरण करते तो 
वह फ्िसी को कठोर वचन से भी कष्ट न पहुँचाता धा । शाह फोरोज्ञ ने शहर फीरोजाबाद 
के सामने के दरवार के महल वे' बढे गुम्बद में पिछले धुल्तानों की यह प्रषा लिखवा दी थी 


भौर उसी के नीचे यह भी लिखवा दिया था कि पिछले धुल्तामों के राम्य का भ्राघार यह 
छन्द था जिसे वे पथ-दर्शक मानते थे 


छ्न्द 
“यदि तू प्रपने राज्य को स्थाई रखना चाहता है, 
तो तलवार को विश्राम न देना चाहिये! । 


उसी के नीचे सुल्तान ने भ्पना द्वाल इस प्रकार लिखवाया था कि यद्यपि पिछले 
सुह्तान इस छन्द के भनुसार प्राचरण करते थे डिन्तु वे इग्न बात पर ध्यान म देते थे कि राज्य 
(९१) का स्थायो रहना ईइवर फी इच्छा पर निर्भर है। वे यह न जानते थे कि बेचारी 
माता कितने कप्टों से बालक को जन्म देती है, ६ मास तक गर्भ के कष्ट भोनती है, 
२३ यर्ष तक दूध विध्ाती है, जन्म देने के कष्ट सहद करती है॥ एक प्रा को झचानक 
ले लेना उचित नही! । सुल्तान फीरोज शाह ने उसी स्थान पर यह लिखा दिया था कि *में इस 
छद के पभनुसा र॒ भ्राचरण करूंगा ? 
छ्न्द 
“इस बात पर दृष्टिपात कर कि किस प्रकार दयासु माता ने, 
झपने उप् पुत्र के लिये कितना कष्ट उठाया' । 
उसी स्थान पर फ़ोरोड छाह ने यह गद्य लिखवा दिया था: ' क्योकि में इस नियम पर 
भाषरण बरता हैं झोर दीनों को भावष्यकतायें न्यायप्रुवेक पूरी करता हूँ प्ठ ईश्वर ने भपने 
प्रदाप से तक्षवार वे बिना ही मेरा भातंह साधारण तया विशेष व्यक्तियों के हृदय पर ऐसा 
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प्रारढ़ कर दिया है कि समस्त संसार मेरी ओर चला पाता है? । उसके राज्यवाल के ४० वर्ष 
के बीच में मुगल सेना सिन्ध नदी से देहनी को भोर न भा सकी। इस बीच में उसके दान 
तथा उदारता के फलस्वरूप योई भी विरोध को श्रेग्रदी न हिला सका । 


(२२) उसकी मृत्यु के उपरान्त देहली में बडी उथल-पुथत ही गई यहाँ तक कि भुगलों 
ने इसे विध्वग्स कर दिया *“““'शेख कृतुबुद्दोन मुनव्वर' ने मुझ से भ्रमेक बार यह चर्चा की 
थी कि सुल्तान फीरोश शाह शेख (सन्त) है जोकि राजमुकुट धारण किये है । 

(२३) सुल्तान फ़ीरोश् शाह विजय में इतना सफल था कि जिस श्रोर भी मुख फरता, 
ईश्वर के आदिशानुसार बिना तलवार के ही उस स्थान पर विजय प्राप्त हो जाती । यहाँ तक 
कि देहली निवासी फीरोज शाह के राज्यकाल में गुद्ध करना भूल गये भौर भस्त्र-्धस्त्र का कोई 
मूल्य ही शेप न रह गया | फीरोज शाह के राज्यकाल में किसी पर भी ऐसा कोई पत्याचार 
न हुप्ना जिसका न्याय न हुम्ना हो । सहनशीलता को सभो धर्मो में अच्छा बताया गया है 
विशेष कर इस्लाम में ।***** 

(२५) यदि कोई सैकडों म्पराध करता ओर उसे फौरोज शाह के समक्ष लेजाया जाता 
भझौर वह डरता कॉँपता उसके सम्मुख जाता तो सुल्ताने फ़ीरोज उसे देखते ही उससे नप्नता- 
पूवृ॑क थार्त्ता करता और उसका भपराघ क्षमा कर देता; चाहे किमी ने बड़े से बडा भ्वराध 
क्यों न किया हो बह उसे क्षमा कर देवा था। सुल्तानो के निक्ट बडे से बड़े भपराघ प्राण 
सम्बन्धी हैं भ्रथवा घन सम्बन्धी । धन सम्बन्धी भ्रपराघ यह है कि कोई पदाधिकारी किसी 
कार्य में राजकोप का धन मष्ट कर दे) प्राण सम्बन्धी प्रपराध यह है कि कोई (ईइवर ने करे) 
विद्रोह कर दे । इस प्रकार के भ्रपराध सुल्तान फीरोज ध्ाह क्षमा कर देता था। यदि वह 
किसी पर क्रोध करता तो दण्ड देने के लिये उसे उस समय भभिवादन करने से रोक देता । 
कुछ समय उपरान्त जब वह्‌ सवारी के समय हृष्टिगत होता तो बह पूछताछ के पश्चात्‌ उसे 
क्षमा कर देता। चोरों तथा खूनी लोगों को, जो दूसरो वा हक चीनते हैं, कठोर (मृत्यु) 
दण्ड देता था। विछने सुल्तान राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध में अधिक सहनशोल न 
(२६) रहते थे क्योंकि इससे बडी द्वानि होती है; किन्तु फीरोज़ शाह के ईश्वर वा भक्त होने के 
कारण ईइवर ने ४० वर्ष तक उसकी सहनश्ीलता को बढ़ा ही सफल बनाये रकखा॥ 
यदि कोई ईरपप्पा के कारण उसका प्रहित चाहता तो ईश्वर उसे हीन तथा प्रपह्रणकर्त्ता 
बना फर सुल्तान फौरोज्ञ के समक्ष पहुँचवा देता ॥ इस पर भी सँक्रड़ो अ्रपराध के होते हुये 
भी सुत्तान फीरोज़ उसको क्षमा कर देंता। यदि किसी को बन्दी कराता होता तो सुल्तान 
इस प्रकार का प्रादेश उसके समक्ष न देता श्रपितु उसके लौट जाने पर उसके बन्दी बनाये थाने 
के विषय मेँ झादेश देता किन्तु मुंह से कुछ न कहता । यद्यपि सुल्तान जलासुद्दीन को खुत्वों 
में सहनशील कहा जाता था किस्तु सुल्तान फीरोज़ घाह को सहनशीलता चरम सीमा को पहुँच 
चुकी थी । 

(२७) सुल्तान फीरोज़ शाह को राज्य के विषय में भविष्य वाणी चार सूफियों (सम्तो) 
द्वारा प्राप्त हुई थी . (१) शेख फरीदुद्दीव के नाती शेख घलाउद्दीन द्वारा । इस भविष्य वाणी 
का उच्लेख इस तुच्छ लेखक झम्स सिराज भफीफ ने सुल्तान गयासुद्दीत तुगछुक शाह वी प्रशसा 

हाल) के सम्बन्ध में विस्तार से कर दिया है । इसमें मे कुछ इस स्थान पर पुन. लिखा जाता 
है। जव सुल्तान तुगलुक दीवालपुर का मुक्ता था, तो उसने शेख अलाउद्दीन से भेंट करना 
निश्चय क्या । हुल्तान मुहम्मद तथा सुल्वान फौरोज, जो उस समय भव्पावस्था में थे, उसके 


१ शेख निजामुद्दीन औनिया के चेते [ तुगछ॒क कालीन भारत, भाग १५ ए० १५४-१५७ ]। 
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साथ गये। उस समय श्षेत्र भ्रलाउद्दोन वे समद्ष एक बिना स्ित्ला हुमा कपठा प्राया था। 
शेख ने ४३ ग़ कपडा फाड कर बुल्तान तुगचुक़ को, २७ गज कपडा सुल्तान मुहम्मद की तथा 
४० गछ कपड़ा सुल्तान फीरोज वो सिर पर वॉघने के लिगे दिया। जब दे तीनों बाहर आये 
(२८) वो झोत अलाउद्दीन ने कह्ा कि 'ये लोग राज्य वे स्वामी होंगे! । वर्योककति शो अल्लाउद्दीन 
ने शेष कपड़ा सुल्तान फीरोड शाह को दिया था प्रत वादशाही उस पर समाप्त द्वो मई । उसकी 
मृत्यु के उपरान्त देहली नगर विध्वंस हो गया । 
दूघरी भविष्य बाणी शेख दारफुद्दीव पानीपती द्वारा प्राप्त हुई थी। जब सुल्दान 
तुगुक, सुल्तान फ़ौरोज़ तया सुल्तान मुहम्मद, शेख की सेवा में मेंट करने गये तो शेख ने झपने 
सेववों से कुछ भोजन लाने के लिये बहा । शेख के सेवव एक प्याले में मोजन लागे। जब 
दीनों लोगों ने भोजन की झोर हाथ बढ़ाया तो शेख ने वहा कि तीन वादशाह एक ही प्याले 
में भोजन वर रहे हैं! ) 
दोमरी भविंप्य वासी शेख निज्ञापुद्दीन द्वारा प्राप्त हुई थी। जब सुल्तान प्रल्पावस्था 
में था तो यह ग्रयासपुर धीख के चरण छूने गया । शेख ने मुल्तान फी रोज से पूछा “तुम्हारा क्या 
नाम है” ? सुल्तान ने उत्तर दिया “वमाखुद्दीन” ) सुल्तान की पदवी कमालुद्दीव थी । शेख ने 
यह सुनते ही कहा “भायु पूर्ण सौभाग्य तथा समृद्धि के साथ” ॥ प्रन्य भविष्य वाणी होज 
(२६) नसोरद्दीन महमूद द्वारा प्राप्त हुई थी । जब सुल्तान मुदस्मद, तग्री का पीछा करने के 
लिये थट्टा गया तो देव नमीरद्दीन को भी झपने साथ ले गया। जब सुल्तान मुहम्मद का 
हि में निधन हो गया भौर सुल्तान फीरोड घाह बादशाह हुआ तो शेख नसीरुद्दीन ने सुल्तान 
बाग, के पास सन्देश का कि 'इन लोगों के साथ स्याय करोग्रे श्रथवा इन मुट्ठी भर 
जे कआ लेये कोई दूसरा भर अल्लाह से माँगा जाय” २ सुल्तान फीरोज धाह ने बहला 
“हित में सहनशीलता तथा म्याय से कार्य वरूगा” | शेख ने यह सुन कर उत्तर भेजा 
है। कद भोग कह ईश्वर से हर लिये ४० वर्ष तक राज्य बरने वी पाना कि 
३६ छुट्रे भेजे थे। कि ध्ेख नसीर्द्दीन महमूद ने सुल्तान प्रीरोज्ष शाह के लि 
के मा 28 २४85 जियाउह्ीन बरनी ने तारोखे फीरोजशाही में सुल्तान गयासुद्दीन बल्वन 
वा हाल लिखा है। उ से लेकर सुल्ताव फीरोज शाह के राज्यवाल के छठे चर्ष के भ्रन्‍्त तक 
किया या किन्तु वह कल सुल्तान फीरोज शाह का हाल १०१ अश्रध्याय में लिखना निश्चय 
अंत हक हो हल वल ११ प्रध्याय हो लिख सका। व्योकि वह इसे पूरा न कर सका 
! इतिहासकार ने इस इतिहास में ६० भ्रध्याय चिखें हैं। यह ६० अध्याय ५ विस्म 
(भाग) में लिखें गये हैं भौर प्रत्येक भाग में ह८ ब्रध्याग है। 


पहला माय 
सुत्ताव फ़ीरोज़ के जन्म से सिहासनारोहण तक १६ श्रप्याय में 
अध्याय १ 


(३६) फीरोज शाह वा जन्म ७० में 

रे श्र ५ ९ हि. (१३०६-१० ई० ) में हुआ। 

जाई या के पिता का नाम सिपेहसालार रजब था। वह सुल्तान ग्रयासुद्दीद तुगलुक गाजी का 

बस न्‍ न शि इतिहासबार ने उनके जन्म का द्वाल सुल्तान तुगलुक के हाल के सम्बन्ध में 
गि या हैं। तुगदुक, रजब तथा अबुवक्र, तीनो भाई सुल्तान अलाउद्दीन के राज्यवात 


ख््र 


६ तारीखें फोरोजशशाहो 


शाह को सिहासनारूढ किया। सुल्तान फीरोज मे कहा कि वह हज करने जाना चाहता था; 
(४५) किन्तु थट्टा में सुल्तान मुहम्मद के साथ जितने खान, मलिक, काज्जी, भालिम तथा 
सूफी थे, उन्होने सुल्तान फीरोश ही को सुल्तान चुना 


जब यह हाल सुल्तान तुगलुक की पुत्री खुदावन्द झ्ादा को, जो दावर मलिक की माता 
थी, और जो उन दियों साथ थी, ज्ञात हुआ तो उसये मलिको के पास सूचना भेजी कि 
“मेरे पुत्र दावर मलिक के होते हुये, मल्रिक नायव श्रमीर हाजिव को बादशाही के लिये 
चुनना उचित नहीं। मेरा पिता सुल्तान तुगछुक बादशाह था और मेरा भाई मुहम्मद शाह 
था। मेरे पुत्र के होते हुए कोई भ्रन्य कैसे सिहासनारूढ हो सकता है”। कुछ लोगो का 
कथन है कि खुदावन्द ज्ञादा ने बहुत सी अनुचित बातें भी कही । जब यह संदेश मलिको 
को प्राप्त हुआ तो किसी ने भो उसे पसन्द न किया । मलिकों तथा सूफियो ने मलिक संफुद्दीत 
(४६) खूजू को, जो बढा स्पष्टवांदी था, खुदावनद ज्ञादा के पास भेजा। उसने स्पष्ट 
रूप से कह दिया कि “यदि सुल्तान फोरोज के स्थाव पर तेरे पुत्र को चुन लिया जाय तो न 
तोतू घरका मुह देखेगी शऔर न हम स्त्री तथा बालकों का, कारण कि तैरा पुत्र कुमार्ग- 
गामी है शोर राज्य नहीं कर सकता । हम दूसरों की भूमि पर पहुँच चुके हैं और मुगलो 
की सेना हमारे सिर पर है। यदि कुशल-क्षेम चाहतो है तो जो कुछ हम लोगो ने निश्चय 
कर लिया है, उससे सलुए हो जा। सुल्तान फीरोज्ञ बा पद तथा उपाधि पश्र्थात्‌ नायब 
वारबकी तेरे पुत्र को श्रदाव कर दी जायग्री”। खुदावन्द ज्ादा, मलिक संफुद्दीन खूजू की 
बात सुन कर चुप हो रही। 

सुल्तान फीरोज़ सभी के सहमत हो जाने पर भी बादशाह होना स्वीकार न करता 
था] उस समय तातार खाँ ने, जो सब लोगो से भ्रधिक वृद्ध था, खड़े होकर श्वरदस्ती 
सुल्तान फोरोज को राजपिहासन पर बैठा दिया | सुल्तान ने नमाज पढी, ईश्वर से संहा- 
यता वी प्रार्थना की और राजमुकुट घारण किया किन्तु सुल्तान फोरोज व सुल्तान मुहम्मद 
के निघन के शोक के वस्त्र न उतारे। राजसी वस्त्र उन्हीं वस्तो पर पहने लिये। सभो 
लोगो ने प्रत्यन्त हप॑ तथा उल्लास का प्रदर्शन किया। उप्तका सिहासनारोहएण २४ मुहरंगभ 
७५२ हि. (२३ मा १३५१ ई० ) को हुम्ना। सुल्तान फौरोज्ञ का छुल्ूस हाथी पर 
निवाला गया । वहाँ से वह भ्रन्त पुर पहुँचा भौर खुदावन्द ज़ादा के चरणों पर श्ीप॑ रख 
दिया। खुदावन्द ज़ादा ने सुल्तान फोरोज का जीप भपनी गोद मे रख लिया शौर सुल्तान 
तुगलुक शाह तथा सुल्तान मुहम्मद शाह का ताज, जी उच बादशाहों की यादगार तथा एक 
लाख तन्‍के के मूल्य का था, सुल्तान फोरोश् को पहना दिया । 


अध्याय ४ 
मुगलों से सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाह का युद्ध 


मुगल सेना शिविरों के विनाश्य के उपरान्त देहली की सेना के शिविर के स्थान के निकट 
ही पडी थो । सभी खान तथा मलिक एकत्र हुये ! सुल्तान फीरोज़ ने मुगल सेना से युद्ध 
(४६) करना निरचय कर लिया। सुल्तान की विजय हुई। जिन लोगो को मुग्रलो ने 
बन्दी बना लिया था, वे मुक्त हो गये । मुगल बडी कठिनाई से प्राण बचा सके। विजय 
तथा सफलता प्राप्त करक्ते सुल्तान ने समस्त द्वाथियों तथा सेना सहित देहलो की प्रोर प्रस्थान 
क्या 


तारोसे फोरोजशादी है] 


अध्याय ५४ 
सुल्तान मुहम्मद के एफ पुत्र को उवाजये जहाँ श्रहमद श्रयाज्ञ 
हारा बादशाह बनाने की भूल । 


बहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद ने दोलतावाद की ह्ोर प्न्तिम बार प्रस्थान करते 
समय बुछ लोगी को देहली छोड दिया था : (१) मलिक कवीर (२) कुतखुग खाँ (३) सुल्तान 
फीरोज़ जो उन दिनो भमौर हाजिय था। मलिवः बबीर तथा मूतखुग प्लाँ वी सुल्तान के 
निधन के पूर्व ही मृत्यु हो गई । सुल्तान फीरोज् को सुल्तान मुहम्मद ने भपने पास बुलवा 
लिया । देहली के रिक्त होने वे वारण सुल्तान मुहम्मद ने स्थाजये जहाँ वो घरट्टा से झपनी 
भनुपस्थिति के कारण भपना सायव बना कर देहली भेज दिया । बुछ सलिय' उसके साम चे 
प्र्धात्‌ मलिक क्िवामुलमुल्क खाने जहाँ, मलिव हसन, मलिक हुसामुद्दीन उज़बुक, मलिया 
खत्ताब तपा पन्‍्य लोए। सुल्तान मुहम्मद के निधन तथा सुल्तान फीरोश वे सिहासनारोहण 
औ समाचार पाकर घुर्त ख्वाजये जद्दां ने सुल्तान मुहम्मद के पुप्र को देहली में थिहासनाझूढ 
कर दिया भौर सुल्तान फीरोज़ से युद्ध वरने वे लिये तैयार हो गया। प्रजा बो मिला लिया 
विस्तु सर्वेत्ताधारण को यह बात ठोवः नहीं ज्ञात हुई । इस इतिहासवार ने इस घटना वा 
(५१) हाल विशवर खाँ विन (पुत्र) क्शिलु खा बहुराम ऐवा से इस प्रकार सुना है £ 


जब सुल्तान मुहम्मद वा थट्टा में निधन हो गया तो खुरासान के भमीराने हज़ारा ने, 
णो सुल्तान मुहम्मद वो सहायता झ्ाये थे, बडे बाज़ार को लृट लिया। इस इतिद्वासवार से 
इस घटना का सविस्तार उल्लेख सुल्तान मुहम्मद के हास में कर दिया है। संक्षेप में, जिस 
दिन शिविर छूटा गया लोग छिप्न-मिन्न हो गये । सुल्तान फीरोज के सिहासनाझुढ़ होने के 
पूर्व मलीह तून-तुन गुलाम, जिसे झवाजये जहाँ ने सुल्तान मुहम्मद के पास भेजा था, उसी उपद्रव 
के समय देहली यो ओर भाग गया। उसने देहली पहुच कर सब हाल ख्वाजये जहाँ को 
बताया भौर यह भी कहा कि “तातार खाँ तपा भलिव अ्भोर हाजिब भ्र्पातु सुल्तान फीरोड 
प्रा पता नहीं । यह ज्ञात नह्ी कि वे मुगलों के हाथ पड गये भ्रयवा मार डाले गये | प्रधिकाश 
मल्तिक उस गुद्ध में शहीद हो गये । 


(५२) मलीह बडा अधिद्ध दास था। स्वाजये जहाँ ने मह समाचार सुनकर सुल्तान 
मुहम्मद के निधन तथा सुल्तान फ़ोरोज्ञ के भस्तर्ष्यान हो जाने का बडा शोक मनाया। 
एवाजये जड़ा को सुल्ताव फीरोज से झत्यधिफ प्रेम था। शोक के उपर्मग्त एवाजये जहाँ ने 
ुल्तान मुहम्भद के युध॒ को पिहासनारूढ कर दिया । भाग्यवश स्थाजये जहाँ ने भपने निर्णय 
में भूल की । ***** उसने देहदी में भसख्य सेना एकन्र की भर सोगो को सेवायें प्रदान वी । 
२० हज़ार सवार एकत्र किये। लोगो को बहुत घन प्रदान बिया। उस समय राजकोपध!'में 
घन भी वडी कमी थी, कारण कि सुल्तान मुहम्मद ने भपने २७ वर्षीय राज्यवाल में अत्यधिक 
(५३) दान किया था। राजकोप में घन को कमी के कारण ख्वाजये जहाँ ने स्वर्ण, रजत 
सथा सोने चांदी के पात्र वितरण क्ये। तत्पश्चात्‌ उसने जवाहरात भी नष्ट कर डाले ॥ 
उसके दान के समाचार पाकर चारो भोर से लोग उसने लइकर की प्रोर चल खडे हुये 
किम्तु भाइचयं यह है कि लोग घन तो छ्वाजये जहाँ से प्रात करते थे परन्तु सुल्तान फीरोज 
के लिये शुभ दामनायें करते थे । 


६० वारीखे फौरोजदाही 


हवाजये प्जहाँ के पास समाचार पहुँचते-पहुँदते वह पश्चिम दिशा के द्वार के समक्ष पहुँच गया। 
सुल्तान मुहम्मद तुगछुक के राज्यवाल में किवामुलमुल्क का निवास स्थान परिचम दिला के 
(६५) द्वार के समक्ष था। क्रिवामुतमुल्क अपने घर पहुँचा भौर तुरन्त सुनहरे छुडवल पर 
सवार होकर भौर सेना लेकर दिन के समय भपने शन्त पुर (की स्त्रियों ), पु्रों 
मित्रों, तथा लावलश्कर लेकर मंदान के द्वार में श्रागया भोौर उ्वाजये जहाँ की विन्ताग 
की । जब क्षिवामुलमुल्क मेंदान के द्वार बे समक्ष पहुँचा तो द्वारपात ने द्वार बन्द करता 
चाहा विन्तु सवार तलवारें लिये पहुँच गये भौर द्वारपाल द्वार बन्द न कर संका। ढ़िवा- 
मुलमुल्क धीरे घोरे फीरोज् शाह वी शोर चल पडा ) सुल्तान फीरोज़ शाह सरसुत्री से रघता' 
हो चुका था। कुछ पड़ाव पार वरके एकदार नागक पडाव पर उतरा या। किवामुनमुत्क 
ने फीरोज शाह के पास पहुँच कर उप्तके चरण चूमे । उसी दिन शाहजादा फीरोज खाँ कै 
घर में पुत्र का जन्म हुआ । सुल्तान फीरोज़ को उस पड़ाव पर दुहरी प्रसन्नता प्रात हुई। 
एक किवामुलमुल्क के मिलसे की, दूसरी फौरोज खाँ के पुत्र के जन्म की। वहाँ उसने एक 
बहुत बड़ा नगर बसवाया और उसका नाम फ्रतहाबाद रखखा। उस छिशु का नाम फतह, 
सी रकखा'। 


अध्याय ६ 
र्वाजये जहाँ का सुल्तान से मिलना । 


(६६) स्वाजये जहाँ ने जब देखा कि किवामुलमुल्क उसके पास से घत्ता गया तो बह 
बडा परेशान हुमा । उसके सहायकों ने क्रिवामुलमुल्क का परीछ्झा करने की प्रदुमति मांगी 
(६७) किस्तु स्वाजये जहाँ ने कोई उत्तर न दिया ) बह सोचते लगा कि वह भी सुहलान फीरोग 
से मिल जाये। सक्षेप में किवामुलमुल्क बृहस्पतिवार को देहली से निकला था। उत्ती दिन हे 
देहली से २४ कोस पर इस्माईल नामक पडाव पर उतरा । सवाजये यहाँ वे शुक्वार की 
नमाज के उपरान्त देहली से प्रस्यान किया शोर हौजे खास भलाई पर उतरा। उपके पी 
मक मलिक, होड़े खास पर उसके साथ भागे धर्थात्‌ मलिक हंसते, मलिक खत्ताथ, मर्तिऊ 
(६८) दसामुद्दीन उज़बुक श्रादि' मलिवों ने खवाजये जहाँ से पूछा कि “्रापरों सुखाने 
फौरोज के पास जाना" निल्चय कर लिया है, हमारे सिये क्या मादेश होता है ?* स्वाने 
जहां ने उत्तर दिया “मित्रो | सुल्तान मुहम्मद के पुत्र के छुनने में, मैं ने विसी लोभ व 
कार्य नही क्या क्‍योंकि इमामत (नेतृत्व) बादशाहों का कार्य' है। विष्ारत बजीरों गई 
कार्य है। यदिवादशाह बज्ञोरों के का को श्रौर बज्ीर बादशाहो के कार्य की इच्था कर 
लगे तो राज्य में विघ्त पड जायेगा। मैंने सुल्तान मुहम्मद के निधन; मुगलो के पराक्रम 
तथा सुल्ठान फीरोश् एवं तातार खाँ के अज्ञात हो जाने के समाघार पाकर श्र वालों 
के हित में इस कार्य में हस्मक्षेप किया। इसमें मुझसे बडो भूल हुई ।/“7/7मैं सत्ता 
मुहम्भद के राज्यकराल में सुल्तान फ्रोरोज्य को पुत्र कहा करता था भौर बह भी मुझे 
पिता कहता था। भुझे ज्ञात नही कि इसमें ईइवर की बया इच्छा है। हुम लोग भी मेरे 
(६६) साथ भागओर। सुल्तान फोरोड बड़ा ही सज्जन है। मेरी बात का विशेषर्न 
मरेगा भौट तुम लोगो को भी क्षमा वर देगा।” लोग रूदाजये यहाँ की बाठ को छाए 
बहुत रोमे । उस समय हदाजये जहाँ को अवस्था,८७ वर्ष के कुछ ऊपर पहुँच चुकी पी! 
वह बडा वृद्ध हो गया था ओर छंसकी खाक झो गई बोी। वह शेखुन इल्लार्म 
शेख निजामुद्दीन भोषिया ब 


तारीख फोरोजधाही ्छ 


अब्याय ५ 
सुल्तान मुहम्मद के एक पुत्र को झवाजये जहाँ श्रहमद अ्याज् 
द्वारा घादशाह बनाने को भूल । 


कहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद ने दोलताबाद की ओर अन्तिम बार प्रस्थान करते 
समय छुछ लोगों को देहली छोड दिया या : (१) मलिक कवीर (२) कुतछ॒ग खाँ (३) सुल्तान 
फ़ीरोज़ जो उन दिनो अमीर हाजिव था। मलिक कबीर तथा कुतलु॒ग्र खाँ की सुल्तान के 
निधन के पूर्व ही मृत्यु हो गई । सुल्तान फीरोड वो सुल्तान मुहम्मद ने झपने पास थुलवा 
लिया। देहली के रिक्त होते वे. कारण सुल्तान प्रुहम्मद ने ख्वाजये जहाँ को थट्टा से अपनी 
भनुपस्थिति के कारण भ्रपना नायव बना कर देहली मेज दिया | कुछ मलिक उसके साथ थे 
भर्यात्‌ मलिक क्रिवापुलमुल्क खाने जहाँ, मलिक हसन, मलिक हुसामुद्दीन उज़बुक, मलिव 
उत्ताब तथा प्रन्य लोग) सुल्तान मुहम्मद के निघन तथा सुल्तान फीरोज के सिंहासनारोहण 
के समाचार पाकर घधूर्त ख्वाजये जहाँ ने सुल्तान मुहम्मद के पुत्र को द्वेहली में सिहासनारूद 
कर दिया भौर सुल्तान फीरोज़ से युद्ध करने के लिये तैयार हो गया। प्रजा को मिला लिया 
बिस्तु सर्वेसाघारण को यह बात ठोक नहीं ज्ञात हुई। इस इतिहासकार ने इस घटना का 
(५१) हाल क्शवर खाँ बिन (पत्र) किशलू खा बहुराम ऐवा से इस अकार सुना है * 


जब सुल्तान मुहम्मद का थट्टा में तिधन हो गया तो खुरासान के अमीराने हजारा ने, 
जौ सुल्तात मुहम्मद की सहायतार्थ आये थे, बढे बाजार को लुट लिया। इस इतिहासकार ने 
इस घटना का सविस्तार उल्लेख सुल्तान मुहम्मद के हाल में कर दिया है। संक्षेप में, जिस 
दिन शिविर लूटा गया लोग छिन्न-मितर हो गये । सुल्तान फीरोज् के सिहासनारूढ होने के 
पूर्व मलीह तून-सून गुलाम, जिसे झवाजये जहाँ मे सुल्तान मुहम्मद के पास भेजा था, उसी उपद्रव 
के समय देहली की ओर भाग गया। उसने देहली पहुच कर सब 'हाल रुवाजये जहाँ को 
बताया प्रौर यह भी कहा कि "ठात्तार खाँ तवा भलिक अमीर हाजिव अर्थात्‌ सुल्तान फीरोज 
मा पता नही । यह ज्ञात नही कक वे मुग्रलों के हाथ पड गये झ्रथवा मार डाले गये । 'प्रधिकाश 
भ्रन्निक उस युद्ध में शहोद हो गये । 


(४२) सलीह बडा प्रसिद्ध दास था। ख्वाजये जहाँ ने यह समाचार सुनकर सुल्तान 
मुहम्मद के निधन तया झुल्तान फ़ोरोद्ध के भन्तर्ष्यात हो जाने का बड़ा शोक ग्रनाया। 
हवाजये जहा को सुल्तान फीरोज से झत्यधिक प्रेम था। शोक के उपयन्त श्वाजये-्जहाँ ने 
सुल्तान मुहम्मद के पुत को प्िहासनाहूढ़ कर दिया। भाग्यवश ख्वाजये जहाँ ने झपने निर्णय 
में भूल की । ***** उसने देहली में प्रसस्य सेना एकत्र को भौर लोगों को सैवायें श्रदान की ! 
२० हज़ार सवार एकत्र विये। लोगो को बहुत घन अदान विया। उस समय 'राजकोप में 
घन की वडी कमी थी, कारण कि सुल्तान मुहम्मद ने ध्पने २७ वर्षीय राज्यवाल में अत्यधिक 
(४३) दान किया था। राजकोप में घन वी कमी के कारण खुवाजये जहाँ ने स्वर्ण, रजत 
ठया सोने याँदी के पात्र वितरण किये। तत्पद्चात उसने जवाहरात भी मष्ट कर डाले । 
उसके दान के समाचार पाकर चादों भोर से लोग उसके लइकर की झोर चल "खडे हुये 


डिन्तु भाश्चर्य यह है कि लोग घन तो ख्वाजये जहाँ से आस करते थे परन्तु सुल्तान फ़ोरोल 
के छिये शुम छामनायें करते पे । 


६ तारौखें फोरोजजादौ 


शाह को सिंहासनारूढ किया। सुल्तान फीरोश ने कहा कि वह हज करने जाना चाहता था, 
(४५) किस्तु थट्टा में सुल्तान मुहम्मद के साथ जितने खान, मलिक, वाजी, प्लालिम तथा 
सूफी थे, उन्होंने सुल्तान फोरोज ही को सुल्तान छुना । 

जब यह हाल सुल्तान तुगलुक को पुत्रो खुदावन्द ज्ञादा को, जो दावर मलिक को माता 
थी, झौर जो उन दिवों साथ थी, ज्ञात हुआ्ना तो उसने मलिको के पास सूचना भेजी कि 
“मरे पुत्र दावर मलिक के होते हुये, मलिक मनायव अमीर हाजिब को बादशाही के लिये 
चुनना उचित नहीं। मेरा पिता सुल्तान तुगल्ुक बादशाह था और मेरा भाई मुहम्मद शाह 
था। मेरे पुत्र के होते हुए कोई अन्य कैसे सिहासनारढ हो सकता है”। कुछ लोगों का 
कथन है कि खुदावन्द ज्ञादा ने बहुत सी भनुचित बातें भी कही । जब यह सदेश मलिको 
को प्राप्त हुआ तो किसी ने भी उसे पसन्द न किया ! मल्िकों तथा सूफियों ने मलिक सैफुद्दीन 
(४६) सूतू को, जो बडा स्पष्टवादी था, खुदावन्द ज्षादा के प्रास भेजा। उसने स्पष्ट 
रूप से कह दिया कि 'थदि सुल्तान फीरोज के स्थान पर तेरे पुत्र को छुन लिया जाय तो न 
तोतू घरका मुह देखेगी भौर म हम स्त्री तथा बालकों का, कारण कि तैरा पुन कुमायें- 
गामी है भोर राज्य नहीं कर सकवा । हम दूसरों की भूमि पर पहुँच चुके हैं भर मुगलों 
को सेना हमारे सिर पर है। यदि कुशलन्क्षेम चाहती है तो जो कुछ हम लोगो ने निश्चय 
बर लिया है, उससे सन्तुष्ट हो जा। सुल्तान फीरोज्ञ का पद तथा उपाधि प्र्थात्‌ नायव 
बारबकी तेरे पुत्र को प्रदान कर दी जायग्री”। खुदावन्द जादा, मलिक पसफुद्दीन छूज़ू की 
बात सुन कर चुप हो रही । 

सुल्तान फौरोज सभी के सहमत हो जाने पर भी बादशाह होना स्वीकार ने करता 
घा। उस समय तातार खाँ ने, जो सब लोगो से पझ्रधिक वृद्ध था, खडे होकर जबरदस्ती 
सुल्तान फीरोज को राजधिहासन पर बैठा दिया। सुल्तान ने ममाज़ पढी, ईश्वर से सहा- 
यता की प्रार्थवा की झोर राजमुकुद घारण किया किन्तु सुल्तान फोरोज़ व सुल्ताव मुहम्मद 
के निधन के शोक के वस्त्र न उतारे। राजसी वस्त्र उन्ही वस्तों पर पहच लिये। सभी 
लोगो ने प्रत्यन्त हप॑ तया उल्लास का प्रदर्शन किया। उप्तका घिंहासनारोहण २४ मुहरंभ 
७५२ हिं० (३३ मार्च १३५१ ६० ) को हुआ। सुल्तान फ़ोरोज् का जुलूस हाथी पर 
निकाला गया । वहाँ से वह अन्त पुर पहुँचा झौर खुदावन्द झादा के चरणों पर शी रख 
दिया | खुदावन्द जादा ने सुल्तान फोरोज का क्षोर्प भ्पनी गोद में रख लिया शौर सुल्तान 
तुगलुक शाह तथा सुल्तान मुहम्मद शाह का ताज, जो उन बादशाहों की यादगार तथा एक 
लाए तन्‍के के मुल्य का था, सुल्तान फीरोद् को पहना दिया । 


अध्याय ४ 
मुग्नलों से सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाह का युद्ध 

मुगल सेना शिविरों के विनाश के उपरान्त देहली वी सेना के शिविर के स्थान के विवट 

ही पडी थी । सभी खान तथा मलिक एकत्र हुये । सुल्तान फौरोज्ध ने मुगल सेना से अंदध 

(४६) वरना निश्चय कर लिया। सुल्तान वी विजय हुई। जिन लोगो को मुग्रलो ने 

बन्दी बना लिया था, वे मुक्त हो गये । मुगल बडी बठिताई से प्राण बचा सके। विजय 


तथा सफ़नता प्राप्त बरके सुल्तान ने समस्त हाथियों तथा सैवा सहित देहली की भोर प्रस्थाव 
क्या । 


दारोब्े फ्रीरोजचाही ख्रछ 


अध्याय ५ 
सुल्तान मुहम्मद के एक “पुत्र की खवाजये जहाँ अहमद अयाज़ 
हारा बादशाह बनाने की भूल । 


बहा जाता है कि सुल्तान मुहंस्भद ने दोलतावबाद को ओर अन्तिम बार प्रस्थान करते 
धमय कुछ लोगों को देहली थोड दिया था : (१) मलिक क्वीर (२) कुतजुग खाँ (३) सुल्तान 
क्रीरोड जो उन दिनो अमीर हाजिब था। मलिक कबीर तथा चूतजुग खाँ वी सुल्तान के 
विधन के पूर्व हो भृत्यु हो गई। सुल्तान फोरोज को सुल्तान मुहम्मद ने प्पने पास बुखवा 
विया। देहलो के रिक्त होने के कारण सुल्ठात मुहम्मद ने धवाजये जहाँ को थट्टा से अपनी 
धनुरर्थिति के कारण प्रपना तायव बना कर देहली भेज दिया । कुछ मलिक उसके साथ थे 
प्रभात मलिक क्िवामुलमुल्क खाने जहाँ, मलिक हसन, मलिन हुसामुद्रीन उजछुआ, मलिक 
पताब तथा प्रन्‍्य लोग सुल्तान मुहम्मद के निघन तथा सुल्तान फीरोज के सिंहासनारीहण 
के समाचार परॉकर धृ्ते स्वाजये जहाँ में सुल्तान मुहम्मद वे” पुत्र को देहली में सिहासनाम्ढ़ 
$र दिया भौर शृल्तान फ्रीरोज़ से युद्ध करने के लिये तैयार हो गया। प्रजा पी मिला लिया 
फिन्तु सर्वशाधारण को यह बात दीक गद्दी ज्ञात हुई । इस इतिहासकार ने इस घटना वा 
(१६ हाव दिगवर सा बिन (पुत्र) विश्वतू खा वहराम ऐुँवा से इस अकार सुना है + 


व युह्तान युतममढ वा चट्टा में निधन हो गया वो खुरासाव के अमीराने हड़ास ने, 
मो सुलान मुहम्मद की सहायादें पाये थे, चढे थाड़ार वो सूट निया । इस इतिद्वासकार मे 
जे पटना का सविस्तार उल्लेख सुल्ठान मुहम्मद के द्वात्न में कर दिया है? संक्षेप में, जिम्न 
दिन शिविर हू गया लोग छिप्त-मिन्न द्वो गये । सुल्तान फीरोच के मिहासनाझूढ़ होने के 
हे म्ीह मून-तून गुताम, जिये हदायये जहाँ में सुल्वान भ्रृहम्मद के प्रास मेजा था, उत्ती उपद्रथ 

पप्प देहुती की और भाग गया। शसने देहती पहुंच वर सब द्वाल रुवाजमे जहाँ को 
पगाया भर यह भी कहा हि "तातार खा तया मतिव- प्रयीर द्वाजिव अर्थात्‌ सुल्ठाल पीरोज 


रे पैदा गही “6 ज्ञात नहीं 4क ये मुगलों $ द्वाथ पर गये श्रथवा मार डाले गये | अ्रधिकाद 
पक उ्र युद्ध में शह्दोद हो गग्ने 


न 838४ यहा प्रश्चिद् दाग्न था । झ्वाजये जहाँ ने थह प्रमाचाद सुनकर मुह्तान 
लामरे जहा को दा टरक क्रीरोज के प्रन्वर्श्यात ढ्ढो जाने का बडा शोद झतापा। 
सुन हक का पै प्रत्यधिक प्रेम था। झोक के उपदन्त हवाजगे जहाँ नें 
भेशुक की (०... 5४ मिड बेर दिया। भाग्यवश ह्वाजग्रे जहाँ ते झपने ईनिर्सय 
के धार बन, किक का में प्रसक्य सेना पृवन्र को भर सोगों को सेवायें प्रदान को ॥ 
फल हो बढ की दि गो मो बदुत घन प्रदान विया। उस समग्र राजकोप में 
६) दान रिया का * (22220% ह यृत्वान मुदम्यद ने भ्रपते २७ वर्षीय राज्यवान में अत्यचिक 
दा सोने सांडी के बाप में बन की कमी के वरुण स्वाजये जहाँते स्वर्ण, रत 
झसड़े शत मे. सप्रझर कट के मे के न अवाहराव भो नष्ट कर डाले ) 
किन चार ब्द्दरि ४ चारों श्रोर मे सोग उसके लश्कर की भोर चल खडे हुये 


सोय पन तो सवा 
के हरे युम सपनाये कस हू. नं ये श्रात॒ इर्ते थे परस्तु चुल्तान फ्रीरोच 


भ्ट तारीख फोरोजशाही 


अध्याय ६ 
झ्वाजये जहाँ का सुल्तान फ़ीरोज् के सिहासनारूढ़ होने का 
समाचार प्राप्त फरना । 


कह जाता है कि जब ख्वाजये जहाँ को सुल्तान के राज्य के विषय में ज्ञात हुमा तो 
उप्ते श्रपनी भूल पर बडा खेद हुभ्ना। दोनो सेनाश्रो में विभिन्न चर्चायें होती थी। कुछ 
महते कि स्वाजये जहाँ ने यहू निर्वय कर लिया है कि जब सुल्तान की सेना देहली पहुंचेगी 
तो ख्वाजये जहाँ विजयी सेना के झमीरो के साथ हो जायेगा। यह भी बहा जाता था कि 
(५४४) स़्वाजगे जहां शाही विजयी सेना से युद्ध करना चाहता है। यह सब समाचार पाकर 
विजयी सेना के सभी मलिक तथा खान सर्वसम्मति से कहते थे विः सुल्तान मुहम्मद के कोई 
पृश्रन था। उसके केवल एक पुत्री सुल्तान तुगलुक के राज्यकाल में हुई थी। छवाजये जहां 
मे सुल्तान मुहम्मद वा पुत्र कहाँ से पंदा कर दिया। सभी बुद्धिमान इसी प्रकार के शब्द 
कहते ये । सभी सवाजये जहाँ पर आश्चयें करते थे भौर सुल्तान फीरोज्ञ यही विचार 
करता हुआ देहली की शोर रवाना हुप्ना । सेना वाले तथा देहली के लोग सुल्तान फ़ीरोश वी 
ही सफलता चाहते थे 

(५५) सुल्तान फीरोड ने मुल्ताय की सीमा तक पहुँचने तक कोई भी बात झवाजये जहां 
(५६) के विषय में न गही ।***** ** उसने सोचा कि सेना भ्रत्यधिक बट्ट भोग चुकी है। यदि 
रुवाजये जहाँ के विपय में सेना में कुछ प्रसिद्ध हुप्ला तो सेना वाले समभेंगे कि कदाचित 
सुल्तान फीरोज ख्वाजये जहाँ से डरता है। उनके दिल द्वढ जायग्रे। इसी कारण उसने 
मुल्तान पहुँचने तक इस विपय में कुछ ने कहा । 


अध्याय ७ 
सुल्तान फ़ीरोज़ का थट्टा से वेहलो की ओर प्रस्थान । 


(५७) थट्टा से लौटते समय सुल्तान फीरोज़ ने लोगों से परामर्श किया कि देहली 
किस मार्ग से लौटना ज्ञाहिये। कुछ लोगो ने कहा कि “गुजरात के मार्ग से जाता चाहिये 
जिससे गुजरात का धन हाथ लग जाय ।॥” सुल्तान फीरोज़ ने कहा “मेरे चाचा सुल्तान 
तुगछुक ने छुफरो छा के विद्रोह के दसन हेंठु ददालपुर के फार्म से प्रस्थान कियाथा 
ईश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की । हमे मी झाशिष हेतु मुल्ताव तथा दीवालपुर के मांगे से 
देहली की श्रोर प्रस्थान करना चाहिये ।” जब देहली वालो को सुल्तान फीरोश शाह के 
मुल्तान तथा देहली के मार्ग से भाने के समाचार प्राप्त हुये तो वे लोग बडे प्रसत्र हुये । कुछ 
अमीर, मलिक तथा प्रतिष्ठित सद्र, ठुप्त रूप से दाहशाह की शोर चल सड़े हुये भौर उससे 
(५८) मिल गये ।*"'**'छुवाजये जहाँ यह सब सुनता किस्तु कोई उत्तर न देता।" *।* 
यद्यपि सुल्तान फीरोज़ शाह की सेना बडी शोचनीय दक्ला को प्राप्त हो छुकी थी भोर झुवाजये 
जहाँ के पास देहली में २०,००० अश्वारोही थे किन्तु ईश्वर ने सुल्तान ही को विजय॑ प्रदान 
(५६) की । सक्षेप में जब सुल्तान फीरोज मुल्तान की सीमा पर पहुँचा तो स्वाजये जहाँका 
भेजा हुप्म दास मलोह तून-तून दूर से दिखाई पडा । ** * जब मलौह निकट पहुँचा तो वह 
(६०) सुल्तान मुहम्मद के पुत्र का फरमान लटराये हुये था । सुल्तान मे भपने हाजिब उसके 
पास भेजे । उप्तने उनसे अभिमान से भरी वातें की। सुल्ठान को जब यह हात्न ब्ञात हुप्रा 


हारीखे फ़ौरोजधाही भ्ह 


तो उसने कहा 'ईइवर की कृपा चाहिये; स्वाजये जहाँ तथा अन्य लोग कया कर सकते हैं ।” 
सक्षेप में सुल्तान, मुल्तान नगर में प्रविष्ट हुआ झौर मुल्तान के मशायख (मूफियों) को दान 
(६१) दिये। तत्पश्चात्‌ु अजोघन पहुँच कर शेख फरीढदुद्दीन के (मज़ार के) दर्शन किये। 
वहाँ से सरमुती पहुँचा। सरसुती देहली से ६० कोस होगा। सरसुती के सर्राफों तथा 
बवकालो ने एकत्र होकर वुछ लाख तन्‍्के भेट किये। सुल्तान ने कहा “तुम्हारा उपहार 
ऋण है। श्रत्नाह ने चाहा तो देहनी पहुँच कर झदा कर दिया जायगा ।” मलिक एमादुल 
मुल्क बच्चीर 'को प्रादेश हुमा कि देहली पहुँचने के उपरान्त उनका घन लौटा दिया जाय। 
फीरोड ने वह सब घन सेना को वांट दिया । लइकर वालो वो व्यय हेतु धन मिल गया । 

इस स्थान पर शेख नसीरुद्दीन ने सुल्तान फीरोज्ध से कहा कि “इस स्थान तक ईइवर 
से प्रार्थना करके मेने लोगो को पहुँचवा दिया! इस स्थान से शेश्व क़तुबुद्दीव मुनव्वर" की 
विज्ञायत (सन्तलोक) की सीमा है। उनकी सेवा में लिखो।” सुल्तान ने यही शब्द शेख 
कुतुबृद्दीन मुनब्बर को हाँसी लिख भेजे। श्लेख क़ुतुबुद्दीन ने लिखा कि “क्योकि भाई छोख 
(६२) नसीरुद्वीन ( इस स्थान से ) लोगो को भेरे हवाले करते हैं तो में ईश्वर से तुम्हें देहली 
प्राप्त होने के विषय में प्रार्थना करता हूँ ।” शेख नसीरुहीन ने यह बात झोख कुन॒वुद्दीम 
मुनब्बर की प्रतिप्ठानवृद्धे के लिये कही थी, अन्यथा दोनो में बडा प्रेम था ओर वे एक ही 
ग्रुरु के ध्विप्य थे। 


अध्याय ८ 


किवासुलसुल्क श्र्याव्‌ खाने जहां मकबूल का सुल्तान फ़ीरोज्ञ से 
मिलना । 


कहा जाता है कि मुल्यान, दोवालपुर, सरसुती तथा भ्रन्य स्थानों के लोग सुल्तान 
फोरोज शाह के उसी प्रकार श्रघीन हो गये जिस प्रकार सुल्तान मुहम्मद शाह के थे ॥**** 
(६३) उस ओर के सभी ३६ राजा लोग भी अघीन हो गये ।***** यद्यपि देहली वाले भी समय 
सभय पर उससे मिलने जाते थे कितु फीरोश झाह सन्तुष्ट न होता था, यहाँ तक कि मलिक 
क्रिवामुलमुल्क भर्धात्‌ खाने जहां मक़्वूल के अधोनता सम्वन्धी पत्र प्राप्त हो गये। जब 
स्वाजये जहाँ को क्ियापुलयुल्क को योजना के विषय में ज्ञात हुआ तो उसने किवामुलमुल्क 
को बन्दी बना लेना चाहा ।****** * उन दिनों स्वाजये जहाँ दूइके हजार सतून के कोठे पर 
(६४) रहता चा । जब ब्रिवामुलमुल्क हजार सतून के निकट पहुँचा भौर ऊपर जाना चाहता 
था तो उसी समय रुवाजये जहां का एक निकटवर्ती ऊपर से मीचे झाया और ब्रिवामुलमुल्क 
2 देख कर मसने श्पनी श्रेंगुली दाँत के नीचे करके आँख से सकेत क्या कि ऊपर जाना उचित 
नहीं। किवामुलमुल्क समझ गया भौर इस प्रकार बन गया मानों पग्म हो। उसने अपना 
एक विश्वासपात्र भेज कर झरुद्राजये जहाँ के पास कहला दिया कि "मेरा पैर सूज गया है । 
पर से इस स्थान तक बडी कठिनाई से झाया हैं। ऊपर आना सम्मव नहीं।” क्रिवामुलमुल्क 
उत्तर की प्रतीक्षा क्ये विना लौट गया। ख्वाजये जहाँ ने यह सुनकर पझ्पने कुछ झ्ादमी 
दोडाये कि दे ड्िवामुलपुल्व से कहें कि उसमे कुय परामर्श करना है भ्रत वहाँ भाजाय 
ह तक स्वाजये जहाँ के आदमी ड्िवामुलमुल्क तक पहुँचे, छिवामुलमुल्कः महल के प्रागण 
पहुंच 2 ॥ जव ख्वाज्ये जहाँ के आदमी क्िवामुलमुल्व' के पास पहुँचे और ख्वाजये 
जहाँ का सन्देश पहुँचाया तो ड़िवामुनमुल्द मे उत्तर दिया “में पैर की पीढा के कारण बेचेन 
हैं भौर मुझे भपना भी ज्ञान नहीं * मध्याद्ोत्तर की नमाज के उपराम्त ही भ्रा जाऊँगा 7 
३ देखो तुगदक कानोन भारत, भाग १ + ९० १४४५-१४७॥ 


६० तारीखे फोरौशशाही 


हवाजयेगजहाँ के पास समाचार पहुँचते-पहुँचते वह पश्चिम दिशा के द्वार के समझ पहुँच गया । 
सुल्तान मुहम्मद तुगलुक के राज्यवाल में किवामुलमुल्क का निवास स्थान परिचम दिशा के* 
(६५) द्वार के समक्ष था। किवामुलमुल्क भ्रपने घर पहुँचा भौर तुरन्त सुनहरे छुडवल पर 
सवार होकर भोर सेना लेकर दिन के समय भपने भशन्‍्त पुर (की स्थ्रियों ), पुत्रों, 
मित्रों, तथा लावलश्कर लेकर म॑दान के द्वार में आगया भोर छवराजये जहाँ की चिन्ता मे 
की । जब क्षिवामुलमुल्क मैदान के द्वार वे! समक्ष पहुँचा तो द्वारपाल ने द्वार बन्द करना” 
चाहा' पिन्तु सवार तलवार लिये पहुँच गये झौर द्वारपाल द्वार बन्द न वर सका। किवा- 
मुलमुल्क धीरे धीरे फीरोज्ञ शाह की शोर चल पडा। सुल्तान फीरोज़ शाह सरसुती से रवाना 
हो चुका था। कुछ पडाव पार वरके एकदार नामक पडाव पर उतराधा। किवामुलमुल्क 
ने फीरोज शाह के पास पहुँच कर उसके चरण घूपे । उसी दिन श्वाहज्ञादा फीरोज खाँके 
घर में पुत्र का जम्म हुआ। सुल्तान फीरोज़ को उस पडाव पर दुहरी प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
एक किवामुलमुल्क के मिलने की, दूसरी फीरोज़ खाँ के पुत्र के जन्म की। यहाँ उसमें एक 
बहुत बड़ा नगर बसवाया भोर उसका नाम फ़्तहाबाद रपखा। उस शिशु का नाम फतह 
खाँ रकखा। 


अध्याय ६ 
ख्वाजये जहाँ का सुल्तान से सिलना । 


(६६) स्वाजये जहाँ ने जब देखा कि किवामुलमुल्क उसके पास से चन्ना गया तो बह 
बडा परेशान हुप्रा । उसके सहायकों ने किवामुलमुल्श' का पीछा करने की भनुमति साँगी 
(६७) बिस्तु प्वाजये जहाँ मे कोई उत्तर न दिया । बह सोचने लगा कि वह भी सुल्यान पीरोश 
से मिल जाये । सक्षेपर में किवामुलमुल्क बृहस्पतिवार को देहलीं से निकला था । उसी दिन बह 
देहनी से २४ कोस पर इस्माईल नामक पड़ाव पर उतरा | रुदाजये णहां ने शुक्रवार फो 
ममाज़ के उपरास्त देहली से प्रस्थान किया भौर हौजे खाप पलाई पर उतरा । उराके सहा« 
यक मलिक, होज़े खास पर उसके साथ झाये पर्थातु मलिक हसन, भलिक खत्ताब, मलिक 
(६५) हुसामुद्दीव उज़बुक झ्रादि' मलियों ने स्वाज्ये जहाँ से पूछा वि “पापने सुल्तान 
फीरोड के पास जाना निद्चय कर लिया है, हमारे लिये क्‍या प्रादेश होता है ?” ख्वाजयें 
जहाँ ने उत्तर दिया “मित्रो / सुह्तान मुदृग्मद के पुत्र के छुनने में, में ने किसी लोभ से 
कार्य नहीं किया क्योकि इमामत (नेतृत्व) बादशाहों का काये है। विज्ञारत वज्ीरों पा 
कार्य है। यदि बादशाह वज्जोरों के कार्य वो. भ्रौर वद्धीर बादशाहों के कार्य की इच्छा करने 
सगे तो राज्य में विष्न पड़ जायेगा * मेने सुल्तान मुहम्मद के निघन, मुग्रलो के भाक्रमण” 
तथा सुल्ठान फीरोश एवं तातार खाँ के अज्ञात हो जाने के समाचार पाकर शहर वालो 
के छिंत में: इस कार में हस्तक्षेप किया। इसमें मुझसे बडो भूल हुई ।*******«में सुल्तान 
मुहम्मद के राज्यकाल में सुल्तान फ़ीरोज् को पुत्र कहा करता था भोर वहमभी मुझे 
पिता कहता चा। मुझे ज्ञात नहीं कि इसमें ईश्वर को वया इच्छा है। तुम लोग भी मेरे 
(६९) साथ शथाग्रो। सुल्तान फोरोज बडा ही सज्जम है। मेरी बात का विरोध न 
बरेगा भौर तुम लोगो को भी क्षमा वर देगा।” लोग रुवाजये जहाँ की बात की सुबकर 
बहुत रोये । उस समय झदाजये जहाँ को भ्रवस्था ८० वर्ष के कुछ ऊपर पहुँच चुकी थी। 
वह वडा बृंद्ध हो गया था झोर उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। वह शेखुड इस्लाम 
छेख निज्ञामुद्वीत भीलिया का चेल्ा था । 


तारीखे फौरोशदाही ६! 


मलिको ने उसको बात सुनकर उससे प्राज्षा माँग कर बहा, /राज्यव्यवस्या एवं शासन 
प्रबन्ध के तियमानुसार पिता तथा पुत्र के सम्बन्ध पर विधार नहीं किया जाता! यद्यपि 
फ़ीरोज दाह बडा सज्जन मनुष्य है विस्तु सुल्तानों की प्रषा के विश््ध कोई कार्य न करेगा। 
हवाजये जहाँ ने उत्तर दिया; “यदि लौट कर देहलो की शहरपनाह में बन्द हो जाऊँ तो, यद्यपि 
मेरे पास सेना तथा हाथी हैं सुल्तान फीरोश बी सेना के देहली वी शहरपनाह पर 
प्रधिफार जमा लेने पर तो मुसलमानों की स्त्रियाँ दुष्ठो के हाय पड जायेंगीं। मुझे इसका 
(७०) ब्रयापत में उत्तर देना पडेगा। में कब तक जोदित रह सरूता हूँ ।7**“**” यह 
देख वर छुछ प्रमीर स्वाजये जहाँ के साथ सुल्तान फोरोज़ वे पास रवाना हो गये झोर कुछ 
पृषक्‌ हो गये । 

ड़िवामुलमुल्क फ़्तहायाद में सुल्तान फोरोज से मिला। सवाजये जहाँ घानसूर' के 
प्रदाव पर झकरोदह' के निकट विवामुलमुल्क ने मिलमे के दूसरे दिन मिला। मुझे 
विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुमा है कि फ्रीरोड् दाह सब्या समय दरवार बर रहा था। सभी 
दरवारी' उपस्थित थे। ख्वाजये जहाँ भ्रपनी गर्दन में जमीर वाँघे, सिरसे पगडी उत्तार कर; 
ताक़ियाओं सिर पर पहने, नंगी तलवार झपने गले से बाँघे हाजियों के पीछे के स्थान पर खड़ा 
हो गया जिससे सायकाल की नमाज के समय सराचा५ उतरवामे के घकत एक वाणा के पहुँचने 
(७१) तव की दूरी से सलाम कर ले । सुल्तान की हृष्टि जैमे ही सवाज्ये जहाँ पर पड़ो उसने 
तुरन्त उसे सिर पर पगडी बाँपने के लिये मनुष्य भेजे भ्ौर बहलाया कि “मुझे कदापि यह 
विचार न या कि तुम ऐसे या बरोगे।” तत्वाल' उसने भ्पने खासे” की सवारी की सुनहरी 
चुडवल भेजी भर भादेश दिया कि ख्वाजये जहाँ को चुडवल पर सवार करके एक बढ़े शिविर 
में उतारे भौर उससे बहदें कि “में उसमे मेंट करने बद्दी प्लाऊंगा।” श्वेत्व कृतुबुद्दीन मुनब्वर 
का कथन कि "देहली उसी स्थान पर भाजायगी”, सत्य निकला । 


अध्याय १० 
सुल्तान के मित्रों को स्वाजये जहाँ के विषय में वार्ता । 


(७२) फीयेज शाह ख्वाजये जहाँ को कोई हानि न पहुँचाना चाहता या भौर पुनः 
बज्ीर बना देना चाहता था, ***** “किन्तु मलिक एमादुलमुल्क तथा भ्रन्य भमीरों के 
(७५) विरोध पर सुल्तान ने मलिक एमादुलमुल्क से कह दिया कि 'स्वाजयें जहाँ या निर्णय 
पुम्हारे हाथ में दिया जाता है।” उन लोगो ने सुल्तान की धोर से सवाजये जहाँके पास 
(७६) सूचना भेजी “तुम वृद्ध हो गये हो । सामाने की झवता तुम्हे इनाम में प्रदान की जाती 
है । वह्दीं ईश्वर बी वन्दना किया करो ।”* *** सक्षेप्र में स्वराजये जहाँ को सामाने की भोर 
भेज दिया गया । जब झवाजये जहाँ झाही सेना से कुछ मद्धिल आगे सामाने को शोर पहुँच 
गया तो उसी के पीछे पोछे शोर खाँ भी पहुँचा भौर उसमे भेंट डिये विना दूसरे स्थान 

_(35) पर उतर पडा भौर उसकी हत्या करा दी । 
धान्यूर दिसार के उत्तर में ८ मील पर। 


१ 
९ अगरोहा उचित होगा। यद दिसार के उत्तर परिचम में १३ मील पर है 
३ दरबेशों के पहनने बाली टोपी । 

४ खेमेजडेरे । 

श 


सुल्तान के व्यक्तिगत प्रयोग की सवारी 


६२ तारीख फी रोजशाही 


अध्याय ११ 
फ़ीरोज्ञ शाह का हाँसी पहुँचना । 


सुल्तान भकरोदह बे पडाव से शहर ( देहली ) की ओर चल पडा। बुछ पड़ाव के 
उपरान्त हाँसी पहुँचा झौर उसके निकट उतर पडा । उस दिन शुक्रवार था। फीरोज़ शाह 
नमाज़ के पूर्व शेखुल इस्लाम घेख क्तुबुद्दीन मुनब्बर के दर्शनार्थ शहर-पनाह में प्रविष्ट हुपा । 
उसे समय शेख शुक्रवार की नमाज हेतु खानकाह के बाहर भाये थे झौर झपने द्वार के समक्ष 
खडे थे । उसी समय सुल्तान फीरोज़ पहुँच गया । *" शेख ने सुल्तान को कुछ उपदेश 
(७६) दिये | उल्होने कहा “ मैंने सुना है तम्हें मदिरापान से बडी रुचि है। यदि सुल्तान 
तथा घर्मं के नेता मदिरापान में तललीन रहेगे तो दीनो की ग्रावश्यक्नतायें पूरी न हो पायेगी । 
ईइवर ने कुछ मुसलमानों को तुम से सम्बन्धित कर दिया है, श्रत. उनकी झोर से प्रमावधान 
होना उचित मही ।” उस अवसर पर णहश्ाह ने कहा, "प्रव मदिरापान से कूगाए। 
(८०) दूसरा उपदेश यह था कि “बावा | सुना है तुम्हे शिकार खेलने से बडी रुचि है। यह 
बात ठीक नहीं । बिना श्रावइयकता के शिकार करना उचित महीं।” सुह्तान ने शेख से 
कहा * झाप ईइवर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे इस वात से रोक दे ।” छेख ने कहा, “मेरी 
प्रार्थना का निषेध करने वाले ऐसे ही होते हैं॥ यह नहीं कहता कि तोबा करता हूँ ।” शेख 
(५१) यह फह कर मस्जिद को चले गये ।“**** सुल्तान ने शेख के लिये एक बहुमुल्य खिलप्रत 
भेजी किन्तु दोख़ ने स्वीकार सन की। ईश्वर को धन्य है कि ऐसे ही शेखों (सम्तों) के 
(5२) घरणों के भाशीर्वाद से हांसी नगर मुगलो के' उत्पात से सुरक्षित रह गया । 


अध्याय १२ 
शेख क़तुबुद्दीन मुनव्वर तथा शेख नसीरुद्दीन मह॒म्ृद की हाँसी में भेंद । 


कहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद देख नसीरुद्दीन महमूद वो भपने साथ चट्टाले 
गया था| शेख मसीरुद्दीन भी सुल्तान फीरोज के साथ लौटे थे | जब वे हँसी ५हैँचे तो वे विशेष 
धर शेख कुतुब्ुद्दीन मुतव्वर से भेंट करने उनकी खग्नकाह में गये ॥ दोनो को शत निजामुद्दीन 
(८३) प्रौलिया ने एक ही दिन खलोफा (उत्तराधिकारी) बनाया था झौर दोनों को भांध्यों के 
(८४) समान रहने का प्रादेश दिया था। ****** शेत्न कुतुवुद्दीन, ऐेव नसीरुद्दोन के पहुँचने 
की सूचना पाकर नगे पाँव दोडते हुये बाहर पहुचे'** ** झोर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े 
हुये खानकाह मे प्रविष्ट हुये | दोनो शेख निज़ामुद्दीत को याद करके बहुत रोये । तत्पयस्चात्‌ 
कड्वालो द्वारा समा" का भायोजन हुआ भौर दोनों कई दिम तक समा सनते रहे।**” * 
(८७) तत्पश्चात्‌ वे विदा हुये भौर कुछ समय उपरान्त उनका निधन हो गया । सर्वप्रथम १८ 
रमजान? को दोख नसीरुद्दीम महमूद का निधन हुमा भौर २६ जोक़ाद३ को शेख कुतबशुद्दीन 
मुनव्बर को मृत्यु हुई । दोनों के निधन वे बीच में दो मास तथा कुछ दिनों का अन्तर था ! 


अध्याय १३ 
सुल्तान फ़ोरोज्य का देहलो पहुँचना । 
(८व) फीरोज़ शाह के देहली पहुँचने की प्रसन्नता में खुशी के ढोल चजाये गये भोर समस्त 


१ सूकियों का ईरर की याद में संगीत तथा नृत्य । 
३ श८ रमजान ७५७ हि० (१६ सितम्बर १३१५६ ३० )। 
३ र६ क्षीक्ाद ७५७ हि० (२६ सवस्बर २३५६ ३० )॥ 


हारौखे फीरौणघाही ह३े 


मगर को श्रामूपणों तथा सुन्दर वस्त्रों स सजाया ग्या। चारो ओर ऊुंब्वे बाँबे गये । कहा 
जाता है कि शहर देहली में छः कुब्बे लगाये गये थे। उस समय तक फ़ीरोज्ाबाद मगर 
भावाद न हुप्ा था। प्रत्येक छुब्चे वे नीचे २१ दिन तक जदइुव होता रहा । भत्पेक छूब्वे में 
एक लाख तन्के व्यय हुये । किसी को भी भोजन, शर्वंत तथा ताबूल से न रोका गया। 
लोग चारो और से कुब्बे देखने आते थे । जो कोई भी इन्हें देखने भाता उसे सुल्तान फ़ीरोज 
शाह के आदेशानुपतार स्वादिष्ट भोजन प्रदाव क्या जाता था। कुब्बे लकडी के लट्टो के थे 
भौर उन पर विभिन्न प्रकार के रग विरगे कपडे लिपटें हुये थे, प्रत्येक कूब्वे के नीले गायक 
गाने गाते थे; नर्तंकियाँ नृत्य करती थी ।१***7* 


अध्याय १४ 


सुल्तान फ़ोरोज् का देहली वालों को सम्मानित करना तथा शेष 
को क्षमा कर देना । 


(६०) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज़ ने सर्बंसाधारण के लिये दाम तथा दया के द्वार 
खोल दिये इसलिये कि देहली निवासी अकाल तथा महामारी के दारण बडे पीडित थे भौर 
अनाज तथा वस्त्र को बडी कमी देख चुके थे, सुल्तान फ़ीरोज् ने प्रत्येक मनुष्य को जितना 
(६१) उसने माँगा उससे श्रधिक प्रदान किया यहाँ तक कि उससे पूर्व प्रजा ने जो वष्ट भोगे 
थे उनवा निवारण होगपा और सभी रन्तुष्ट हो गये ६ 


(६२) उन दिनो में ख़्वाजा फ्खशञादो मजमूप्रादार* था। सुल्तान मुहम्मद ने श्रपने 
जीवन काल में दौलताबाद से झाने के उपरान्त देहली के प्रदेशो को भावाद करने के लिये 
दो करोड घन देहली वालो को सोन्धार* के रूप में दे दिया था ताकि जो भुमाग, कस्बे तथा 
ग्राप्त भ्रकाल में नष्ट हो गये थे पुन. प्राघाद किये जायें । इसका उल्लेख मुहम्मद शाह के हाल 
में किया जा चुका है। वह सब घन लोगों को अदा करना था । स्वाजये जहाँ ने भो भ्रत्यधिक 
हीरे जवाहरात वितरण कर दिये थे । समस्त घन का उल्लेख स्वाजा फ़ल्, शादी सजमूझा 
दार की पजिकाप्रों में था। उसमें उन सब को लाबर सुल्तात फीरोज़ शाह के समक्ष प्रस्तुत 
कर दिया। सुल्तान फ़ीरोड श्वाह ने इस सम्बन्ध में क्रिवामुलमुल्क भ्र्यात्‌ खाने जहां से 
परामझ किया । उसने सममभाया कि यह घन सुल्तान भुहम्मद ने विशेष परिस्थिति में दिया 

(३३) था भोर भव उसे लोगों से वापस माँगन में बदनामी के प्रतिरिक्त कुछ हाथ न आयेगा 
पोर लोगो को बढा बष्ट होगा झत्. इसे क्षणा कर देना चाहिये। सुल्ठान फोरोज ने तदमुसार 
(९४) वह घन क्षमा कर दिया | उस दिन फ़ीरोज झाह ने क्रिवामुलमुल्क को सनद ठपा 
चत्र प्रदान किया शोर उसे देदली के राज्य का वज़ीर नियुक्त किया। राज्य का कर नये सिरे 
से निश्चित क्या गया । इस कार्य हेतु स्त्राजा हुसामुद्दीद झुनैंद को नियुक्त किया गया। 
छ. वर्ष में ख्वाजा ने राज्य के वस्वो में घुम घुम कर अपने निरीक्षण के झाधार पर कर 
निश्चित किया । ६ करोड ७५ लाख तन्के जमये मुमलेकृत३ निश्चित किया गया। सुल्वान 
फ्रीरोज के राज्यकाल में ४० वर्ष तक देहली को जमा यही रही । 

१ राज्य के रिकाढे (लेखा आदि ) रखने वालों का अधिकारी । 


२ ऋण, ( तरावी )। तुप्रलुदर कालीन मारत, मांग २, दृ० ५०॥ 
३ राज्य का कर । 


द्द्ड तारीजे फीरोचशाही 


अध्याय १५४ 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह द्वारा नयी वृत्तियों के नियम । 


कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज्ञ धाह ने लोगो को अत्यधिक वृत्ति वाँदी जिससे उन्हे 
बढ सुख प्राप्त हुआ । कुछ को १०,००० तन्‍्के, कुछ को ५०००, कुछ को २००० उनकी 
चोग्यतानुसतार भ्रदान किये तथा समस्त हमे वजहदार* को भो प्रदान किया। 
(६४) यह विशेषता इसी बाइशाह की है इसलिये कि पिछले बादशाहो के समय में यह नियम 
नथा। कोई ग्राम वजह में न दिया जाता था ओर यह बात किसी की समझ में न भाई थी। 
मुझे लोगो ते भनेको बार बताया कि सुल्तान भलाउद्दीत इस विपय पर वार्ता किया करता 
था भौर शकायें किया करता था कि ग्राम वजह में न देना चाहिये इसलिये कि एक 
ग्राम में २०००३०० पुरुष निवास करते हैं भर सब के सब एक वजद्वंदार वेतन पाने थाले के 
प्रधीन होते हैं। यदि इस ग्रकार के कुद वजहंदार प्रभिमानवश तथा दुराचार के कारण 
एकत्र होकर सगठित हो जाय एवं विद्रोह करदें तो झाश्ययं न करना चाहिये। इसी कारण 
सुल्ताव भलाउद्दीन किसो को वजह के बदले में ग्राम न देता था। जब सुल्तान फीरोज शाह 
पिहासनारुढ हुप्रा तो उसने सम्त होने के कारण सभी पर कूपा दृष्टि प्रदर्शित की श्ौर 
मुसलमानों के लामार्थ विशेष प्रयलशील हुआ । उसने हर प्रकार की शकायें प्रपने हृदय से 
निकाल दी । उसने समस्त ग्राम कस्बे तथा ख़ित्ते सेना को बाँठ दिये। निश्चय ही यह बडा 
(६६) उत्कृष्ट का था। क्‍योंकि सुल्तान फोरोज़ शाह ईइवर में लीन हो चुका यथा भरतः 
उसके ४० वर्षीय राज्यकाल में एक पत्ता भी म हिला । 


इसी प्रकार जब फोरोज़ शाह ने राज्य का कर सैना को वेतन के बदले में श्रदान कर 
दिया तो उसने दूसरा नियम यह बताया कि यदि सेना में से किसी को मुत्यु हो जाती तो 
उसकी जीविका (ग्राम) उसके पुत्र को श्रदान 'करदी जाती। यदि 'किसी के पुत्र न होता तो 
जामता को दे दी जाती । यदि जामाता भी न होता तो उप्के दाध् कौ प्रदान कर दौ जातो । 
यदि दास भी ने होता तो उसके किसी सम्बन्धी को दे दी जाती । यदि बह भी ने होता तो 
उसकी स्त्रियो को दे दी जाती । सुल्तान ने अपने ४० वर्षीय राज्यकाल में यही नियम रवखा । 

कहा जाता है कि एक बार शेख्ुल इस्लाम शेख सदुद्दीन, जो शेख बहाउद्दीन ज़करिया 
के नाती थे, विराजमान थे । जृत्तियो तथा णीविका्रों (ग्रामो) के ग्रम्बन्ध में वार्त्ता होने 
लगी | उन्होने कहा कि घर्मेन्रिप्ट मुसलमानों को मरते समय दो चिन्तायें पर्वत के सम्रान 
कट्ट दिया करती हैं: (१) धर्म को चिन्ता (२) सतार की चिन्ता ॥7""*7***" मानव के सरक्षक मे 
(६७) ससार की घिन्ता झपने राज्यकाल मैं समास करादी इसलिये कि किसी सैनिक की मुख 
पर उसकी जीविका उससे तत्काल नही ले ली जातो । यह साधारण कार्य नहीं। इसमें बड़ा 


अध्याय १९ 
सुल्तान फ़ीरोज् शाह द्वारा प्रजा-पालन । 


(६५) छुल्तान फी रोड प्रजा-पालन हेतु अत्यन्त प्रयत्व-शोल रहता था| भृनपूर्व सुल्तानों 
आम 32300: 
१ सम्मतरत- वेतन पाने वाली स्थायी सेना । 


तारीख फोरोजशाही ६१ 


के समय में भ्रत्यधिक कामून (कर) थे। राज्य की प्रजा कर भझदा करते करते नप्ट हो जाती 
भी । वृछ सूतो से मुझे ज्ञात हुम्रा है कि प्रजा के पास केवल एक गाय छोड दी जाती थी और 
सब कुछ ले लिया जाता था) सुल्तान फोरोज शाह ने शराके विरुद्ध समस्त (करो)का 
(६६) प्रन्त करा दिया भोर जो (कर) शरा के अनुकूत थे, उनमे भो केमी करदी। दीवानी 
के भुतात्वो में दीवान के महसूल को छोड वर पिछले करो में से तन्‍के में दो जीतल ही लेत 
का नियम रहने दिया । यदि कोई कारकुन अथवा कमंचारो उप्तव अधिक सेता तो कक्‍्डी 
पूछताछ की जाती ! यदि कारखानों के लिये कोई सामान भ्रथवा वस्तु मोल ली जाती तो 
प्रचलित भाव एवं स्याययुक्त दाम देकर मोल ली जाती। बाजार के छोटे बडे सभी प्रसन्न 
थे। जहाँ कही कोई उत्तम वस्तु भ्रथवा सामान हाता तो लोग उसे कारखानो के लिगसे 
एकत्र कर लेते कारण कि भाव न्याय पर श्राधारित होता श्र मूल्य एकमुश्त श्रदा कर 
दिय्रा जाता था, भ्तः लोगो को बड़ा लाभ होता था। सुल्तान फोरोज़ शाह ने ईश्वर का 
अत्यधिक भय रखने के कारण, राज्य के पदाधिकारियो को चेतावनी दे दी थी कि किसी पर 
किसी लोग के कारण कोई प्रत्याचार न हो। इस चेतावनी के कारण प्रजा समृद्ध हो गई । 
यहाँ त्तक कि प्रत्येक भकता, परमने तथा कोस पर चार ग्राम" बस गये। प्रजा के घरो में 
इतना भ्रनाज, घन, घोडे एवं सम्पत्ति एकत्र हो गई कि इसका उल्लेख सम्मव नहीं । प्रध्येक 
(१००) के पास भ्रत्यधिक सोना चांदी एवं सम्पत्ति हो गई। प्रजा में, स्त्रियों में से कोई 
ऐसी स्त्री न थो जिसके पास भ्राभूषण न हों । प्ज। में से प्रत्येक के घर में सुन्दर बिछोने, 
भ्रच्छे पलग, भ्रत्यधिक वस्तुर्यें एव धन सम्पत्ति एकत्र हो गई थी। सभी के पास भ्रत्यधिक 
वस्त्र थे। समस्त देहलो का राज्य धव सम्पत्ति की भ्रध्तिकता के कारण निश्चिन्त हो 
गया था ! 


अध्याय १७ 


खुसरों मलिक तथा खुदावन्दजादा, जो सुल्तान तुग़नलुक्त की परुन्नी 
थी, का पड़यन्म । 


सुल्तान तुगलुक' की पुत्री खुदावन्दद़्ादा तथा उसका पति ख्सरो मलिक देहली में 
सुल्तान मुहम्मद नै भन्‍्त.पुर में अपने घर में निवास करते थे। सुल्तान फीरोज शाहू का 
नियम था कि शुक्रवार की नमाज के उपरान्त खुदावन्दजादा से भेट करने विद्येप रूप से 
जाया करता था। जब सुल्तान फीरोज शाह खुदावन्दजादा को देखता तो आादरपूर्वक 
भागे बढ कर खडा हो जाता भौर अभभिवादन बरता। उस समय खुदावनदजादा भी श्ादर 
पूषक झभिवादन करती । सुल्तान फीरोज़ शाह तथा खुंदावस्दज्ादा एक ही क्ालीन' पर 
(१०१) भाषीन होते । खुसरो मलिक उस समय खडा रहता । दावर मलियः खदावन्दजादा 
के पीछे बैठता | डुछ देर इधर उधर की वार्सात्ञाप के उपरान्त खदाबन्दजादा पान देतो 
भौर सुल्तान फीरोज छोट जाता। इसी प्रदार सुल्तान फीरोज शाह प्रत्येक शुक्रवार को 
नियमित रूप से उसके पास जाता था । 


ईर्ष्या के कारण खुसरों मलिक तथा खुदावन्दजादा मे निशचय किया कि सुल्तान 


“>> +++-+ 
१ चुने प्राम। 
3 प्रा झाना। 


६६ तारीखे फोरोजबाहा 


फीरोज़ दाह को छल से पकड कर उसवी ह॒त्या करा दी जाय । उस महत्त में छत पर भी 
इमारत थी जिसमें बाजू में दो कोठरियाँ थी । खुसरो मलिक ने बुछ मनुप्यो को सिर से 
पाँव तब कवच पहना कर बाजू की दोनों केठरियो में छिपा दिया और उन्हे समझा दिया 
कि जब खुदावन्दज्ञादा अपने सिर॒क! पह्लू सोघा कर॑ तो वे बाहर निकल कर सुल्तान 
फीरोज़ का क्षीप॑ घरीर से पृथक्‌ बरदे । वुद बवच पारियों को दुः्शील खुसरो मलिक ने 
बाहर के द्वार के तख्तो के नीचे छिपा दिया भौर उन्हें बता दिया कि यदि सुल्तान फौरोश 
(१०२) शाह विसी भ्रवार घर के बाहर सुरक्षित भा जाय तो वे सुल्तान पर टूट पडें भौर 
उसे सुरक्षित बाहर म जाने दें । 


शुक्रवार के दिन जब नमाज के उपरान्त सुल्तान फीरोज़ शाह नियमामुसार खुदावन्द- 
जादा से भेट करने गया तो भेट के उपरान्त दोनों छत बे न चे एक कालीन पर बैठे। दावर 
मलिक खुदावन्दजादा के पोछे दिगरत शुल्पारों की भाँति बैठा । दुष्ट खुसरों मलिक खुदावरद- 
ज़ादा का दूसरा पति था। उस समय ईश्वर के प्रादेशानुवार दावर मलिय' सुल्तान फोरोज 
शाह को देखते ही भपनी भग्ूठे के पास वी अगुली दाँतो से काटने लगा भोर भ्राँखो से 
सकेत करने लगा कि यह उस स्थान से शीघ्रातिशरोत्र अपने घर चला जाय। सुल्तान 
फोरोज़ शाह पान की प्रतीक्षा किये बिना ही उठ खडा हुआ झौर खुदावन्दशादा के रोकने 
पर भी मे रुका | उसने कहा, “फ्तह खाँ रुपए है इसलिये प्लोध्र जा रहा हूँ । ईइवर ने चाहा 
(१०३) तो दूसरे दिन श्ीन्न श्राऊँगा ।” सुल्तान तुरन्त खुदावन्दजादा के घर के बाहर 
निकल गया । जो कवचधारी बाजु की कोठरी में थे, वे इन बातो की सूचना न पा सके | 
ईश्वर की कृपा से उन लोगो को भी जो द्वार के पास के तख्तो के नीचे छिपे थे सुल्ताव 
के प्रधिष्ट होने की तो सूचना हुई किन्तु बाहर जाने की कोई सूचना न हो सकी । 


वह ईश्वर की कपा से उन दुष्टो के घर से निकल कर चिल्लाया झौर प्रपने हितेपियों 
को बुलाने लगा | शुक्रवार के कारण भधिकतर मलिक लौट गये थे। राय भीरहू भट्टी 
सुल्तान फीरोज़ शाह का मामा उपस्थित था । उसने उत्तर दिया। सुल्तान ने सम्राटों के 
समान गरज कर राय भोरहू से तलवार माँगी। राय भीरहू समझ गया कि कार्म बिगड़ 
(१०४) चुका है। उसन कहा “में तलवार खीचे खुदावनदे भ्रालम (ससार के स्वामी) 
के पोछे-पीछे चलूगा ।” सुल्तान न उसकी बात न सुनो ॥ राय भोरहू के हाथ से तलवार 
ले ली भौर मियान से निकाल कर सुल्तान मुहम्मद के अन्त पुर से बाहुर निकल झाया भौर 
अपने राजभवन के ऊपर चढ गया। तत्काल दरबार के समस्त ख़ानो तथा मलिकोंको 
बुलवाया । खुसरो मलिक तथा खुदावन्दज़ादा का घर घेर लिया गया। उन कवचघारियों 
को उपस्थित किया गया । उन लोगो ने समस्त बातें स्पप्ट रूपसे वह दी। खुल्तान ने 
उन लोगो से पूछा, “तुम्हे हमारे विषय में भो कोई सूचना थी ?” उन्होने बहा “हमें भापके 
जाने के विषय में तो ज्ञात है किन्तु लोटन बे विपय मे छुछ पता नही ४” सुल्तान ने इस घटना» 
के प्रमाणित हो जाने के उपरान्त खुदावन्दजादा को एकान्त-रास ग्रहण कर लेने का झादेश 
दे दिया और उसकी वृत्ति निश्चित करदी । खुदावन्दज़ादा के पास अत्यधित्र धन सम्पत्ति 
थी | खुसरो मलिक ने उस धन से पड्यनन रचना चाहा था भरत. वह सब धन राजकोप में 
दाखिल कर लिया गया प्रोर खुसरो मलिक को (देश से) निकाल दिया गया। दावर मलिक 
को श्रादेश दिया गया कि वह प्रत्येक मास की पहली तिथि को बारानी तथा जूते पहन वर 
उससे (सुल्तान स) भेंद करने पाया करे | 
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अध्याय १८ 
ईदों तथा जुसे के अ्रवसर पर सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह द्वारा  खुत्ते में 
भृतपुर्व सुल्तावों के माम का सम्मिलित करना तथा सुल्तानों के सिबकों 
का उल्लेख । 


(१०६) देहली के सुल्वानों की यह प्रथा थो कि ईद तथा जुमे'के खत्बो' में 
ब्तंमान सुल्तान का माम पढ़ा करते ये भोर देहली के भूत पूर्व सुंस्तानों का “उल्लेख नहीं 
करते थे। जब सुल्तात फीरोज शाह का राज्यव्राल प्रारम्भ हुम्ना तो लोगों ने सुल्तान फीरोज 
के नाम वा खझुत्वा पढ़ता चाहा | सुल्तान ने यहा कि 'यह उचित नहीं कि सूत काल के 
सुल्तानों का नाम खुल्वे थे पथकरू कर दिया जाय सर्वप्रथम भुतकाल के सुल्तानो'बा नाम पढ़ा 
जाय भौर तलश्चात्‌ मेरी चर्चा हो /” भूतकाल के सुल्तानों के माम एस प्रकार रकक्‍्खे गये : 

(१) सुलान शिहाबुह्दीन मुहम्मद विन साम 

(२) सुल्तान शम्सुद्दोन इल्तुतमिश 

(३) सुल्तान नासिएद्दीन मह्मूद 

(४) सुल्तान गयासुद्दीन बल्वत 

(५) सुल्तान जलासुद्दीन फीरोज 
(१०७) (६) युल्ताव भ्लाउद्दीन मुहम्मद खलजी 

(७) सुल्तान व्तुचुद्दीन मुवारक 

(८) सुल्तान गयामुद्दीन तुग्रछुक शाह 

(६) सुल्तान मुहम्मद भ्रादिवरे 

(१०) सुल्तात पीरोज् धाह 

सुल्तान पीरोज शाह के पश्चात दो बादशाहों के खुत्वे निश्चित हुये : (है) सुल्तान 
मुद्म्मद बिन फीरोज शाह (२) सुल्तान अताउद्दीन सिउन्दर झाहरे 

ताजदारी * के सिक्के 

समस्त संप्तार वालों वो ज्ञात है कि सुल्तान फ्रीरोड् शाह में ताजदारी के नियमानुसार 
रय व्यवस्था एय शासन प्रवन्ध हेतु २१ स्िव्नो का तथा राज्य-्ब्यवस्था की ३१ घला- 
मतों* का भाविप्यार* विया। यह इतिहासवार पाठकों के लाभायं श्रत्येक वी चर्चा 
विस्तार रूप से पृथर्‌-पथक्‌ यरता है ॥ 

१ खुत्वा उस प्रवचन को बइते है ओ दोनों ईंदों तथा जुमे की नमाज़ के साथ पा जाता द। 
श्ममें ईश्वर की स्तुति तथा मुडम्मर साइद ८्यं उनके मित्रों तथा वंश वालों की प्रशंसा के 


उपरान्त समवालीन बादशाइ का ब्णेन होता दै। यदि रान्य के झ॒िसी प्रदेश में कोई भन्‍्य 
स्यक्ति अपने नाम वा सत्ता पदवा देता था तो वष्द विद्रोही समस्या जाता था। 

मुहम्मद बिन तुगलुक्र शाह । 

पक पोयी के भनुपार सुल्तान अलाउदीग सिरन्‍दर शाड विन सुल्त न मुदम्मद शाद। 

डांदशाईी सम्मान । 

अधिनियम । 

पिद्ध झिन्‍्तू इस स्थान पर आदेश । 


पुस्वर में बसा शब्द का प्रयोग दुआ है शिप्दा सावारण अर आपिष्फार है किन्तु जो आविस्कारों दी 


यूदी दी गई हैं उनमें मे आविष्कार बोर भी नहीं, फ 
सप्रकना चाउदे ६ ५0000 20 
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(१०८5) २१ सिकरे इस प्रकार हैं 
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(१) खुत्वा 

(२) हल्त सन्दती * 

(३) अ्रकीक की मुहर रे 

(४) तोकी तथा तबलीग में तुगरार 
(५) मगसराधठ 

(६) बाँगे पास* 

(७) दिरप्रा५ 

(८) गाशियये पारा 

(६) पिलाहर वक्‍त * 

(१०) णजीर पेशे दाखूल* 

(११) राजप्रास्ताद के समक्ष परिजन । 
(१२) प्रभियानों के समय नोदत । 
(१३) शाही टोपी । 

(१४) काला चत्र (छत्र) 

१६१५) सफेद निषग । 

(१६) इतिहास लिखवाना । 
(१७) हाथियो पर भार । 


(१८) मलिकों की राजप्रासाद में प्रातश्काल उपस्थिति । 
(१६) (दादक्ाह के) वाहर निकल्लन के समय घोषणा का होता । 


(२०) दुर्सा बबदकोश* 


सक्षेप में ये २१ भ्धिनियम बादशाहो की प्यानुसार हैं क्रिस्तु दो सिवके (प्रधिनियम) 
सुल्तान फीरोज शाह ते भपने राज्यवाल में भ्रपनी बरुद्धिमत्ता के कारण भाविष्कार किये 

तास घडियाल। जिसका श्राविष्वार थट्टा वी वापसी के उपरान्त हुआं। इसका उत्लेश 
पघढूदा के प्रभियान की चर्चा वे उपरान्त होगा। दूसरा भ्रधितियम निसारे चत्र*९ । यह भी 
सुल्तान फौरोज का भ्राविष्कार है। सुल्तान पीराज़ शाह के बादशाह हो जाने के उपराध्त 
सुख शान्ति प्रारम्भ हो गई । सुल्तान फीरोज शाह ने आदेश दिया कि शाही घत्र तथा भ्रत्य 


में प्रन्तर होना चाहिये। 

चन्दन का राजप्सिंदासन । 

एक प्रकार के लाल रंग के रत्न की मुद्रा । 

शाही परमानों में सुन्दर लेख में शाह उपाषि आदि । 


दिन अथवा रात मा एक पदर ब्यतीत दो जाते पर उसकी घोषणा । 


गज्ञ भ्रथवां किसी प्रकार का माप । 

घोडे के ज्ञीन पर के ग़लाफ वा नियम! 
प्रत्तेर समय भस्‍्त्र शस्त्र रखना । 

शाही महल के द्वार के समक्ष बना । 


यह शब्द स्पष्ट नहीं। उपयुक्त सूची में कुल २० नियर्मी का उल्लेख है । 
शादी छत्र पर से ओ घन न्यौछावर उ्िया जाय । यह भी बड़ी प्राचीन प्रथा हैं 


ह मोरद्चल दिलाने वाला! 
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दूधरा साम 
लखनौती का उल्लेख, जाज़नगर तथा नगर क्ोद की श्रोर दो 
बार प्रस्थान । 


अध्याय १ 
सुल्तान फ़ोरोह् शाह द्वारा प्रथम बार लखनोती की श्रोर प्रस्थान! 
एक हजार बन्द कुशर नावों का कहारों को गर्दनों में जाना । 


(१०४६) इस इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि ७०,००० खान ठया 
मलिक निकले भौर इस प्रकार सुल्तान फोरोज ने बडे वैभव तथा ऐव्वर्य में यगाले की शोर 
प्रस्यान किया और लखनौती पहुँचा तथा खाने जहाँ देहली नगर में रह गया । 


अध्याय २ 
सुल्तान फीरोज् का लखनौती पहुँचना तथा उसे घेर लेना। 


(११०) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोड बडे ऐडवर्य तथा वेमव से वगाल पहुँचा। 
सुल्तान झम्सुद्ीन की सेना ने जो नदो तट पर थी भपनी शक्ति प्रदर्शित की भर्थात्‌ सरा, गंगा 
एवं कोसी नदी पर । सुल्तान फीरोच् की सेना के बोर तथा योद्धा बाण एवं भाले लेकर बन्द 
कुछा नावों पर, जो भेजदी गई थी, सवार हुए और वाएश तपा भले वो मोक से लोगों को 
लौटा देते थे । सक्षेप्र में जब सुल्तान फौरोज् शाह भपनी हितैपी सेना के साथ कोसी नही 
के तट पर पहुँचा तो उमने वहाँ कुछ विश्राम क्या । 


दूसरे तट पर शम्सुद्दीन अपार सेना लिए डटा था और नदी पार करना कंस्लि था। 
मुल्तान फीरोश शाह कोसी के उपर १०० कोस तक भ्ग्रमर हुप्रा भझोर जियारन! # पाम्र-- 
जहाँ से कोसी नदी पर्वत से मिक्‍लती है भोर नदी छिंदली है-उतरा। विश्वस्त मूत्रों से हा 
(१११) हुप्ा है कि उस स्थान पर जल वे वेग से बहता है। ५०० मन के प्रायर ठडगें 
ये समान बहते चले जाते हैं । सुल्तान ने भ्रादेश दिया कि जहाँ पानी छिद्वा। हो कर की 
भोर तथा नीचे की ह्रोर हाथी खडे कर दिये जायें जिसमे सेवा वाले सुगमताय््‌दंद तदी दार 
बरलें। ऊ१र को भोर हाथी इस कारण सड़े किये गये कवि जल जा बेव कम हो झा । 
हाथियों वे रस्सियाँ बाँध दी गई । नीचे वी भोर इस कारणा हाथी रढ़े डिई्े द्वि श्रम कौर 
डूबने लगे वह रस्सी पक़्ड ले। जब ईश्यर वी शृपा से सुल्तानी सेना ने ऋच जी ला 
परतली प्रौर सुस्तात अभ्सुद्दीन को भोर पवत के समान भग्रसर हुई तो सुन्धर इस्मुदी £ 
सुना वि एर बहुद भारी सेना ने जियारन (चम्पारन) वे पास कोयो नदी द््ज 
भयभीत होकर मुल्तान शम्सुद्दीत असंख्य सेना लेकर एवदला में शव 5०३ ६ 
से ज्ञात हुपा है कि शाहो सेना के पार होते क समय सुल्तान प्रौरोड़ शरद सम 


गन ने 
अस्सी, हो 
वेस्त सूर्वी 


दे दियारत 
(घम्पारन) को चत्र प्रदाव किया था । हक 
सक्षेत्र में सुल्तान झम्मुद्वीव पडुवा नगर छोड कर एड्दक हे इस दंया॥ >सत्ट 
पीरोड शाह एवदला को भोर बढ़ा शोर उसने उस स्थाद को बड़े " ट 


कल $ माद बेर 
३ सम्मदद चस्पारन व 
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प्रोर श्रपनी सेया के चारों मोर वटगढ़ तैयार बरा लिया तथा साइयाँ सुदयाती। प्रत्येव 
दिन सुल्तान शम्सुद्दीन वी सेना एक्दला से निकल कर ?युद्ध वरती थी। इस झोर से शाही 
(११२) सेदा उनपर वाणों के वार करतोथी। सुल्तान शम्सुद्दोन भपनी दीग दे चादणुद 
बडे कट में एकदला द्वीप में घिरा था भ्रौर उसका समस्त राज्य विध्वस हो रहाया। 
बेज्जाल वा जो राय भ्रथवा राना एवं जमीनदार सुल्तान फोरोज़ का प्रधीन बन जाता उसे 
क्षमा कर दिया जाता। बद्धाल के भ्रधिकतर थोगो ने सुल्वान फीरोज् से युद्ध किया। 
तित्य दोनो भ्ोर से'शुद्ध होता धौर परस्वर जोर ग्राजमाई होती | इस प्रकार जब बुंछ 
समय व्यतीत हो गया झौर सूर्य कक राशि में प्रोवष्ट होते वाला था तो सुल्तान फीरोज़ ने 
अपने विव्वासपात्रों से परामर्श क्या! विचार विमर्श वे! उपरात्त यह निश्चय हुझ्ा कि 
'सुल्तान शम्सुद्ीन कला बन्द हो गया है शोर एकदला द्वीप के चारो भौर मंमुद्र घन गये है । 
म्मुल्तान दाम्पद्दीन समभता है कि वर्षा ऋतु भाजाय तो वज्भाल-म्रुमि से जलप्ताव के कारण 
शाही सेना लेट णायगी भ्रतः इस अवसर पर यह उचित है कि युक्ति से वाम लेपर कुछ 
(११३) कोस पीछे हट जाना चाहिये भौर देखना चाहिये कि परोक्ष से वया होता है । 
दूसरे दिन फोरोज शाह ने देहली की भोर प्रस्थान किया भ्ौर देहती की प्रोर चल 
दिया । ७ कोस को दूरी पर पडाव हुम्ना भौर कुछ वलम्दरों की धोका देने के लिये एवदला भेजा 
गया और उन्हें समझा दिया गया जि यदि तुम्हें पकड कर सुन्ताय दम्सुद्दीन के समक्ष प्रस्तुत 
बिया जाय भौर वह फीरीज धाह की सेना के विषय में प्रढम करे तो उमे बतादें कि सुल्तान 
फ़ीरोज भागने वालों वे समान लौट रहा है। जब बलन्दर एकदला के कोट के नीचे पहुँचे 
तो उन्हें घन्दी बना कर सुल्तान शम्मुद्दीव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सुक्ताप को 
बताया कि पौरोश्ध भागने थालों को भाँति श्रपनों सेना के साथ वापस जा रहा है । सुल्तान 
“म्पुद्दीन ने उन लोगों वी बात पर विश्वास करवे उपस्यित गणों से कहा कि सुल्तान पीरोश 
पर छापा मारता चाहिये। सुल्तात श्रपनी अपार सेना लेकर एव्दला के बाहुर निवसा 4 


अध्याय ३ 
सुल्तान फीरोज़ का सुल्तान शस्सुद्वीन से मुद्ध करना, ५० हाथी 
अधिकार में कर लेना, तथा बंगाले के एक लाख 5० हजार भनुष्यो 
की हत्या 


(११४) सुल्तान फौरोज ने लौटते समय कुछ सामान छोड दिया । कुछ का कथन है कि 
फोरोज क्षाह्‌ ने झादेश दे दिया कि शिविर का कुछ सामान घला डाला जाय। तदनुसार 
कुछ सामान जला दिया गया और लोग लोट पडे | सुन्तान द्म्सुद्दीन १० हजार भ्रश्वारोही 
तथा दो साख पदाति एवं ५० हाथी लेरर सुल्तान फौरोज्ञ शाह का पीछा बरने के लिये 
निकला । फीरोज़ शाह भपनी हितैपी सेना लेवार ७ बोस थे दूरी पर पड़ाव किये हुये 
प्रतीक्षा कर रहा था । उस स्थाय पर दस शोर के तट पर जल वड़ा गहरा था भौर उस 
प्रोर पर छिछला था। फीरोज पछ्ाह के शिविर छिल्वने तट से पार हो छोे थे | इसी बीच 
में बद्भालियों का दादगाहू श्रचानद पहुँच गया। बिना भाला आदि खोले हुये फोरोज शाह 
की सेना वी झोर लपका। सुल्तान पीरोज्ञ श्वाह को यह सूचना पहुँचाई गई घोर बढ़ा गया 
कि शम्स सादक सूर्खता के कारण भ्रमख्य सेना तथा पर्वंत-तुल्य हाथियों को लेकर शुटेरों के 
नेता वी भाँति प्रतट हुमा है। प्रीरोज घाह ने झषती गेया तैयार पो। उसी भपती सेना 
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(११५) वा तोन स्थानों पर रखा। दाहिली ओर मलिक देलान मोर शिकार ३० हजार 
सबारो के साथ, वाई ओर मलिक हुसाम नवा ३० हजार वीरो के साथ, मध्य भाग र्मे 
तातार ज़ाँ ३० हजार योद्धाओ के साथ। फीरोज शाह स्वय इने तीनो सेनाग्रो में चक्कर 
लगाता था झौर लागो को प्रोत्साहन प्रदान करता था ! इन सीनो सैनाओो में हाथी वितरण 
कर दिये गये । समस्त विशेष मरातिब* खडे कर दिये गये ग्रोर भिशान" खोल दिये गये। 
उस दिन सभी खानो तथा मलिको के मरातिब फोरोज् शाह के मरातिब वे बराबर बर दिये 
गये । ५०० निश्ञान एक स्थान पर एकन हो गये । 


सक्षेप में समस्त ढोल तथा मरातिव की दुन्दुमी एक बार बजने लगी । दोनों सेनाओो 
में मारकाठ होने लगी । जब सुल्तान झम्सुद्दीव ने सुल्तान फीरोज शाह वी सेनाय समुद्द के 
(११६) समान सजी देखी तो पत्ते को भाँति बाँवते हुये अपने सित्रा स कहा “उस कलन्दरो 
मे छल करके हमारी पैगा को क्‍्लि क बाहर निऊलवा दिया। श्रत्र जो कुछ भी ईश्वर वी 
इच्छा होगी बढ़ होगा ।” बद्धाल के बादशाह को सेना तथा मलिक हुमाम नवा थी सेना के 
मध्य में युद्ध होते लगा । ***” पमी इस शोर युद्ध हो ही रहा था कि दाहिनी झोर से मलिक 
दैलान ने धावा कर दिया। घार रक्तपात होने लगा। योद्धाओ ने तलवारें खीच लीं। 
तलवारो के युद्ध वे पश्चात्‌ दोनों ओर के पहलवान एव दूसरे की कमर में हाथ डाल कर 
भल्ल पुद्ध वरव लगे।  **** इस प्रवततर पर खाने आम तातार खाँ ने सुल्तान फीरोज 
(११७) वी भ्रोर मुख करके कहा, “ईइवर इस विरोधी को शहशाह की विजय हेतु लाया है।” 
सुल्तान फीरोज न कहा, “ईश्वर से यही श्राशा है कि शम्स तत्कान हाथ आजाय / 


घोर ग्रुद्ध तथा श्रत्यधिक रक्तपात के उपरान्त छली सुत्तान शम्सुद्दीग भाग खड़ा 
हुआ शौर भ्रपन नगर की शोर चल दिया । विश्वस्त सूत्रो से शांत हुआ है कि खाने भ्राज़म 
तातार खाँ तथा उसकी भारी सेना मध्य भाग से श्रौर बाई तथा दाई झोर से मलिक हुस्ताम 
नवा एवं मलिक देलान ने ऐसा प्रयास किया कि चड्भाले की समस्त सेना पडुवा से एकदला की 
झोर भाग गई। तातार खाँ ने बडे वेग से बद्धाले के बादशाह का पीछा क्या | तातार सा 
चिल्लाता रहा, 'हे शम्प | काला मुख करके कहाँ जा रहा है। दौरो को पीठ ने दिखानी 
चाहिये | बुद्ध देर ठहर झोर फीरोज झाह के वीरो की शक्ति देख ।” किन्तु शुल्तान शम्सुद्दीन 
इस प्रदार भागा वि उसने विसी की चिन्ता ने की ।*****०*** 


(११८) ईश्वर की इपा से सुल्तान फोरोज्ध शाह का विजय प्राप्त हुई। ४७ हाथी 
पकड़ लिये गये भोर तीन हाथी मार डाले गये। बद्भाले का बादशाह इतनी बड़ी खा ठया 
शक्ति के होते हुये भो ७ सवारों के साथ भाग खड़ा हुप्रा । उसकी सेना छित-भिन्न हो गई। 
फोरोज़ शाह की सेना ने बद्चाले को सना का पोछा किया। वजद्भाले का बादशाह कसी ने 
किसी उपाय से भागा। उसके वीर अश्वारोही तथा पदाति खलिद्दान की भाँति काट डालते गये । 
कुछ लोगो का कथन हैं कि प्रयत्न करवे पर भी वहाँ की भूमि न दिखाई दती थी ॥ ***** 


_ , जब सुल्तान झ्ास्सुद्दीन भाग बर श्रपने ब्िले के निकट पहुँचा तो किले के कोतवाल 
में बडो वाठिनाई से द्वार साला । सुल्तान पारोज के शिविर एक्दला में लग गये। कहा जाता 
(११९) हे दि जो सित्रयाँ एक्दला के ढिले में थी, फोरोज शाह के विले के थभीचे पहुँचने के 
समाचार पाप बिले वे” ऊपर चढ गई झौर अपने पिरो से भ्रांचल उतार इर भगे सिर 
१ विशेष शादी र*िए, बजे भादि। 
३ पताकार। 
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हो गई तथा विलाप करने लगी। फीरोज़ शाह ने उन्हे इस झवस्था में देखवर कहा “मेन 
नगर पर भ्रधिकार जम्रा लिया है झौर भत्यधिक मुसलमानो को बरदी बना लिया है, इस 
राज्य में मेरा खुत्वा पढ़ दिया गया है, डिन्‍्तु यदि में किले में भ्रविष्ट होकर मुसलमानों 
पर ध्त्याचार करूँ ता इतनी स्त्रियाँ भ्रनुचित लोगो के हाथ पड जायेंगी| कल कयामत 
में ईश्वर के सिंहासन के समक्ष में क्या मुह दिखाऊँगा ? मुझमे तथा मुगलो में क्या भन्तर होगा ? 
तातार खाँ ने इस भ्रदसर पर कई बार वहा कि प्राप्त हुआ राज्य हाथ से न गेंवाना चाहिये । 
फौरोज़ शाह ने दँवी प्रेरणा से कहा कि देहली के इतन सुल्तानो ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को 
बिन्‍्तु सभी ने बुद्धिपानी कौ कि यहाँ भधिक निदास ले किया! यहाँ के भ्रमीर (शासक) बडी 
बरठिनाई से द्वीपो के मध्य में जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिये देहली के सुल्तानो की प्रथा 
का विरोध फरना उचित नहीं। राज्य-नीति इसी में है। फोरोज शाह यह सोचकर लौट 
गया भोर एकदला का नाम प्राज्ञादपुर रख दिया । 


(१२०) कहा जाता है कि जब शस्मुद्दीन, तातार खाँ के भय से भागा भोर खाने 
भ्राजम तातार खाँ निकट पहुँच वर तलवार चलाने वाला ही था कि उसने कुछ सोचकर 
तलवार म चलाई और उसका पीछा न किया तथा लौट पागा | युद्ध के उपरान्त जब फीरोज़ 
शाह में इसका कारण पूछा तो तातार खाँ ने उत्तर दिया “बादशाहो पर तलवार चलाना 
मेरा कार्य नही ।/ सुल्तान यह उत्तर सुनकर वड़ा प्रसन्न हुप्ना । 


अध्याय ४ 
सुल्तान फ़ीरोज़ की देहलो को वापसो । 


(१२१) कहा जाता है कि सुल्ताव फोरोज् शाह ने विजय प्राप्त करने के उपरान्त 
भ्रादेश दिया कि मरे हुये बंगाली झश्वारोहियो तथा पदातियो के सिर एकत्र किये जायें। 
उसने भादेश दिया वि जो कोई एक बगाली का सिर लाये उसे चाँदी का एक तनन्‍्का 
दिया जाय । गराना पर पता चला कि एक लाख भ्रस्सोी हज़ार भ्रपितु इससे भ्रधिक सिर 
लाये गये इसलिये कि ७ कोस तक बुरी तरह पीछा किया गया था । सुल्तान फीरोश शाह 
देखता था भोर शिक्षा ग्रहण करता था भौर कहता था कि ये लोग रोटी के लिये इस दशा 
को प्राप्त हुये हैं । 

(१२२) सक्षेप में फोरोज़ शाह उस स्थान से श्षीत्रात्तिश्रीघ्र प्रस्थान करके देहली की 
और वापस हुमा ओर पडुदा पहुँचा। वहा फीरोज़ शाह के साम का खुत्बा पढ़ा गया। उच्त 
मगर वा नाम फीरोजाबाद रवखा गया, इस प्रकार कागज़ों में प्राज़ादपुर उफे एकदला तथा 
फोरोशाबाद उफं पेडुवा लिखा जाने लगा। जब फोरोज़ शाह कोसी मदी के तट पर पहुचा 
झौर वर्षा ऋतु प्रा गई तो भादेश हुआ कि सेना बन्द कुशा नावो द्वारा नदी पार करं। 
समस्त सेना ने नाथो से नदी पार की । जब सुल्तान आम्सुद्ीन एकदला में श्रविष्ट हुआ तो 
उस कोतवाल की, जिसने द्वार बन्द किये थे, बन्दी बना कर हत्या करा डाली । 

लोदते समय सुल्तान ने लखनौतो की विजय के पत्र देहली भेजे। उस समय खाने 
(१२३) जहा मक़बूल वज्चीर, शहर देहली में गायबे गंदत* था और राज्य की रक्षा में बडा 
प्रयलशील था । विजय पत्र प्राप्त होने पर बगाले की विजय तथा सुल्तान फीरोज़ शाह एवं 
शाही सेना को कुशलता की खुझी में देहली में २१ दिव तक खुशी के ढोल बजाये गये | 


३ झुक्त्तात की भनुपस्यिति में उसकी ओर से मत्येक अधिकार का स्वामी 


तारीखे फोरोजशाही छ्रे 


जब सुल्तान फीरोज शाह गगर के निकट पहुँचा तो खाने जहाँ ने अत्यधिक सामान 
तथा उपहार प्रस्तुत किये । छः कब्बे बँधे गये । अभी फौरोजाबाद न बसाया गया था । जिस 
दिन घुल्तान फीरोज शाह देहलो पहुँचा उस दिन असख्य पताकायें एकत्र हो गई ॥ पताकाओं 
की प्रथा भूतकाल में न थी ! यह भी सुल्तान फोरोज़ शाह का विशेष झाविष्कार है। सुल्तान 
फोरोज छ्षाह के देहली में प्रविष्ट होने के दिव लखनोती से जीते हुए ४७ हाथियों को रगा 
गया भर उन पर होदज झादि कस कर तथ! पदें लगा कर शाही सेना के धागे करके नगर 
में लाया गया । सभी ने स्वागत छिया और सुल्तान के लिये शुभ कामनाये की । 

(१२४) सुल्तान फौरोज़ शाह पहली वार जब उसने लखनोती विजय की भौर बंगाल 
के शादज्ञाह पर भ्रघिदार जमाया तो ११ मास तक लखनोती की भोर रहा भौर ११ मास 
उपरान्त देहली वापस झ्ाया । 


अध्याय ५ 
शहर हिसार फ़ोरोज्ा का बसाया जाना । 


कहा जाता है कि जब सुल्तान फीरोज़ शाह विजय प्राप्त करके देहली श्राया तो कुछ 
वर्षों तक निरन्तर देहली के भ्रासप्रास जाता रहा । इस इतिहास के लेखक को भपने 
पिता द्वाया ज्ञात हुप्ना है कि सुल्तान पीरोज झ्ाह वगाले से भाने के उपरान्त ढाई वर्ष तक 
हिसारे फीरोज़ा की झोर रहा। राज्य के पालन हेतु उसने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किये 
भ्रौर उनके ज्लाम के द्वार लोगों की भोर खोल दिये ( उनके लाभायये बाय॑ किये )। शहर 
हिपार फ़ीरोजा उन्हीं दिनो में बमाया गया। भ्रत्येक बार जब सुल्तान फीरोश शहर 
देहली भ्राता तो कुछ दिन वहाँ रह कर उसी स्थान को लोट जाता। जब शाह फीरोज ने 
शहर हिंसार फीरोज़ा बसाने के विषय में सोचा तो उस स्थान पर इससे पूर्व दो बड़ेश्बढ़े 
(१२४५) ग्राम बसे हुये थे : एक बडा लरास दूसरा छोटा लरास । बड़े लरास में ५० खरक* तथा 
छोटे लरास में ४० खरक थे। उस ओर बिना खरक के कोई ग्राम न होता था। जब दाह 
फ़ोरोड ने बडे लरास की भूमि देखो तो वह उसे वडी भच्छी लगी भ्ोौर उसने कहा, “कया 
भ्रच्चा हो, यदि यहाँ एक नगर बसाया जाय /” उस भ्रूमि पर सर्वेदा जल का श्रमाव रहता 
था। जब ग्रीष्म ऋतु में एराक़ तथा खुरासान से यात्री उस स्थान पर पहुचते थे तो एक 
ग्रिलास जल ४ जीतल में मोल लेते थे । इस प्रकार वहाँ जल का इतना झमाव था । 
सुल्तान ने कहा, “जब में ईइबर के भरोसे पर मुसलमानों के लाभार्थ यहाँ नगर बसा 
रहा हूँ तो ईश्वर इस भूमि पर जल भो उत्पन्न कर देगा। शाह फ़ीरोज़ ने उसौ भूमि पर 
प्रदाव किया शोर बडे प्रयत्त से मगर निर्माण प्रारम्भ कर दिया | कई वर्ष तक खानो, तथा 
मत्तिकों के साथ इस कार्य में तल्लौन रहा। नरसाई पढद॑त से पर्वतीय पत्यर खाये गये ॥ 
पका चूना छूर में मिलाकर एक बहुत लम्दा चोडा तथा बहुत ऊँचा कौट तैयार कराया 
(१२६) गया । राज्य के सभी स्तम्भों ( अमौरो ) को कोट का थोडा घोड़ा भाग दे दिया 
गया। भ्रत्येक निश्चय रूप से बड़े परिश्रम से श्पना-भपना भाग बनवाने में तल्लीन हो गया। 
जब कोट तुयार हो गया भोर बहुत समय इसो कार्य में व्यतीत हो गया तो सुल्तान फ़ोरोड 
शाह ने उस कोट का नाम शहर हिसार फ्लौरोडा रखा। कीट के तैयार होजाने के उपरान्त 
साई खोदी गई। खोदने के पश्चात्‌ खाई के दोनों बाजुमो पर मिट्टी के देर ( एक प्रकार 
२ सम्भदत. बात बल्लियों से दनाया हुआ गाय रखने का बाझ़ा। 
३ एम प्रकार का पहएए्‌ । 


७२ तारौसे फी रोजधाही 


हो गई तथा विल्ञाप करने लगी। फीरोज् झाह ने उन्हे इस भवस्था में देखकर कहा "मैने 
मगर पर प्रधिवार जमा लिया हे भौर भत्यधिक मुसलमानों को बह्दों बना लिया है, इस 
राज्य में मेरा खुत्वा पढ़ दिया गया है, किस्तु यदि मैं किसे में प्रविष्ट होकर मुसलमानों 
पर प्रध्याचार करूं त्तो इतनी स्त्रियाँ भनुवित लोगो के हाथ पड जायेंगी। कल वयामत 
में ईश्वर के सिहासन के समक्ष में क्या मुह दिखाऊंँगा ? मुझमें तथा मुगलो में वया भ्रग्तर होगा 
तातार खाँ ने इस भवसर पर कई बार बहा कि प्राप्त हुआ राज्य द्वाथ से म गेबाना चाहिये। 
फोरोझ्ध शाह ने दंवी प्रेरणा से कहा कि देहली के इतने सुल्तानो ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को 
किन्तु सभी ने बुद्धिजानी की कि यहाँ भधिक निवास न क्या । यहाँ के भ्रमीर (शासक) बडी 
कठिमाई से द्वीपो के मध्य में जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिये देहली वे सुल्तानो कौ प्रथा 
का विरोध करना उचित नहीं। राज्य-नीति इसो में है। फोरोज ध्ाहु यह सोचकर सौट 
गया भौर एकदला का नाम प्राज़्ादपुर रख दिया। 


(१२०) क॒ह्दा जाता है कि जब दस्पुद्दीन, तातार खाँ के भय से भागा भौर खाने 
झ्राज़म तातार स्राँ निकट पहुँच बर तलवार चलाने वान्मा ही था कि उसने कुछ सोचफर 
तलवार न चलाई भौर उसका पीछा न किया तथा लौट धाया। युद्ध के उपरान्त जब पौरोज़ 
शाह ने इमका कारण पूछा तो तातार खाँ ने उत्तर दिया “बादशाहो पर तलवार घलाना 
भेरा कार्य नही ।” सुल्तान यह उत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ । 


अध्याय ४ 
सुल्तान फ़ीरोज़् की देहली फो वापसो । 


(१२१) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज़ श्वाह ने विजय प्राप्त करने के उपरान्त 
भरादेश दिया कि मरे हुये बगाली श्रश्वारोहियो तथा पदातियो के स्तर एकन्र कये जायें। 
उसने भादेश दिया हि जो कोई एक बंगाली वा सिर लाये उसे चाँदी का एक तनन्‍्का 
दिया जाय । गराता पर पता चला कि एक लाख भस्सो हज़ार झ्पितु इससे भ्रधिक सिर 
लाये गये इसलिये कि ७ कोस तक बुरी तरह प्री्षा किया गया था। सुल्ताम फीरोज शाह 
देखता था भौर शिक्षा ग्रहराम करता था भोर वकहता था कि ये लोग रोटी के लिये इस दशा 
को प्राप्त हुये हैं । 

(१२२) सक्षेप में फीरोज धाह उस स्थान से शीधातिश्षोप्न प्रस्थान करके देहली की 
ओर वापस हुप्ा और पड़ुवा पहुँचा । वहाँ फीरोज शाह के नाम का खुत्दा पढ़ा गया। उस 
नगर वा नाम फीरोजाबाद रवखा गया, इस प्रकार कागज़ों में भाज़ादपुर उर्फ एकदला तथा 
फोरोज्ञाबाद उफं पंडुवा लिखा जाने लगा। जब फीरोज़ शाह कोसी मदी के तठ पर पहुंचा 
और वर्षा ऋतु भा गई तो भादेश हुआ कि सेना बन्द कुशा नावो द्वारा नदी पार कर। 
समस्त सेना ने नावो से नदी पार की | जब सुरुत्तान शाम्युद्दीन एकदला में श्रविष्ट हुआ तो 
उस कोतवाल की, जिसने द्वार बन्द क्ये थे, बन्दी बना वर हत्या करा डाली । 

लौटते समय सुल्ताम ने लखनौतो की विजय के पत्र देहली भेजे | उस समय खाने 
(१२३) जहा मकबूल वज्जीर, शहर देहली में चायबे गेबत* था भोर राज्य की रक्षा में बडा 
अ्यत्नशील था । विजय पत्र प्रास् होने पर बगाले की विजय तथा सुल्तान फोरोज शाह एवं 
शाही सेना की कुझलता को खुशी में देहली में २१ दिन तक खुशी के ढोल बजाये गये । 


१ सुल्तान की भनुपस्थिति मे उसकी झोर से प्रत्येक अधिकार का स्वामी 


तारीखे फीरोजदाही छ्डरे 


जब सुल्तान फीरोज शाह नगर के नित्रद पहुँचा तो खाने जहाँ ने भत्यधिक सामान 
तथा उपहार प्रस्तुत किये । छः कुब्बे बधि गये । अभी फीरोजाबाद न बसाया गया था | जिस 
दिन सुल्तान फीरोज शाह देहलो पहुँचा उस दिन झत्तख्य पताकारयें एकत्र हो गई । पताकाओं 
की प्रया भुतकान में न थी । यह भी सुल्तान फोरोज शाह का विशेष झारविष्कार है। सुल्तान 
फ़ीरोज शाह के देहली में प्रविष्ट होने के दिन लखनोतो से जीते हुए ४७ हाथियों को रगा 
गया भौर उन पर होदज ग्रादि कस कर तथा पर्दे लगा कर शाही सेना के झागे करके नगर 
में लाया गया। सभी ने स्वागत किया और सुल्तान के लिये शुम कामनायें कीं । 

(१३४) सुल्तान फोरोज् शाह पहली वार जब उसने लखनोतो विजब की भौर बगाल 
के बादज्ञाह्‌ पर भ्रधिकार जमाया तो ११ मास तक लक्षनीौती की प्रोर रहा झौर ११ मास 
उपरान्त देहली वापस झाया । 


अध्याय ५ 
शहर हिसार फ़ोरोद्धा का बसाया जाना । 


कहा जाता है कि जब सुल्तान फीरोज्ञ शाह विजय प्राप्त करके देहली झाया तो कुछ 
वर्षों तक निरन्तर देहली के झासपास जाता रहा । इस इतिहास के लेखक को झपने 
पिता द्वारा ज्ञात हुआ है कि सुल्तान फीरोज् दाह बगाले से भाने के उपरान्त ढाई वर्ष तक 
हिंसारे फ़ीरोजा बी भोर रहा । राज्य के पालन हेतु उसने विभिन्न प्रकार के प्रयत्व किये 
झौर उनके लाभ के हार लोगो की भोर खोल दिये ( उनके लामार्थ कार्य किये )। शहर 
हिसार फ़ीरोजा उन्ही दिनो में बसाया ग्या। प्रत्येक घार जब सुल्तान फोरोज़ शहर 
देहली झाता तो बुछ दिन वहाँ रह कर उसी स्थान को लौट जाता। जब शाह फीरोड ने 
शहर हिसार फ़ीरोड़ा वसाने के विषय में सोचा तो उस स्थान पर इससे पूर्वे दो बडे-बढे 
(१२५) ग्राम बसे हुये ये : एक बडा लरास दूसरा छोटा लरास । बडे लरास में ५० खर॒क" तथा 
छोटे लरास में ४० खरक थे। उस ओर बिना खरक के कोई ग्राम म॑ होता था। जब झ्ाह 
फ़ीरोड ने बढ़े लरास बी भूमि देखो तो वह उसे बड़ी भच्छी लगी भोर उसने कहा, 'व्या 
भच्दा हो, मदि यहाँ एक तगर बसाया जाय +” उस भूमि पर सर्वदा जल्न का प्रमाव रहता 
था। जद ग्रीष्म ऋतु में एराक़ तथा खुरासान से यात्री उस स्थान पर पहुचते थे तो एक 
गिन्नास जल ४ जीठल में मोल लेते थे । इस प्रकार वहाँ जल का इतना झभाव था । 
सुल्तान ने कहा, “जय में ईश्वर के भरोमे पर मुसलमानों के लागाय यहाँ मगर बसा 
रहा हूँ तो ईश्वर इस भूमि पर जल भी उत्पन्न कर देगा। धाह फ़ीरोज् ने उसी भूमि पर 
परढाव किया भोर बढ़े प्रयत्त से नगर निर्माण प्रारम्भ वर दिया। कई वर्ष तक खानों, तथा 
सलिकों के छाथ इस कार्य में तललोन रहा। मरसाई पर्वत से पर्वतीय पत्थर लाये गये | 
पका चूना छूररे में मिलाकर एक बहुत सम्दा चोडा तथा बहुत ऊँचा कोट तैयार कराया 
(१२६) गया । राज्य के सभी स्तम्मों ( झमीरों ) को कोट का थोडा-चोडा भाग दे दिया 
गंधा। अत्येक निश्चय रूप से घड़े परिश्रम से झपना-अपना भाग बनवाने में तललीन हो गया 
जब कोट तंयार हो गया भोर बहुत समय इसी कार्य में व्यतीद हो गया तो सुल्तान फ़ीरोड 
शाह ने उस कोट का नाम शहर हिसार फौरोजा रखा कोट के तेयार दोजाने के उपराम्त 
साई सोदी गई। खोदने के पश्चाव खाई के दोनों बाजुपो पर मिट्टो के ढेर (एक प्रकार 
है सम्प्रददः बास बल्लियों से बनाया हुआ गाद रखने का दाड़ा। 
३ 5 प्ररार का एश्पर्‌ १ 


छ्ड तारीख फोरौजयाहौ 


का घुस्स ) उठाये गये तथा प्रत्येक बाजू पर श्वुरजी बनाई गई) क्वोट में एक बहुत बडा 
प्रद्धितीय होज बनवाया गया । उस हौज् वा जल खाई मे गिराया गया। एक वर्ष से दुसरे 
वर्ष तक उस हौज़ का जल खाई के भीतर बहता रहता था । 

कोट में एक कूरक ( राजप्रासाद ) बनाया गया जिसके समान ससार में कोई प्न्य 
ढूढने पर भो न निकल सकता था | उस बूइक में भ्नेक महल बैठने हेतु (हाल) इत्यादि बडी 
सजावट के साथ तैयार किये गये । उनमें अ्रसंख्य युक्तियाँ रखी गई'। उस कूइक में एक 
मुक्ति यह थी कि उसमें कोई बडी चतुराई से ही महलो में से होता हुआ मध्य के महल में पहुँच 
सकता था। बीच में पहुँच बर जो महल मिलता था उसके माग में बडा प्रपेरा था भ्ौर 
यह बडे सकरे स्थाव का था। यदि उस झूदक के रक्षक मार्ग न दिखानें तो उप्त झंदेरे से 
बाहद निकलना सम्मव मे था । कहा जाता है कि एक बार एक फर्राश भवेला उस स्थान 
पर पहुँच गया । कई दिन अमुपस्थित रहा । तत्पश्चात्‌ समस्त रक्षकों ने जाकर उसे उस भौंधेरे 
के बाहर निकाला । 


(१२७) जिप्त प्रकार ध्ाह फीरोज ने युक्तियो से परिपूर्ण क्ुशक बनाया, उसी प्रकार 
शहर हिसार फीरोड़ा में सभी बड़े-बडे खानो, प्रादरणीय तथा सम्मानित मलिकों एवं सभी 
विद्येप भौर साधारण व्यक्तियों न बडे प्रबन्ध से अपने-अपने घर बनवाये। फीरोज़ ध्ाह ने 
उस स्थान पर पूर्णतः जल का भ्रभाव देखकर उस स्थान पर जल पहुँचाना निरचय किया 
और उसमे इस सम्बन्ध में स्‍्वय विशेष प्रयत्न किया। दो नदियों से नहरें निकाल कर 
हिसार फीरोजा फी भूमि पर पहुचाई, एक यमुना मंदी से, दूसरी सतलज नदी बे' दहाने से । 
अमुना नदी से इस प्रकार नहर निकाली गई कि रजीवाह" नहर तथा उलुगखानी नहर दोनों 
के दहाने करमाल से निकले ये भोर वे ८० कोस होते हुये शहर हिसार फीरोजा पहुँचती थी । 
इस इतिहासकार के पिता ने, जो उन दिमीं उस सुल्तान का विश्वासपात्र था भौर श्रासाद में 
सेवा कार्य करता था भ्रोर ख़्वासो की झबनवीसी* के पद पर नियुक्त था, मुझे बताया कि 
फीरोज़ शाह २३ वर्ष तक हिसारे फोरोडा के निर्माण में तल्लीन रहा | सभी प्रजा इस कार्य 
में प्रयत्न करती रही | 

(११८) शाह फीरोज़ ने प्रसप्नता-पूर्वक शहर हिसार फीराज़ा का निर्माण कराया । 
बहुत से उद्यान तथा भ्रगणित वृक्ष लगवाये। प्रत्येक प्रकार के मेवे उन उद्यानों में पंदा 
होते थे, सदा फल, जमहरी, नारंगी, सवन्दरावल, विभिन्न प्रकार के फूल, पत्यधिक 
प्रकार के गन्ने, काला गन्ना, पौढा। यदि कोई गल्‍ने का छिलका दाँत से तिकालता तो 
नरमी के फारए समे तक निकल जाता + इससे पुर्द हिसार फीरोडा की 'भुभि पर फेवल 
खरीफ की फसल होती थी भर रबी की फल न होती थी इसलिये कि बिना जन्न के 
गेहूं नही हो सकता । जब फीरोज्ञ शाह ने भसीम नहरो द्वारा हिसार फीरोज़ा! में जल पहुँचवा 
दिया तो दोनो फसलें पूर्ण रूप से होने लगी + 

इससे पूर्व भूवकाल के सुल्तानों के राज्य काल में उस्त दिशा को पजिकाशरो तथा 
दीवानों (कार्यालयों) में हँसी की शिक लिखते थे। शहर हिसार फीरोडा के निर्माण के 
उपरान्त सुल्तान फीरोच् ने भादेश दे दिया कि इस तिथि से शिक हिसार फीरोज़ा लिखा 
जाया करे । हांसी, भ्रगरोद्दा, फतहाबाद, सरसुत्री से सालोरा तथा जिज्ञाबाद तक एवं 

२ सम्भवत्त राज प्रासाद में राज्ि के समय कार्य करने वाले सुल्तान के विश्वासपात्रों की उपस्थिति 
पंजिका रखने वाला ! 
३ इसी के उत्तर की भोर २७ मील पर्‌ | 
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भ्रम्य भक़्तायें हिसार फ़ीरोज्ा को शिक में सम्मिलित हो गई । सक्षेप्र में वह बहुत बडा नगर 
बन गया तथा पूर्णो रूप से श्रावाद हो गया और कृषि होने लगी। हिसार फ्रीरोजा का 
शिक़दार भन्रिक देलान को बनाया गया। अ्रसीम नहरो तथा जल के कारण हिसार फ़ीरोजा 
में भपार जल एकत्र रहता था। जो चाहता भपने झथवा उद्यान के निकट पवका कुआँ 
खोद लेता । केवल चार गज्ध भूमि खोदने पर जल निकल भाता। 


अध्याय ६ 
इमलाक का स्थायी किया जाना । 


(१२६) सुल्तान फोरोज शाह ने फत्रहाबाद तथा शहर हिसार फौरोजा बसाकर दोनों में 
भत्यधिक तथा भसख्य नहरें निक्‍लवाई तथा ८०-८० झौर ६०-६० कोस से इन स्थानों 
तक पहुँचवाईं। इनके मध्य में अनेक कस्बे तथा ग्राम थे: उदाहरणार्थ क़्स्वा लिन्‍द कस्बा 
घातरथ*, शहर हांसी, तुगलुक्पुर उर्फ सपदमर 8 प्रत्येक कस्बे तया ग्राम में इस नहरों के 
जल से बहुत लाम होगे लगा। इस अवसर पर फ़ीरोज शाह ने भादेश दिया कि राज्य के 
सभी गुणवान झ्रालिमो, वरफत वाले मशायख (सन्तों) को एकत्र किया जाय भर उनसे 
फतवा पूछा जाय कि यदि कोई भ्रवेला झपने परिश्रम तथा घन से गहरी नदियों में से नहरें 
निकाले भौर उन नहरो को क्षेत्रों क़स्वो, तथा ग्रामो में से ले जाय भौर वहाँ के निवासियों 
(१३०) को बड़ा लाभ हो तो ऐस्ती प्रवस्था में कष्ट भोगने वाले को भी उसके कट्टों से कोई 
जाम होगा श्थवा नहीं? सभो महा पुरुषों ने सोच विचार करके सर्वेसम्मति से कहा 
/'कष्ट मोगने वाले तथा प्रयत्न बरने वाले को हत़के थुर्वे प्राप्त होता है प्र्थाव्‌ दस में एक [” 


इस प्रकार फ़ोरोड शाह ने उस हक्‍्के शुर्वे को अपनी इमलाकरें में ले लिया। इसी 
प्रकार उस घामिक बादशाह ने पिछले वादझ्याहों के समान बहुत से ग्राम छमीने श्रमबात" 
में भ्रावाद करके इमलाक में दाखिल कर लिये भोर उन स्थानों के हाधिलात५ को पालिमो 
तथा मशायख के लिये निश्चित कर दिया झौर उसे बेतुल्ल माल* से निकाल दिया शौर उन्हें 
भागों में निश्चित कर दिया। 


उन दिनों दो चीज़ें इमलाक में सम्मिलित थीं: (१) हकके शुर्वे से प्रात्त घन 
(२) भहया प्रार्मो का कर। दो लाख तन्‍्के फीरोज शाह की इमलाक में एकत्र हो गये। 
जितनी इमलाक सुल्तान फ़ोरोज् के पास थी राजघानी ( देहली ) में किसी बादझ्ाह के पास 
ने थो। इमलाक की सख्या इतनी भ्रधिक हो गई तथा इस सीमा को पहुच गई कि इमलाके 
खास के पदाधिकारों धृषक्‌ नियुक्त किये गये भोर इमलाक का खजाना झलग कर दिया गया । 
फिन्द के उत्तर पू्ें की भोर १० मील पर । 

समफीदून मिज्द से उत्तर-पूर्व की भोर लगमय १५ मील पर । 

मुफती छा मत । किसी समस्या छे समाधान दैतु मुमलमान झालिमों का मत $ 

भ्यक्तिगद सम्पत्ति। 


ऊसर तथा वह सूमि जो व्यय पड़ी शो भौर कृषि के योग्य न हो । 
कर्‌। 


इस्लामी राज-कोद जिसका घन केवल राज्य के हित में न्‍्यय हो सकठा था । 
९ 
ऊम्र तथा स्पथ सूमि को कृषि के योग्य बनाना, अदया कराना कहलाता या । 
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जब वर्षा ऋतु भाती तथा भ्रत्यधिक वर्षा होती वो फीरोजशाही राजपिहासन कौ भोर से 
कुथ मलिक विश्येष रूप से इस कार्य के लिये नियुक्त होते जो प्रत्येक महर के किनारे धुम-घुम 
कर यह समाचार लाते कि जल बहकर कहाँ से कहाँ तब पहुँच गया है । इस कार्म हेतु इस 
(१३१) इतिहासकार के पिता तथा चाचा को सुल्तान फीरोज़ छााह को प्रोर से प्रत्येक नहर 
के किनारो पर धुम-घुम कर समाचार लाने के लिये नियुक्त किया गया था। जब सुल्तान फीरोज 
शाह सुनता कि नहरो का जल वहकर ससार भर में फैल गया भौर पूर्व से पश्चिम तक पहुँच 
गया तो वह फूला न समाता । यदि इसलाक वा योई ग्राम नष्ट हो जाता तो फीरोज़ शाह 
उस पदाधिकारी से बडा रुष्ट होता और उससे कठोर व्यवह्यार करता | 


अध्याय ७ 
सुल्तान फ़ोरोज़ की इस इतिहासकार के झ़वाजा' से हाँसी में भेंट। 


कहा जाता है कि सुल्तान फौरोज़ शाह इस इतिहासकार के झवाजा से भेंद करने 
हिसार फीरोज़ा से हाँसी भ्राया। उस समय इस इतिहासकार के झुवाजा के ख्वाजा शेख 
(१३२) कुतुद्ुद्दीन मुनब्दर का निधन हो छुका था प्लौर इस इतिहासकार के ख्वाजा को 
सज्जादा* प्राप्त हो चुका था । रब फीरोज़ शाह उत्कृष्ट खानकाह में प्रविष्ट हुआ तो शेख 
नुदद्वीन सज्जादे से उठना चाहते थे भौर कुछ दूर बढ कर स्वागत करना चाहते थे किन्तु 
सुल्तान फोरोज शाह ने शेख भुरुद्दीव वो शपथ देकर कहां कि वे सज्जादे से न उतरें| जब 
भेंट तथा हाथ मिलाने के उपरान्त ईश्वर के यहाँ से घुने हुये दोनों बादशाह एवं स्थान पर 
बढ़े तो ख्वाजा मे मशायस्र ( बड़े-बड़े सूफियों ) के समान उपदेश देने प्रारम्भ कर दिये। 
तरपइचात्‌ सुल्तान ने सम्राटो के समान वार्ता करनी प्रारम्भ वी भौर कहा, “मैंने शहर हिसार 
फीरोजा इसलाम के लाभार्थ तथा सभी लोगो के ग्राराम के लिये बसाया है। यदि शैख कृपा करके 
शहर हिसार फोरोज़ा में निवास करें तो शेख के लिए खानवाह कया निर्माण करा दिया जाय। 
हांती नगर भी निकट है भौर दस बोस से अधिक नही। भाने जाने वालो के लिए खानकाह 
के व्यय हेत घन भी निश्चित कर दिया जायथगा । शेख के चरणों के प्राशोर्वाद से प्राशा है 
कि हिसार फीरोज़ा सक्टों से सुरक्षित रह जायगा झौर पूर्ण रूप से भ्रावाद तथा सम्पन्न हो 
जायगा।” क्षेख़ ने प्रश्न क्या “मेरा हिसारे फीगेज़ा में निवास करना शाही प्रादेशानुमार है 
(१३३) प्रथवा मेरे झधिकार में है?” सुल्तान फीरोज़ ने कहा, “में किस प्रकार भ्रादिश दे सकता 
हुं। भाषको भ्रधिकार है ।” हवाजा ने उत्तर दिया “यदि मेरा अधिकार है तो मेरा स्थान हांसी 
हैं जो मेरे पूर्वजों का स्थान है । यह स्थान मुझे शेख फरीदुद्दीन तथा दीख निजामुद्दीन द्वारा 
प्राप्त हुआ है ।” सुल्तान फीरोज ने उत्तर दिया, “अत्युत्तम | शेख हाँसी ही में निवास करें। 
श्राशा है कि शेख के चरणो के झागीर्वद से शहर हियार फी रोजा झ्राबाद तथा सुरक्षित रहेगा / 
ईइवर को घ य है कि जब मलाईम (मुगलों) ने देहलो पर छापा मारा और लोगो को नष्टभ्रष्ट 
फर दिया मुसलमानों का धन, जिश्मियो की सम्पत्ति तथा घरोहर रखने वालो का सामान 
लूट लिया तो हॉसी वाले इस इतिहासकार के ख्वाजा के कारण सुरक्षित रहें भोर हिसार 
पीरोज्ा के निवासी, जो हाँसी नगर में प्रथिष्ट हो गये, भी ईइवर की कृपा तथा खवाजा 
(१३४) की विलायत (सन्त लोव) के भाश्षीर्वाद से सुरक्षित रह गये। इसका उल्लेख, जो 
कि इस इतिहास के सकलन का एक उद्देश्य है, प्न्त में संक्षेप में होगा 

२ पीर, गुरु । 
२ सूफक्ियों के नेवाभों की गदी ! 
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अध्याय ८ 
यथुना तट पर फ़ौरोज्ञावाद नगर का निर्माण । 


दव जाता है कि सुल्तान फ़ीरोज़ शाह को जच फीरोजाबाद नगर कं हक 
दा वो उसने इसके लिये बडा परिश्रम किया। देहनी के आसपास उसने वाइश्ाहों के मोर 
बहुत से स्थान देखे। श्रन्त में यमुना तट पर कावीत ग्राम को इस कार्य हेतु छता । 02 
में कावीन-भू्धि पर कुछ्छष। (राजप्रासाद) सिर्माण प्रारम्भ हो गया। निर्माण के पर्दाष 
तथा योग्य एवं निषुण शिल्पी, कार्य में तल्लीन हो गये। दरवार के सभी ख़ानों, उपा 
मलिकों ने बह घर शनवाये । देहली मगर से पाँच कोस पर एक बहुत बडा नगरे बस गया । 
कह्ा जाता हैं कि फ़ीरोशावाद नगर १८ ग्रामो की परिधि में बसाया गया। इस्वा इदिमत 
(इस्नएस्प),, सराय शेख मलिक यार पर्स, सराय छेख अबू बक्र तूसी कार्वी ग्राम कतिहवाडा, 
लह्दरावत, प्रन्घावली, सराय मलका, सुल्तान रज़िया के मक्वरे गो भूमि, वद्धारी, मैहरीला, 
सुल्तानपुर भादि इसमें सम्मिलित हुये । 

(१३५) फीरोजाबाद नगर में ईइवर की कृपा से इतनी प्रावादी हो गई कि कस्‍्मां इन्दमत 
(हरदप्रस्य) से मूइके श्विकार तक पूर्शो रूप से बस गया ! ह्रस्वा इन्दमत (इन्द्रस्थ) सै कूदके 
स्षितार ५ कौस हीगा। इस पॉँय कौस में प्रत्ये कोस पर आबादी थीं। लोगों ने कच्चे 
तया पके घर बेनवा लिये। अगित मसजिदों का निर्माण हो गया। सम्बे लम्बे बाजार 
यने जिनमें प्रत्येक समूढ़ के लोग पाये जाते थे। सभी लोग धनी, सुखी तथा निश्चिन्त थे । 
पँव बद्षेत बडी-बड़ी मसजिदो का विर्माश हुम। एक मंसजिदे खास, खान जहाँ की दो 
मस्जिद, एक द्वार के समक्ष दूसरी जाजनगर में, भायद बारबक कौ एक मसजिद, मलिंक वहर 
पइनये नत्वी* की एक मसजिद, मलिक निज्ामुलमुस्क की एक ममजिद, एवं छुमा मंसजिद 
मूइके शिकार में, इस्दमत (इस्ट्रप्रस्थ) में एक मयजिद। इस प्रकार पीशोज्ञावाद नगर में इम 
भाठ मसजिदी का निर्माण हुप्रा ? यह स्व बड़ी भव्य मतजिदें थीं भौर इतनो लम्बी चौडी 
थीं कि एक मसजिद में दस हजार नमाज पढने वाले नमाझ पढ़ठे थे ) 

चाश्वेयें है कि फीरोड शाह के पूरे ४० वर्षीय राज्य दाल में देहती नगर तथा 
क्रीरोजाबाद के मध्य में यद्यपि ५ कोम को दूरी थो किस्तु नित्य अहुत से लोग धपने-अपने 
दाय॑ मे देदती से पीगोजाबाद तथा फीरोजाबाद से देहती भाते जाहे थे। इस पाँच बीस में 
(१३६) पत्वेक बोस पर लोग नॉटियों तथा टिट्टियों के समान भागा जाया #रते थे) भाते 
जाने के लिये लोग बहुत सवेरे प्रात'काल की समाज दे स्रमय्र हिराये पर चलाने याले गरदून, 
सुतूर ( चौथाये ) तया घोड़े ले भाते ये भोर प्रतीक्षा किया बरते थे। जो कोई देहती से 
प्रीयेडाबाद जाना चाद्वता भधवा फ्ौरोजावाद से देंहली पाना चाहता तो वह गरईन, चौपाये 
भगवा घोडे पर, जैसा चित सममता सवार हो जाता। वुछ जोतल किराया निश्चित था, 
उसे दे देता धोर क्षण भर में अपने झमीष्ट स्थान पर पहुँच जाता | कहार डोले लिये से 
रहते थे । जिसे घावश्यक्या होती डोने पर मार हो जातां। एक आझ्ादमी वा गरदन षा 
डशिगया चार जीवन्न लिया जाता चा। सुतुर (चौपायों) गा क्रिया ६ जीतल भौर घोदे 
हा बिराया १२ जीतव था । डोते वा बिराया झाथा तन्‍्का। 

इस अयार ४० वर्ष तक लोग निरन्तर उस माय दर यात्रा बरते रहे। निवद तथा 
हृर के बहुत से मदर, मजदूरी पर हिसी मे दिसी का छायें करते में तल्लोन रख्ते थे । 

£ मलिक नतदों गाइनये बश्र्‌। 


ध तारीमे फौरोजगाही 


इसी बहाने उनका जोवन निर्वाह हो जाता था। ईश्वर प्रशसनीय है कि क्सि प्रकार इतना 
भव्य तथा बसा हुआ नगर भाग्यवश विध्वस हो गया भर यहाँ वे निवासी विस तरह मुग्रलो 
दारा विनाश को प्राप्त हो गये तथा शेष इधर उधर चल दिये | यह सब ईश्वर की लीला है । 
बोई इवाँस नही ले सकता । 


अध्याय ६ 
जफर खां का श्रमियोगी के रूप में सुनारगाँव से फ़ीरोज्ञ शाह के 
चररप चुम्बनाथ भ्रागमन । 


(१३७) कहा जाता है कि' फीरोज् शाह हिसार फीरोजा की समृद्धि में प्रयश्नशील था 
कि खाने झ्राजम ज्फर खाँ सुनारगाँव से पौरोज शाह वे चरण चुम्बनाय पहुँचा । मुझे विश्वस्त 
सूनो से श्ञात हुआ है. कि जफर खाँ सुनारगाँव के बादशाह का, जिसे सुल्तान फवदुद्दीन कहते 
थे, जामाता था। राजयानी सुनारगाँव राजधानी पडुवा से पहली है। 

फोरोज शाह वे' पहली बार बगाले से लोटने के उपरान्त सुल्तान शम्मुद्वीन ईर्ष्या के 
कारण बजरो (नौकाप्रों) पर सवार होकर कुछ दिनों में सुनारगाँव पहुच गया। सुल्तान 
फेखरुद्वीन, चिसे साधारणतः लोग फखरा कहते थे, उन दिनो अपने राज्य सुनारगांव में 
निर्शिचित था। सुल्तान आम्मुद्दीन ने सुल्तान फखरुद्दीन को जीवित बन्दी बनाकर तत्काल मार 
डाला और सुनारगाँव पर अधिकार जमा लिया | इस दुर्घटना के उपरान्त फ्खरुद्दीन के सम्बन्धी 
तथा सहायक इधर उधर भाग गये । 

(१३८) जफर खाँ इन दिनो भूमि-कर वसूल करने तथा भूत काल के एवं धर्तमान 
कर्मचारियों के विषय में पूछताछ करने हेतु सुनारगाँव में श्रमणा कर रहा था। इस घटना 
को सुनकर वह भय के कारए सुनारगाँव से भाग कर जहाझे पर सवार हुपा झोर समुद्र 
के कठिन तथा भयानक मार्ग से बहुत दिन पश्चात्‌ लम्बी यात्रा करके बडे कष्ट भोगने तथा 
चतुराई से उलदे मार्म से थट्टा पहुचा भौर यट्टा से देहली पहुंचा । 

जिस समय जफर खाँ को शाह फोरोज के चरण-हुम्बन हेतु प्रस्तुत किया गया और 
उसके विषय में सुल्तान को बताया गया, उस समय सुल्तान हिसारे फोरोज़ा में था। उस 
दिन उसने दरबारे धाम किया। प्रत्येक खान तथा मलिक भपनी श्रेणी के भनुसार भपने- 
अपने स्थान पर खडा हुप्रा भौर भ्रपनी दोनों भाँखो को भपने झूतों की नोक पर जमाये था। 
इस इतिहासकार ने जफर खाँ के चरण चुम्बन का हाल प्रपे पिता द्वारा सुना है भौर उन 
दिनो लेखक का पिता दरबार के विश्येप व्यक्तियों के साथ सेवा करता था। 

जब जफर खाँ को सुल्तान के समल्ष प्रस्तुत किया गया और हाजिबो के स्थान से 
उससे अभितादन कराया गया तो वह धहशाह के ऐश्वर्य के दर्शन से मूच्छित हो गया। इस 
(१३६) लिए कि लखनौती में उसने ऐसा दरबार न देखा था। ज़फर खाँ ने एक हाथी उपहार 
स्वरूप भेंट करके चरण चुम्बन किया भर फीरोज शाह की प्रशसा एवं ईश्वर से उसके लिये 
शुभ कामना की । उस कृपालु तथा दयालु थाह ने जफर खाँ के विषय में बहुत पुष्ठा झोर 
सम्मानित विया। उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा, चिन्ता मत करो । यद्यपि तूने बडे कष्ट 
भोगे हैं भौर बडी लम्बी यात्रा करके झाया है किन्तु ईइवर को कृपा से तेरी उद्देश्य पूत्ति हो 
जायगी | जो षुछ तुफे सुनारगाँव में प्राप्त था, उससे दिग़ुना प्राप्त हो जायेगा ॥ *****४* 

(१४०) जफर खां ने भपना पूरा वृत्तान्त दिया भोर उस पर जो भत्याचार हुये थे, 


तारीखे फीरोडसाहो दे 


(१४१) उसके लिये न्याय की प्रार्थना को । सुल्तान ने उत्तर दिया, “सतोष रवख्ों और देखो 
ईश्दर का वया झादेश है ।” जफ़र खाँ तथा उन लोगों को, जो चरणा-ड्म्बन हेतु भागे थे, 
ज़रदोज़ी ठपा जरवप्त* के वस्त्र प्रदान विये गये। जफ़र खां ने प्रथम दिन सुल्तान से 
३० हजार तन्के सरजामा दुस्तनर के रूप में पाये झोर जफ़र-खानी वी पदवों आस को। 
४ लाख ठस्का उसता तथा उसके मित्रों का इनाम निश्चित हुम्आ। जफर खाँ के साथ १००० 
अश्वारोही ठथा भसख्य पदाति थे। इस प्रकार उम्री दित दुखी जफर खाँ को नयावते 
विज्वारतर का पद भी श्रात हुआ | झन्‍्त में जफर खाँ वज़ीर निम्ृक्त हो गया । 

दूसरे दिन जब सुल्तान ने दरवार किया तो जफ़र खाँ ने दीन दुलियों के समान घरती 
चुम्दन क्या । सुल्तान ने उससे उसके दुःख का कारण पूछा। उसे पुन. दीन दुखियों की 
(१४२) भादि धरती पर सिर रख कर उत्तर दिया, “लोगों को सन्तोष नही होता भौर जिन 
पर भत्याचार किया जाता है वे चिन्तित रहते हैं। मदि मेरे विपय में कुछ सोच विचार हो 
जाय तो मुझे सतोष प्रास हो ॥” सुल्तान फ्रोरोज शाह ने उत्तर दिया, ”जफर खाँ तू इस 
समय देहलो खाने जहाँ के पास चला जा॥ मेरा आया भी तेरे पीछे ही होगा । देख ईश्वर 
का बया प्रादिश होता है 

अफ़र खाँ विदा हीऊर खाने जहाँ के पास देहलो पहुँचा ! खाने जहाँ ने भी जफ़र झां 
को बडा सम्मानित किया भौर उसको श्रोत्साहन दिया। चत्रे सब्ज (हरे छत्र) में जहाँ 
सुल्तान प्रलाउद्दीन का दरवार होता था हिखारे सब्ज (हरे कोट) में ठदृराया । कुछ समय 
पश्चात्‌ फ़ौरोज शाह भी देहली पहुच यया । उसने जकफ़र खाँ का हाल खाने जहां से कहा झोर 
बठाया कि “जफ़र खाँ प्रतिकार हेतु भाया है। इस कार्य के विधय में वया मत है ?” 

(१४३) उसने उत्तर दिया, 'ईर्प्यालु सुस्तान झम्सुद्दीन, सुल्तान का ऐश्वर्य देखकर भो 
एकदला पर सन्तुष्ट न रह सका भौर सुनारंपाँव पर जो बगाले क मध्य में है अ्रधिकार जमा 
लिया भोर वहाँ के प्रत्याचार से पीडित लोग बिनति हेतु सस्तार को धरण देने वाले के दरवार 
में भ्राये हैं तो इस प्रवस्या में झ्राप वगाले पर आक्रमण करके उस अत्याचारी को दण्ड दें 
ठो सार में प्रसिद्ध हो जायेगा कि फ़ोरोड शाह ने पीडितो को विनति सुनी 7 * *** 


(१४४) यह सुनकर फ्रीरोज शाह ने भादेश दिया कि लखनौती पर प्राक्रमण करने 
को तंयारी प्रारम्भ कर दी जाय । 


अध्याय १० 
सुल्तान फ़ीरोज् शाह का लखनोती की झोर दुबारा प्रस्थान । 


फ़ोरोज शाह ने ससनोतों को भोर पुऑ्र. प्रस्थान क्िया। प्रस्थान के समय राज्य- 
व्यवस्था एवं शासन प्रदग्ध के नियमानुसार सेना को ४-४, १०-१०, ११-११९ देकर दान के 
द्वार खोच दिये घोर समस्त सेना निश्चित हो गई । पहली वार को भांति सुल्तान ने लखनोती 
भी प्रोर प्रस्थान बरते समय ८० हजार भश्वारोही, भसख्य पदाति, ४७० मबरर हाथो तथा 
भत्यधिक बन्द बुशा नावें सों। देहनो में सुल्तान के परिथ्म से जो बहुत से रक्त पोने वाले 
२ सोने के तातें के काम # तदा सोने के दारों से बने हुये बस्तर 
३ इस्त्र धोनेछे लिये। शम्मानित स्यक्तियों के दान हे लिये इसी प्रकर के रपस्पों वा प्रयोग होता हैं। 


इध्ने बचूदा ने भी इस राष्द का प्रवोग किया ई। अर मी पान खनने के लिये भददा श्मी प्रदार 
के राष्दों का प्रवोग होता दै + 


जादर बसी, बडोर रा सहायक । 
ईुशाम ए घहएगाने, देह, याजरेए दाइ। ऋबदारे मपहिमि व हर यक भवाम व स्तास कुराद । 


गा 


घ० तारीखें फोरोजबाही 


दास एकत्र हो गये थे, वे भी साथ भेजें गये । इस प्रकार दो दहलीज', दो बारगाहर दो 
(१४५) स्वाबगाहरें, मतबख की दहलीज,४ मरातिब,* प्रत्येक प्रकार के १८६० निश्वानेप 
ध४ गधों के बोक के बरावर ढोल तथा तुरुही, ऊँठ, गधो एवं घोड़ों पर चलने वाले दोल 
साथ लिये गये । इस प्रकार सुल्तान फोरोज़ शाह न भ्पनी हितेपी सेना, वीर पहलवान, 
प्रस्तिद्ध योडा एवं बहादुर ग्राज़ियो फो लेकर बगाले की ग्रोर निरन्तर कूच किया । याने जहाँ 
बज्चौर, जो योग्यता तथा परामझ्ञ में पद्वितीय था, द्वेहलो में नयाबते ग्रैवत के नाम से रहा। 
खाने प्राजम तातार खाँ उत्कृष्ट पताकाग्रो के साथ कुछ पडावो तक साथ गया। तत्पश्चात्‌ 
फीरोज़ शाह ने तातार खाँ को लौटा दिया श्रौर हिसार फीरोजा की भ्ोर नियुक्त कर दिया । 


तातार खाँ के लोटाये जाने का हाल इस इतिहासकार द्वाम्प्त सिराज झ्फीफ ने प्पने 
पिता से जो सुल्तान का बहुत बडा विश्वासपात्र था, इस प्रकार सुना है। सुल्तान फीरोजड 
दाह भ्रपने स्य के प्रारम्भ में बादशाहो की प्रथानुसार वभी-कभी सदिरापान किया करता 
था। फीरोज्ञ शाह एक मज़िल पर उतरा था। वह राज्य-व्यवस्था में बडो योग्यता तथा 
साधघानी से प्रत्यधिक परिश्रम करता था। उस दिन प्रात काल की नमाज़ के समय फोरोज 
शाह के लिये मदिरा उपस्थित की गई थी। सुल्तान फीरोज शाह विभिन्न रगों तथा स्वाद 
(१४६) की मदिरा पिया करता था, कुछ केसरिया, कुछ गुलाबी झौर कुछ सफेद । वह दूध 
के समान मीठो होती थी । इसी प्रकार दरबार के विश्वासपात्र विभिन्न रगो की मदिरां 
लाये। सुल्तान फीरोज्ञ प्रात काल की नमाज़ तथा श्रवराद" पढ़ने के उपरान्त प्याला पीना 
चाहता था। समोग से उसी समय तातार खाँ सुल्तान के द्वार के समक्ष पहुँच गया। 
विश्वासपात्रो ने सुल्तान ये पास सूचना पहुँचाई | सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह को तातार शा का 
इस प्रकार भाना बडा बुरा लगा। बादशाह ने ध्ाहजादा फतह खाँ स कहा, “कसी प्रकार 
बहाना करके तातार खाँ को लौटा दो”, किन्तु हर प्रकार से बहाना करमे पर भी ताततार खाँ 
न लौटा भौर द्वार के समक्ष बेठ गया। भौर कहने लगा, “मुझ्के एक प्रार्यंता करनतो है ।” विवश 
होकर बादशाह ने बुलवा लिया | 


उस समय बादशाह पलग के ऊपर अजगर के समान परीराहन* पहने बेठा था। 

सुल्तान तातार खाँ के भाने के पूर्व पलय से चीते के म्मात उतर कर निहालचे पर बैठ गया 
झौर मदिरा के चिह्न" पलम के नीचे छिपा दिये और एक चादर उस पलग पर बिछा दी । 
णब तातार खाँ पहुँचा तो उसकी हंष्टि पलग के नीचे पड गई। उसे सन्देह हो गया भौर उसने 
मदिरा के चिह्न देले । कुछ देर तक सिर भुकाये सोचता रहा भौर न सुल्ताम फीरोज मे 
कुछ कहा और न तातार खाँ ने क्षण भर बाद तातार खाँ न मित्रों के समान कहा, 
(१४७) “हम लोग इस सम्रय झत्रु के समक्ष जा रहे हैं। राज्य व्यवस्था में यह कार्य बडा 
महत्त्वपूर्ण है” 

बादशाद के अयोग के लिये शिविर । 

दरबार के लिये शिविर । 

बादराई के सोने के लिये शिविर । 

रसोई का शिविर । 

दाजे तथा पताका रत्यादि 

पत्ताकाय । 

विभिन्‍न प्रकार की दुश्राये श्यादि। 

एक प्रकार की क्रमोत् । 

बोतले, प्याले झादि। 
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सारीखें फ्रोरोजशाही 
छ्न्द 


“अपन शत्रु को छोटा न समझना चाहिये | 
छोटा पत्थर दाँठ के नीचे कया करता है ?+ 


यह समय तोबा' करने का है श्लौर ईश्वर से प्रार्यना करनी चाहिये ।” सुल्तान 
पूछा, “इस वार्ता का क्या वारण है ? यही न, दि मैंने कोई ऐसा निन्‍्ध वर्म स्पष्ट रूप 
किया है जो तुम्हें अच्छा नहों लगा ।” तात्तार खाँ न उत्तर दिया “सेवक पलंग केन 
किसी वस्तु के चिह्न देख रहा है।” सुल्तान ने कहा, “तातार खां ! मुझे कभी-कमी इस व 
की इच्छा होती है।” तातार खाँ ने पुन कहा, “यह तोवा वा समय है। इस भ्रकार 
वस्तुओं का प्रयोग करना उत्चित नही ।/ उस समय सुल्तान में पथ ली “जब तक तुम 
सेना में रहोगे, मैं मदिरापान न करूँगा ।” तातार खाँ ने कहा, “अल हमदु लिल्लाह। 
तातार खाँ उस स्थान से लौट गया । फीरोज झाह सोच में पड़ गया कि तातार खाँ ने 
समक्ष बादशाहो की प्रथा के विरुद्ध झज्द कहें और इस झोर कोई ध्यान न दिया । 


(१४८) जव इस वात को कुदध दिन व्यतीत हो गये तो कुछ दिन उपरान्त पीरोद्च ६ 
ने कहा, “हिसारे प्रीरोड्ा का मुक्ता उस स्थान पर नही । उस भोर मुग़ला का बडा भय है 
फ़ीरोज झाह ने तातार खाँ को हिसार फीरोडा की शोर नियुक्त क्या जिससे उस और 
प्रजा सुख तया दान्ति से जीवन व्यतीत कर सके । तातार खाँ विदा होकर लोट झाया । 


सक्षेपर में, प्रीरोज शाह ईश्वर की इपा से क़नौज तया अवध होता हुआ जौत 
पहुंचा । अ्रमो तक उस स्थान पर जौनपुर नगर न वसाया गया था। णब फीरोज़ इ 
वहाँ पहुँचा तो उसने उस स्थान को वडा ही सुन्दर तथा मनोरणक पाया। उसने हृदय 
सोचा कि यहाँ एक बहुत बडा नगर वसाना चाहिये । फ़ीरोड शाह छ भास तक जौनपुर 
रहा और कोदी* नदी के तट पर एक बहुत बडा नगर बसाया और उसका नाम सुल्त 
मुहम्मद तुग़लुक के नाम पर रखा इसलिये कि सुल्तान मुहम्मद का नाम जोनाँथा। * 
कारण उस नगर का नाम जोनॉपुर रखा | इस सम्बन्ध में खान जहाँ के पास देहली सूच 
भेज दी और जोनपुर नगर सुल्तानुशशक्क अर्थात्‌ खाने जहाँ को सौंप दिया। ईश्वर ने च॑ 
दो सुल्तानुशशर्क का भ्राद्योराज्त वृत्तान्द सुल्तान मुहम्मद के हाल में दिया जाझगए १ 


(१४६) सुल्तान ने छ. मास उपरान्त जौनपुर से निरतर कूच करके बगाले 
ओर प्रस्थान किया और बुछ समय में उस स्थान पर पहुँच गया । उस समय सुह्त 
शम्सुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी झौर उसका पुत्र सुल्तान सिकन्दर सिहासनारूद हुआ था । 
भय के कारण प्रपनी सेना तथा बीरो को लेकर एकदला द्वीप में घुस गया। झाह पीरोज 
उस पूरे द्वीप को घेर लिया । झाही आदेशानुसार सेना कटघरा तैयार करके सावधानी 
युद्ध की प्रतीक्षा करन लगी । 

३ अर्थात बढ़ी दानि पहुँचादा है 


रे 7 अयश निय कर्म छूने पर अक्ष्चाताप या उस पुन न करने के लिए शपथ पूर्वक की गई ६ 
जा $ 

३. ईख़र प्रशामनोय ई । 

४ ग्रोमती। 


प्‌ +> * तारीखे फीरोजशाहो 


5्ञध्याय ११ 


फ़ोरोज्ञ शाह के भयः्से “सिकन्दर ” शाह का क़िला बन्द होना 
और उनके' फिले के बुर्ण का गिरना । 


«» * (१५०) कहां जाता है कि दोनों शोर से श्ररादे तथा मन्‍्जनीक" लगा कर बाणों 
गा नित्य गुद्ध होने लगा। सुल्तान की' सेना किले के भीतर से मैदान के बाहर भाने का 
पहस न कर सकती थी। भाग्य से एक दिन स्कन्दरिया किलेर का एव दाह बुर्ज* गिर 
डा | इसका कारण यह था कि वहाँ वे बहुत से लोग किले पर खड़े हो गये और बोक की 
प्रधिकता तथा कमजोर होने के कारण वह बैठ गया । किले का छुर्ज गिरजानें के कारण 
रोज शाही सेना उन लोगा के समक्ष खडी हो गई। दोनो झोर' को सेनामों में हाहाकार 
च गया । दोनों ओर वाले” भपनी-भ्रपनी सेवाये तंयार करके युद्ध वे लिये डटगये। जब 
ऐरगुल बहुत बढा तो पीरोज शाह के काना तक पहुँच गया । उस समय शाह फीरोज़ ने उन 
गोेगो की भोर, जो उपस्थित थे देखा। उस झवसर पर शाहज्ञादां फतह खाँ ने कहा, 
'कदाचित बगाले की सेना एकदला से हमारी सेना की श्लोर भपटो है।” शहशाह ने कहा, 
वस्त्र लाझो। मैं स्‍्वय सवार हुँगा।' फीरोश शाह ने वस्त्र पहने और ४४ प्रस््र शस्त्र 
*१५१) लगाये और धोडे पर' सवार होबर शौष्रातिश्ञीत्र शोरगुल कौ शोर पहुंचना चाहता 
श्र कि तत्काल वीरहुसामुलमुल्क नवा दूर से दिखाई पडा. और शीघ्रातिशीघ्र सुल्तान फीरोज 
$े पास पहुँच कर बोला, “उनके किले का शाह बुर्ज मनुष्यो की श्रधिकता के'कारण गिर पडा 
है। वीर संतिक तथा योद्धा किले पर पहुँचने के लिये बढ रहे हैं। 'यदि ाहशाह का प्रादेश 
हो तो सैनिक एकबारगी किले पद पहुँच जायें झौर झतुमो से युद्ध करे ।/ फीरोज़ शाह ने यह 
त्रमाचार..सुज़कर कुछ देर सोन्न कर कहा, “हुसामुद्दोन | यदि किसी प्रकार हमारी सेना के किसे 
मैं घुसे हुये बिना इस स्थान पर विजय प्रास हो जाय तो भ्रच्छा हो। जब «हमारी सेवा 
एकबारगी किले में घुस जायगी और लोगा की हत्या प्रारम्म कर देगी तो हज़ारों मवित्र स्तियाँ 
प्रनुचित तप्ना दुष्ट लोगो के हाथ पड जायेंगी 4 भाज धंय॑ धारण करो । देखो ईश्वर का क्‍या 
प्रादेश होता है ।” उस दिन सुल्तान की सम्रस्त सेना किल पर पहुँचने की अतीक्षा वर रही 
थी । सुल्तान वा यह झ्रादेश सुनकर सबको *घैर्य से कार्य लेना पडा । 


(१५२) सूर्यास्त के उपरान्त बगाले वाला ने बढ़े परिश्रम से रातों रात” किले का बुर्ज 
छडा कर लिया और युद्ध के लिये क्तैयार हो गये । इसः इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से 
शांत हुम्मा है कि एक्दला का कोट भृत्तिका का बना था ।-उसके -ऊपर भी-ब्रु्ें बन गया। 
दोनो और की सेनायें.युद्ध मे तल्लीन हो गई । कुछ दिनो के दोनो ओर के युव-के उपरान्त 
दुर्ग मे खाद्य सामग्री की न्यूनता हो गई ॥“ बगाले वाले बडे सोच मे पड गये /# “दोनो झोर के 
बीर तथा योद्धा, युद्ध से व्याठुल हो छुके थे । ईश्वर ने दोना बादशाहो को। झोधना का भा 
दर्शाया 

१ पऊ प्रकार की मध्यकालीत मशीन जिससे क्िलों पर झाक्रमण करते समयः पत्थर अथवा जलने वाले 
*पदार्थ फँके जाते हैं। 

३२ सिकन्दर शाइ के रिल । 

३ बड़ा बुजे, मुख्य बुजे। 
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अध्याय'वर 7 
सुल्तान सिकल्दर «का सुल्तान फ़ोरोज् "से संधि करना “तथा 
४० हाथी प्रदान “करना ॥% १ 


(१५३) जब सुल्तान सिकन्दर प्रत्यधिष” वष्ट में पड गया त्तो उसने अपने बद्धीरी 
| परामर्श किया। उन्होंने उत्तर दिया कि छोटों का बड़ो पर विजय पाना-«सम्भव नही -« 
दि शहशाह का झदेश हो तो हम हिंतेपी किसी. व्यक्ति को फ़ीरोज़ शाह के वजीरों के 
(मम भेज बर-उपदेशो वा .मुलदस्‍्ता उसके हाथ में दें ।५ «इस भ्रवसर मर सुल्तान सिकन्दर 
युप रहा । सुल्तान सिकन्दर के वजीरो ने) वापस होंकर परस्पर वहा कि “मौनसहमति का चिह्न « 
१५४) है।” इस प्रकार सुल्ताव सिकन्‍दर केमजोरो ने एक बुढिमान व्यक्ति को फीरोज 
गह केः बजीरो दे पर भेज वर संधि के विषय से उपदेश भरा पत्र भेजा । सुल्तान फोरोज के 
(१५५) वज़ीरो ते संधि वें महत्त्व से सहमत होव'र सुल्तान से निवेदन किया वि “शत्रु द्वारा 
दीनता प्रकट करने प्र उसे क्षमा कर देना चाहिये । वयाक्रि सुल्तान सिकन्दर सधि चाहता है, भत- 
दाहशाह भी. संधि बरले “और मुसलमानों वे भध्य से तलवार निकल ज़ाय ।”र सुल्तान ने कुछ 
(१५६) देर सोच कर बहा, “जो कुछ हमारे .. राज्य के बजौरो ने निश्चय क्रिया है वही मेरा « 
निर्णय है किन्तु सधि केवल इस-शर्ते प्र हो सकती है कि खाने भ्राज़म जुफर खाँ सुनार 
गाँव में सिहासनारूद किया जाय ।”« -जंब सुल्तान फीरोज़, के वद्धीरो ने इस विपग्र में सुल्ताद 
सिकन्‍्दर केबज्ीरो को लिखा।तो उन्होने यह आना, प्रेषित की कि कोई राजदूत इस कार्य 
हेतु भेज दिया जाय ।>भ्रत &स झोर से थाने झाजम हैबत खाँ को राजदुर्त बना वर शाह बगाला- 
के पास भेजा गया । 

(१५७) सर्वप्रथम हैवत र्खा ने सुल्तात सिवन्‍्दर के वजीरो से-मेंद्र की। वे सब 
एकत्र होकर उसे सुल्तान सिकन्दर के समक्ष ले गये। यद्यपि सुल्तान सिकन्दर को सब कुछ 
ज्ञात था किन्तु वह भनभिज्ञ बन गया । जब हैबत खाँ सुल्तान सिकन्‍दर की गोष्ठी में उपस्थित 
हुमा तो सर्वप्रथम उसने बडी उत्तम शैली तथा भाषा में (उध्की) भ्रत्यधिक प्रशस्रा वी भर 
दासता कीं मूमिका चुम्बन क्या और 'राजदूतो के समान खडा- हो गया । 

विश्वस्त सूभो से ज्ञात हुआ है कि हैदत खाँ भी. उत्ही लोगो” के /प्रदेश वा” सिवासी 
था झौर उसके दो पुत्रद्माह्‌ की सेवा में थे। हैबत खाँ ने उपदेशको तथा ब्रुद्धिमानों बे 
समान सधि के विषम छ्लें वार्ता वी । इस पर सुल्तान सिवन्दर ने कहा, ' सुक्तान फीरोज शाह« 
मैस़ स्वामी, भ्राक्षयदाता तथा चाचा है। हमें उससे युद्ध करने का दुस्साहस किस प्रकार हो 
(१५८) सकता है *” जब हैबत खां ने सुल्तान सिकन्‍्दर को सधि सम्बन्धी वाक्य कहते सुना . 
तो उसने वहा कि सुल्तान फोरोज़ शाह का मुख्य उद्देश्य इस स्थान, पर श्राने का यह है 
कि सुनारगाव की विलायत ज्ञफर खाँ को सौंप दें ।” सुक्तान सिकन्दर ने उत्तर दिया (यदि 
उनकी यही इच्छा है तो मुझे स्वोकार है .सुतारगाँव की विलायत ज़फर खाँ. को देता हैं । 
यदि यही इच्छा थी तो इसके लिये इतना कष्ट क्यो भोगा । देहदी से फ्रमान भेज दिया जाता, 
मैं सुनारगांव जफर खाँ को प्रदान कर देता ।” हैवत खाँ ने प्रसन्नतापू्वक लोट कर णो चुछ 
सुल्तज सिपच्दर के-यहाँ देखा सुधा सुना चा, सविस्तार (सुल्तान “फोरोज़ को) बता दिया ] 

१ हप्रेश द्वारा काम लेने का प्रयत्न करें । 
२ युद न हो । 5£ *« 
३ दीनवा प्रदहित वी + 


तारीखे फीरोजशाही 


(१५६) सुल्तान फीरोज बडा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, “इसके उपरान्त ईश्वर 
[ तो हमारे भष्य में तलवार न रहेगी" । सुल्तान सिकन्दर मेरा भतीजा है। ईश्वर 
से हम दोनो के राज्यों भे शान्ति रहेगी ।” सुल्तान फीरोज ने हैबत खाँ के निवेदन 
तान सिकन्दर के प्रोत्साहन हेतु मलिक कुबूल द्वारा, जो त़ोराबन्दं के उपनाम से 
था, एक जडाऊ मुकुट जिसका मूल्य ८०,००० तन्‍्के था, ५०० वहुमूल्य अरबी तथा 
ग्रेडे उपहार स्वरूप सुल्तान सिकन्दर के पास भेजे तथा कुबूतरा द्वारा बहला दिया 
'मारे मध्य मे तलवार न रहेगी ।” 
१६०) फोरोज शाह उस स्थान से दो पडाव पीछे हट आया । विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ 
सिकन्दर के किले की खाई की चोडाई २० गज्ज थी। वहाँ पहुँच कर मलिक कुबूल 
वीरता प्रदर्शित करने के लिए घोडे को कोडा मार कर साई फाँद गया। सभी वाली 
_कर आइचयंचकित रह गये। शाह बगाले के दरबार में पहुँच कर उसने धरती 
किया शौर उसके राजधिहासन के चारों प्रोर ७ वार घुमा और सुल्तान सिकन्दर के 
ऐ मुकुट सुल्ताव फीरोज शाह ने भेजा था वह उसे पहनाया। उसे वस्त्र पहनाये भौर 
'झ्प दोनो संदाचारी बादशाहो में क्या विरोध । वह चाचा भाप भतीजे । यदि चाचा 

भतीजे के घर भ्रतिथि वन कर श्राये तो कोई भ्रापत्ति नही और जो कोई झजक्रुय्रो के 
बीच में कोई बात कहे उससे कोई लाभ नहीं। अब तुम दोनो बादशाहो को युद्ध न 
चाहिये ।” सुल्तान मिकन्दर ने पूछा, “तेरा क्या नाम है ?” मलिक कुबूल ने हिन्दवी 
॥, “तोरा बाँद ।” बगाले के बादशाह ने पुन प्रश्न किया “तेरे समान मेरे चाचा के 
कतने दास हैं ?” मलिक कुबूल ने उत्तर दिया “मैं दूसरे महल (श्रेणी) मे हूँ। मेरे 
) जैसे १०,००० तलवार चलाने वाले दास दूसरे महल ( श्रेणी ) वाले रात्रि में 
देते हैं ।” सुत्तान सिकन्दर इन शब्दों को सुन कर विस्मित हो गया । 

सक्षेप में, सुस्तान सिकन्दर इस सन्धि से बडा प्रसत हुआ । निर्श्चित होकर ४० हाथी 
बभिन्न प्रकार के उपहार एवं बहुमूल्य सम्पत्ति पीरोज ज्ञाह के लिये भेजी भौर कहला 
“यदि इस भत्तीजे पर कुृपाह्ृष्टि है तो प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार स्मृति बनाये रखें 

स्मृति चिह्न भेजने की प्रथा जारी रखे ।” जब तक दोनों बादशाह जीवित रहे दोनो 
। स्मृति चिह्न निरन्तर थ्राते जाते रहे । शाह बगाला ने ४० हाथी तथा भ्रन्य उपहार 
सुल्तान फीरोज शाह ने हाथियों के प्राप्त होने पर एक हाथी मलिक कबूल को भी 

किया । 

(१६२) सुल्तान फीरोज़ ने जफर खाँ से कहा, “यदि तेरी इच्छा हो तो मैं कुछ समय 
ना लिए इस शोर स्का रहें । तू सुनारगाँव चला जा ।” ज़फर खाँ ने अपनी गोष्ठी मे 
नो से परामर्श किया । सभी ने कहा “यदि इस समय सुनासर्मांव चले भी जायें तो 
टकना सम्भव नहीं ) सभी घर वाले तथा परिचित एवं अपरिचित लोग मार डाले गये 
ज़ञफर खाँ ने सुल्तान फीरोज़ से निवेदन किया कि “दास तथा उसके सभो घर वाले 

में इतने संतुष्ट हैं कि सुतारगाँव के राज्य को कानोर से सुनास्गांव तक पूर्णोत भूल 

) यह दास निर्श्चित है ।” फीरोजड शाह ने वहुत कहा किन्तु जफर खाँ ने स्वीकार न 
और सुतारगाँव न गया । सुल्तान ने खाने जहाँ वो कृपा तथा दयायुक्त फरमान लिखे। 


पुद्ध नं दोगा। 


गोरा बाँधने बाला । पगड़ी पर रतन जटित बलरा को तोरा कदते थे। सम्भवत वइ बादशाद के 
रा बाँधता होगा। 


तारीखे फीरोज्ञाही द्ू 


कुछ समय उपराम्त सुल्तान फ्रोरोज थाह ईश्वर की पा से जौनपुर पहुँच गया 23208 
(१६३) से जाजनगर बी ओर प्रस्थान किया । लखनोती के चालीस हाथी तथा अन्य हाथी 
लेकर जाजनगर की शोर रवाना हुम्ना* | 


अध्याय १३ 
सुल्तान फ़ोरीज़ का जोनपुर से जाजनगर की श्रोर भ्रस्थान | 


जौनपुर पहुँच कर जाजनगर के लिये सुल्तान ने पुन तैयारी की। दरबार वे 
कर्मचारियों तथा प्रवन्धकों ने सामान ठीक किये । सेना वालो ने वड़े परिश्रम से तैयारी की। 
वादशाह ने बुनगाह२, कडे में छोड दिया और कडे से जाजनगर की ओर शीक्रातिशीघ्र बढा। 
निरन्तर वूच करता हुआ विहार होकर जाज नगर पहुँचा | जाजनगर के निवासी बड़े सुखी 
तथा राज्य घती था। इतिहासकार वा पिता उस सवारी में सुल्तान के साथ था। उसने मुझे 
बताया है कि समस्त सेना को अनाज तथा मेवे श्रत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुये और सभी पूर्ण 
(१६४) रुप से सन्तुष्ट होगये । सेना वी पूरी थकावट का भ्रन्त हो गया । 
शाह फीरोज़ ने प्रसततापूवंक बिना किसी चिन्ता के वनारसी नामक स्थान पर जोकि 
वहाँ के रायो का प्राचीन निवासस्थान है, विश्वाम क्या । उन दिनों जाजनगर का राय 
अ्रदेसर३ क्सी कारण बनारमी का निवास त्याग कर दूसरे स्थान पर निवास वरने लगा था। 
मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बनारसी वे कोट की परिधि ३० कोस थी। प्रत्येक 
कौमस पर लोग थावाद थे। कुछ लोगो का कथन है कि जाजनगर के राय जो ब्राह्मण थे, यह 
बात अपने लिये शुभ समभते ये कि वे वनारसी के कोट में कसी ने विसी भवन वी वृद्धि 
करते रहे । इसी वारण वह बहुत बडा कोट हो गया । 
जब दुष्ट राय जाजनगर ने सुना कि फीरोज़ शाह की सेना उस भूमि पर पहुँच गई है 
तो वह भयभीत होकर गुप्त रुप से जहाज मे बैठ कर समुद्र के मध्य में चला गया | उसका 
समस्त राज्य छिम्त-भिन्न हो गया। अधिवाश बन्दी बना लिये गये । कुछ लोगो ने पर्वतों 
में शरण ली । अत्यधिक वन पशु पक्ड जिये गये | पशुओं की इतनी बडी सख्या हाथ आई 
(१६५) कि कोई उनकी झोर दृष्टिपात भी न करता था । दासो का भाव दो जीतल हो गया । 
* मवेशियों को कोई भी मोल न॑ लेता था। भेडो की ग़राना भी सम्भव न थी। जिस पड़ाव 
पर उतरते सेना वाले भेडें लाकर जिवह बरते और जो बच जाती उन्हें वही छोड देते । जब 
दूसरे पडाव पर उतरते तो अन्य भेडें ले लेते । इस उल्लेख वा उद्देश्य किवल यह दिखाना है 
कि ईश्वर ने उस प्रदेश को क्तिना घन-घान्य सम्पन्न बनाया था। मुझे विश्वस्त सृत्रों से ज्ञात 
हुमा है कि उस विलायत ( राज्य ) के निवासियों वे घर बहुत बड़े होते ये। यहाँ तक कि 
उनके घरो में उनके विभिन्न प्रकार के मेवो के उद्यान एवं कृषि होती थी किन्तु उस विलायत 
में कोई मुसलमान न रहता था। सभी काफिर झ्ाबाद ये (******* ह 
(१६६) फीरोज झाह ववारसी के आगे वढकर राय जाजनगर का पीछा करना 
आाहता था। बह ग्रुप्त रूप से इससे पूर्व भाग फर भमुद्र में घुस गया था और उसने अपने 


हि इस्तलिखित पोधी में इस प्रकार है / अन्य हाथियों की लालच में जन्‍जल्गर की ओर प्रस्थान 
क्रिया २! 


२ शिविर के भारी खेमे ढेरे सामान । 
॥ रै. एक पोधी में अदाया है। 
४ पक पोधी में १० जीतल है । 


+ 


द्द तारीखे फीरोजशाही * 


दरबार के (शवन के) रामश एवं शयवार मत्त-हाथी छोड दिया था जिससे ग्रेता एवाते उसरो 
उलक जाये और उप्तका चीछा न करे -वह हाथी बडा आयकर था $“घोई अन्य हाथी उसका 
सामना ने वर सकता था । ३ दिन तक फीरोझ़ शाह को सेना 'उसवे *पक्‍डने-घा "० प्रयत्न 
करती रही ! जब उसे जीवित पकडना सम्भव न हो सका तो ठौसरे दिमर बादशाह ने हाथी 
की हत्या कर देने वा आदेश दे दिया । हाथी की हत्या के उपरान्त पौरोद्ध शाह सेना लेवर 
(१६७) किले में प्रविष्ट हो गया । इसी बीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि 'इस स्थान से मिला 
हुआ एक घना जगल है! उस जगल में ७ हाथी तथा एक खूहवार हथनी है ।” यह सुनकर 
फीरोज् दाह ने निश्चय किया >कि "सर्वप्रथम उन हाथियों «वो पकडा जाय, तत्पस्चात्‌ राय-कय 
पीछा वरने, दा प्रयत्त*क्या जाय । 


ज्याय, १४ 
सुल्तान फ़ीरोप्त का हाथियों का शिफार करता 'तथा राय "जाज' 
नगर को 'श्राज्ञाकारिता । 


बहा जाता है' कि सुल्तान फीरोज़ उन गली हाथियों क्रो सूचता प्राकर श्डी-थीरता' 
में जगल की भोर प्रत्यधिक' सेना लेकर भ्रग्नतर” हुआ" उसने देखा “कि उस पगल में दस 
ग्यारह कोस कि भीतर हाभ्री भ्रपना स्थान बनाये हैं। फीरोज़ शाह के भादेशानुसार/क्षमस्त हितैपी' 
सेना जिसमें ब्रदे-बडे खान |तथा मलिव' एवं प्रसिद्ध सरदार, पवित्र रुद्र' तथा 'धाजारी लोग' 
थे, उस जगल के खारों शोर “उतर पडी“भऔर वटघरा*-घाँघ' लिया । दोःमार्ग द्वार हृदता 
(१६८) पूर्वेक बना लियेय “बठघरे को चोडाई “१० “गज झोर क्ेचाई ७०गज़थी । समस्त 
जगल वो मिट्टी मे पाठ दिया । मध्य में दो मार्ग छोड़ वर उन्हें “हृद“वसा लियाया पीरोज 
शाह तित्य-प्रति-कटधरे को हृढ- रखने' वे” लिए स्वयं “दो समय सवार होता"भौर एनिरस्तर 
चेतावनी दियावरतातर इस'शकार' कटघरा सग्रारहप्रा । “वुछमयवर” हाथी: गजशाले से” 
लाये गये ।चतुर महावत-उन'हा थियों पर“सवार हुये ।7 इस जगल के एक्शोर से*भादमियों 
की एव भीड'ढोल, तुरही;अरगूम झ्ादि बाजे लेकर जगन्न 'में ्रविष्ट हो/गई झौर एवं ब्रार 
सब वाजे वजाने लेगे सथा' ओरगुस करने-छगे ।“आठो हाथी“णो जगल में-घुस्ते'ये भगकर 
आ्रावाजों केअय'से मैदान की झोर भागे । * कुछ'लोगो बा ”क्थन है वि' जब हांथीटजगत़ से 
मैदान की झोर भागे तो प्त्येष/ तनेदार-वृक्ष' खुश्वार हाथियो "की शक्ति से-जड'से उबड“ गया।7 
जब जगली हाथी घगल“ के'क्नारे पहुँचते तो सेमा के -सव सोग फटघरे के क्रपर “चढ़ णातेः 
और शोरगुल“करते तथा ढोल” एव“अरगूनआदि“बजाते। हाथी लोमडी'वी उभाँति विस्मित्त 
हो हो कर क्नारे'से पुन जगल में भाग जाते [7 "7 

इस प्रकार जब सुल्तान फोरोज शाह हाथियों को कई “दिन क क्ध्ट-दे“छुवा तो कुछ 
(१६६) दिन उपरान्त फीरोज़ शाह के भाग्य से हाथी” थक" गये "भौर उन्होंने”/वारा"भी न 
खाया । वीर महावत जगल में वृक्षों पर चचढ गये। जो “हाथी जगत में भुंखे प्यासे“थवावद 
के कारण धीरे-धीरे चल रहे थे उनवी पीठ पर महावत जो वृक्षों पर चढ़े थे कूद पड़े तथा 

१ लकड़ी का घेरा ॥ +। 
२ एक दस्गलिखित पोथी में यद्द वाक्य इस प्रवार है * “कटपरे के ये दो द्वार, जो दो मर्गो' में थे, पूरी 
तरह से मिट्टी से पा? दिए गये और करघरे को इृढ कर दिया गया” + 


एक पोधी में इस प्रकार दै, जो उचित है । “इस करपरे के इन दोनों मा 7 न्को,:डो मध्य में 
थे मिट्टी से पाद कर दूइ बना दिया ० 


+” तारीखे फोरौजशाही हक 


/7+ ह प्रध्यैक हाथी को पौठ पर सवार हो गये और उन्हें रस्सो। तथा। खद्भलामा से बन्द्री बना 
४ » लिया। इस युक्ति से फ़ोरोज शाह ने उन आठो भयकर हाथियों वो पकड लिया । 
-“+७०-० धइसके उपरान्त सुल्तान- फीरोड अपनी शक्ति से राय के! उस महल मे, 
-*- जहाँ बहू निवास करता था, भ्रविष्ट हो गया | उस स्थान पर विभिन्न प्रकार के ऐसे दृढ़ भवन 
» “ये जिनका उल्लेख सम्भव नही। कहा जाता है कि राय वे' उस किले में पत्थर वी एक मूर्ति 
>>“ थी जिसे हिन्दुस्तान के काफिर जगन्नाथ वहते थे । वे उस मूति की पूजा करते थे। आदशाह्‌ 
ने सुल्तान महमूद सुबुक्तगीन-ग्राजी गज़नवी के समान उस जगन्नाथ देव को जड़ से उखड़वा 
+ / दिया और उसे देहली लेजा कर मिट्टी में प्रपमानित विया । 7 ** * * 
+ (१४०) अलश्चात्‌ सुल्तान समुद्र के द्वीपो में राथ का पीछा करना चाहता था। राय ने 
» + »ग्रस्यधिक भय केशकारण अपने कुछ “पात्रो! को सुल्तान के दरवार में भेज कर” बड़े विनीत भाव 
४७ से प्रार्थंता वराई भर अपनी ग्रवस्था कौ चर्चा कराई । जिस प्रवार सुल्तानों” के बुद्धिमान 
बज़ीर होते हैं, उसी प्रकार रायो, राना्रो तथा ज्मीदारों बे महता होते'हैंग जाजनगर मे 
'॥/ +त'महंता को पात्र जहते'थे। राय के भी बीस पात्र थे” जो महंतां बहलाते से । वह उन्ही के 
४8 « पशंमश् से शासन भ्रंवन्ध करता था । सक्षेप में+ राय ने शत्यधिव क्षय के कारण अपने पाँच 
“77 (१७१) पात्र सुल्तान के दरबार में भेजे और अपनी दीन अवस्था नह चर्चा कराई) जब राय 
४४ के महताशो ने शहशाह के चरण चूमे' झौर दासता'क्ा मस्तक “भूमि पर रगडा तथा राय 
/“ 5 को हाल बता “क्र निवेदन किया कि /*राय जाजनगर हस चौखटाका प्राचीन दास तथा 
झाज्ञाकारी है, ग्रत उस दोन तथा दुखी के विरुद्ध क्या विचार। है ?''जवब महताग्ना ने यह 
बात कही तो सुल्तान ने उत्तर दिया, “मेरे विचार इस क्षेत्र के सम्बन्ध में ठीक थे। जब सच्चे 
समाचार-वाहको ने यह सच्ची धूचना ५हुँचाई कि राय देर निवास स्थान के निकट धते बनो 
247. 'मैं'्जगली हाथी/भैडो 'के।समान घूमते हैं तो हाथी।के शिकार हेंतु मैंने इस भोर विचार 
किया। राय को व्या हुमा था जो मेरे भय से भाग कर समुद्र के द्वीपो में घुस गया ?” 
अन्त में विचार विमर्श के उपरान्त राय ने सुल्तान के लिये २० भयकर हाथी भेजे 
- - भौर प्रत्येक वर्ध' मालगुजारी तथा भ्राज्ञाकारिता के रूप में चुने हुये हाथी उपहार स्वरूप 
भेजना स्वीकार किया । शाह फीरोड ने राप्र के लिये ऊरदोज्जी के वस्त्र महत्ताओरों के हाय 
(१७२) भेजे) उन महताओो जो राजदुत बनकर आये थे, को भी वस्त्र प्रदान किये गये और 
वे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट गये।* सक्षेप में, फीरोज शाह ईश्वर की पा से 


लखनोती तया जाजनगर से सफलता प्राप्त करके ७३ हाथी लेकर लौदा। वह दो वर्ष तथा 
७ मास दोनों राज्यों में रहा । 


“४ अध्याय १५ 


7५ *“ईइवर को कृपा से “फ़ोरोज्ष शाह फी- ज़ाजनगरम्से चापसी प्रौर 
“झा उसकासउचटेमार्ग पर-पड़ जाना ( 


! ++ कहा जाता है कि सुल्तान के देहलो 'लौटते ःसमय “मार्ग दर्शान' वाले मार्ग भूल गये 

777 औरचव्वंतों तथा नदियों के बीच में पड गय ]“इतिहासकार का पितो साथ था| उसका कयत 
है कि सेना वाले प्रत्येव पर्वत में टक्राते थे और लौट आते थे। सेना वाले पर्दतों तथा घनो 
में ब्यावुल नया परेशान घूमते थे। ऊँचे नीचे मार्ग के कारण सेना थक गई थी और कोई 
"१ १६३४२ से १३०८ ई०-तकू सड़ीमा में बीरमानु दव दृद्रीब ने शाज्य दिया। 


दद तारीसे फीरौजशाही 


(१७३) माग न मिलता था। अनाज तथा अन्य सामान का मूल्य बढ गया । लोग विभिन 
स्थानों पर नष्ट हो रहे थे। छ मास तक शहशाह के समाचार देहली न पहुँचे । खाने जहां 
शहर (देहली) में बडा भयभीत था । खान प्रसिद्ध झासको के समान नित्य शहर के निकट 
सवार होकर जाता था । उसके भय वे कारण समस्त राज्य सतुष्ट था। छ मास उपरान्त 
ईश्वर की कृपा से कुछ मार्ग वा पता चला। सुल्तान ने देहली उलाग (समाचार-वाहक) 
भेजना निश्चय किया । समस्त सेना में ढिढोरा पीट दिया गया कि लोग अपने परिवार को 
कुशलता के समाचार लिख भेजें, और दौलतमरा' में पहुंचवा दें । 

इस ढिढोरे से सभी प्रसन्न हो गये । समस्त सेना वालो ने अपने-ग्रपने पत्र लिखे झौर 
सुल्तान के शिविर में पहुँचा दिये। एक ऊंट पर लद कर पतन देहली पहुँचे । खाने जहाँ ने 
आदेश दिया कि खुशी के ढोल बजाये जायें और ढिढोरा पिटवाया कि लोग आकर अपने- 
अपने पत्र ले जायें । उन पत्रों को देहली के दरबार के समक्ष ढेर कर दिया गया। जो कोई 
आता अपने-अपने पत्र ले जाता ।** * 

(१७४) सक्षेप मे, सुल्तान फीरोज़ शाह पव॑तों, जगलों तथा नदियों को पार करता 
हुआ बडे कष्ट, परिश्रम एवं योग्यता से छ मास उपरान्त ईश्वर की कृपा से अपनी हितंपी सेना 
को लेकर उन पवंतो से मैदान में पहुँचा । ** ** सुल्तान फोरोज़ कुछ दिन निरन्तर यात्रा करवे 
पुन. अपने बुनगाह में पहुँचा। जिस समय सुल्तान फोरोज़ शाह जाजनगर मे था, बुनगाह 
को कड़े में छोड गया था। सुल्तान ने पर्वत से निकल कर अपने लौटने के समाचार खाने जहँ 
के पास देहली भेजे । 


अध्याय १६ 
सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाहु का बेहली पहुँचना तथा क्ुब्बो का बांधा 
जाना । 


(१७५४) कहा जाता है कि जब फीरोज़ शाह शहर (देहली) के निव2 पहुँचा तो लोग 
अपने सम्बन्धियों की श्रोर दौड़े ! नगर में सुल्तान के स्वागतार्थ खाने जहाँ ने वडी तंयारी की । 
जिस प्रकार लनौती से प्रथम वार लौटने के समय विभिन्न प्रकार के कुब्वे वाघे गये थे, उसी 
प्रकार इस बार भी हप॑ के प्रदशनार्थ कुब्बे वाँधे गये । राज्य के समस्त कसस्‍्बों में साधारण 
तथा विशेष सभी व्यक्तियों ने आनन्द मंगल मताया। * * उस समय फीरोजाबाद नगर का 
निर्माण हो छुका था किन्तु कुकक तथा कोढ का अभी तक निर्माण न हुआ था, फिर भी एक 
कुब्बा फोरोज़ाबाद के मैदान मे बाँधा गया । 

जिस दिन सुल्तान फोरोज़ शाह नगर मे प्रविष्ट हुआ सभी लोगो ने भडियाँ ले लेकर 
उसका स्वागत किया उन ७३ हाथियों को विभिन रगो से रण कर तथा सजा कर भेड के गल्‍्ले 
समान सुल्तान के चत्र* के समक्ष करके नगर में प्रविष्ट किया गया जिससे सभी को ज्ञात हो 
(१७६) जाय कि सुल्तान ने इतने भयकर हाथियों का झिकार किया है। लोग अपने परिवार 
बे पास पहुँच कर समस्त क्प्ट भूल गयेउं । 

(१७७) सुल्तान फोरोज्ञ झाह को इतिहास से बडी रुचि थी। उस समय मौलाना 
ज़ियाउद्दीन बरनी की, जो तवारीखे फोरोजशाही के लेखक थे, गृत्यु हो छुकी थी। सुल्तान 

१ रादी शिविर । 
२ छूत्र। 
३. बह रजत्र ७६२ हि० (मई-जूत १३६१ ३०) में लखनीती से लौट । तारीखें मुद्दारकशादी ए० १३०॥ 


तारीखें फीरोज़बाही दे 


फीरोज शाह ने अपने प्रत्येक कर्मंचारो से इस विषय में वार्ता कौ कि योग्य इतिहासकार के 
बिना उसके राज्य का वृत्तान्त नही लिखा जा सकता। जब फीरोज शाह इस बात से तिराश 
हो गया कि कोई योग्य इतिहासकार उसके राज्य का इतिहास लिख सकेगा तो उसने विवश 
होकर अपनी आकाक्षा के श्रनुसार अपने शब्दों में छू्के शिकार, बूके नुजूल के गुम्बद के चारो 
ओर तथा पत्थर के मीनार की इमारत में जो कूर्के शिकार तथा फीरोजाबाद में थो इस 
प्रकार खुदवा दिया :' “हमने इस प्रकार हाथियों का शिकार किया, इस प्रकार हाथी लाये, 
इस प्रकार सफलता प्राप्त की ।” यह सब इस कारण था कि समस्त योग्य तथा बुद्धिमान लोगो 
के समक्ष यह बातें वर्तमान रहें और वे इससे शिक्षा ग्रहण कर सके ॥7**77** 


अध्याय १७ 
सुन्तान फ़ोरोज्ञ शाह के राज्यकाल की सुख सम्पन्नता 


(१७५) कहा जाता है कि सुल्तान फोरीज़ शाह लखनौती के युद्ध से लौट कर भवन 
निर्माण में तललीोन हो गया । शहर फीरोजाबाद के शूइक का निर्माण समाप्त कराया। 
पीरोज शाह ने कूइक जन्दावरी' का निर्माण भी वडे झाडम्बर के साथ कराया था। क्योकि 
सेना २६ वर्ष के उपरान्त लौटी थी, प्रत्येक अपने-अपने स्थान को चला गया । फीरोज शाह 
अपने राज्यकाल में तीन बातो की ओर ध्यान देने लगा * (१) शिकार खेलना, कभी पक्षियों 
की भोर शिकरे छोडता, कभी घोडें को बन पशुओ की झोर दौडाता (२) राज्य की समृद्धि 
(१७६) के लिये (३) भवन निर्माण जिसमें वह अ्रत्यधिक निपुण था। इनमे से प्रत्येक के 
विषय में ईइवर ने चाहा तो उचित स्थान पर लिखा जायगा। इस समय थट्टा वालों के 
विवरण से प्राश्म्म क्या जाता है। सुल्तान ने अपने राजसिंहासन के पश्चात्‌ इन तीन चार 
अभियानों का निरन्तर संचालन किया) दो वार लखनौती गया, एक जाजनगर का 
प्रभियान तथा एक थट्टा का । 

उसके प्रयत्न से प्रत्येक वर्ष राज्य मे वृद्धि होतो तथा स्थान बसाये जाते । लोगो को भ्रपार 

भानन्द मडूल प्राप्त होता । प्रालिमो, मशायख (सूफ्यो) तथा पवित्र लोगो के लिये फीरोज 
शाह ने ३६ लाख तन्‍्के निश्चित किये थे। वृद्धों, फकीरों तथा दीनो को १०० लाख तन्के 
वद्चीफे (बृत्ति) के रूप मे दिये, जिससे लोग निर्शितित होकर इन नेमतों के लिये ईश्वर 
से प्रायंना करते रहें ॥ इसी प्रकार खानों, मलिको तथा प्रतिष्ठित लोगो को प्रपार प्रानन्‍्द 
(१५०) तथा भत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती रहती थी । व्यापारियों को प्रत्येक वर्ष भ्रधिक 
लाम तथा बाज्बार बालो को हर साल मूल से प्रथिक व्याज एवं मज़दूरी करने वालो को 
प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा श्रच्छी मजदूरी प्राप्त होती थी। इसी प्रकार ईश्वर की 
कृपा से दीन फकीर, धन-धान्य सम्पन्न हो जाते थे। हर छोटा वडा फकीर निश्चित होने 
खगा। कृपको के लाम में प्रत्येक वर्ष वर्तमान की श्रपेक्षा वृद्धि होने लगी । प्रत्येक कृपक 
धन-पान्य सम्पन्न तथा निश्चित हो गया । कृपको का कार्य इस सीमा को पहुँच गया था कि 
यदि वे एक मुद्दी वीज भूमि में डालते तो एक के स्थान पर ७० तथा ७०० अपितु उससे कही 
भधिक, लाभ प्राप्त हीता । काकिर, जो ज़िम्मी तया भ्रमानी' थे, फोरोज शाही चत्र के 
नीचे बादक्षाही प्रजा के समान सुख सम्पन्नता से जीवन व्यतीत करते थे। दारे हर॒ब वालो 

३ एक पोधी में महेन्दवारी 

३२ जो सुरद्ित हों । 

है. 4६ स्थान ऋंद्दा मुसलमानों का राज्य न दो और जिस से उनका युद्ध चल रहा दो। 


६० तारीखे फीरोजशाही 


का प्रत्येक वर्ष विनाश तैथा उन्हें विध्वम क्या जाता था। दारे हरव वे जितने स्थान 
विध्वस होते उनसे अधिक सुल्तान के प्रजा-पालन के कारण आवाद होते | सैंयिदो, वाजियो, 
फकीरो तया प्रत्निष्ठित लोगो के पिता श्रपनी पुत्रियों का सुल्तान के चरणों के श्राश्ीर्वाद से 
भ्रल्पावस्था में ही विवाह कर देते थे भ्रौर उनके पति को दे देते थे इसलिये कि उनके पिताझो 
को बहुत अधिक सामंग्री प्राप्त होती थो झोर जिसे न प्राप्त होती उसे अपनी पुत्रियों के विवाह 
के लिये राजकोय से धन प्राप्त होता था। इसी प्रकार मुसलमानों के छोटे-छोटे पुत्र 
(१८१) निश्चित होकर सासारिक लाभार्थ धार्मिक शिक्षा धाप्त किया वरते थे। भालिम, 
झदीब ', खत्तात (सुलेख वेत्ता) शिक्षा देते थे श्रौर राजकोप से वेतन प्राप्त करते थे । वे निश्चित 
होने के कारण इस काये में बड़ा परिश्रम करते थे । 

व्यापारी बडी शान से सुल्तान फीरोज़ शाह के चरणो के झाशीर्वाद से तीन-तीन 
बर्ष तथा चार-चार वर्ष व्यापार हेतु दूर-दूर के प्रसिद्ध राज्य की यात्रा के लिये जाते तथा 
श्रधिक लाभ प्राप्त करते । देहली राज्य में ईश्वर की छपरा से इतनी निर्श्चितता, समृद्ध 
तथा सम्पन्तता प्राप्त हो गई थी, अपितु सुल्तान फोरोज़ के सदाचार के कारण समस्त ससार के 
बादझ्याही की यही दशा थी । 

(एक बादशाह तथा वृद्धा का प्रसिद्ध विस्सा जिसमें देश की सम्पन्नता का कारण उसके 
सदविचारो को बताया गया है) * 

(१४४) इसके उल्लेख का उद्देश्य यह है कि राज्य के कस्बों वी सुख-सम्पन्नता एवं 
समृद्धि धर्म के झाकाक्षी सुल्तान के सदाचार पर निर्भर है। क्योंकि फीरोश शाह का ईइवर 
के प्रति विश्वास शुद्ध था एवं वह मुसलमाना के लाभा्थ विश्वेप प्रथत्त विया करता था प्रत 
उसकबे*४० वर्षीय राज्यकाल में समस्त लोगो को' सुख सम्पप्नता प्राप्त रही। साधारण तथा 
(१८५) विशेष व्यक्तियों के हृदय से दुख का अन्त हो गया था [**  * * 


अध्याय १८ 
नगरकोट के किले की विजय । 


कहा जाता है कि पीरोज झाह न लखनौती के युद्ध सं लौटकर दौलताबाद की शोर 
प्रस्थान करना निश्चय किया । समस्त सना तथा परिजवा वो १० प्रतिशत प्राप्त हुआ। 
सुल्तान फीरोज दो दहलीज दो बारगाह दो ख्वावमाह तथा मरातिव एवं सेना' लेकर 
डौलताबाद की ओर रवाना हुआआ। निरन्तर कूच करता हुआ भयाना* तक पहुँचा । भयाता! 
कुछ विश्राम किया श्र फिर किसी कारण वश दहली की झोर लौट गया। 

(१८६) देहली पहुँच कर हितैधी सेना लेकर नगरकोट के किले की ओर प्रस्थान 
किया । हरबी जमीदारों की दिशा में कोई वार अथवा भाला न फेंकार और सेना लेकर नगर 
कोट पहुँच गया । नग्रकोट का कला श्रत्यधिक दृढ पाया। राय नगरकोट विले के ऊपर 
घ्रुस गया । विजयी सेना में आतकित राय की समस्त विलायत (राज्य) को विव्वस कर दिया | 
जैवाला मुखती की मूर्ति, जिसे काफिर पूजते थे नगरकोट के मांगें मे थी ॥ 

१ साहित्याचाये। 
२ व्याना। 
३ उनसे युद्ध न किया। 
५ ४ वईइ रजव ७६३ हि० / मार्च अप्रैल १३२४५ ३० ) के पूव देहनो से रवाना न दुभा दोगा। 


तारीखे फीरोजशाही ६१ 


वह जाता है कि मूर्ति एक कोठरी में थी जिसे काफिर पूजते थे। कुछ काफिर जो 
यह कहते हैं कि जब सुल्तान फीरोज़ शाह ज्वालामुखी मूर्ति के निकट पहुँचा तो बह विशेषकर 
उसके दर्शनार्भ गया और सोने का चत उसपर चढाया, तो यह भ्रूठ है क्योकि इस इतिहासकार 
ने अपने पिता'से जो उस युद्ध मे साथ गया था, सुना है कि काफिरो ने सुल्तान के विषय में 
ये शब्द भूठ गढ लिये थे। सुल्तान ने ४० वर्ष तक शरीसत तथ। तरीकत के अनुसार कार्य 
विया। वह ऐसा कार्य क्सि प्रकार कर सवता था ? 


मेरे पिता का कथन है जब शहशाह उस स्थान पर पहुँचा भौर उसने उस मूर्ति को 
देखा तो समस्त रायो, रानाओ्रो, तथा जमीदारों को जो साथ थे, अपने समक्ष बुलवाया और 
(१८७) यह बात वही, “हे मूर्खों तथा इस मूर्ति के पूजकों ! इस पत्थर पुजने से कया लाभ और 
उनसे प्राथंना करने से बया प्राप्त होता है ? शरीअत का पालन करना चाहिये। शरा का 
विरोधी नरक में जायगा । फीरोज़ शाह ने अल्लाह के भय से उस भूति को श्रपमानित किया । 
हिन्दुप्तो ने छत्यधिक बुफ़ तथा श्रपने भूछे धर्म से प्रेम के कारण सुल्तान फीरोज़ के सम्बन्ध 
में यह भूठा दोषारोपण किया है ।” कुछ काफिरो का कथन है कि सुल्तान मुहम्मद शाह बिने 
(पुत्र) तुग्रझ्ुक शाह ने भी एक चत्र उस मूर्ति के शीप पर चढ़ाया था। यह भी भूठ है। 
मुसलमानों वे लिये इन वातो पर विश्वास न करना आवश्यक है। सुल्तान फीरोज़ शाह तथा 
सुल्तान मुहम्मद शाह दोनो सुन्तत जमाग्नत के अनुयायी थे । अपने राज्यकाल में अपनी योग्यता 
एव बुद्धिमत्ता से जहाँ वही भी मन्दिर होता, उसे गिरवा देते । तुच्छ काफिरों ने यह भूठ 
प्रसिद्ध कर दिया है । 


जब सुल्तान फीरोज नगरकोट के कले के निकट पहुँचा तो उस स्थान को अत्यधिक 
(१८८) हढ़ पाया । राय नगरकोट क्लि के ऊपर मध्य में घुस ग्यया। शाही सेना ने किले 
को घेर लिया । रे पर घेरे श्रपितु दस घेरे डाल दिये। दोनो झोर से मन्जनीवों लग गई 
या भरादे द्वारा पत्थर घलने लगे । मन्‍्जनीर के पलल्‍्लो से दोनो भोर से पत्थर हवा में घक्के 
खाते थे भर चूर्ण हो जाते थे। छ मास तक सुल्तान फौरोज़ झाह की सेना किले को घेरे 
रही । दोनो भोर के पहलवान तथा वीर प्रपनी-अपनी शक्ति श्राजमाते थे । ईश्वर की कृपा से 


छ मास के उपरान्त फीरोन शाह वो विजय प्राप्त हुई॥ श्रातकित राय किल्ले से नीचे 
उतर झाया । 


एक दिन सुल्तान फीरोज शाह कलिे की परिधि देखने तथा काफिरों के विनाश हेतु 
सवार हुआ 4 'राय कक्‍ले के ऊपर था। सयोग से सुल्तान की दृष्टि राय पर पड गई। शाय 
किले के ऊपर भराज्ञाकारियो की भाँति खडा हो गया झौर दीनता भ्रकट ऋरते हुये प्रेंयुलियाँ 
खोल दी भौर हाथ बाँध कर खडा हो गया । सुल्तान ने यह देखकर अपना हाथ अपनी बगल 
(१८६) में कर लिया भ्रौर रूमाल वग्रल से निकाला और राय की और कृपाहप्टि डालकर 
सकेत किया कि “झाजा ।/ राम दे समस्त महता एकत्र हुये भ्ौर उन्होंने सलाह दी कि 
।घुल्तान के घुलाने पर राय को चला जाना चाहिये । राम अभिमान त्याग कर ।झक्‍ौले के नीजे 
तर भाया धोर सुल्तान के धरणो पर गिर कर विनती करने लगा । सुल्तान ने राय वी पीठ 
पर हाथ रतकर उसे छरदोजी तथा जरवपत के वस्त्र और एक चत्र प्रदान क्या तथा त्तत्काल 
बादशाहों के नियमानुसार लौटा दिया । राय को सुल्तान द्वारा तेज़ घोड़े तथा बहुमूल्य दास 
प्राप्त हुये । राजबोप के अधिकारियों ने सुल्तान के झादेशानुसार धन की थैलियाँ राय के हाथ 


पर रस दीं। राय राजमिहासन के सामने से प्रसन्‍ततापूर्वक लौट यया और ईश्वर थी ढृपा से 
उस स्थान पर विजय आस हो गई ।******* ड 
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(१६०) यह सब घटनायें थट्टा के युद्ध के पूर्व घटी । थद्टा के युद्ध के उपरान्त सुल्तान 
ने युद्ध करता त्याग दिया और श्रपने राज्य का हित इसी में देखने लगा। जब सुल्तान 
फोरोज़ शाह नगरकोट से लौटने लगा तो राय ने किले से झत्यधिक उपहार तथा अपार 
बहुमूल्य धन-सम्पत्ति भेजी । बादशाह देहली की झोर लौढद गया । 


तीसरा भाग 


थट्टा के युद्ध का वृत्तान्त तथा जाम एवं बाँहवना का साथ लाना 
झौर तास घड़ियाल का आविष्कार 


अध्याय १ 
सुल्तान का खाने जहाँ से थट्टा के युद्ध के विषय में सिहचय करना । 


(१६१) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोश लखनौती तथा जाजनगर से लौटने के 
पश्चात्‌ बादशाहों के समान देहली के श्रासपास झिवार के लिये सवार होकर जाता था 
और हरवियो से युद्ध करता ता। लखनौती के युद्ध से देहली लौठने के ४ वर्ष के बीच में 
यद्यपि वह प्रजा की समृद्धि का प्रयत्त करता था किन्तु हर बार जब थट्टा का उल्लेख होता 
तो वह दाढी पर हाथ फेर कर कहता “दुख है कि स्वर्गीय सुल्तान मुहम्मद की थट्टा विजय 
की प्राकांक्षा पूर्णा न हुई ।” इससे दरबार के विश्वासपात्र यह निष्कर्प निकालते कि सुल्तान 
थट्टा पर झ्ाक़्मण करने का श्रभिलापी है। 

(१६२) एक दिन सुल्तान ने खाने जहाँ वज्जीर से एकान्त में परामर्श किया कि 
मुझे सुल्तान मुहम्मद का बदला लेता चाहिये अथवा नहीं। वज्शीर ने सोचकर उत्तर दिया 
कि “यह बडा उत्तम विचार है इसलिये कि एक तो दुजुर्गों के उपदेश पर श्राचरण करना चाहिये 
औ्ौर प्रतिकार का प्रयत्न बडा ही भ्रच्छा है, दुसरे बादशाहों को प्रत्येक वर्ष किलो पर विजय 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहता चाहिये ।” 

(१६३) बादझ्याह ने तदनुसार झादेश दिया कि थट्टा की ओर आक्रमण की तैयारी की 
जाय। वजीर ने त॑यारी प्रारम्भ करदी। उपस्थित एवं अ्रनुपस्थित सेना का श्र" सावधानी 
से प्रारम्भ करा दियां। वीर सवार तथा तलवार चलाने वाले पदातियों का, जो वजह॒दार* 
तथा गेर वजह॒दार) से सम्बन्धित थे, भर्ज किया गया ) लोगो में प्रसिद्ध हो गया कि सुल्तान 
फीरोज़ शाह ईश्वर की कृत्रा से थट्टा पर ग्राक़्र करेगा। सुल्तान ने श्रपने सिहासनारोहण 
के उपरान्त निर्तर कुछ युद्ध किये। क्योके राज्य के सभी लोग सुख शान्ति से जीवन 
व्यतीत करते थे भरत. प्रत्येक बड़े हर्प से सेना मे चला जाता था । 

जब तैयारो हो गई तो गैर वजहों सेना को ( वाधिक बेतन का ) ४० प्रतिशत 
दिया गया। वजहूदार में से प्रत्येक अ्रत्यधिक समृद्धि एवं सम्पन्तता के कारण घोडा 
(१६४) तथा अस्त्र-शस्त्र लेकर उपस्थित हुआ । सुल्तान बादशाहो के नियमानुसार थट्टा की 
झोर सवार हुमा । प्रत्येक खान तथा मलिक अत्यधिक समृद्धि के कारण बडे ठाठ के साथ 
रबाना हुमा । 

है गयणुना। 
३. बह सेना जो स्थायी रूप से भक्नताओं से सम्दन्धित थी। 
३ वह सेना जिसे नकद धन अथवा भूमि कर से निश्चित भाग प्रदान होता वा 
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अध्याय २ 
सुल्तान फ़ोरोज् शाह का थट्टा की झोर प्रस्थान ! 


थट्टा प्रस्थान करने के पूव॑ सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म के उन बुजुर्गों के मज़ारों के 
श्रद्धापूवक दर्शन किये जो देहली नगर के असपास थे। तत्पदचात्‌ समस्त भूत काल के 
सुल्तानों के (मजारो) के दर्शन क्यि | सुल्तान फीरोज़ शाह वी यह प्रथा थी कि चाहे वह्‌ 
एक मास को चाहे दो मास को सवार होकर जाता वह समस्त प्रसिद्ध मशायख (सूफियो) 
तथा सुल्ताना के (मज़ारों के दर्शन करता ) तथा प्रत्येक से सहायता की प्रार्थथा करता 
और अपने आपको उनकी शरण में डालता । यह बलियो (सन्तो) का गुण है । * * 

(१६५) जब सुल्तान कसी बुजुर्ग के मज़ार पर पहुँचता तो श्रद्धापूवंक उसकी क्र॒ब्र 
की शोर भागता भर पश्रत्यधिक आस्था प्रकट बरता | टोपी (मुकुट) भूमि पर रख देता । 
इस इतिहासकार ने उसे यह कार्य करते हुये स्वय अपनी श्राँखों से देखा है। जब वह शेखुल 
इस्ताम शेख निजामुद्दीन के मक्वरे जाता तो वह पॉयेंती ओर प्मीर खुसरो की कब्र के सरहाने 
खडा हो जाता और श्रद्धापूवंक ईश्वर की प्रसन्‍तता के लिये अपना शञ्वीर्प भूमि वे! निकट ले 
जाता । तलश्चाद्‌ दो तोन पन्य स्थानों पर अपना सिर भूमि पर रखता । जब शेख की कब्र के 
निकट पहुँचता तो ईश्वर को प्रमन्‍नता हेतु भूमि पर सिर रखता । तत्पद्चात्‌ शेख वी बच्र के 
(१६६) निवट बैठ जाता झौर बहुत कुछ दुग्ायें जो छारा के अनुसार हैं पठवा। इसके 
उपरान्त झागे बढकर देख की कद वा सलाफ पकड लेता और अपनी इच्छा प्रवट करता ६ 

दर्धव के उपरान्त कुछ देर बैठ जाता और वहाँ जितने लोग दफन हैं सभी वी आत्मा 
के लिये फातेहा पढता। दक्शंन के उपरान्त प्रत्येक कब्र के लिये धत वा क्डाह जो प्रत्येक 
मक्‍बरे के लिये निश्चित होता था, बैतुलमाल वे ख़ज़ानची फकीरो तथा दीनों को बाँटने 
हेतु फोरोध् शाह के समक्ष प्रत्येक कद्र के मुतवल्ली' को दे देते थे । इसपर भी सुल्तान 
प्रतिप्ठित मलिकों में से एक बहुत बड़े अमीर को मुतवल्लियों की तसल्ली वे लिये नियुक्त 
कर देता था जिससे कोई सहायता पाने के योग्य मनुष्य छूट न जाय। अनेक बार 
इतिहासकार के पिता तथा चाचा को इस कार्य हेतु कुछ मकबरो पर नियुत्त किया गया। 
इस प्रबार सुल्तान फीरोड शाह दर्शन करके लौट जाता ॥******** 

(१६७) सुल्तान फीरोज़ शाह बहुत बडी सेना, योढाप्रों, प्रसिद्ध पहलवान, वीर 
सैनिको, चतुर पदातियों तथा पर्वत रूपो हाथियों को लेकर थट्टा वी झोर रवाना हुम्ना । 
इस इतिहासकार के पिता तथा चाचा उस समय दीवाने विज्धारत भें सेवा करते ये। 
फ्रीरोड शाह के साथ ६० हज़ार अश्वारोही तथा ४८० हाथी थे । खाने ग्राजम तातार खाँ की 
(१६५) उस समय मृत्यु हो चुकी थी। खाने जहाँ वजीर देहली में न्यावत्ते गैबत के नाम से रह 
गया था। फीरोज शाह के फर्राश खाने में सुल्तानों तया बादशाहो के नियमानुसार दो दहलीज़, 
दो बारगाह, दो स्वावगाह तथा नौवते सजरी साथ भेजी गईं। युद्ध के मदातिव प्रत्येक प्रकार 
दे १८० निशान थे । इनका सर्विस्तार उल्लेख प्रथम भाग में हो चुका है। ८४ तदल दमामये 
घुतरी, भस्पी तथा खरी* दया इन्ही के समान प्रयेक वारखाने वा सामान भेजा यया। ***** 
__ . जब सुल्तान भ्रजोधन पहुँचा तो सर्वप्रथम झेखुल इस्लाम झेख फरीदृहौन के (मज्यर) 
ने दर्घन दिये भर भागे बढा । जब वह भवकर तथा सिविस्तान की सीमा पर पहुँचा तो उससे 
१ रधक एवं प्रदधक । 
३ कट, धो़े ठया गध पर लादे जाने वाले बड़े दोल + 
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श्रादेश दिया कि उस विलायत (राज्य) वी सभी नावें उसके साथ भेज दी जायें। ५००० 
(१६६) में से प्रत्येक हजार को एक बड़े मलिफ को सौंपा गया। प्रत्येव' प्रकार की ५००० नावें 
एकश्र हुईं । १००० नावें इस इतिहासकार के पिता तथा ज्ञाचा को पी गईं। पन्त में 
सुल्तान फीरोज ने झादेश दिया वि समस्त नावें सिन्ध नदी से भेजी जायें। फौरोज शाह 
स्वय ईश्वर की शरण में सेना लेकर नावो के साथ साथ क्निारे पर यात्रा वर रहा था। 
इस प्रवार थोड़े समय में वह थट्टा वी परिधि में पहुँच गया । 


अध्याय ३ 
सुल्तान फोरोज्ञ का थट्टा की परिधि में उतरना । 


कहा जाता है वि उन दिनो में थट्टा को श्राबादी दो स्थानों पर थी) एवं सिध तद 
पर देहली की श्लोर तथा दूसरी सिन्ध नदी वो घर वरपे | थट्टा धाले वहुत बड़ी सख्या में थे । 
प्रत्येक मनुष्प एक सभा वे बराबर था और पर्वत के समान भारी था। सभी युद्ध-प्रिय थे। 
उनवी घीरता तथा पौरुष्य का हाल समस्त समार में प्रसिद्ध था । 

उन दिनो राय उन्‍्नर का भाई जाम तथा उसवा भतीया बाँहबना भ्रट्टा के शासक थे । 
वे श्रत्यधिक ऐश्वय तथा ठाठ थाट के स्वामी थे श्रौर फीरोज़ थाह के मुकाबले में पौरुष्य के द्वार 
पौरुष्य के न होने पर भी सोले हुये थे । उन लोगो मे मनुष्यों की श्रपार भीड एकत्र करली थी । 
(२००) क्योकि उनवी विलायत (राज्य) अत्यधिक तथा अ्रसख्य (प्रसीमित) थी भ्रत सुल्तान की 
चिन्ता न करके ध्रपने चल तथा भनुष्यो की झाक्ति एवं उस धावादी के कारण जो सिन्ध तट के 
निकट थी झयत्रुता प्रकट करते हुये उन्होने युद्ध का प्रयत्न प्रारम्भ श्र दिया। “आवादी के 
इन दोनो स्थानों पर मिट्टी का कोट था । 

सक्षेप में, अभिमानी जाम तथा बाँहबना युद्ध के लिये उद्यत हो गये। भाग्यवश 
फीरोज शाह की सेना में नित्य भ्रनाज महंगा होने लगा। घोडो की महामारी का उल्लेख 
सम्भव नहीं। इसके कारण सेना वे छोटे बडे सभी निराश हो गये । ६० हजार-सवारो 
में से यदि एक चौथाई के घोडे भी जीवित रह गये हो तो बहुत था। झ्नमाज का मूल्य दो 
तनन्‍्का तथा तीन तन्‍्का प्रति मन से बढ़ने लगा। यह दशा देखकर श्रभिभानी जाम तथा 
बाँहवता ने सुल्तान फीरोज शाह की सेना से युद्ध करता निश्चय कर लिया भर झभिमानवद्य 
अनुचित बातें करने लगे । 


अध्याय ४ 
सुल्तान फीरोज्ञ की सेना का थट्टा वालो से युद्ध ॥ 


(२०१) बहा ज़ाता है कि अभिमानी ज्ञाम तथा बाँहवना अत्यधिक अश्यारोही एवं पदाति 
लेबर किले के बाहर निकल कर सुल्तान फीरोज़ क्री सेना के समक्ष प्रकट हुये। सुल्तान 
फीरोज ने झपती सेना का श्रज्ञ" किया तो पता लगा कि श्रश्वारोहियो धरा एक चौथाई 
भाग भी झेप नही । अकाल के कारण किसी में भी शक्ति नही । इस पर भी सुल्तान फीरोज़ 
दाह ने साहस करके भ्रपनी विजयी सेना को तेयार किया। सेना क़े ३ भाग क्यिे। दाययाँ, 
बायाँ क़था मध्य ।* समस्त हाथी इन तीनों सेनाओ मे विभाज़ित कर दिये। सुल्ताव स्वय 


२ गयना। 
२ मैमना व मेसरा व कल्व 
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सवार होकर तीनो सेनाम्रो मे चककर लगाता था और प्रत्येक के उत्साहवर्धन का भय 
(२०२) करता था । यद्यपि वह वाह्म रूप से थट्टा कौ अ्रमरित सेन। कौ ओर कोई ध्यात 
न देता था किन्तु हृदय में वह अपनी सेना की निर्दलता से बडा दुखी था और ईश्वर से आता 
करता रहता था। थट्टा की सेना में २० हजार वीर अश्वारोही तथा चार लाख पदाति थे । 
दोनों भोौर के वीर वाणो की वर्षा करम लगे। उसी समय फीरोज शाह की सेना के सामने 
बड़ी तेज भँधी चलने लगी। कोई भी श्रॉंख न खोल सकता था। इस पर भी दोता ब्लोर 
के पहलवान युद्ध कर रहे थे । हि कल 

(२०३) यद्यपि सुल्तान फोरोज़ की सेना अकाल तथा महामारी के कारण निर्बल ही 
चुकी थी किन्तु फिर भो जब वे सब मिलकर आक्रमण करते तो थट्टा निवासी भत्यधिक 
क्षक्तिशाली होने के बाबजूद किले में घुम जाते थे | धुल्तान उनकी प्रशसा करता रहता। 
अन्त मे थट्टा निवासियों में शक्ति न रहो । जाम अपनी सेना लेकर लौट गया। फीगेज शाह 
ने अपने स्थान पर विश्वाम किया किन्तु फिर भी थट्टा पर चिजय न प्राप्त हुई । 

सुल्तान ने अपने दरबार के हितैपियो तथा मित्रा से परामर्श किया और केहां, “इस 
समय इस स्थान से लौट जाना चाहिय और ग्रुजरात की ओर प्रस्थान करना चाहिये ) वहाँ 
सेना तैयार करने यदि जीवित रहे और ईश्वर वी कृपा रही तो दूसरे वर्ष आ्राना' चाहिये। 
(२०४) फिर देसें कया होता है ?” 


अध्याय ५ 
सुन्तान फीरोज़् शाह का भ्रट्टा से लौट कर गुजरात की ओर प्रस्थान । 


राध्रि में सुल्तान ने अपने विश्वासपात्रो को पुर्न बुलंदाया और पुद॒ परामर्श किया। 
उसने कहा कि "इस बार थट्टा पर विजंय नहीं प्राप्त हो सकती । ईश्वर ने कुछ ऐसी ही स्थिति 
उत्पभ्न वरदः है। सेना भ्रत्यधिक निर्बेल हो गईं है । एक अनाज के अभांव दूसरे घोड़ों वो 
(२०५) महामारा के वारण । यदि सेना बाते साहस भी करें तो कया हो सकता है” सभी ने 
(२०६) सुल्तान के विचार से सहमत होकर वहा, “यह बहुत ही उचित है" ऐसा हो 
जाने पर थट्टा में प्रसिद्ध हो जायगा कि फीरोज् शाह लौट गया झौर अपने नगर को चला 
गया तो वे भली-भाँति परिश्रम करके कृषि करेंगे और जो कुछ श्रदाज' उनके पार्स होगा 
भूमि मे डाल देंगे। रबी को फसल तैयार होने पर हम बहुत बडी सेना लेकर हाथिया सहिंत 
इस स्थान पर पहुँच जायें भौर उसके समस्त अनाज पर अधिकार जमा लें। सेना वाले 
निर्श्चिन्त हो जायगे और ईश्वर की कृपा से थट्ठा पर विजय प्राप्त हो जायगी 

सुल्तान ने अपने परामर्श-दाताओं की बात से सहमत होकर आदेश दियां कि “कू्चा 
वार नक्‍्क्ारा चजा दिया जाय' जिससे सेता वाले अपना सामास एकरन्रकरलें।” बूच का 
नवकारा सुनते ही सेता के सव लोग प्रसन्न हां गये | सभी ने शपना स्रामान एकत्र कर लिया। 
(२०७) खाने झाजम झफर सा को, जिसके भ्रधीन बयाल वे लीगो भी बहुत बडी सल्या थो 
मदार" बना बर छोड दिया और सुल्तान ने स्वय प्रस्थान कर दिया। थट्टा वा्लोने जेब 
यह सुना कि सुल्तान फ़ोरोड अपने शिविर सेकर दहलो को भोर जा रहा है तो उन लोगों 
न बढ़ कर सेना वा पीछा विया | प्रयम दिन सुल्तान फैरोश दाह ने दस कौस पर पडाब 

२ प्रस्वान करने का आरेरा दिया जाव । 
रे मदर झा अण ह केन्द्र भदवा वापसी रा स्प न रूपक का तालये यह ई कि फपर कं वोरस 
इरुय छोड दिया गया कि बहो शुद्ध क* केन्द्र रदे और रातों को युद्ध में लगाये सकते । 
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किया था । थट्टा वाले पीछा बर रहे थे । वयोकि ज़फर सौँ मद्ाार था ग्मत थट्टा वालों एव 
बगालियो में युद्ध हुआ । अन्त मे ज़फर स्राँ की विजय हुई श्रौर ज़फर खाँ वे भय से थट्टा 
वाले लौट गये । ज्ञफर खाँ थट्टा वालो के कुछ सिर काट कर सुल्तान की सेवा में ले गया। 
लौटते समय समस्त नावे थट्टा वालों को प्राप्त हो गई । वादशाह ईश्वर की कृपा से अपने 
झिविर सहित गुजरात की ओर चल दिया । 


अध्याय ६ 
सेना का कूचीरन में पड़ना | 


बहा जाता है कि सुल्तान के लौदने पर अनाज झौर भी महगा होगया। नित्य भनाजञ 
का भाव बढ़ने लगा भौर घोड़ो की महामारी की दक्मा का तो उल्लेख हो सम्भव नहीं। 
अनाज एक तन्‍्वा तथा दो तन्दा प्रति सेर अपितु इसस भी महगा विवने लगा था। लोगों 
(२०८) के लिये चलना भी सम्भव नथा। लोग श्रन्न न मिलने पर मुरदार का मास तथा 
कच्ची खाल खाते थे । कुछ लोग श्रत्यधिवः भूख के कारण पुरानी खाल जल में उबाल कर 
खा जाते थे । इतना घोर भ्रवाल था वि सेना वाले सभी मरने को तंयार हो गये थे । समस्त 
खान तथा मलिक बिना घोडा के हाकर पैदल चल रहे थे। सेना में से क्सो के प/स घोड़े न 
रहे थे। भाग्य न सव को दीन अवस्था को पहुँचा दिया था। यह भी पर्याप्त न हुप्रा। 
मार्ग दर्शाने वालो ने जो इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये थे विश्वासघात किया । उन्होन ऐसे 
स्थात पर लेजा कर डाल दिया जिसे कूचीरन कहते थे । 

उस कूचौरन में समस्त जल खारी था। यदि उस खारी जल को जिह्मा पर रख 
लिया जाता तो जिह्ठा ट्ुबडे-टुब्डे हो जाती । जब सेना वहाँ फेस कर विस्मित खडी थी तो 
सुल्तान ने एक दुष्ट मार्ग दर्शाने वाले की हत्या करा दी। दूसरों ने प्राणों के भय से सच-सच 
बता दिया कि “हम लोगो ने विश्वासघात किया हे । तुम लोगो को ऐसे स्थान पर ले झाये जहाँ 
से यदि हवा मे भी उडोगे तो सुरक्षित नही जा सकते । इस स्थान को कूचीरन वहते हैं। यहाँ 
(२०६) से समुद्र निकट है श्रौर यह खारीपन उसी के प्रभाव से है। यहाँ प्राण नष्ट हो जायेंगे ।” 

माय दर्शाते दलों वी बात सुन कर समस्त सेना वालों ने प्राणों से हाथ घो लिय 
तथा निराश हो गये । पीरोज् शाह ने झ्रादेश दिया कि “अपने तथा अपने अधीनो के लिये 
मीठा जल लेलो झौर उस खारे जल (की भूमि) को पार करो ।”” वहाँ प्रथाह खारा जल था। 
सभी लोग हैरान व परेशान थे । जहाँ तक दृष्टि जाती खारा ही खारा जल हृष्टिगत होता 
था। लोग बडी कठिनाई तथा सहल्लो परेशानी से मीठा जल लेकर खारे जल (की प्रूमि) 
में प्रविष्ट हुये । वहाँ का जल इतना भ्धिक खारा था कि यदि मीठे जल का घडा उस खारे 
जल में गिर जाता तो वह भी खारा हो जाता। यदि भीठे जल का घड। खारे पानी की गीली भूमि 
पर रख दिया जाता तो वह भी खारा हो जाता । काई भी उसे जिद्ठा पर न रख सकता था । 

अन्त मे जब सेना बडी कठिनाई तथा परेशानी से उस जल के पार हुई और झागे 
बढी तो एक ऐसे मैदान में पहुँच गई जहाँ किसी पक्षी तक ने अण्डे न दिये थे श्लौर न कोई 
पक्षी पैदा ही हुआ था । किसी स्थान पर कोई घास अथवा वृक्ष न उग्रा था, यहाँ ठक कि 
यदि दाँत खोदने को तित्वा हूंढा जाता तो बह भी न मिलता । इस भवावद मैदान मे, जहाँ भय 
के कारण वन पद्चु भो न बोलते थे तथा खोफ से हवा भी न चलती थी, अकाल की मारी, 
(२१०) शक्तिहीन तथा पैदल बडी दीन अवस्था मे पड़ी हुई सेना के प्राण मुँह को झागये थे । 
प्रत्येक यही कहता ' हमें बडी दीनावस्था में प्राण त्यागने हैं ।” 


तारीखें फीरोडशाही ६७ 


सक्षेप में शाही शिविर के प्रस्थान करते समय दीन पिता वृक्ष के नीचे बैठ जाता 
झौर पुत्र बेचारा उसके घिर को भोर खडा हो जाता । वह वर्षो के।समान अश्ुतात करता । पिता 
कहता, है पृत्र | मैं इस निर्जन में प्राण त्याग रहा हूँ। हू भागे जा। कदाचित चुरक्षित 
घर पहुंच सके शोर श्रपने डुखी पिता की मृत्यु के समावार घर पहुंचा सके ।' 
इसी प्रकार दुखी भाई दूसरे दुखी भाई को छोड जाता तथा मित्र मित्र की) पह 
झदस्णए इस सीमा को पहुँच गई कि चारो शोर से विलाप होने लगा। सभी सेवा वाले 
प्राशों से हाथ धो बैठे थे । फीरोज शाह सब हाल देखता भौर विस्मित होकर अंग्रंत्री दाँतो 
(२११) से चबाता श्रौर ईएवर वी कृषा से लो प्वगाये था प्रौर क्षण क्षण पर ईश्वर से 
प्रार्थना करता था। सेना फी दीन भवरथा देख कर उसका द्वदय फटा जाता था झौर वह 
शाँसो से भाँमू बहाता जाता था । इस प्रकार उत दुखी लोगो पर चार कप्ट पड़ गये ये। 
एक प्रकाल, दूसरे पैदल होना, तीसरे निर्जेत जंगल, चोथे मित्रो से धरुथक्‌ होना। छः मास 
तक फीरोश घाह के कोई समाचार देहली न पहुँच सके | समी छोटे बडे परेशानी की वार्ता 
करते थे। देहली में यह प्रप्तिद्ध हो गया कि फ़ीरोज़ शाह सेना सहित ग्रायब ह। गया । पर 
देहूली में योग्य वीर खाने जहाँ बडी योग्यता से शासन कर रहा धा। उसके भ्रातक के 
कारण कोई भो विरोध न कर सकता था। सभी के धरो में बिलाप हो रहांभा। देहली 
वाले विस्मित थे क्योकि इस बीच में सेना से कोई उलाग (समाचार बाहक) में भ्राया था 
और ते किसी का पत्र प्राप्त हुआ था ॥*००१ ४० 
(२१२) खाने जहाँ यह देख कर सुल्तान का समस्त सामान जो कूहक में था भपने 
घर उठा ले गया भौर सावधान रहने के विपय में निरतर चेठावती देता रहा भौर फोई 
भी कुछ विरोध न कर सका । वह प्रसिद्ध वजीरो के समान दहुली के आसपास सवार होकर 
चक्कर लगाता भोर प्रपना भातक लोगो पर प्रदर्शित करता । जब प्रसिद्ध बज्जौर ने देखा कि 
लोगो की श्रशाश्ति बढ़ती जए रही है तो उसने सुल्तान की झोर से एक भूठा फ़रमान बना 
कर जिसमें सुल्तान तथा सेना की कुशलता का उल्लेख था देहली के सर्वत्ताघारणा के समक्ष 
पढ़ दिया। २१ दिन तक खुशी के ढोल बजाये गये। अल्येक श्रपने-अपने स्थान पर 
प्रसन्न हो गया । इस युक्ति से लोगों को अ्शान्ति समाप्त हो गई। सभी पअपने-प्रपने कार्ये 
(२१३) में तत्लीन हो गये । यदि इस प्रकार के योग्य वच्जौर न हो तो बादशाह किस प्रकार 
दुर-दुर के राज्यो पर विजय प्राप्त करने जा सकते हैं। यद्यपि फीरोज शाह छः वर्ष तक 
कूचोरन में फसा रहा किन्तु हित्तैपी एवं राजभक्त बज्जीर ने राज्य सुव्यवस्थित रखा और 
कभी भी राज्य के भ्रपहरण का विचार न किया सुल्तान फ़ीरोश शाह के वजौर खाने जहाँ 


मकबूल के समान कोई योग्य तथा हितेषी एवं राजभक्त वज़ोर नहीं हो सकता। केवल 
सुल्तान सिकन्दर का वजीर भरस्तु ही ऐसा था -*० ******०* 


अध्याय ७ 


(२१४) कूचोरन में लोगों का विलाप तथा सुल्तान फ़ोरोज्ञ का ढुलो 
ना। 


(२१५) **** “प्रत्येक पडाव पर कई हजार भनुष्यों तथा घोडो की मुद्ध हो 
जाती । सुल्वान फीरोच बडा दुखो होता । कहा जाता है कि सुल्तान की एक दिन ऊँचाई 
दिखाई दी । बह उस ऊँचाई की भोर पहुचा । वहाँ एक बनेदार ऊँचा हरा वृक्ष चा। उसके 
नीचे एक निर्बेल भनन्‍्धा वृद्ध दोन फक्नौर बैठा था। सुल्तान फोरोज्ध क्ाह उस ऊँचाई पर 


६६ तारोबे फीरोजशाही 


किया था । थट्टा वाले पीछा वर रहे थे । क्योबि' ज़फर साँ मदार था अब्रत थट्टा वालो एव 
बगालियो में युद्ध हुआ । अ्रन्त मे ज़फर खाँ वी विजय हुई शोर जफर खाँ वे भय से यट्टा 
वाले लोट गये । ज़फर खाँ थट्टा वालो के कुछ सिर काट कर सुल्तान की सेवा में ले गया। 
लौटते समय समस्त नावे थट्टा वालो वो प्राप्त हो गई । बादशाह ईइवर की कृपा से अपने 
शिविर सहित गुजरात की शोर चल दिया । 


अध्याय ६ 
सेना का कूचीरन में पड़ना । 


बहा जाता है वि सुल्तान के लौदने पर अनाज और भी महगा होगया। नित्य प्नाज 
का भाव बढने लगा झौर घोड़ो की महामारी की दशा का तो उल्लेस ही सम्भव नहीं। 
झवाज एक तनन्‍्वा तथा दो तनका प्रति सेर भश्रपितु इसस भी महंगा बिकने लगा था। लोगो 
(२०८) के लिये चलना भी सम्भव नथा। लोग झन्न न मिलने पर मुरदार का मास तथा 
बच्ची खाल खाते थे । कुछ लोग अत्यधिक भूख के कारण पुरानी खाल जल में उबाल कर 
खा जाते थे । इतना घोर भ्रकाल था कि सेना वाले सभी मरने को तैयार हो गये थे । समस्त 
स्रान तथा भलिक बिना घोडो के होकर पंदल चल रहे थे। सेना में से किसी के पास घोड़े न 
रहे थे। भाग्य ने सत वो दीन अवस्था को पहुँचा दिया था। यह भी पर्याप्त नहुमा। 
मार्ग द्शाते वालो ने जो इस कार्य के लिये नियुक्त क्यि गये थे विश्वासघात किया । उन्होने ऐसे 
स्थान पर लेजा कर डाल दिया जिसे कूचीरन कहते थे । 
उस कूचीरन में समस्त जल खारी था। यदि उस खारी जल को जिह्ना पर रख 
लिया जाता तो जिह्ना टुकडे-टुवंडे हो जाती । जब सेना वहाँ फेस कर विस्मित ख़डो थी तो 
सुल्तान ने एक दुष्ट मार्ग दर्शाने वाले की हत्या करा दी। दूसरों ने प्राणो के भय से सच-सच 
बता दिया कि “हम लोगो ने विश्वासघात किया है। तुम लोगा को ऐसे स्थान पर ले झाये जहाँ 
से यदि हवा में भी उडोगे तो सुरक्षित नही जा सकते । इस स्थान को कूचीरन बहते हैं। यहाँ 
(२०६) से भ्मुद्र निकट है और यह खारीपन उसी के प्रभाव से है। यहाँ प्राण नष्ट हो जायेंगे ।” 
मार्ग दर्शाने वालो वी बात सुन कर समस्त सेना वालों ने प्राणों से हाथ धो लिये 
तथा निराश हो गये । फीरोज़ शाह ने भादेश दिया कि “अपने तथा भपने अ्रधीनो के लिये 
मीठा जल लेलो और उस खारे जल (वो भूमि) को पार करो ।” वहाँ ग्रथाह खारा जल था। 
सभी लोग हूँरान व परेशान थे। जहाँ तक दृष्टि जाती खारा हीं खारा जल हृष्टिगत होता 
था। लोग बडी कढिनाई तथा सहल्नो परेशानी से मीठा जल लेकर खारे जल (की भूमि) 
में प्रविष्ट हुये । वहाँ का जल इतना भ्रधिक खारा था वि' यदि मीठे जल का घडा उस खारे 
जल में गिर जाता तो वह भी सारा हो जात।। यदि मीठे जल का घड। खारे पानी की गीली भूमि 
पर रख दिया जाता तो वह्‌ भी खारा हो जाता | कोई भी उसे जिद्दा पर न रख सकता था। 
अन्त मे जब सेना बडी कठिनाई तथा परेशानी से उस जल के पार हुई झौर भागे 
बढी तो एक ऐसे मैद/त मे पहुँच गई जहाँ किसी पक्षी तक ने अण्डे न दिये थे और न कोई 
पक्षी पैदा ही हुआ था। किसी स्थान पर कोई घास अथवा वृक्ष न उगा था, यहाँ त्तक कि 
यदि दाँत खोदने को तिन्का दूढा जाता तो वह भी न मिलता । इस भयानव मैदान में, जहाँ मय 
के कारण बन पश्चु भो न बोलते थे तथा खौफ से हवा भी न चलती थी, श्काल की मारी, 
(२१०) शक्तिहीन तथा पैदल बडी दोन अवस्था मे पडी हुई सेना के प्राण मुँह को आगये थे । 
प्रत्येक यही कहता “हमे बडी दीनावस्था मे प्राण त्यागने है ।” 


वारीखे फोरोजबाही &७ 


सक्षेपर में शाही शिविर के प्रस्थान करते समय दीन पिता वृक्ष के नोचे बेठ जाता 
श्रौर पुत्र बेचारा उसके सिर की भोर खडा हो जाता । वह वर्षा के।समान अश्रुतात करता। पिता 
कहता, “हे पुश्न॒ | मैं इस निर्जत में प्राण त्याग रहा हूँ। तू भागे जा। कदाबित सुरक्षित 
घर पहुँच सके श्रोर श्रपने दुखी पिता की मृत्यु के समाचार घर पहुँचा सके । 
इसी प्रकार दुखी भाई दूसरे दुखो भाई को छोड जाता दया मित्र मित्र को। यह 
भवस्था इस सीमा को पहुँच गई कि चारो भोर से विलाप होने लगा। समी सेना बाते 
प्राणों से हाथ धो बैठे थे । फौरोज़ शाह सब हाल देखता भौर विस्मित होकर अंग्रंती दाँतो 
(२११) ऐै चबाता भर ईइवर की कृषा से लो लगाये था भौर क्षरा क्षण पर ईश्वर से 
प्रार्थना करता था । सेता की दीन भवस्था देख कर उसका हृदय फटा जाता था झभोर बह 
प्राँसो से झाँयू बहाता जाता था । इस प्रवार उन दुखी लोगो पर चार कप्ठ पड गये से। 
एक प्काल, दूसरे पैदल होना, तोसरे विर्जन जगल, घौये मित्रो से प_ुयक्‌ होना। छा मास 
तक फौरोज शाह के कीई समाचार देहली न पहुँच सके । सभी छोटे बढे परेशानी की वार्ता 
करते थे। देहली में यह प्रसिद्ध हो गया कि फीरोज़ झाह सेना सहित ग्रायब हो गया। क्षद्र 
देहली में योग्य वज्जीर खाने जहाँ बडी योग्यता से छ्ासन कर रहा था। उसके झातक के 
कारण कोई भी विरोध न कर सकता था। सभी के घरों में बिलाप हो रहा था। देहलो 
दाले विस्मित थे बघोकि इस घीच में सना से कोई उलाग (सपाचार वाहक) ने झाया था 
भोर न किस्ली का पत्र श्रात्त हुआ था|! ह** हनन 

(२११) छाने जहाँ यह देख कर सुल्ताव का समस्त सामान जो वूझक में था भपने 
घर उठा ले गया और सावधान रहने के विपय में मिरतर चेतावनी देता रहा झौर कोई 
भी कुछ विरोध न कर सका । वह भरसिद्ध बच्धीरो के समान देहली के आ्रासपास सवार होकर 
चबकर लगाता प्रोर प्रपना आतक लोगो पर प्रदर्शित करता। जब प्रत्तिद्ध वज्जीर ने देखा कि 
लोगो को भ्रशान्ति बढती जा रही है तो उसने सुल्ताव की भोर से एक भूठा फरमान बना 
कर जिसमें सुल्ताव तथा सेना को कुशलता का उल्लेख था देहली के सर्वसाधारण के समक्ष 
पढ़ दिया। २१ दिन तक खुशी के ढोल बजाये गये॥ अ्रत्येक अपने-प्रपने स्थान पर 
प्रसन्न हो गया | इस युक्ति से लोगों की अश्यान्ति समास्त हो गईं। समी भपने-प्रपने कार्य 
(२१३) में तललीन हो गये । यदि इस प्रकार के योग्य वज़ीर न हों तो बादशाह किस प्रकार 
दूर-हुर के राज्यो पर विजय प्राप्त करने जा सकते हैं। मथपि फीरोज़ शाह छः वर्ष तक 
कुदीरन में फसा रहा किन्तु हितेपी एवं राजभक्त वद्धीर ने राज्य युव्यवस्थित रखा और 
कभी भी राज्य के प्रपहरण का विचार न किया ॥ सुल्तान फीरोज शाह के वज़ौर खाने जहाँ 


मक़दूछ के सभान कोई योग्य तथा हितेषी एवं राजभक्त बजीर नहीं हो सकता। केवल 
सुल्तान सिकन्दर का वज्ीर भरस्तू ही ऐसा था [*९****** हे 


अध्याय ७ 


(२१४) कूचो रन में लोगों का विलाप तथा सुल्तान फ़ोरोज़ का छुलो 
ना। 


(२१५४) ****7*“अत्येद पदाव पर कई हजार मनुष्यों तथा घोडो को मृत्तु हो 
जाती । सुल्तान फीरोज़ बडा दुखी होता | कहा जाता है कि सुल्तान को एक दिन कँचाई 
दिखाई दी | वह उस ऊँचाई की भोर पहुचा | वहाँ एक तनेदार ऊँचा हरा वृक्ष था। उस्रके 
नौचे एवं निर्देल स्‍घन्धा बृद्ध दीन फकीर बैठा था। सुल्तान फ्रीरोज् धाह उच्च ऊंचाई पर 


ह््प तारीछे फीरोजशाही 


गया। सुल्तान के जामदार”" तथा नकीौव उसे वृक्ष से पृथक्‌ वरना चाहते थे किन्तु सुल्तान 
मे उन्हें ऐसा करने से रोका । सुल्तान फोरोज् उसी स्थान पर उस वृक्ष के भीचे उस वृद्ध के 
पास खडा हो गया । उस वृद्ध ने वादशाह की झोर मुंख करके कहा, "हे ईश्वर का भय करने 
(२१६) वाले, ईश्वर वा भग कर । इतने मनुष्यों को व्यर्थ नष्ट कय दिया। एक बार इस 
सेना को ऐसे स्थान पर ले जाता जहाँ वे ऐसा कार्य करते जिससे उन्हें स्वयं का सुख प्राप्त हो 
सकता ।” इस प्रवसर पर सुल्तान फौरोजञ्ञ ने उससे पूछा कि, “तेरी कोई इच्छा है ?” वृद्ध ने 
कहा, “में अत्यधिक उपवास कर चुका हूँ भौर इस समय भूखा हूँ ।” शाह फीरोज्ञ ने दो सोने 
के तम्के लाने के लिए कहा । वृद्ध दो तम्के देखकर हसा भोर झपनी कमर से थैली खोलकर 
दस तम्के सुल्तान को दिखा दिये और कहा, "हे बादशाह ! में भोजन हेतु कोई वस्तु चाहता 
हूँ ।/ सुल्तान ने कहा, “ईइवर की दपथ मेरे पास कोई भोजन सामग्री नहीं। एक सेर खिचडी 
फतह ख्राँ के लिए बशीरा धर्धात्‌ एमाढुलमुल्क के पास से लाई गई थी ।” 

सुल्तान यह कह कर झ्रागे बढ गया तथा संकल्प कर लिया कि 'यदि ईश्वर की पा 
से थट्टा पर विजय प्राप्त हो गई तो फिर युद्ध न करूँगा ।/ सक्षेप में, प्रत्येक भूखा प्यासा यात्रा 


(२१७) कर रहा था। सुल्तान ने भी प्राणों से हाथ घो लिये थे****००**« एक रात्रि में 
सुल्तान एकान्त में बैठा वर्षा के लिये ईश्वर से प्राथंना कर रहा था कि भ्रचानक वर्षा होने 
(२१८) लगी । समस्त सेना ने जल पिया तया जल साथ ले लिया ।"*"** कद १2९६६ 


(२१६) भन्‍्त में जब सुल्तान फोरोश शाह ईश्वर की कृपा से उस उजाड़ मैदान के 
बाहर श्राया तो उसने ईश्वर की कृतज्ञता का सिज्या किया और भपनी तथा सेना की कुशलता 
के समाचार खाने जहाँ के पास देहली भेजे । जब सुल्तान का फरमान देहली पहुँचा तो बज्जीर 
से पुद। खुनी के ढोल बजवाये 


अध्याय ८ 
सुल्तान फ़ीरोज् शाह का गजरात पहुँचना । 


सुल्तान उस मैदान से निकल कर समस्त सेना को लेकर गुजरात पहुचा | सेना बालों 
नें वहाँ विक्वाम किया । उन दिनों मलेकुशशर्क निश्ञामुलमुल्क पभ्र्पात्‌ प्रमीर हसन विन (पुत्र) 
अमीर मीरान मुसत्तौफिये ममालिक ग्रुजरात की विलायत क। भ्रधिकारी था। वह प्वता की 
(२२ ०) उन्नति तथा समृद्धि का विश्येप प्रथत्त करता था। सुल्तान फोरोज् बादशाहों के 
समान उससे बडा रुष्ट हुआ और उसने कहा, “यदि तू गुजरात से निरन्तर भनाज भेजता 
रहता तथा हमारी सेना की चिन्ता रखता तो सेना वाले नष्ट न होते ।” निद्यामुलमुल्क को 
ग्रुअरात से पदच्चुत करके उससे अक़ता ले लो | 
सुल्तान फीरोज़ शाह ने गुजरात में सेना को फिर से तैयार किया तथा शैर वजही 
को शशगान दहू याजदह दिलाया । गर वजही सुल्तान की कृपा से धत्काल सवार हो गये३ 
इस झवसर पर मलिक आदुलमुल्क ( एमादुनमुल्क ) ने जो देहली के राज्य का स्वम्म था, 
चजहुदारो के विषय में सुल्तान से निवेदन किया और उनका रहस्य खोला । उपने कहा, “'पग्रैर 
घधजही शाहशाह की कृपा से सवार हो गये तथा वजह॒दार अपने कप्टों के कारण प्रभी तक 
१ एक पोथी में जानदार (अग रच्क) है और यददी उचित है । 
२ ऋुढ भथवा हूँ अर्थाद जो कुड उनके लिये निश्चित था उसका डूँ पेशगी दिया। 
हे. थोड़े पागये । 


तारीखे फोरोजबाही ९६ 


यादे हैं। प्रत्येक भ्रपने कष्टों वे कारण निराश है इसलिए कि उतके ग्राम देहली के झास 
ग़ाप्त हैं झौर उसके पास कोई घन नहीं । ये लोग इस देश में हैं। इनका वजह" देहली से 
कौन लाये । इस वारण इन दीन दुखिया वी बडी दुर्दशा है।” इस पर सुल्तान ने कहा, 
“मुक्के ज्ञात है कि वजद्ददार वष्ट के वारण बहुत बडी सख्या में प्यादे हो गये हैं किन्तु 
(२२१) उन्होने इस युद्ध में बडा साय दिया है । उनके ग्राम यहाँ से बहुत दुर हैं। इस वारण 
बै बढ़े दुखी हैं । जो कुछ मुट्ठी भर अनाज भ्रास्त होता है वह उनके पुत्रा पर व्यय होता है । 
में लोग बड़ी दीन अवस्था यो प्राप्त हो चुके हैं।” उसने झादेश दिया कि वजहदारों वो 
बादशाहो की भ्रयानुसार खजाने से ऋण्ाय दिया जाय ॥ इस प्रकार सुल्तान के श्रादेशानुसार 
प्रत्येक को उसकी झावश्यक्तानुमार ऋणा दिया गया । कुछ को ५०० तन्‍का, दुछ को ७०० 
तन्‍्का तथा कुछ को १००० तम्का। सुल्तान वी कृपा से बजहदार भी ऋण पाकर 
सुव्यस्थित एवं सवार बन गये । इस प्रवत्तर पर सुल्तान ने प्रादेश दिया कि खाने जहाँ को 
फरमान लिख दिया जाय कि वजहदारों के ग्रामों पर किसी प्रकार तथा किसी कारण कोई 
सेक टोक न की जाय । दरबार के प्रामिलो तथा कारग्रगरों' को चेतावनी देदी जाय दि' 
उन्हें मेरे भागे तक कोई कष्ट न पहुचाया जाय, वजहद्यारों के पुत्र निर्शिचत होकर अपने 
अपने स्थानों पर निवास करते रहें । 

सुल्तान फ़ोरोज्ञ धाह ने गुजरात का समस्त कर जो श्गमग दो करोड था, कारखानो 
की समृद्धि तथा सेना को घन भदा करनले में व्यय किया । क्योकि सुल्तान सट्टा पर पुन भा्मण 
करना चाहता था पश्रत उमने खादे जहां के पा फरमान भेजा कि “में थट्टा पर पुत्र 


(२२२) प्ाक्रमण करूंगा, श्रत, अपार सामग्री एवं सामान भ्रद्टा की भोर शीक्रातिशीघ्र भेज 
दिया जाय ।” 


अध्याय ६ 


खाने जहाँ का सुल्तान फ़ीरोज् शाह के पास गुजरात से सामग्री 
भेजना । 


सुल्तान का फरमान पाते हो खाने जहाँ ने सामग्री तैयार करने का विशेष प्रयत्न 
किया । दरबार के श्रामिलों तथा कारग्रुआारो को भादेश दिया कि प्रत्येक कारखाने की सामग्री 
खजाने के धन से प्रयस्त करके एकत्र को जाय । इस प्रकार प्रत्येक कारखाने की सामग्री की 
तेयारी प्रारम्भ हो गई। प्रत्येक कारखाने से हर प्रकार का सामान इतनी बड़ी सझया में 
तैयार हो गया कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। ७ लाख तन्के केवल अस्त्र शस्त्र की तैयारी 
पर व्यय हुये । इसी प्रकार प्रत्पेक़ कारखाने में अपार सामग्री एकत्र हुई। जो सामान एक 
(२२३) दिन में तैयार होता, खाने जहाँ उसे दूसरे दिन भेज देता | प्रति दिन सामान भेजा 
जाने लगा। सेवा में इतनी सामग्री पहुँच गई कि ढोने को कठिनाई होने लगी | 

ख़ानें जहाँ ने शाह के पास पत्र भेजा कि ईइवर थरट्टा पर विजय प्रदान करे। जब 
दबीर३3 ने प्रार्थना पत्र पढा तो बादशाह ने कहा कि, “वज्ञीर बडा ही योग्य तथा बुद्धिमान 
है ।? सुल्तान ने शुभ घडो में थट्टा की शोर प्रस्थान किया । सरापदये खास थट्टा की और 
व्यय देठ घन) 
कर्मचारियों १ 
शादी पत्र लिखने बाले । 
बादशाइ का ब्यक्तिगव शिविर । 





बदतर 


१५७० चारीणे फ्रीरोषधादी 


(२२४) लगाया गया ।'* ' '***«*इसी बौच में सोमाग्य से हसन काँगू के जामाता बहरामसाँ 
का प्रा्यना पत्र घुल्तान को दोलताबाद से प्राप्त हुपआं। उन दिनो बहराम दोलतादाद पर 
राज्य कर रहा था। हमन काँगू के पुत्र तथा बहराम में शब्युता हो गई। उसने सुल्तान को 
लिखा कि सुल्तान दीलताबाद में पधार कर अपने इस राज्य पर भार हो जाय। जब 
दबीरे खास ने यह पत्र पढा तो सुल्तान ने बहराम खाँ को उत्तर भेजा कि “जब तक मैं यट्टा 
पर विजय प्राप्त न कर लूगा किसी भन्‍्य झोर न जाऊँगा। घट्टा पर विजय प्राप्त करने के 
उपराष्त यदि ईश्वर ने चाह्ता तो दीलताबाद की भोर झाऊँगा 4" 


(२२५) सर्वप्रथम उसने मलिक नायब बारबक को गुजरात की श्रक्‍्ता देना निश्चय 
किया। उसके लिये ख़िल्रत तथा मरातिव की व्यवस्था करली गईं थी किस्तु वह कुरान से 
फाल" निकाले बिना कोई कार्य न करता था, झत: उसने कुरान से फाल निवाला। फाल 
जझफर खाँ के नाम निकला। जफर खाँ पश्रचानक राजपिहासन के समक्ष छुलवाया गया। 
ख्विलपभत प्रदान हुमा । गुजरात फी भक्ि्ता एवं समस्त (सम्बन्धित) स्थान उसे आ्प्त हुये ।*”।'।' 


अध्याय १० 
सुल्तान फ़ीरोज्च का थट्टा से गुजरात को श्रोर प्रस्थान । 


(२२६) क्योकि प्रथमबार सेना को भत्यधिक कष्ट हुप्रा था प्तः बहुत से लोग सामग्री 
सहित भ्रपने-अपने घरो को लौट गये । जब सुल्वान को यह भ्ञात हुप्मा तो उसमें पूछा, “इस 
लोगों का कया किया जाय ?” सुल्तान के विश्वासपात्रों तथा परामश्ं-दाताग्रो ने निवेदत 
किया कि 'पड़ावो पर चौकियाँ बंठा दो जायें ताकि लोग जाने न पायें ॥ जो कोई जाय उसको 
रोका जाय ।” सुल्तान ने कहा कि, “प्रथम बार बेवारों ने हमारे कारण इतने कष्ट भोगे, प्रतः 
इसी भय तथा चिन्ता के कारण भाग रहे हैं। यह प्राचीन प्रथा है कि युद्ध में कुछ लोग 
सेवकों के रूप में भाते हें। कुछ किसी से सम्बन्धित होते हैं। कुछ किसी दृष्टि से लश्कर में 
जाते हैँ। यदि चौकियाँ बैठा दी जायें तथा ग्राज्ञा दो जाय तो जो लोग सेवक हैं वे रुक 
जायेंगे। जो सेवक नहीं हैं वे चौकियो के भय से न जा सकंगे। इसका भर्थ यह हुप्ना कि हम 
उन्हें बाँध कर रखेंगे। इस प्रकार कुछ दीन निर्दोवों पर प्रत्याचार होगा । यदि ईश्वर ने 
हमारे भाग्य में थट्टा की विजय लिखी है तो इनके जाने मे क्‍या प्रभाव होगा और यदि भाग्य 
में थट्टा विजय नहीं है तो इनके रोकने से कया लाभ होगा ?” 


(२२७) इस झवसर पर सुल्तान ने आदेश दिया कि खाने जहाँ के नाम फरमान लिख 
दिया जाय कि जो ज्लोग इस स्थान से शहर (देहली) पहुंचें उनके विपय में सावधानी से 
पूछठाद की जाय । जो लोग नौकर हैं भौर जिन्होंने हम से घन प्राप्त किया है उन्हें बन्दी 
बना लिया जाय । उनसे तदाहके मानदवी विया जाय, तदारुफे खुसरवी नही जिससे दूसरे 
लोग सचेत द्वो जायें। राज्य व्यवस्था में तदारुके खुसरवी प्राण-दण्ड भधवा उनकी भूमि छीन 
लेने भथवा कठोर दण्ड को कहते हैं ॥ तदाएके मानवी यह है कि उन्हें भपमानित रखा जाय। 
यह मुहम्मद साहब का दर्शाया मार्ग है । कं 

(२२६) जब खाने जहाँ को सुल्टान फीरोज़ शाह का फरमान पहुँचा तो वज़ीर ने इस 


१ किसी काय के रिषय में निश्चय करने के पूर्व शुभ मुहूत्ते अथवा उचित निर्णय का पता लगाना। 
ब्रान से शुभ मुहर्च अथवा उचित निर्यय का पता लगाने की मुसलमानों में अब तक था द्दै। 





तारीखे फी रोजशाही श०१ 


विषय में पूछताथ प्रारम्म करा दी। जो कोई सेना से लौट झाता उस्ते दीवान* का सरहगरे 
बन्दी बना लेता | दीवान में उसकी दशा का उल्लेख करता! यदि वह सेवक होता तो 
उससे तदारुके मानवी किया जाता । कुछ प्रतिष्ठित लोगों से यही तदारुक किया गया। एक 
दो दिन बाजार के मध्य में कुन्दे में खोच कर छोड दिया गया डिन्‍्तु उनकी रोटी ग्राम तथा 
वजह को कोई हानि न पहुँचाई गई ॥ यह केवल सुल्तान की धर्मे-निष्ठता के कारण था प्रत्यथा 
ऐप भपराधों को मोई भी क्षमा नहीं बरता 47 ** 7 


अध्याय ११ 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ का थट्टा में उतरना तथा सेना की समृद्धि । 


(२३०) जब सुल्तान फीरोज़ झाह निरन्तर कूच करता थट्टा की शोर रवाना हुप्ना तो 
प्रस्थान करने के पूर्व शेखुल इस्लाम शेख बहाउद्दीन जकरिया के नाती शेखुल इस्लाम शेख 
सदुहीन ने जो साथ थे भाज्ञा लेकर निवेदत किया कि “प्रथम बार सुल्तान श्रजोधन में शेखुल 
इस्लाम फ़रीदुद्दीव के ( मज़ार ) के दश्शंन करके थट्टा चला गया था भौर शहर मुल्तान के 
मशायस्र को झोर ध्यान न दिया था तथा शेख बहाउद्दीन जकरिया ( के मज़ार ) के दर्शन न 
किये थे हालाँकि वोई बुद्धिमान दोनों सूक़ियो के खानवादों2 में कोई भ्रन्तर नहीं समभतता; 
(२३१) भतः सुल्तान मनौती करें कि थट्टा विजय हो जाने पर ससार के स्वामी मुल्तान होते 
हुये मुल्तान के भदश्ायख ( के मजार ) के! दर्शन करते हुये देहनी वापस जायगे।” सुल्तान ने 
उत्तर दिया कि “मेने मी यह सकल्प किया है।”******०० 


इस बार नावों को सश्या कम थी। जब सुल्तान थट्टा पहुँचा तो वहां के निवासियों 
को सुल्तान के आने का कोई विचार हो न था। प्रपने-अपने ग्रा्मों, खित्तो, क्स्ब्रो तथा बस्तियों 
में कृषि कर रहे थे। प्रयम बार सुल्तान के गुजरात लौट जाने पर वे लोग कहते थे, “वरकठे 
पेज तहवा एक मुग्रा एक तिहा,४ ईश्वर की कृगा से हमारे पीछे सुल्तान मुहम्मद तुग़खुक ने 
(२३२) प्राए त्याग दिये तथा सुल्तान फीरोज भाग गया ।” इस बार सुल्तान के पुन पाने के 
समाचार पाकर थट्टा निवासी सुल्तान के भय से बडे आतकित हुये । सिन्ध तट पर जो प्राबादी 
थी, उसे नष्ट करके प्िन्ध नदी पार करके मिट्टी के ड्रिले में घुस गये । सुल्तान जब भपनी 
सेना लैकर उनकी भ्ावादी में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ के समस्न लोगों ने रवो को फसल 


बडे परिश्रम से बोई थी ओर श्रमी उनकी खेतो का अ्रवाज कच्चा था। थट्टा निवासी सिन्‍्ध 
नदी को पार कर चुके थे । 


हिन्दी स्िन्ध तट पर उतर पड़े। खाई के साथ कटघरा तैयार किया। सेना वाले 
समृद्धि के कारसण बड़े धाराम से थे, केवल झनाज का भाव ८ जीतल तथा १० जीतल में ५ सेर 
था इसलिये क्षिप्रमी नया अनाज न प्राप्त हुआ था। जब नया झ्नाज झागया तो बह भी 
सस्ता हो गया। चारों ओर सेना वाले बडे ठाठ-वाट से चवकर लगाते थे ) चघट्टा के प्रामों 
१ वित्त विभाग + 
३ घपरासी, सिपाही । 
है बा 
४ द्ोोदीबाला ने इसे श्स प्रवार पदा है, “बरक्ते शेख पत्था यक मुभा, यक भगा?-शेख पत्था के 


आरोरवाद से एक मरगया और पक माय गया। पीर छ्न्व 
र पटूढू, थद्म के नि 
रोका इन हा टूठू, थद्टा के प्राचीन प्रसिद सन्त थे। 


१७० वारीखे फीरोष्बाही 


(२२४) लगाया गया ।** ******हसी बीच में सौभाग्य से हसन काँगू के जामाता बहराम खाँ 
का प्राथवा पत्र सुल्तान को दोलतावाद से प्राप्त हुआं। उन दिनों बहराम दोलताबाद पर 
राज्य कर रहा था। हमन काँगू के पुत्र तथा बहराम में झयत्ुता हो गई। उसने सुल्तान को 
लिखा कि सुल्तान दोलताबाद में पधार कर अपने इस राज्य पर झारूढ हो जाय। जब 
दबोरे खास ने यह पत्र पढा तो सुल्तान ने बहराम खाँ को उत्तर भेजा कि “जब तक मैं थट्टा 
पर विजय प्राप्त न कर लूया किसी झन्‍्य शोर न जाऊँगा। थट्टा पर विजय प्राप्त करमे के 
उपराग्त यदि ईश्वर ने चाहा तो दौलताबाद को भोर आऊँगा ।”* 


(२२५) सर्वप्रथम उसने मलिक नायव बारबक को ग्रुजरात की भ्रक्ता देना निश्यय 
किया। उसके लिये ख़िलग्रत तथा मरातिब की व्यवस्था करली गई थी किन्तु वह कुरान से 
फाल" निकाले बिना कोई कार्य न करता था, भ्रत उसने कुरान से फाल निवाला। फाल 
जञफर खाँ के नाम निकला। ज़॒फ़र खाँ अचानक राजधिहासन के समक्ष बुलवाया गया। 
ब्विलप्रत प्रदान हुमा । गुजरात की घकक्‍ता एवं समस्त (सम्बन्धित) स्थान उसे प्राप्त हुये ।*”*'** 


अध्याय १० 
सुल्तान फ़ोरोज्ध का थट्टा से गुजरात को शोर प्रस्थान । 


(२२६) क्योकि प्रथमवार सेना को भरत्यधिक कष्ट हुभा था भतः बहुत से लोग सामग्री 
सहित अपने-प्पने घरो को लौट गये | जब सुल्तान को यह ज्ञात हुप्रा तो उसने पूछा, /'इम 
लोगो का क्या किया जाय ?” सुल्तान के विश्वासपात्रों तथा परामझओं-दाताझो ने निवेदन 
किया कि “पडावो पर चौकियाँ बँठा दो जायें ताकि लोग जाने न पार्ये। जो कोई जाय उसको 
रोका जाय ।” सुल्तान ने कद्दा कि, “प्रयम बार बेवारों ने हमारे कारण इतने कष्ट भोगे, प्रतः 
इसी भय तथा चिन्ता के कारण भाग रहे हैं। यह प्राचीन श्रया है कि युद्ध में कुछ लोग 
सेवकों के रूप में गाते हैं ॥ कुछ किसी से सम्बन्धित होते हैं। कुछ कियो हृष्टि से लश्कर में 
जाते हैं। यदि चोकियाँ बैठा दी जायें तथा श्राज्ञा दी जाय तो जो लोग सेवक हैं वे रुक 
जायेगे । जो सेवक नहीं हैं वे चौकियो के भय से न जा सर्केगे। इसका भर्य यह हुभा वि हम 
उन्हें बाँध वर रखेंगे । इस प्रफार कुछ दीन निर्दोषों पर भ्रत्याचार होगा। यदि ईश्वर ने 
हम्परे भाग्य में बटर की डिजय लिखी है को इनके जाते मे बबा अगाब होगा और यदि मण्य 
में थट्टा विजय नहीं है तो इनके रोकने से कया लाभ होगा ?” 


(२२७) इस झवसर पर सुल्तान ने आदेश दिया कि खाने जहाँ वे नाम फ़रमान लिख 
दिया जाय कि जो लोग इस स्थान से शहर (देहली) पहुँचें उतके विषय में सावधानी से 
पूछताछ की जाय । जो लोग नौकर हैं झोर जिन्होंने हम से घन प्राप्त क्या है उन्हें बन्दी 
बना लिया जाय । उनसे तदारुके मानवी किया जाय, तदारुफे खुसरवी नहीं जिध्मे दूसरे 
लोग सचेत हो जायें | राज्य व्यवस्था में तदासके खुसरवी प्राख-दण्ड भयवा उनकी भूमि छीन 
लेने भषवा कदोर दण्ड को वहते हैं। तदाएके मानवी यह है कि उन्हें भ्रपमानित रखा जाय [ 
यह मुहम्मद साहब का दर्शाया मार्ये है ।*** **** 


(२२६) जद खाने जहाँ को सुल्तान फीरोज शाह का फ़रमान पहुंचा तो वज़जीर ने इस 


१ इिसी काये के उिपय में निरचय करने के पूर्व शुभ मुहत्त अथवा उचित निर्णेय का पता लगाना। 
बरुराद से शुभ मुहूर्त भदवा उचित निर्यय या पता लगाने की मुसलमानों में झग तक कथा है। 


तारीखे फ़ीरोजशाही श्०्१ 


विधय में पृछठदाछ प्रारम्भ करा दो। जो कोई सेना से लौट श्राता उसे दोवान* का सरहँगरे 
बन्दी बना लेता | दीवान में उसकी दया मा उल्लेख करता। यदि बह सेवक होता तो 
उससे तदाहके मानवो किया जाता । कुछ प्रतिष्ठित लोगों से यही तदारुक किया गया। एक 
दो दिन बाज्ञार के मध्य में कुन्दे में खोंच कर छोड दिया गया किन्तु उनकी रोटी ग्राम तथा 
वजह को कोई हानि न पहुँचाई गई । यह केवल सुल्तान की घ्मे-निष्ठता के कारण था प्रन्मया 
ऐमे भ्रपराधों को कोई भी क्षमा नहीं करता ॥ ** १ ४०४ 


अध्याय ११ 
सुल्वान फ़ोरोज्ञ का थट्टा में उत्रना तथा सेना की समृद्धि । 


(२३०) जब सुल्तान फ़ौरोज शाह निरन्तर कूच करता थट्टा की भोर रवाना हुआ तो 
प्रस्थान करने के पूर्व शेखुल इस्लाम छोख बहाउद्दीन जञकरिया के नाती घेखुल इस्लाम शेख 
सदुद्दीन ने जो साथ थे झ्राज्ञा लेकर निवेदन किया कि “प्रियम बार सुल्तान भजोधन में शेखुल 
इस्लाम फ़रीदुद्दीन के ( मजार ) के दर्शव करके थट्टा चला भमा था भौर शहर मुल्तान के 
मशञायस्र को झोर ध्यान न दिया था तथा शेख बहाउद्दोत क्षकरिया ( के मज़ार ) के दर्शन न 
किये ये हालाँकि कोई बुद्धिमाव दोनों सूफियों के खानवादों? में कोई प्म्तर नहीं समझता; 
(२३१) प्रतः सुल्तान मनौती करें कि थट्टा विजय हो जाने पर ससार के स्वामी मुल्तान होते 
हुये मुल्ताव के मशायश्ध ( के मशार ) के दश्शंन करते हुये देहती बापस जायगे।” सुल्तान ने 
उत्तर दिया कि "मैने भी यह संकल्प किया है एहनननर+- 


इसे बार तावों की सझया कम थी । जब सुल्दान थट्टा पहुँचा तो वहाँ के विवासियों 
को सुल्तान के आने का कोई विचार ही न था । अपने-अपने ग्रा्मों, छित्तो, कस्त्रो ठपा अस्तियो 
में कृषि कर रहे थे। प्रथम बार सुल्तान के ग्रुजरात लौट जाने पर वे लोग कहते थे, "वरकते 
बैख तहूवा एक मुप्रा एक तिहा,* ईश्वर को कृरा से हमारे पीछे सुल्तान मुहम्मद सुगलुक ने 
(२३२) पआ्ण त्याग दिये तथा सुल्तान फीरोज भाग गया।” इस बार भुस्तान के प्रुनः भाने के 
समाचार पाकर थट्टा निवासी सुल्तान के भय से बड़े झ्रातकित हुये । सिन्ध तट पर जो भावादी 
थी, उसे नष्ट करके सिन्ध नदी पार करके भिट्टी के किले में छुस गये । सुल्तान जब भपनी 
सेना लेकर उनको पावादी में पहुँचा तो उसने देखा कि वढाँ के समस्त लोगों ने रबी को पस्च 
बड़े परिश्रम से बोई थी और भमो उनकी खेठी का अनाज कच्चा था। थट्टा निवासों सिन्ध 
नदी को पार कर चुके थे । 
हिन्दी सिन्ध तट पर उतर पड़े । खाई वे साथ कटघरा तैयार किया। सेना वाले 
समृद्धि के कारण बडे ग्राराम से थे, केवल झनाज का माव ८ जीतल तथा १० जोतल में ४ शेर 
पा इसलिये कि झमी नया झताज न प्राप्त हुआ था। जब नया झनाज प्रागया हो यह जो 
सस्ता हो गया । चारों ओर सेता वाले बड़े ठाठ-बाट से चवत्र लगाते थे। थट्टा के ग्रामो 
२ दि विभाग 
२ चपरासी, सिपादी 
है बश। 
# होदोबाला मे इसे इस प्रकार पढ़ा है, “बरक्ते रोख पत्था यक मुझ, यक मगर. 


लि शेख पत्था के 
आशोवाद से एक मरगया और ८क माय गया। पीर पटटू, थट्टा के प्राचीन प्रमिद सन्द 
( होदीबाल्ला ० ३२३) । 2 | ममिद सल्‍्द रे। 


१०२ तारीबे फीरीजश्चाही 


का पनाज काट लेते थे। सिन्‍्ध नदी के तट पर असख्य ग्राम थे। देहात के वे लोग जो 
(२३३) नदी न पार कर सके बन्दी बना लिये गये | जब युल्तान को यह ज्ञात हुआ तो उसमे 
नकीबो तथा चाऊद्यो* द्वारा लश्कर मे यह ढिढोरा पिटवा दिया कि 'ये थोडे से लोग मुसलमान 
हैं, इनको दास बनाना तथा इनकी गर्दन में ज़मीर डालना उचित नहीं । दो बोई इन्हे पकड़े 
अपने घर में न रकखें । जो कोई ऐसा करेगा वह अपराधी होगा ।” जब यह फरमान हुभा कि 
इन्हे लाकर दीवान में सौंप दें तो ४००० सिन्धी दीवान में एकत्र हो गये । सुल्तान ने आदेश 
दिया क्रि “इनको किसी भ्रच्छे स्थान पर रखा जाय । प्रत्येक मनुष्य को तीन सैर प्रभाज भोजन 
हेतु दीवाने विजारत से दिला दिया जाय । उस समय मनगाो ४ तन्‍के में एक मन तथा जरत* 
चार तन्के में एक मन या। सुल्तान के झादेशात्र॒तार इन्हे मनगां दिया जाता था। सुल्तान 
ने जो कुछ इन बन्दियों के साथ किया वह किसी ने न किया था । 


अध्याय १२ 


मलिक एमादुलमघुर्क तथा जुफर ख्राँ का सिन्ध नदो पार करना 
तथा सिन्धियों से घुद्धू करना । 


(२३४) सुल्तान ने सिन्ध तट पर उतरने के पश्चात यह निश्चय क्या कि कुछ सैना 
युद्ध करने के लिये तिन्ध नदी के पार ग्रेंजवी चाहिये । वडे सोच विचार के उपरान्त सुल्तान 
ने निश्चय किया कि एमादुलमुल्क तथा जफर खाँ को श्रत्यधिक सेना देकर उस पार भेजा 
जाय | सिन्‍्धी भत्यधिक सेना लिये सिन्ध तट पर ७० कोस तक बडी वीरता से पार करने का 
भाग रोके थे । बढ़े सोच विचार के पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ्ला कि मलिक एमादुलमुल्क तथा 
जञफर खाँ देहली नगर की झोर प्रस्थान करें। नौकायें भ्रपति सामने से लोट दें; सिन्ध नदी 
के किनारे-क्नारे १२० कोस तक चले जाये, भक्कूर के नीचे सिन्‍न्ध नदी पार करें; नदी 
पार करलेने के उपरान्त १२० कोस की यात्रा करके थट्टा बालो को भूमि में प्रविष्ट हो जायें 
भौर उनसे युद्ध करें । 

मलिक एमादुलमुल्क तथा ज़फर खाँ ने ऐसा हो किया भौर एक बहुत बडी सैता लेकर 
थट्टा निवासियों की भ्रृमि में प्रविष्ट हो गये। थट्टा निवासी भी बहुत बडी सेना लेकर 
(२३५) भ्रश्वारोहियी तथा पदातियों सहित किले के बाहर श्राये । दोनो सेनाग्रो में भौपण बुद्ध 
हुआ | सिन्‍्ध तदी का पाठ बहुत बडा होने के कारण उस शोर से गाजियो के घोडो की घुल के 
अतिरिक्त कुछ न दिखाई पडता था | धुल्तान फीरोज प्रतीक्षा कर रहा था कि उस झोर से बया 
होता है भोर ईइवर से प्रार्थना कर रहा था । रात्रि में सुल्तान ने एक हिंतेषी मलिक को एक 
नौंका में बंठा कर प्रिन्ध नदी के उस पार भेजा और उससे कहां कि, “ वश्यीरा से कहदे कि बह 
लौट भ्ाये इसलिये कि दोनो श्रोर से निर्दोष मुसलमानों की ह॒त्या हो रही है !” जब उत्त 
मलिक ने एमादुलमुल्क तथा जफर खाँ से यह वात जाकर कहीं तो वे समस्त सेता लेकर 
लौट पडे श्ौर उसी प्रकार १२० कोस चल कर भक्‍कर के नीचे नदी पार वरके शहाह 
से मिल गये । 

जब एमादुलमुल्क तथा ज़फर खाँ सुल्तान के पास पहुँचे तो उसने कहा, “है एमादुल- 
मुल्क ! यह मुट्ठी मर थट्टा निवासी मुभसे बचकर वहाँ जायेंगे, चाहे वे चीटी के बिल ही में 

१ उद्घोषक + 
२ मनगा तथा जर॒त + एक पकार के अनात 
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(२३६) सप के समान व्यों न घुसें। थ्ञाही सेना यही रहेगी और यहाँ एक बडा नगर 
बसाऊंगा । 


अध्याय 3१ 
एमादुलमुल्क का देहली में सेना लेने के लिए श्राता । 


कहा जाता है कि जब सुत्तान फ़ीरोच शाह को सिन्ध नदी के तट पर कुछ दिन 
व्यतीत द्वो गये शोर प्रत्येक अपने अपने कार्य में तत्लीन हो गया तो सुल्तान ने अपन परामर्श 
दाताओं से परामर्श करके यह निश्चय फिया कि एमादुलम्रुल्क वो देहली भेजदे भौर वह वहाँ 
से जितनी सेना देहली में है (शहर की सेना तथा अक्ताझ्रो एवं परगनो की सेना ) थट्टा 
ले भागे । एमादुल्मुल्क को विदा करते समय सुल्तान ने कहा कि “बशीरा ” में नहीं चाहता 
कि तू खाने जहां से सेना एंगत्र करने के लिये कहे । खाने जहाँ ऐसा वजीर है जो मेरे भादेश 
पर क्षण भर भी भ्सावधानी तथा बिलम्ब न करेगा ! तू बस इतनी सेवा कर कि श्रपने 
भ्राप को दिखादे | तुझे एवं कारण से भेज रहा हूँ प्रन्मया खाने जहाँ श्राज्ञा-त्र के प्राप्त 
होते ही सभी संनिक तथा परिजन भेरे पास भेज देगा । 

(२३७) जब एमादुनमुल्व थट्टा से देहती की ओर रवाना हुंभा शोर देहती के 
निकट पहुँचा तो बज़ीर ने उसका स्वागत किया। जैसे ही खाने जहाँ की हृष्टि एमाडुल- 
मुल्क पर पडी, एमादुलमुल्क घोडे पर से भूमि पर उत्तर पडा। खाने जहाँ भी भृपने घोडे 
पर से उतर पडा । भपना चत्र भ्पने सिर स प्रथक्‌ कर दिया। जब दोनों इकट्ठा हुमे 
सर्वेप्रषम एमादुलमुल्क भपना हाथ खाने जहाँ के चरणों की शोर ले गया। खाने जहाँ 
भी शिप्ट बजीरों के समान बडो शीघ्रता से अपने हाथ एमादुलपुल्क के चरणों को श्रोर 
ले गया। तत्पश्चात्‌ दोनों ने झालिगन किया तथा घोडो पर सवार हुये। खाने जहाँ चत्र से 
पृथक होकर एमादुलमुल्क से बातों करता ज्ञाता था| खाने जहाँ एमादुलमुल्क की सुल्तान के 
राजभवन में ले गया। दोनों एक स्थान पर बैठे । खाने जहाँ ज़रदोजी तथा ज़रबफ्त के हर 
प्रकार के बिना सिले हुये वस्त्र एमादुलमुल्क के समक्ष ले गया। एमादुलमुल्न' लौट कर झपने 
घर उतरा । तत्पश्वात्‌ खाने जहाँ ने १ लाख तन्के एमादुलमुल्क के व्यय हेतु भिजवाये । 

योग्य वद्धीर ने खुर्दे खत* सेना बुलवाने के लिए राज्य के प्रदेशों वी सभी भवताप्रो 
में भिजवाये । इस प्रवार चदायू कक्नौड, सल्दोला, अवध, जौनपुर, विहार, सिरहुट, महोदा 
(२३८) ईरज, चन्देरी तथा घार, को सेना तथा हृशमे हजरत दोष्ाव, दोभाव क प्रतिरिक्त 
सामाना दोवालपुर, मुस्तान, लाहौर तथा पन्य भ्कताप्रो की सेनाये खाने जहाँ ने थोडे समय में 
एवंत्र बर लों। खाने जदाँ इस कार्य के लिए नित्य मसंतद पर झ्राधौन होता था। रोजाना 
एमादुनमुस्क' भावर खाने जहाँ के वरावर बैठता भौर दोनो प्रेमपूर्वक वार्ता करते ! बुछ समय 
उपराब्त द्वितपी बशोर ने एवं बहुत बडो सेना एकत्र बरके एमादुलमुल्क के साथ करदी। 
एमादुनमुल्क भी समस्त सेना तया परिजन लेबर शीघधातिपीप्न घट्टा पहुचा भौर वज्णीर वी 
बडी प्रधमा वी । सुल्तान यज्यर को प्रशस्ता सुननर तथा सेना देखबर बढा प्रसन्न हुआा। 
वह समस्त सेना सुल्तान ये' समक्ष प्रस्तुत हुई | सुल्तान ने सब को वस्थ प्रदान डिये। 

जब इतघ्न पट्टा निवाधियों ने सुमा दि छुल्तान के पास देहलो से सेना वे ऋुड शे 
-हि। भाते जा रहे है प्रोर सुस्तान ने सेना सहित मही लिवास करना निश्दय बर लिया है तो 


१ ५८% प्र र का आई पत्र । 
२ राजदानों को सेना । 


श्न्ड वायेखें फोरोजशाही 


(२३६) उनके हृदय टूट गये भौर प्रत्येक उनसे पृथक्‌ होकर दूसरी ओर चला जाने लगा। 
इस बार ईइवर ने सुल्तान की सेना को बडी समृद्धि प्रदान की थी। समृद्धि के समाचार 
सुन-सुन कर जो लोग सुल्तान की सेना से चले गये थे, वे पश्चाताप करते भौर कहते, “बया 
अच्छा होता हम लोग न झाये होते ।” 


सक्षेप में, थट्टा में घोर श्रकाल पड गया । प्रत्येक किसी न किसी दिशा में चल दिया। 
जिस प्रकार प्रथम वार शाही सेना को झताज के न होने के कारण कष्ट भोगने पड़े, उसी 
प्रकार इस बार भी थट्टा वालों को परेशानी का सामना वरना पडा । इसका बारण यह था 
कि सुल्तान के प्रथम बार लौट जाने के उपरान्त थघट्टा निवासियों ने प्रपने प्राचीन स्थान पर 
पहुँच कर निर्भय तथा निश्चिन्त होकर जो कुछ भनाज उनके पास था उसे उन्होंने खेतों में 
थो दिया । जब उस अनाज का समय प्राया तो सुल्तान फीरोज शाह ग्रुजरात से थट्टा पहुँच 
गया झौर उनकी कृषि पर अधिवार जमा लिया । शाही सेना वाले झताज से निश्चिन्त हो 
गये । थट्ठा वालो के प्रनाज का मूल्य बढ़ने लगा श्रौर झ्काल पड गया। थट्टा वाले 
मरने लगे । उनके झनाज का भाव एक तसके तथा दो तन्‍के प्रति सेर तक पहुंच गया। 
(२४०) वहाँ वाले छोटे बढ़े नित्य नोकाप्रो पर सवार हो-हीकर भूल के कारण शाही सेना 
में झाते थे । यट्टा विनाश को प्राप्त होने लगा । जाम तथा वाँहबना ने निइच्चय किया कि इस 
समय यही उचित है कि सुल्तान की प्रधीनता स्वीकार करली जाय पभोर सभी कट्टो से 
मुबत हो जायें। 

तत्पश्चात्‌ जाम तथा बाँहबना ने धडे सोच विचार के उपरान्त कुछ योग्य व्यक्ति 
ऋुतुबुल प्रालम सैयिदुसूसादात सेयिद जलासुद्दीन हुसेन बुखारी के पास उच्च भेजे भोर भपनी 
दा का वृत्तान्त भिजवाया श्रौर यह प्राथंना कराई कि सेयिदुसूसादात उच्च से प्लाकर हमें 
सुल्तान फीरोज़ के चरणों में डाल दें । ********* ३१ 


अध्याय १४ 
थट्टा निवासियों से सन्धि का प्रस्ताव । 


(२४१) संयिदुसूमादात सेयिद जलाबुद्दीव विशेषकर सुल्तान फोरोज्ञ की सेना में 
पहुँचे । समस्‍्त सेना वालो ने संयिद के चरण चूमने का हृदय से प्रयत्न किया ॥ जो कोई 
सैयिद के चरण चूमने भाता सेविद वहते, “बाबा ! भ्रल्लाह ने चाहा तो कुछ दिन में सधि 
हो जायगी ।” सुल्तान फोरोज ने भक्तों के समान सेयिद का स्वागत क्रिया। हाथ मिलाते 
समय संगिद जलालखुद्दीन ने कहा कि “थट्टा में एक पविन्न धर्मनिष्ठ स्त्री थी। उसकी 
प्रार्थना के कारण थट्टा पर विजय प्राप्त न हो रही थी। वह मेरी प्रार्थना के बीच में 
(२४२) भा जाती थी। भाग तीन दिन हुये कि उस रुत्री का निधन हो गया। झाशा है कि 
थट्टा पर ॒ विजय प्राप्त हो जायगी 7 

घट्टा निवासियों ने शाही सेना में सैयिद जलालुद्दीन के पहुचने के समाचार पाकर 
संयिद के पास निरन्तर सदेश भेजे भौर शभ्पनी कठिनाई का उल्लेख किया। संयिद ने 
सुल्तान से उनकी प्रार्थना की चर्चा को | सुल्तान ने अत्यधिक उदारता प्रकट की | बाँहयना 
ने जाम से परामर्श किया कि “सुल्तान फीरोज को यह बताया गया है कि समस्त बिरोध 
बाँदबना द्वारा था; प्तः मैं सवृप्रषम उसके चरण चम्बनाथ जाऊं, तत्पश्चात तू उपस्थित हो ।”7 


तारीखे फ़ोरोजशाहो १०४ 


जाम को भी बाँडिववा की वात पसन्द झा गई। बाँहदना को पहले जावे की झआाज्ञा देदी। 
दूसरे दिन बाहबना सुल्तान फ़ीरोड के पास पहुचा । 


अध्याय १५ 


फ़ीरोज्न शाह के दरवार में जाम तथा बाँहवना का उपस्यित होना । 


(२४३) कहा जाता है कि जिस दिन बॉहवना फीरोज झाह के दरबार में पहुँचा तो 
संयोग से सुल्तान उस दिन शिद्रार खेलने गया था। उसे शििकारगाड़ में ही यह सूचना दी 
गई। उस समय सुल्तान फ्ोरोज् मेडिये पकडने में तललीन था। यह समाचार पाकर 
उसमें कोई परिवर्तन न हुम्न। * “““““**“बाँहववा भी शिकार क स्थान पर पहुँचा । उस 
समय तक सुल्तान उस भेडिये की हत्या कर चुका था। शाही चत्र के नीचे टहल रहा था 
(२४४) भौर चत्र का सोने का डडा एक हाथ में पक्‍डे या, बॉहवना उसी अदस्था में भ्रपने 
गले में रस्सी डाले तया गर्दन में तलवार बाँघे मझगराधियो के समान पहुँचा भोर श्राज्ञाकारी 
दास के समान सुल्तान के चरणों में गिर पडा | ****“* * * सुततात ने श्रेम से उसकी पीठ पर 
हाथ रख दिया और बहा, ' बाँहवना ! मुझ से इतना भय वयो करता था ? हम किसी को द्वानि 
महीं पहुँचाते, विशेष क्रतुके। निश्चिन्त रह। जो कुछ तू था, उमसे बढकर हो 
जामगा हु हब नमन 
(२४५) सुल्तान ने भादेश दिया कि बाहवना को एक अरबी घोडा प्रदान किया जाय | 
इतनी बात करके सुल्तान पुनः झ्िकार में तल्‍लीन हा गया श्रौर एक घडी तक शिकार खेलता 
रहा। उसी दिन जाम भो वाहवना के उपरान्त उपस्थित हुआ झोर शिकार ही के समय 
बुद्धिमान तथा शिष्ट लोगो के सम्राव चरण चुमने गया। जब हाजिब तथा दरबार के 
पदाधिकारी जाम को सुल्तात वे चरणों का चुम्बन कराने लगे ठो जाम प्रसिद्ध अमानियो* के 
समान रस्सी बांधे सुल्तान फ़ीरोज के चरणो में गिर पडा । अपराधियों के लिये गज्ले में रस्सी 
बाघ कर तथा ग्देन में ततवार वाँध कर सुल्दानो क॑ दरबार में उपस्थित होने की प्रया प्रयम 
बार उपस्थित होने के समय की हे । क्योकि प्रथम बार बॉहवनाः रस्सी गले में डालकर तथा 
तलवार गर्दन से बाँध कर उपस्थित हुआ था श्रतः जब उसक उपरान्त जाम उपस्थित हुआ 
तो केवल रस्सी बाँवे रहा । जब जाम ने चरण चूमे तो सुल्तान धादे पर सवार था। उसने 
(२४६) प्रगना हाथ जाम को पीठ पर रख दिया भौर वी नम्जता से वार्ता कौ। जाम ने 


बड़े दीन भाव से अपने एक एक भ्रपराघ का सुल्तान के समक्ष उल्लेख किया । उस समय 
जाम ने यह मिसरार पढ़ा; 


'हे धाह ! तू बब्यने वाला है। दास लण्जित है ।/ 


फ़ीरोश झादह ने जाम को भी बडा प्रोत्साहन प्रदान क्या और उसे भी एक झरबवी 
घोड़ा दिया भौर मह मिसरा पढ़ा : 


"मेरे लिये डिसो से दुराई करना उचित नहीं 
तथा में बुराई नहीं करता ।” 


जद धाइमाह शिवारयाह से सौटा तो उसने जाम तथा बाँददना वो जरदोजी खिनप्र्ते 
१ शरय के झाकदो। 
१ छुन्द छा एक दास्द ! 


१०६ वारीखे को रोजगाही 


तथा पताकायें प्रदान की । जो लोग उनके साथ थे, उन्हे भी उनकी श्रेणी के अनुसार 
(२४७) खिलसततें प्रदान की |*** -**'सुल्तान ने आदेश दिया कि जाम तथा बाँहबना अपने 
भाश्चितो तथा परिजनों को उसके साथ देहली मेज दें। उन्होने सुल्तान के श्रादेशानुसार 
अपने भाश्चिती तथा परिजनों को नदी के पार लाकर सुल्तात की सवारी के साथ कर दिया। 


अध्याय १६ 
सुल्तान फ़ोरोच् को देहलो की शोर वापसी । 


सुल्तान ने लोटते समय जाम के पुत्र तथा बाँहबना के भाई तमाची को थट्टा को 
विलायत (राज्य) प्रदान कर दी तथा उन्हे मरातिव प्रदान किये। उन्होने चार लाख तन्‍के 
नकद उपहार ( ख़राज ) में दिये भ्रोर प्रत्यक वर्ष कई लाख तन्के नकद, सामग्री तथा घोड़े 
देवा स्वीकार क्या । शाह फीरोज ने विजयी सेना तथा जाम एवं वाहबना और उठके 
परिजनों को लेकर देहली की श्रोर प्रस्थान बिया। सुत्तान ने झ्ादेदा दिया कि जाम तथा 
बाँहबना को खास दहलीज़ के समक्ष उतारा जाय। खास फर्राश खाने से सफेद फराशीना* 
(२४८) दिया जाय । मलिक सैफुह्दीन खूजु को आदेश हुआ कि उन्हे दरवार की शिष्टता 
सिखाई जाय किन्तु इनकी शाही भ्रधिनियम के भ्रनुसार देखभाल रखी जाय । 

जाम तथा बाँहवना ने प्रपने आश्रिता तथा परिजनों को शाही सेना में लाकर नौकाझ्नो 
पर सवार कर दिया। सुल्तान फौरोद्ध विजय तथा सफलता प्राप्त करऊे देहली की गरोर लौटा | 

मलिक सैफुद्दीन खूज़ू रात दिन शाह के आदेश्यात्रुसार उनकी सेवा में रहता था श्रीर उनदी 
रक्षा में प्रयय्नशील रहता था। 

एक दिन यह्‌ प्रसिद्ध हो गया कि बाँहबना क पुत्रो तथा झ्ाश्चितों की नोका हूब गई। 

बाँहवना तुरन्त बडे वेग से नौका की झोर भागां। मलिक सैफुद्दीन सूझ् को चिन्ता हुई कि 
कही बाँहवता विश्वासघात करके इस बहाने से अपने स्थान को न चला जाय। उसमे प्रपना 
पुत्र सुल्तान के पास भेजा ओर उसके द्वारा पूरी घटना को सुल्ताव की सेवा में निवेदन 
कराया / सुल्तान ने सोचकर उत्तर भेजा, “अपन पिता स जाकर कह दो कि यदि वाँहबना 
समाचार की वास्तविकता का पता लगाने स्िन्ध नदी के तट तक जाता है तो वह भी उसके 
साथ चला जाय । यदि बाँहबना नौका पर सत्रार होकर जान लगे ता उसे मत रोको। 
(२४७) केवल यह कह दो, 'हे वाहबना ! यदि तू मर्द है शोर वीरता रखता है तो लोट श्रा ।* 
तत्पइचा् में जानू और बांहबना ।” 

मलिऊ संफुद्दीत खूज़ू के पुत्र के उत्तर लाने के समय तक यह समाचार ग्राप्त हो गया 
कि जिस नोक्ा पर बहिबना के पुत्र थे, हृबी द थी, सुरक्षित थी। बाँहबना भा उस स्थान से 
शाही सेना में लौट ग्र,या । इस घटना के उल्लेख का उद्देश्य यह है कि सुल्तान फीरोज़ को 
ईश्वर की इतनी सहायता प्राप्त थी कि उसने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। वह बडा 
ही प्रमुभवी तथा छुअल शासक था। वह ससार का अनुभव किये तथा ससार में घूमे हुये था 
झन्यथा कोई भन्‍्य इस प्रकार सहनशील नद्दी हो सकता था ! 

(२५०) सक्षेप मे, सुल्तान फीरोज झाह ने निरतर कूच करते हुये देहली की ओर 
प्रस्थान क्या भौर सेना वाले ढाई वप दे उपराम्त प्रसनतापूर्वक अपने घरो को लौटे | वह कुछ 
समय के लिये मुत्तान गया भौर मुल्दान के मशायख वे (मज़ारो वे) उसने दंत किये । मुल्तान 
बालों को बहुत कुछ दान क्या । स्राने जहाँ के पास थट्टा का विजय-पत्र देहलों भेज दिया। 
0:20 कर 


१ प्रशें तथा अन्‍य तत्सम्बन्धी रामग्री[ 


तारीबे फीरोजश्ाही श्ग्छ 


चजीर ने वह फ़्रमान जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था, शाम लोगो को पढ़ कर सुनाया। 
देहली में २१ दिन तक खुशी के ढोल वजाये गये । कुब्यो के सजाने का ग्रादेश हुआ्ला। खाने 
जहाँ अत्यधिक साज् व सामान तथा उपहार लेदर दीवालपुर तक स्वागत बरने गया। 


अध्याय १७ 
खाने जहाँ का प्रसिद्ध नगर दीवालपुर तक स्वागतार्थ जाना। 


(२५१) जब खाने जहाँ सुल्तान से मित्रा तो ईश्यर के प्रति बडी कृतज्ञता प्रकट की । 
अत्यधिक उपहार मेंट क्यि। सुल्तान ने थट्टा तथा भ्रुजरात के मार्ग के कट्टो की वज्यीर से 
चर्चा की ।7***९*०* “यह स्पान मुइफ्जूहीन मुहम्मद साम के समय के उपरान्त पुनः इस 
प्रवार पूर्ण रूप से देहली के विसी बादशाह कोन प्राप्त हुप्रा था। सुल्तान अलाउद्वीन की 
सेना को भी, जिसके पास रूम तथा चीन के सुल्तानों की माँति साज्ञ व सामान था यट्टा पर 
भाव्मण बरने पर इस प्र्यार विजय न प्राप्त हुई । सुल्तान मुहम्मद शाह विन सुल्तान तुग्रलुक़ 
शाह इतनी बडी सेना लेकर वर्षोंतक थट्टा में पडा रहा किन्‍त उसे विजय न प्राप्त हुई॥ 


सुल्तान फ़ीरोज शाह को ईदवर ने यह स्थान बिना तलवार चलाये ही प्रदान कर दिया और 
यह थोडा नही है । 


(२५२) सक्षेप में, सुल्तान फीरोज शाह दीवालपुर से चलकर देहलीं पहुँचा। समस्त 
नगर निवासियों ने ऋडियाँ तथा अन्य उत्तम वस्तुर्यें ले ले कर स्वागत किया। देहलो में 
कुब्वे वाधे गये और उन्हें नागा प्रकार से सजाया गया। ससार वालो में भाम खुशी हो 
गई झौर लोग आसपास के स्थानों से तमाशा देखने थाते थे शोर प्रानन्द मनाते थे । प्रत्येक 
कूब्बे के नीचे भ्रपार उत्तम मोजन सामग्री एकत्रित करदी गईं थी। भोजन मदिरा, ताम्बूल, 
मैवा सभी सूखी तथा गाली दस्तुयें थी । जो कोई तमाशा देखने झ्राता वह उत्तम वस्तुओं 
द। भोजन करता, भौर कोई कमी को न रोकता। समस्ठ ससार निश्चित होवर आनन्द 
सता रहा था। घरों में जश्न हो रहे थे इसलिये कि लोग वडा क्ट भोगने के उपरान्त 
अपने-अपने घरों को श्राये थे भोर उन्होंने अपने सुम्बन्धियों तथा मित्रों से भेंट की थी। जिन 
लोगों की उन ब्टों के कारए मृत्यु हो गई थी तया जो कूचीरन में मर गये थे उनके घरों में 
विलाप हो रहा था। क्सो घर में आनन्द तो किसी घर में विलाप। जब फ्रीरोज्ञ शाह ने 
लोगों से यह समाचार सुने तो उसने श्राँज़ों में श्रांमू मर कर कटा, “कुछ बेचारे लोग कूची- 
रन में मृत्यु को प्राण हो गये, भाज उनके घरो में विचाप हो रहा है। मदि थट्टा न जाते तो 
भ्रच्या होता ।/ उम्रने खाने जहाँ को ग्रादेश दिया कि “जो भो हमारे साथ थट्टा गया झोौर 
(२१३) कूचीरन में मर गया, उप्रकी जो कुछ भी जीविका (का साधन) हो बढ़ उसके पुत्रों 
के लिये उसी प्रकार से रखा जाय श्ौर उन्हे कोई कष्ट न हो। उनकी दथा की मेरे सामते 
पुन चर्चा करने की झादश्यकता नही । जिस विसी ने भी हमारा विरोध किया भ्ौर गुजरात 
में देह याजदेह* ले लिया श्रोर हमें छोड कर शहर (देहली) भ्रा गया उसकी भी रोटी ठया 
ग्राम उसक्े पास रे दिये जायें। में नही चाहता कि कसी को किसी प्रकार कष्ट हो "न 


हु जाम तथा वाँहदना भपने समस्त घरवार सहित देहली पहुँचे | सुल्तान ने भादेश 
देया कि उनके घरवार छो सराय मलकार के निकट स्थान दिया जाय जिससे वे लोग 
पड 3222 पल अनिल 

३ दसवाँ मणग पेशगी। 

२ सराय मल्का--मलका की सराय । 
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निश्चित होकर वहाँ निवास करे, उनके धरबार के वहां स्थान पा जाने से वह जगह बस 
गई और उस स्थान का नाम सराय थट्टा रख दिया गया। फीरोज् शाह ने दो लाख तन्के 
जाम के लिये तथा दो लाख तन्के बाँदबना के लिये नकद वापिक इनाम के रूप में खज्ञाते से 
निरिचित किये। इसके प्तिरिक्त उन्हे नित्य इतने वस्त्र, सामान तथा इतनी प्रधिक्र विचित्र 
कतुयें प्रात्त होती थी किवे थरट्टा को पूरणंतः भूल गये। दरबार के समय जब सुल्तान 
(२५४) राजसिहासन पर भासीन होता तो जाम व बाँहवना दाई' झोर दूसरे क्रालीन पर 
सद्ुसूसुदरे जहाँ के नीचे, सुल्तान के भ्रादेशानुमार बैठते थे ।***११***९ 


जब इस घटना को धई वर्ष व्यतीत हो गये तो बाँहवना के भाई तमाची ने घट्टा 
में विदोह कर दिया । शहब्ाह ने जाम को उसका विद्रोह शान्त करये के लिये भेजा । जाम 
में यट्टा पहुँच कर तमाची को शहर ( देहलो ) भेज दिया | बाँहवना भी देहली में रह गया 
और सुल्तान फीरोज़ शाह की सेवा क्या करता था। जब सुल्तान तुगलुक शाह बादशाह 
हुआ तो उसने बोहवना को सफंद चनर प्रदान किया और उसे थट्टा भेज दिया। बाँदबना 
मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो गया । 


अध्याय १८ 
थट्टा के बुद्ध से लोट कर तास घड़ियाला का श्राविष्कार । 


(२५५) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज शाह ने दैवी प्रेरणा से अपने राज्यकाल में 
जितने भी प्राविष्कार किये, वे विचित्र थे। उसका एफ प्राविष्कार ताप्त घड़ियाला था जोकि 
किसी बादशाह को प्रास न हो सका था (********सुल्वात फीरोज शाह का यह झाविष्कार 
(२५५) खुरासान से वद्भाले तर यादगार रहा ॥ इस प्राविय्क्ार से देखने में तो सासारिक 
लाम थे, डिन्‍्तु वास्तव में इसमे मनुष्य को परलोक में भी लाभ प्राप्त होता था। श्वम्स सिराज 
अफीफ इससे घ॒र्मं सम्बन्धी सात लामो का संक्षेप में उल्नेख करता है : 

(१) दास घडियाला के बजने से लोगो को दिन के च्यत्तीत होने तथा रात्रि के भाने 
का पता चलता है प्रौर भसावधान लोगो को अपने जीवन-काल में कमी होने का पता चलता 
रहता है और लोग परलोक की चिन्ता में लोन हो जाते हैं । 

(२) भ्रावाद्य पर घूल तथा भ्न्धेरा हो जाने के कारण बेचारे नमाज़ पढने वालो को 
जुहर तथा श्रस्न की नमाज का समय ठीक मे न ज्ञात हो पाता था किन्तु तास घडियाला की 
(२५७) ग्रावाज़् से लोगों को झुहर तथा भस्र" की नमाज़ का समय ज्ञात हो जाता है 
ओर क्सी प्रकार का घोखा नही होता । 

(३) तहज्जुद* की नमाज़ के लिये उठने वालो को भमाज़े तहज्जुद का ठीक समय 
ज्ञात हो जाता है । 

(४) नमाज़ पढने वालों को असलो छाया पहचानना परमावश्यक होता है। इस 
प्रइन पर झालिमो में मतभेद होना स्वाभाविक है, अपितु झलिमों का कथन है वि वही व्यक्ति 

: पूर्ण योग्य है जो चौदह विज्ञान पढा हो । ज्योतिष विद्या उन चोदह विज्ञानों में से एक है! 
(१५५) ज्योतिष विद्या से केवल छाये के विषय मे जानवारी प्रास करने की शरा में भरशुमति 
१ मध्याद्वोत्तर के पश्चाद्‌ की नमातें ! 
२. झाधी रानि के लग भग की नमाज । 
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दी गई है । वास्तविक छाया प्रत्येक सूर्य पर झाघारित महोनों में फिरठा रहता है इसलिये 
कि कभी दिन बडा होता है और रात छोटो होती है और कमी रात बडी होती है तथा दिन 
छोटा होता है। १३ पग से १०३ पग तक बारह मास में रात दिन बडे छोटे होते रहते हैं । 
यह अन्तर दैवी ज्ञान के अतिरिक्त क्सी प्रकार ज्ञाठ नहीं होता। तास घडियाला बन जाने 
से तथा उस तास में प्रहर के पता चलाने के नियम होने से, भन्तिम तास पर योग्य दाशनिकों 
के निर्शयानुसार गजर दजाया जाता है अर्थात्‌ उतने पहर जितने उस दिन में हैं। उस पहर 
के समाप्त हो जाने पर उतने तास रोज़ाना बचाये जाते हैं ॥ इससे यह पता चलता रहता है 
कि इस मास में सूर्य किस राशि चक्र में है। वास्तविक छाया इस मास में अमुक राधि चक्र 
में है। इतने पण है । इप नियमानुसार ज्योतिष विद्या की ग्रावश्यक्ता नहीं होती । 

(५) रोज़ा रखने वालों को रोडा खोलने का ठीक समय ज्ञात हो जाता है झौर किसी 
(२५९) प्रकार वी भ्रून नहीं होती । 

(६) सहरी* खाने का ठीक समय ज्ञात हो जाता है । 


(७) जो लोग एशा को नमाज़ एक तिहाई रात्रि व्यतीत होने पर पढना चाहें पढें 
झौर सोने के समय की नमाज एक तिहाई रात गये पढ़ना उचित है तो उन लोगों को 
इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है | 


(२६०) थट्टा से लोटने के उपरान्त इसके आविष्कार हेतु तक झाह फ़ीरोज तथा 
ज्योतिषिया ने कई दिन तक इस बायें में प्रयस्व क्या, जब तास कौ झावाज लोगो के कान में पढी 
तो जो लोग तास घड़ियाला की लीला देखने फ़ोरोजाबाद पाये थे, उन्हें वढा झाश्चयं हुप्ना 
लोग तास घडियाला देखने चल पडे । वह तास घडियाला दहर फ़ीरोजाबाद के दूझइके के 
दरबार पर रखा गया था। लोग उमे देखने जाते ये । ताम घडियाला का लाभ तथा उसको 
श्रेष्ठ इस सीमा तक पहुँच गई कवि वह बादशाहो के सिक्कों तथा झासको के चिद्ठो में 
सम्मिलित हो गया। हिक्‍्के का प्रयोग सम्मानित पादशाहों के अ्रतिरिक्त कसी पश्रग्य के लिये 


नही हो सकता । तास घडियाला भी सवंदा सदाचारी सुल्तानों के दरवार के समक्ष बजाया 
जाता है। 


चोथा भाग 


सुल्तान का बड़े बड़े गुद्धों को त्यागना और राज्य की समृद्धि में 
तल्लीन होना ॥ 


अध्याय १ 
फीरोद्ध शाह का बड़े बड़े य्रुद्धों को व्यागना । 


(२६१) कहा जाता है कि सुल्तान देहली लोट कर राज्य को समृद्धि का विश्येप 


प्रयत्न करने लगा । माबर स राजदूतों न आकर वादी के रूप में प्रार्यगा की कि हसन 


वायु का सम्बन्धीर मावर में दादपाह हो गया घा। जब सुल्तान, मुहस्‍्मद चाह बिन (पत्र) 


१ रोजा रखने के लिये सूर्थोद्य से पूर्व जो अन्दिम मोजन किया ब्यवा है, उसे सदरी बड़ते है । 
३ सुम्मवत्' झुल्दान ऋखुरुदीन मुदारक शाइ 
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सुल्तान तुग़लुक शाह का निंघन हो गया और सुल्तान फीरोज झाह बादशाह हुआ तो उसका 
फरमान माबर पहुँचा । माबर वाले दोलताबाद पहुँचे। हसन बाँग़ के एक सम्बन्धी को 
माबर लाये और उसे अपने ऊपर बादशाह स्वीगार कर लिया; सुल्तान फीरोज झाह वी 
अधीनता से सिर खीच लिया । हसन काँगू वा यह सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूप से बहुत सी कुदतियो 
में ग्रस्त था । 


इस इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब हसन काँगू का वह 
सम्बन्धी दरबार करता तो वह स्थत्रियो के वस्त तथा झ्ाभूषण घारण करता। वह खुल्लम 
(२६२) झुल्ला ग्रदा भोग करता । ईइवर समस्त मुसलमानों को इस कुकर्म से सुरक्षित रवखे। 
मावर वाले उससे बड़े परेशान हो मए। पड्यनत्य कारी बिकन" जो म/बर के निकट था, बहुत 
बडी सेना एवं हाथियो को लेतर मावर पर चढ झ्राया । हसन काँगू के सम्बन्धी को जीवित 
बन्दी बना लिया और उसकी हत्या करा दी । माबर पर स्वय ग्रधिकार जमा लिया। समस्त 
माबर जो मुसलमानों का नगर था नष्ट बर दिया अपितु मुसलमान स्त्रियाँभी हिल्दुओ्नी ने 
बन्दी बना ली। भाबर में विकन का राज्य हो गया। 


जब उन लोगो ने अपना हाल सुल्तान फोरोज् शाह वो बताया तो सुल्तान 
कीरोज धाह ने कहा, “सर्वेप्रम तुम लोगो ने विद्रोह किया। सुल्तान मुहम्मद के 
निधन के उपरान्त जब हमारा फरमाने तुगरा पहुचा तो तुमते हमारे फरमान पर 
भ्रधीनता प्रकट न की और दौलताबाद जाबर हसन वांग्र के सम्बन्धी वो ले भागे 
झौर उसे भावर में विहासनारूुढद कर दिया। उप्तकी कुकृतियों के कारण ईश्वर ने 
(२६३) श्रपना कोप प्रकट करक तुम्हे काफिरों के अधीन कर दिया जिसने तुम्हे विष्वस कर 
डाला । इससे पूर्थ तुम लोगो ने इस ओर ध्याम न दिया। इस समय हमारी सेना मिरतर 
आक़मरण के कारण थक गई है । कुछ दिनो हमारो सेना विधाम करले तो, यदि जीवन शेष रहा, 
उस ओर प्रस्थान क्या जायगा ।/ 
माबर के दूतो को लौटा वर वह स्वय राज्य को समृद्धि तथा उसे सम्पन्न बनाने में तल्लीन 
हो गया । कुछ समय उपरान्त फोरोज शाह ने एकान्त में परामर्श क्या कि “मेरा दौलताबाद 
(२६४) पर श्राक्रमएणा करने का विचार होता है क्स्तु लोगों के शक्तिहीन होने से चिन्ता 
होती है। बादझाहों में दूसरे राज्यो पर अधिकार जमाने का लोभ प्रवल रहता है और 
वे इसबे' लिए प्रयत्तशोल रहते हैं ।” वजीर ने इस अवसर पर कहा, “राज्य की दो आावश्य- 
बतायें होती है * (१) प्रजा-पालन तथा राज्य की समृद्धि, सून्नी मुसलमानों वी कुशलता 
का प्रयत्न, प्रधर्मी जिम्मियो को निश्चिन्त रखता, राज्य के प्रमानियों को अमान में रसना। 
(०) काफिरो का विनाश, दुराचारियो का विच्छेदन, तथा अत्यधिक राज्यो को विजय करना । 
ईश्वर की कृपा से शहशाह के राज्यकाल में प्रजापालन, राज्य की समृद्धि दया मुमलमानो 
की रक्षा इस प्रकार हो रही है कि किसी भी ग्रन्य राज्यक्ाल में इस प्रवार के भ्रधिनियम 
हूढने पर भी नही मिल सकते। ईइवर की इृपासे काफिये का विच्छेदन भी बहुत हो 
चुरा है | दहली की सेना इतनी तेघार तथा झत्तिशाली हो गई है कि बादशाह के सवार 
होते की भावश्यक्ता नहीं । यदि कसी स्थान पर कोई बाफिर विंद्रोह करता है तो दरबार 
दे दासों में से कोई दास तथा कोई विश्वासपात्र भेज दिया जाता हे ओर वह उसका समूल 
विच्छेदन वर देता है जिससे दूमरे लोग शिक्षा ग्रटरा बस्ते हैं बिन्‍्तु राज्यों को जीतने तथा 
9५. सम्मव6+ ग्ोपन * विस्यानगर के जुकक्‍्ता राय वा सैन्पपतनि। रूम्भवत यह युद्ध ७७४ दि० (१३७१ई०) 
में हुआ दोगा । (दोदीवाला पृ० ३६७) । 
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(६६५) इकलीमों पर अधिकार जमाने के लिए देहली के राज्य के झ्ासपास झुसलमार्नों वो 
हुत सी इक़लोमें हैं। 
मुबलमानो से तलवार चलाने में यदि एक लाभ है तो दस हानियाँ। ये दस हानियाँ 
इस प्रकार हैं : 


(१) मुसलसानों के ब्रिले को हानि पहुँचाने तथा उन्हें ृष्ठ देने के लिए लोग जितने 
पग रखते हैं उतने पाप उनवे नामये आमाल" में लिखे जाते है रे 

(३) बैतुलमाल में घन इस्लाम को उन्नति के लिए एक जिया जाता है न कि 
मुसलमानों के विनाश हेसु व्यय के लिए । 

(३) कई हजार मुसलमान व्यर्थ कष्ट मोगते हैं । 

(४) जोवन व्यर्थ नष्ट होठा है भौर प्रय-पण पर पाप लिखा जाया करता है। 

(५) यदि उस स्थान पर विजय श्राप्त हो जाय तो वर्ड हजार मुसवमान स्विया 
अपमानित होती हैं । 

(६) ऐसा घन वैतु तमाल में एक्न होता है दो घरा के विरुद्ध होता है । 

(७) प्रस्य सुल्तानों में मं मुसलमानों क विरुद्ध विद्रोह बरने की प्रधा हो जाती है ॥ 

(5) ऐस का सदाचारी सुल्तानों के लिए उचित नहीं होते । 

(६) व्यय में इतने हजार धनु हो झाते है और क्यामत में प्रत्येक का उत्तर देना 
होगा | 


(१०) क्रयामत में मुहम्मद खाहव के समक्ष लज्जा प्रात्त होगी । 


(२६६) वज्ीर ने पुन: कहा कि यह दस हानियाँ सक्षेप में बताई गईं । यदि मुसलमानों 
को हानि पहुँचाने के विधय में उल्लेख किया जाय तो उसे समास होने के लिए बहुत समय 
चाहिये | केवल ए+ लाभ जो प्राप्त होता है वह यह है कि समस्त समार में प्रसिद हो जाता 
है कि भमुक वादशाह ने भ्मुक मुसलमान को अपनी झक्ति कया झआतक से झ्धिकार में कर 
निया झौर मुट्ठी मर मुसलमान जो उस राज्य में थे उन्हें छित्र भिन्न रूर दिया। इस कार्य 
में ईश्वर के मार्य में कोई लाभ नहीं और घत्यधघिक हानियाँ, पाप तथा शत्रु प्राप्त हो जाते हैं । 
बुद्धिमान दया सममदार लोग केंदल दिखादे के लिए असरूय पाप नहीं अपनाते। 

फ़ीरोड धाह को वद्धीर की वात वड़ो पसन्द झाई श्र वह बडा लज्जित तथा 
परेशान हुभा। उसने ग्राँखों में भाँसू भर कर कहा कि, “इन बाक्पों में लोक तथा परलोक 
दोनों ही के लाम हैं ्रोर राज्य-अ्यवस्या का आघार है। अब में ईश्वर की छुठा से मुसलमानों 
पर कदापि झाक्रमण न बरूँगा ।” दरबार में बितने लोग उन्‍स्यिठ थे, तथा जो लोग इस 
बात को देख रहे ये, उन्होंने पृथ्वी पर छिर रखकर ईइवर से (उम्रके लिये) घुम कामनायें 
बो। उस अवसर पर नुल्तान फ़ीरोद्ध झाह ने कहा कि "जो मुसलमान होगा उत्त रस प्रकार 
प्रपने ईमान की चिन्ता न होगी । रस़ार क्ोई वस्तु नहों। यदि ईमान सहित (संसार से) 
(२६७) जाना हुप्रा तो वग दात है झौर हितना अच्छा बायें है उस दिन सुल्तान ने वह 
विश्प वस्त्र जो उपर पढ़ने हुये था, खाने जहाँ को पटना दिया। घन्य है ऐप प्रद्वितोय 

३ मुसलमानों के विश्वास ७ भनुसार वे संसार में बितने भी अच्छे तथा बुरे छावे करदे हैं, इनके 
नामये भमाच में लिखे जावे ६ । 





१६२ तारीखे फो रोजशाही 


बादशाह वो तथा शाघ्ाघ्य है ऐसे विचित्र वद्धीर को ॥ इसी कारण यह ईश्वर का प्रिय सुल्तान 
पूरे चालीस वर्ष तर राज्य कर सका । 


अध्याय २ 


सुल्तान फ़ीरोज़ शाह का दास एकन्न करने के सम्बन्ध में प्रयत्न 


बहा जाता है कि घय फीरोड शाह ने निछ्ावान दास एकत्र करने के सम्बन्ध में 
विशेष प्रयत्न प्रारम्भ किया तो उसने समस्त भवताओ के मुक्तो तथा पदाधिक्रारियों को सचेत 
कर दिया कि जिस स्थान पर वे विजय प्राप्त करें व्हांसे दासो को चुन लिया करें; जो 
जो दरबार के योग्य हो उन्हें हमारे पास भेज दें । निस्सदेह यह बडा विधिश्र तथा उत्कृष्द 
(२६८) कार्य था । जब मुकते दरबार में भाते तो प्रत्येक भपने साथन के अनुसार बादशाह 
की रचि के कारण चुने हुये, रूगवान तथा भ्रसील दास सुन्दर वस्त्र पहनाकर, पिरों पर रूमाल 
तथा टोपी, लाल जूते पैरों में, वशीदे की छोटी पगडी बमर में बाँध कर राजसिहासन के 
समक्ष उपहार स्वरूप मेंट करते थे । 
सुल्तान फीरोज्ञ के समय में यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष जब अबनाग्नों से मुक्‍्ते चरण 
चूमने भाते तो वे प्रपने साधन के भतुसार प्रत्येर प्रशर के उपहार लाते ये। भरवी घोडे, 
बहुमूल्य तरुण, श्रसझय हाथी विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, भ्सख्य सोने चाँदी के 
बर्तन, भस्त्र शस्त्र, झट चोपाये पश्रादि प्रत्येक भ्पनी भक्‍ता के साधन के भनुसार लाता 
था। प्रत्येक प्रकार को वस्तु कोई १००, कोई ५० कोई २०, कोई ११ की सख्या में 
लाता था भ्रौर प्रस्तुत करता था। वे दास भी लाते थे। सुल्तान ने इस प्रकार 
आदेश दे दिया था कि ग्रवताओं के मुक्ते जितना उपहार लागें उसका भूल्याकन किया 
जाय भौर उसमें से महयूल मुजरा कर दिया जाय। भपार उपहार का नियम सुल्तान 
फीरोज शाह ने बनाया था। भूतपूर्व सुल्तानो के समय में यह प्रथा न थी ॥ जो मुक्‍ता अपनी 
(२६६) भवता से पभ्राता तो वह जो कुछ उससे हो सकता, भूतपूर्व सुल्तानों की सेया में 
प्रस्तुत कर देता । वह उपहार महसूल में मुजरा न होता था। फोरोड्ध शाह ने प्रपने राज्य- 
बाल में यह भ्रादेश दे दिया वि मुक्‍तो का व्यय बहुत अधिक होता है । उन्हें उपहार से क्षमा 
कर दिया जाय झीर कष्ट न दिया जाय । उसने भादेश दिया कि “जो मुक्ता झपनी अवता से 
आये तो जो चीजें उसका श्रक्‍ता में होती हों उन्हे बहुत बडी सख्या में ले झ्लाये भ्ौर उसका 
मूल्य कर में घुजरा करा दे जिससे दोनो झभोर मे सम्मान प्राप्त हो) मुकता का भी सम्मान 
बना रहे झोर राजसिहासन के समक्ष वादशाह के योग्य उपहार भी प्रस्तुत हो जाय ॥/ पूरे 
४० वर्ष तक इस नियम पर प्राचरण होता रहा । 
जो मुक्‍ता भ्धिक दास उपहार में प्रस्तुत करता उस पर अत्यधिक झलनुकम्पा तथा 
अनुग्रह प्रदर्शित किया जाता । जो मुक्ता थोडे दास प्रस्तुत करता उस पर उसी अनुपात से 
श्रनुकम्पा प्रदर्शित की जाती । जब अक्‍्ता के मुवतो को विश्वास हो गया कि सुल्ताव हिंतपी 
दासो के एकत्र करने का बहुत झ्राकाक्षी है तो अक्ताओो के समस्त मुकते समस्त कार्यों की 
अपेक्षा इस काय को महत्वपूर्ण समझने लगे। सुल्तान के प्रयत्व से कुछ वर्षो में इतने 
सदाचारी दास एकत्र हो गये कि इसका उल्लेख सम्भव मही। जब बादशाह ने देख लिया 
(२७०) कि बहुत बडी सख्या में दास एकत्र हो गये तो उसने कुछ को मुल्तान में, कुछ को 
दोबालपुर में, कुछ को हिसार फोरोज़ा में, कुछ को सामाने में, कुछ को ग्रुजरात में तथा इसी 
प्रकार प्रत्येक स्थान में उन्हे निवास करने के लिये भेज दिया। उनमें से प्रत्येक का उस 


११४ तारीखे फीरोजब्राह! 


इन्रदार,* तइ्तदार,* चत्रदार,३ शमादार,४ पर्दादार,/ जानदार, सिलाहदार, शिकरादार,१ 
युजिवान,* स्िथहगोशदार," पीलवान,* सतूर वन्दान,** खासदार,'" दाहुदार,* 
सम्रतराश्, १ सक्‍का,१४ दत्यादि, तथा महल के भीतर एवं बाहर अलमखाने,*५ यात्रा तथा 
महल में नोबतपास,*५ तरगाक** तथा चौकी, वितावखाने*< में कुरान पढ़ने वाले दास, 
(२७२) भलमखाना, घडयालखाना, दीवानो में मुहरिर तथा कुछ दास दीवाने प्रज तथा 
दीवाने विज्ञारत मे, नकीबो मे, तथा कुछ दास, मुक्ते, परगनादार, तथा शहनगाने महल 
आादि नियुक्त हुये । इस प्रवार ोई स्थान सुल्ता-त फीरोज़ शाह के दासो से रिक्त नथा। 
हली राज्य में किमी भी बादशाह ने फोरोज़ शाह के झतिरिक्त इतने दास एकत्र ने किये थे । 
सुस्त ग्रलएडट्टीन ने ५०,००० दास एकल किये थे। दे उसके परामशन्दाता थे ॥ लाई 
राज्यकाल के उपरान्त किसी भी बादशाह न दास एकन करने में इतनी भ्रधिकता नहीं की । 
ईश्वर ने भाग्य में यह भी लिखा था कि फोरोज्ञ शाह के निधन के कुछ वर्ष उपरान्त 
मुसलमानों में इतना रक्तपात हो भौर यह उत्पात उपयु'्त दासों के कारण हो +" 


(२७३) सुल्तान फीरोज् ने दास एक्त्र करने का काये प्रपना कत्तंव्य समझ रखा था 
और हृदय से इसक लिये प्रयत्तशीन होता था। जब मुक्ते दात्नो को प्रस्तुत करते थे तो 
कुछ दास सुल्वान के धरादेशानुार भमीरों तथा सलिको वो इस प्राश्चय से सौप दिये जाते थे 
कि वे उन्हें शिष्टाचार सिखायें। अमोर तथा मलिक उन दासों का पुत्रों के समान पालन- 
पोपण करते थे। भोजन, वस्त्र, वस्त्र की घुलाई, कला सिखाने, भोजन कराने, सुलाने तथा 
उनकी चिन्ता पूर्णो रूप से रखते ये। प्रत्येक वर्ष उन्हे राजसिहासन के समक्ष भ्रस्तुत करते थे 
और उनकी शिष्टता, सेवा, तथा कला-कौशल की राजपिहासन के सम्मुख चर्चा करते थे। 
सुल्तान फीरोज शाह उन प्रमीरो तथा मलिको को इतना अनुगरहीत करता कि इसका उल्लेख 
नही हो सकता ("******““अझन्त मे उपयुक्त दासो ने सुल्ताव फोरोज़ झाह के पुत्रों के ध्षिर 





इच्र का प्रबन्ध करने वावे । 

हाथ धुलाने का प्रबन्ध करने वाले । 

शाही छत्र का प्रवन्ध करने वाले। 

शाही दीपकों का प्र+न्ध करने वाल । 

सम्भवतः अन्त पुर की देख रेख करने वाले + 
सादी शिकरों का प्रस्ध करने वाले ! 

शिकारी चीरों का प्रबन्ध करने वाले । 

सियदद गोश (चीते के समान एक वनपशु जिससे शिकार येलने मे सदायता प्राप्त दोती हैं) का प्रबन्ध 
करने बाले । 

& मद्दावत। 

१० चौपायों का प्रबन्ध करने वाले । 

११ इसका अर्थ स्पष्ट नहीं । 

१२ झौषधि का प्रबन्ध करने वाले । 

१३ पत्थर काटने वाले । 

श४ भिरती। 

१५ वह स्थान जहाँ शादी पतायाये रक्खी जाती मीं । 
१६ राजप्रासाद के द्वार पर बजने वाले ढोल । 

३१७ पढहरा। 

शद पुस्तकालय 

१६ महल के प्रदन्धक | 
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काढ कर दरवार के सामने लटका दिये । इसका उल्लेख सुल्तान मुहम्मद फीरोज़ के विवरण 
में होगा । 


अध्याय ३ 
खलोफ़ा का भेजा हुआ खिलश्मत प्राप्त होना । 


(२७४) कहा जाता है कि जिस प्रकार खलीफा के यहाँ से सुल्तान मुहम्मद शाह बिन 
(पुत्र) तुग़लुक शाह के लिये खिलझत ग्राते थे, उसी प्रकार सुल्दान फोरोज़ शाह को भी 
खलीफा ने खिलग्रत भेजी । सुल्तान मुहम्मद विन (पुल) तुगखुक दाह को उसकी प्रार्थवा पर 
खिलप्रत प्राप्त हुआ था । इसका स्विस्वार उल्लेख सुल्तान मुहम्मद शाह के हाल में इस 
इतिहासकार शम्स छ्िराज झ्फीफ ने कर दिया है। सुल्तान फ्रीरोज़ शाह के लिये, ईइवर की 
कृपा से खबीफा ने बिना प्रार्थंशा श्यि ही खिलझत भेजा अपितु ख़बीफा ने कुछ अपने 
मरातिव के चिक्त भी साथ भेजे। जब जब खलीफा के पास से खिल्प्रत फोरोज़ शाह के 
लिये श्रात्ते तो तीन खिलग्रत प्राप्त होते थे । एक सुल्तान फीरोज् के लिये, दूसरा शाहजादा 
फतह खाँ के लिये तीसरा खाने जहाँ के लिये । 
सक्षेप में, जब खलीफा के पास में खिलग्रत प्राप्त होता तो सुल्तान फीरोज् शाह उसके 
स्वागतार्थ शहर ऊ बाहर जाता और सनीफा का खिलझ्मत श्रादरपूर्वक श्रपते दोनों हाथो से 
लेकर मिर तथा अश्राँंखो पर रखता । तत्पश्चात्‌ सभी खास व धाम के समक्ष खलीफये ज़माँ 
इसने उमर विन रहमान व इमाम वारिसे मुल्के इमरामान प्रबुल फतह अरबी वक्त बिन (पुत्र) 
भबिरंदी सुलेमान खलदल्गहु मुल्कहू का भेजा हुआ खिलग्त प्राप्त करता। खलीफा का 
(२७५) फरमान, जिसमें सुल्तान फीरोज को खलीफा झपना इमाम तथा श्रपनी सल्तनत का 
पूर्ण हुप से भ्रधिकार, सम्पतत नायव लिखता था, तथा उसे संयिदुमूसलादीन की उपाधि अ्रदान 
को थी, दिया जाता | सुल्तान वह फरमान तेजी से भागे बढकर दोनो हाथो से बडे प्रादर" 
पूर्वक लिया करता और उसे चूम कर दाईं झोर वाई प्रांख पर रखता। तत्पश्चात्‌ उसे सिर 
पर रखता और उसे पढ़ता। दरबार के हाजिव नारा लगाते। सभी लाने वालो से भेंठ 
४३४ हाथ मिलाते तथा गआलिगन होने में तल्‍लीन हो जाते। सभी का बडा आदर सत्कार 
होता। 
तत्पश्च,तु शाहजादा फतह खाँ तथा खाने जहाँ को खबीफा का खिलग्मत पहनाया जाता। 
इसके उपरा त सुल्तान स्वयं सिलप्रत तथा फरमान लाने वालो को प्रत्येक की श्रेणी के 
भनुसार ख़िलमत पहनाता । बहू दरार क॑ समस्त खानो अमीरो तथा मलिकों को जामदार 
खानये खास" से ख़िलपततें पहनाता । उस दिन फीरोज् शाह समस्त प्रजा के सामने जश्न 
फरता। सुल्तान फीरोज शाह खलीफा के ख़िलगझ्रत को बड़े झादरपूर्वक पहनता था भौर उसे 
भाशीर्वाद के लिये जामदार खानये खास मे रखता था। उन मरातिब के मिशानों को 
(२७६) ग्रलमखानये खास में रखता था। जब फीरोज़ शाह अह भाव त्याग कर ईइवर पर 
(२७७) आ्राधित हो गया तो ईश्वर में खलीफा को खिलप्रत भेजने के लिये प्रेरित किया ।*** 
ईहवर ने सुल्तान फोरोज्ञ झाह में नवियों तथा वलियो3 के गुण उत्पन्न कर दिये थे शोर उसमें 
3 भह भाव पूर्णत. विक्ाल दिया था 
१ शाही वस्त्र रसने का गृद / 
२ शाही पणकाओं के रखने का यूद 
३. इख़र के दू्ों तगा सन्तों 
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अध्याय 9 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ का दरबार । 


कहा जाता है कि सुल्तान फोरोज्ध घाह तीन स्थानों पर बैठकर दरवार क्या करता 
था। एक स्थान को महले सहने ग्रुल्ी* कहते थे। उस स्थान को महले दाका'* प्रर्याव्‌ महले 
अग्ुर (पंगूर का स्पान) कहते थे । दूसरे स्थान को महले छज्ज्ये चोबी? कहते थे ॥ तीसरे 
स्थान को महले बारे प्राम ४ कहते थे। उसे सहने मियानगी४ भी कहते थे। समस्त खान, 
(२७५) मलिक, प्मोर तया प्रतिष्ठित लोग एवं कुछ प्रसिद्ध लेखक सहने ग्रुली के दरवार में 
जाते थे झौर प्रत्येक भपने भाने के निश्चित समय पर प्राकऋर महले सहने मुलीं में क्‍्रभिवादन 
के लिये जाता था । महले छज्जये चोदी बड़े ही सास लोगो का स्थान था। तीसरा स्थान 
भ्र्याव्‌ महुले सहने मियानगो दरबारे भ्राम का स्थान था।** 


सक्षेप में जब सुल्तान फोरोड़ शाह ने देहदी में निवास करना त्याग दिया था भौर 
फीरोडाबाद में निदाप्त करता था तो जब वह दरवार करना चाहता उसके दो तीन दिन पूर्व 
एबादत एवं कुरान पढ़ने में व्यम्त रहता । तत्पश्चात्‌ राजमिहामन सजाया जाता । फीरोज णाह 
एबादत में नित्य कुरान के बई भूरे पढ़ता घा। छुक्रवार के दिन मूरये कहफ तथा शुक्रवार की 
रात्रि में नियमपूर्वक सुरये ताहां पठढता या । पाँचो समय कौ नमाज़ जमाम्न् के साथ पढ़ता 
था। वह कुरान के कुछ सिपारे वज्जीफ़े में पढता था। जब वह कुरान पढ़ता था तो कुरान 
पढ़ते समय जद्वाँ-जहाँ प्ल्लाह का नाम ग्राता तो बढ़ बढ़े भनुराय तथा उत्कठा से भपने हाथ 
च्रुमता धौर भ्रपनी माँखो पर मज़ता। उसने यह कार्य प्रयने लिये भनिवायं बना लिया था | 


(२७३) सर्वप्रथम सुल्तान फीरोज़ स्वयं भाता तथा राजसिहासन पर झासीन होता । 
तत्वदघात्‌ सरापर्दादाराने खास तथा सरापरदा के पदाधिकारी भ्ाते तथा भभिवादन करते 
भ्रोर झागे बढकर पूछते “प्रभिवादन करने वालों के लिये क्या भ्रादेश होता है ?” फरमान होता 
“लोगो को भ्भिवादन के स्थान पर प्रस्तुत किया जाय ।” सरापददाराने खास सर्वप्रथम 
हाजिबो को धाज्ञा देते | द्वाजियो के झभिवादन करने के उपरान्त कुछ तेगदार (तलवारें 
चलाने वाले) सोने तथा चाँदी को ढाले लिये अनुमति पाते। फिर दीवाने रिसालत को 
आ्राज्ञा मिलती । दीवाने कज़ा के भधिकारी दीवाने रिसालत वालो के साथ स,थ जाते थोा। 
तत्पशचात्‌ दीवान विज्ञारत वालों को भाज्ञा मिलती । 

दीवाने विज्ञारत का स्थान सर्वदा राजमिहासन की दाहिनी भोर होता है। दीवाने 
विज़ारत क उपरान्त दीवाने भ्र॒ज्जञ को श्राज्ञा मिलती । कोतवात लोग उनके साथ-साथ जाते 
दीवाने पझरज का स्थान राजसिहासन के बाई शोर है। समस्त बथाहज़ादे तथा विदवासपात्र 
सुल्तान फीरोज शाह के राजसिंहासन के पीछे खडे होते थे। कुछ झ्मीर, मलिक, भक़्ताओं 
के स्वामी, प्रबधक श्रादि भी बाइं झोर खडे द्वोते। प्रत्येक अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार 
7 पं दाह प्रायण जिसमें फूल इत्यादि बने हों । 
द्वाद्ा ( भगूर ) का विऊस्तित रूप । सम्भवतः उस आय में भ्रगूर की बेले बनी होंगी । 
लकड़ी के छज्जे का मइल । 
दरबारे झाम का मइल । 
डेन्द्रीय प्रॉगय | 
राज प्रासताद के विशेष अधिकारी । 
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(२८०) खड़ा होता था । किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन दिनों बिना कुलाहे यजक) के 
आज्ञा न मिलती थी | केवल उन थाड़े से तेग्रदारो के लिए, जो राजसिहासन के समक्ष 
ज़रदोजी के वस्त्र सफेद बन्द बे, तया सुनहरी पेटी एवं कुलाहे वारवकी *, तथा अन्य खिलपर्तें 
प्राप्त किये हुये होते थे, यह शर्ते न थी वि जब वे लोग राजमवन में उपस्थित हों तो वही 
वस्त्र घारण किये रहे । 

सुल्तान फीरोज् झ्ाह के समय में समस्त खान, मलिक, भमीर, प्रतिष्ठित लोग एवं 
प्रालिम नरमोना क्रे वस्त्र धारण करते थे। उन दिनो में बुजुर्ग लोग खिलझत की कबाई 
पहनना भच्छा न समभते थे। प्रत्येक उसे खिलअभत से प्रथक्‌ कर देता था। द्वार के ऊपर 
प्रथवां नीच झाने वाले को बिना मोज़ा तथा मूए बन्द" पहने हुये झ्राने की प्राज्ञा न मिलती 
थी | कभी-कभी दरबार के समय सुल्तान शिकरे उडाने की लीला देखता कभी घोडो के 
दोडाने का तमाशा देखता था । 


राजसिहासन के निकट बेठने वाले लोग-- 


खाने जहाँ वज़रे ममालिक राजसिंहासन के दाईं श्लोर बेठता था। शझमीरे मुभजूज़म 
भझमीर प्रहमद इकबाल खाने जहाँ से कुछ ऊँचे तथा एकज़ानू खाने जहाँ के पीछे बँठता था 
मलिकों ठया शासन प्रबन्ध के नियमों में इस नियम के झनुसार उसे न खाने जहाँ से ऊपर भोौर 
न खाने जहाँ से नौचे कहा जा सकता है। मलिक निज्ञामुल्मुल्क प्रमीर हुसेन प्रमोर मीरान 
णो नायब वज़ीरे ममालिक था खाने जहाँ के नीचे राजसिदासन से मिले हुये बैठता था। यही 
दीन लोग राजपिहासन से मिले हुये वेठते थे । 


(२५१) दाईं ओर खान जहाँ व पीछे एक जामाखाने* की दूरी पर उसे दुद्ढरा करके 
बिद्धा देते थे । उस जामाखाने के बौच में काज़ी सद्रे जहाँ बैठता था उसके बराबर बाँहवना पालतों 
मार कर बेठता था। उसक बराबर मगली खाँ उग्लो बैठता था। राजपिहासन के बाई 
झोर का स्थान रिक्त रहता था। बाईं ओर एक जामाखाने की दूरी पर एक जामाखाना 
दुहय करव बिछाया जाता था | उस जामाखाने के वीच में जो बाई श्रोर बिछता था, जफर 
खाँ बिन (पुत्र) उफर खाँ भ्रासोन होता था। उसके बरावर भहमद खाँ, प्रनीरत्यू दो चत्रो 
का स्वामी, बैठत थे । उनसे मिला हुआ भ्राजम खाँ खुरासानी बैठता था। उनक पीछे राय 
मदार देव” राय सबीर, (सुमेर ?) रावदत्त (रावत) भप्रदहरन भूमि पर बैठते थे । 

उन दिनो में यह इतिहासकार शम्स सिराज भफीफ दीवाने विज्ञारत के श्रधिकारियो 
के साथ सुल्तान के झादेशानुसार झभिवादन को जाया करता था। खाने जहाँ के साथ दीवाने 
विज्वारत के समस्त भ्रधिकारी आते झौर हाजियो के स्थान पर भ्रभिवादन करते थे । समस्त 
प्रविकारी दाई झोर प्रपन स्थान पर खबे हो जाते थे। वज्जीर क पुत्र, भाई तथा भवीणे 
दोवान के भ्रधिकारियो क ऊपर खड़े होते थे भौर दो मनुष्यो की दूरी का भ तर रहता था। 
(२८२) इसी प्ररार चुने हुये वजीर लोग श्ांगे बढते । पुन भुमि पर सिर रखत । सुल्तान अपन 

१ सिसी विशेष प्रकार की टोपी । 
एक प्रकार की टोपी । 
शक प्रकार का कपड़ा । 
सम्भवत ख़िलअत को सुरदिव रखो के लिये कबा । 
बालें के बॉघने का कोइ नियम । 
उालीन । 
ऐक पोथी के भनुसार बलार देव । 
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शुभ हाथो से बेठने का सकेत करता । वज्योर तीसरी बार भुमि पर पिर रखता भर प्रपने 
स्थान पर बैठ जाता। मलेकुशुबर्क निझामुलमुल्क नायव वज़ीरे ममालिक उस अवसर पर 
बराबर वज्ीर के साथ रहता था । 


भूतकाल में देहली के सुल्तानो के यहाँ यह प्रथा थी कि नायब बजीर को राजधिहासन 
के समक्ष बैठने का स्थान मे मिलता था | जब फीरोज़ शाह के राज्यकाल में मलिक निज्ञामुल 
मुल्क नायव वज़ीर हुग्रा, तो वह सुल्तान को राज्य-व्यवस्था में परामर्श दिया करता था 
तथा सुल्तान की वहिन उससे विवाहित थी । उसको ईइबर ने अनेक उत्कृष्ट गुण प्रदान किये 
थे, श्रव, सुल्तान ने झ्ादेश दे दिया था कि ऐसा नायब वज़ीर, वजीर के नीचे बेठा करे । 


जब खाने जहाँ प्रभिवादन करके अपने स्थान पर भ्रासीन हो जाता तो सुल्तान 
फोरोज् शाह दाईं ओर मुख करके खाने जहाँ से वार्ता करने लगता । जब तक खाने जहाँ 
उसके समक्ष रहता, तब तक वह उसी से वार्ता करता रहता था। उप्तकी उपस्थिति में 
किसी भ्रन्य से वार्ता न करता था । यदि सुल्तान किसी को उस स्थान पर बुलाना चाहता 
तो वह खाने जहाँ की प्रोर सकेत करता । खाने जहाँ उसे बुला लेता। यदि सुल्तान किसी 
(२८३) से रुष्ट होता तब भी वह खाने जहाँ की शोर सुख करता प्रत्येक छोटे बडे कार्य 
हेतु मुस्तार हिंतैपी वजीर की ग्लोर सुख करता। जिस प्रकार झघन्‍्य सफल तथा प्रसिद्ध 
बादशाह राज्यव्यवस्था के सम्बन्ध मे श्राचरणा १र चुके थे, उसी प्रकार सुल्तान फीरोज़ शाह 
ने भी नियम बनाये थे। काबूस हकीम ने क़ाबूस नामे* में लिखा है कि सुल्तानों को उस 
समय तक जब तक वजीर उसके समक्ष रहे किसी से वार्ता न करनी चाहिये। गदि बद्गीर 
कौ उपस्थिति में बादशाह किसी पन्य से वात कर लेता है तो इससे राज्य को बडी हानि प्राप्त 
होती है। वज्जीर को समस्त राज्य के हिसाव किताव की जाँच करनी पड़ती है चाहे 
कोई बादशाह का पुत्र हो प्रथवा भाई। इसी कारण राज्य के सभी श्रधिकारी वजीर के 
शत्रु होते हैं। यदि वादशाह वजीर को उपस्थिति में किसी झन्य से वार्तालाप कर लेता है तो 
बड़े-बड़े पदाधिकारी एवं विश्वासपाश्र यही समभने लगते हैं कि वादशाह वज्ीर से रुष्ट है। 
इस प्रकार उनके हृदय से वजीर के महत्त्व में कमी हो जाती है। वज़ीर भी दुखी हो जाता 
है शौर सोचने लगता है कि कदाचित मेने कोई ऐसा कुकर्म किया है कि बादशाह दूसरे की 
और मुख करने लगा है ॥ इस कारण हिसाव किताव में शिथिलता पश्राजाती है। भामिलो 
से हिमाव किताब में शिथिलता के कारण राजकोप में धन नही पहुँचता श्रौर राज्य की नीवें 
में दोष उत्पन्न हो जाता है। राज्य का स्थापित रहना धन पर ग्रव॒लम्ब्रित है । 

(२८४) दस्तूझल बुजरा में लिखा है कि प्रत्येक श्रामिल जो टालमटोल करके धन भूमि 
में गाड देता है उसे योग्य वज्जीर उसकी झाँखों में अंगुली ढालकर निकाल लेता है ।*******7* 

यदि किसी को राजसिंदासत के समक्ष पा बोसरे के लिये शाया जाता तो सुल्तान 
फौरोज शाह देवी प्रेरणा से किसी परिचय के पुर्वे ही उसके पूर्वजों के विषय में भी ज्ञान प्रास 
कर लेता था । ईइवर ने सुल्तान फीरोज़ झाह को इतनी बुद्धि प्रदान की थी ।*** 

(२८५) घुल्तान फोरोजध घाह एक पहर दिव तक दरबार मे बैठता, तत्पश्चातु उठ 
जाता । खान तथा मलिक लोट जादे 3 खाने जहाँ वजीरों की प्राचीन प्रथा के गनुसार विज्ञारत 








१ काबूम नाम लेखक कैझाऊस बिन इस्कन्दर विन क्ाबूत बिन वारमग्िरि, रचना ४७४ हिँ० 
(१०८२-८३) । इसमें राजकुमार्ों के पथ प्रदर्शोनार्थ नियम हैं। (ईये, इण्डिया भाक्िस पुस्तकालय 
लन्‍्दन न० ३१४३) । 


२ चरणों का चुम्बन । 


तारीखे फ़ीरोजशाही ११९ 


की गद्दी पर विराजमान होता और आमिलो के कार्य की देखभाल में तलल्‍लोन हां जाता | 
प्रत्येक अधिकारी झपने-प्रपन कर्चव्य पाचन मे व्यस्त हो जाता ॥7* 





इस स्थान पर यदि कोई यह प्रइव करे कि राजसिहासन के दाई झोर खान जहां, 
प्रमीर प्रहमद इकबाल तथा मलिक निज्ञाम्रुलमुल्क बेठते थे ओर राजधिहासन से मिला 
हुप्रा बाई' ओर का स्थान (रिक्त रहता था, यद्यपि सुल्तानों के वाई ओर का स्थान कभी 
रिक्त नही रहता था, तो इसका क्‍या कारण था ? इस विषय में मै। धपने पिता से पूछा। 
“फेरे पिता ने मुझे दताया कि 'राजसिहासन के बाई” झोर का स्थान सवंदा सर लश्कर) के 
लिये रहता है / यद्व नुल्तान फ़ीरोड् शाह से अपन राज्यकाल क प्रारम्भ में सेनापति का 
पद प्रपत दास वच्चीरा को प्रदान कर दिया भर उसकी उपाधि एमादुलमुल्क रखी तब 
उसके बैठने का स्थान राजमिहासन के बाई भोर ने था। सुल्तान फीरोक्ष शाह के 
पघ्रिहासमारोहुण के समय खाने जहाँ, यद्यपि वह वज्जीर था, राजमहासन के वाई ओर 
बैठता या । दाई! ओर राजासहासन के वरावर खाने पाजम तातार खाँ भ्रासीन होता 
(२८६) घा। जब दुछ समय उपरान्त तातार खाँ की मृत्यु हो गई ता खाने जहाँ सुल्तान के 
आादेशानुसार दाई प्लार बेठने लगा धौर बाईं भोर का स्थान रिक्त रह गया ! जब खाने झाजम 
जफ़र खाँ वगाल से सुल्तान के दरवार में पहुँचा तो कुछ समय उपरान्त सुल्तान वे ज़फर 
खाँ को मसतद* प्रदान की। उस अवसर पर खुल्तान का आदेश हुआ कि झफर खा 
राजसिहासन के बाई श्रोर प्रासौत हुम्मा करे | जब उसकी मुत्यु हो गई भोर उसके स्थान 
पर उसके पुत्र दर॒या खाँ को उसका पद तथा ज़फर खाँ की उपाधि मिली तो उसके विषय 


वि हुआ कि वह भी अपने पिता के समान राजपिंहासन के बिक बाई शोर बैठा 


इसी प्रकार यदि कोई प्रश्न करे कि सहये ग्रुली के दरबार के स्थान पर सैदुरगानी 
मौचाना जलालुद्दीव रूमी तथा श्रेखुल इस्लाम दिस स्थान पर बैठते थे, तो इसका उत्तर 
यह है कि संदुरगावी सद्रे जहाँ के नीचे दाईं भोर बैठते थे। मौलाना जलातुद्दीव रूमी 
संटूरगानी के बराबर बैठते थे । युग के शेख (शेखुल इस्लाम ) जब सुल्दान की मेंद को 
श्राते तो एक पहर दित के पहढचात्‌ आते । उस समय सुल्तान फीरोज़ राजसिहासन से उठ 
(२८७) चुका होता था और महले छज्जा में निहालचे ( गद्ू ) पर आासीन रहता था। 
जब शेखुल् इस्लाम झाते दो सुल्तान उठकर स्वागत करता और श्रेख के घरणां की झार 
हाथ बढाता, शेखुल इस्लाम सुल्तान फौरोज़ शाह को झालिंगन करके आआराश्चीर्वाद देते। 
वलश्चात्‌ दोना साथ-पाथ एक स्थान पर बंठते। कोई तीसरा उस स्थान पर ने झा 
पाता | वे आपस में देर तक वार्ता किया करते तथा भोजन, मेवा, शर्वेत एवं पान खाते । 
पेशरचात्‌ शेखुल इस्ताम उठ जाते और सुल्तान, शेखुल इस्लाम को दुछ दूर पहुचान जाता। 
पैजुल इस्लाम पुन; उसी प्रकार झ्ालिगन होते झोौर आशीर्वाद देते ओर लौट जाते « यदि 
बुत इस्ताम को कुछ निवेदन करना होता तो वे उस स्वय सुल्तान से कदापि न कहते अपितु 
हम काग्रज़ पर लिख कर अपन रूमाल में लपेट कर उसी स्वान पर छोड देते । जब सुल्तान 
बैजुन इस्ताम को पहुचा कर लोटता तथा निहालचे पर श्रासीन होता तो उस रूमाल तथा 
अंग्रेज को पाता। पूरा काग्रतज पढ़ता और श्षेबुन इस्लाम की इस च्छानुत्तार तुरन्त ग्रादेश 


.. देश और किसी मलिक को फ़रमान देकर कहता कि इस कागज वो सुर शोेखुल इस्लाम 
| आप] 
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के पास उतक पहुचने के पूर्व पहुँचा दे। वह मलिक देसा ही करता ॥ उस समय महले 
छज्जा मे काज़ी वुग्रदादी, मलिक मुबारक कवीर तथा उन्ही जैसे लोग सुल्तान के पीछे 
खड रहते । 


अध्याय ५ 
उस काल के मलिको का श्रानन्द तथा उल्लास । 


(२८८) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल में समस्त खानो, मलिकों, 
प्रातछ्ठित लोगों, मुन्शियो तरकशवन्दो ( धनुर्धारियो ) तथा समस्त विशप एवं साधारण 
व्यक्तियों, स्वतन्त्र तथा दास लोगो को प्रानन्द, प्रसन्नता तथा निश्चिन्तता प्रास थी। समस्त 
प्रजा को समय-समय पर हृप तथा उल्लास ग्रात होता रहता था। बह काल तथा सुल्तान 
फीरोज् शाह के चरण बडे घुभ थे । जब सुल्तान फ़ौरोड शाह किसी मोर सवार होकर जाता* 
तो उम्र काल्न के मलिकों को इतनी परसनता प्राप्त होती, मानो वे किसी भक़ुता के भधिकारी 
बन कर जा रहे हों । इसलिए कि ईइवर की कृपा से सभो लोगो को भपार स्थायित्व, प्रम्ृस््य 
इनाम, अक्ता, परयन, कस्बे, गाँव उद्यान आदि व्यय हेतु* निश्चित थे । इसी प्रकार उस 
प्रानन्द के साथ-साथ लांगो को उन्नति तथा झाय प्रासत द्वोती रहती थी | दरबार के प्रतिष्ठित 
लोगो में बहुत कम ऐस होगे जिनके वास फ़र्राशखाना नहां। सबके पास उसकी स्थिति के 
प्रनुतार अत्यधिक क़राश्षीनाईं थे। श्रत्यक रूपवती कनीज़ञं जो बड़े भच्छे स्वर में 
ग्राती थों, दु.ख दूर करन, समोग के ग्ानन्द, तथा चिन्ता दूर करने के लिए श्रपने साथ ले 
जाता था । 

(२५९) अत्येक्ष पडाव पर भपार निश्चिन्तता, सुख तथा सस्ता अनाज प्राप्त होता था। 
किसी को बादश्नाह के भ्रत्याचार का भय न रहता था भौर कण कण में से किसी को किसी 
प्रकार का डर न रहता था। सुल्तान फोरोज़ के राज्यकाल में यदि कोई भधिकारी किसी 
कारण भनुपस्यित होता तो वह सवारी के समय तुरन्त उपस्थित हा जाता झौर भ्रधिक 
समय तक प्रनुपस्थित न रहता । उम् बादशाह क राज्यकाल में कोई तरकशबन्द (धनुर्घारी 
सैनिक) प्रदुपस्थित द्वो जाता तो उसकी जीविका न छीनी जातो। सुल्तान फोरोज्ञ शाह की 
संना क प्रश्येक व्यक्ति के घर में भपार सुख्ध तथा ब्राननद रहता था। लोग इतन समृद्ध थे 
कि प्रत्येक शिविर में गायक गाने गाया करते थे, सम्पन्न लोग खूब सम्पत्ति खच किया 
करत थे। लोगो को सेवा के सुख तथा प्रानन्द के कारण वहाँ से लोटना भ्रच्छा न खगता 
था। दाहर (देहली) में लोगो के घरों पर इतनी समृद्धि थी कि सेना मे किसी को भी घर की 
चिन्ता न होती थो । सेना में भ्रत्यधिक सम्पन्नता, सुख, झानन्द, निश्चिन्तता के कारण बहुत 
से मुमलम,न सुल्तान के साथ ही फिरा करते थे और वहाँ की सुख सम्पतता के कारण उन्हें 
लोटना भ्रच्छा न लगता था । 

बाज्जार वाले देहली निवासियों क पास हामग्री तथा सामान की अधिकता के कारण 
(२६०) बडे हप॑ तया भानन्द स सुल्तान के साथ जाते थे। यह बडी प्राचीन जथा हैँ कि 
कारोबारी लोगो में स कवल वही बादशाह को सेना के साथ जा सकता था जिस शहर की 

१ शिकार द्वेतु अथवा भन्‍य किसी कार्य से बाता 4 

२ दर वजह 

है फर्राशा 
डदासी 


कै 
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रईस आज्ञा दे देता या । बाजार वाले सेना के साथ जाने के लिये रईस शहर की खुशामद 
फरते थे और उपहार भेट करते थे । 


जब शहझशाह शिकार की सवारी से लौटता और शहर ( देहली ) वापस श्राता, तो 
प्रत्येक खान तथा मलिक प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घर को लोटता था और अपने घर से 
भ्रत्यधिक सामग्री तया मेवे भेजता था । जब सुल्तान फीरोज़ शाह ईइवर की $पा से विजय 
तथा सफलता प्राप्त करके लौटता और यमुना तट पर कूश्क ( प्रासाद ) के समक्ष उत्तरता तो 
उसके कुछ दिन पूर्व खादे जहाँ के प्रादेशानुसार फीरोजाबाद के समस्त कूइक मे सफेदी कराई 
जाती तथा उसे नाना प्रकार के बेल बूटो से श्रलकृत किया जाता। खाने जहां अत्यधिक 
सामग्री तया उपहार के लिये आदेश देता । शहर के चारा ओर भण्डो का आदेश दिया 
जता । पचास भण्डो के पीछे एक ढोल, दो शहनाई तथा यरगून होते। १२००० भण्डे 
शहर के चारो ओर से एकत्र होते। वे सब लोग दरबार के भवन के समक्ष उपस्थित 


होते थे । 


(२६१) शहशाह यमुना तट पर उतरने के पश्चात्‌ यह श्रादेश दे देता कि खानो, 
मलिको, श्रमीरो तथा प्रतिष्ठित लोगो को आगे जाने न दिया जाय, कारण कि सब इकट्ठा 
नगर में प्रविष्ठ हो । वह रात्रि हर्ष तथा झ्रानन्द की अ्रधिकता से लोगो को ईद की रात्रि के 
समान हो जाती थी। प्रात काल खाने जहाँ समस्त शहरदारोरं तथा कारकुनों को लेकर 
भसस्य भण्डों के साथ यमुना तट के उस पार जाता, सुल्तान फीरोज़ शाह के चरणों का 
चुम्बन करता। तल्पध्चात्‌ सुल्तान फीरोज़ शाह शुम मुहृत्त मे बडे ऐश्वर्य से भानन्‍द तथा 
प्रसन्नता के साथ फीरोजाबाद नगर मे प्रविष्ट होता था। नगर के समस्त पदाधिकारियों के 
उपहार राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते। सर्वप्रथम खाने ग्राज़्म खाने जहाँ के 
उपहार राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते । तत्पश्चात्‌ मलेकुशझर्क मलिक निज्ामुल 
मुल्क नायब वद्धीरे ममालिक के उपहार भ्रस्तुत किये जाते । इसके उपरान्त समस्त खानो, 
प्रमीरो, श्रालिमो, फकीहो, सैयिदो, मशायख (सूफियो), प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नयर के चारो ओर 
(२६२) के निवासियों एवं दूर-दूर के स्थान वालो के जो उस समय देहली में खाने भाजम 
खाने जहाँ के पास कसी कारण से उपस्थित होते, प्रस्तुत क्ये जाते । समस्त लोग अपते 
साधन के अ्रनुसार राजसिंहासन के समक्ष भ्रपने-अ्पने उपहार प्रस्तुत करते थे। तरकश्वन्द 
पहुंजवान तथा प्रसिद्ध वजह॒दार जो (शाही) सेवा में रहते थे, भिन्न-भिन्त दिशाओं मे निश्चिन्त 
होकर लौट जाते थे भोर प्रपने-अपने पग्रामो मे झ्पने घरवार के साथ, जो पग्रामो मे निवास 
करते थे, प्रसप्नतापूर्वक पहुँच जाते थे। धपने सम्बन्धियो से सब भला बुरा हाल कह सुनाते 
थे। उस शहसशाह के राज्यकाल में प्रत्येक धन-धान्य सम्पन्न था । 


इस प्रकार देहली राज्य के शहर तथा क़स्वों के सभी लोगों को सुस ठया शान्ति 
प्राप्त थी । सभी वस्तुर्यें सस्ती थी मोर अ्रत्येक सामग्री का वाहुल्य था। इसका कारण 
सुल्तान बा सदाचार था । लोग इतने सुख में थे कि निर्धध लोय भी श्पनी पुनियों का 
विवाह भल्पावस्था में कर देते थे। सुल्तान फ़ीरोड शाह के शुभ चरणो के ग्राध्ी्वाद से उसके 
राज्यकाल में शिसी को किसी बात की कमी तथा कष्ट न हुप्ना ॥** न 
३ बाजार का मुख्य भव्व्यरों । 


हे सम्भइता हुक््तान ७ पास उपद्ार स्वरूप । 
३ शहर के भडिछरियों । 
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अध्याय ६ 
सामग्रो के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख । 


सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल मे सामग्रियो की अल्पमूल्यता तथा समृद्धि उच्च 
शिखर तक पहुँच चुकी थी। उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने अकाल का मुंह 
न देखा । समृद्धि इस सीमा को पहुँच गई कि लोग सुल्तान अलाउद्दीन के राज्यकाल को 
भूल गये । जितनी समृद्धि सुल्तान श्रल्ाउद्दीन के राज्यकाल में थी उतनी किसी बादझ्ाह्‌ 
के राज्यकाल मे न हुई। सुल्तान ने सामग्री के सस्ता करने के लिये प्रत्यधिक प्रयत्न किये 
(२६४) थे। वह समस्त विवरण प्रसिद्ध इतिहासों में दिया हुआ है। वह व्यापारियों को 
अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रदान करता था, उन पर बडी क्षपाहृष्टि रखता था, उनके बेवन 
निश्चित कर दिये थे। इस प्रकार अलाई राज्यकाल मे झल्पमूल्यता प्राप्त हो सकी थी । 

सुल्तान फीरोज़ के राज्यकाल मे ईश्वर की कृपा से उस वादशाह की ईश्वर-भक्ति के 
कारण बिना उसके प्रयत्न के ही स्थायी रूप से अनाज की अल्पमूल्यता प्राप्त हो गई थी। 
ईश्वर की कृपा से भ्रवाज इतना सस्ता हो गया था कि देहली नगर में, गेहूँ ५ जीतल प्रति मन, 
जौ और चना ४ जीतल प्रति मन विकता था। दीन सेनिक एक जीतल मे घोड़े को दस सेर 
दलीदा" खिला लेता था। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा से शहशाह के उसके प्रति विश्वास 
होने के कारण प्रत्येक प्रकार का ग्रवाज सस्ता हो गया था। कपडो मे क्या सपेदीना*, क्या 
नरमीनारे सभी सस्ते थे । उन दिनो शहशाह ने श्रादेश दिया कि मिप्ठाप्त का भाव कुछ कम 
होना चाहिये । क्योंकि सभी वस्तुयें सस्ती है भ्रत मिठाई भी सस्ती होनी चाहिये । 


(२६५) सक्षेप में, उस बादशाह के ४० वर्षीय राज्यकाल मे ईश्वर की कूपा से प्रल्प- 
मूल्यता अपने शिखर पर पहुँच गई थी । यदि कभी मूल्य वढ जाता अथवा कुछ दिन वर्षा न 
होती तो एक तन्का प्रति मन का भाव हो जाता। वह भी कुछ गिनती के दिन रहता। 
सुल्तान के चरणो के झ्राशीर्वाद से देहली निवासियों ने ४० वर्ष तक प्रकाल का मुंह न देखा । 
इसी प्रकार उसके राज्यकाल भे आबादी में इतनी उन्नति हुई कि दोझ्माव मे सकरोदा पर्वत 
तथा खरला से कोल तक एक ग्राम भी बुरी दक्ा मे न था और थोडी सी भूमि भी वेकार 
ने थी। उस समय में दोश्नाव मे ४२ परगने आबाद हो गये थे। इसी भ्रकार दोग्नाब के 
अतिरिक्त तथा प्रत्येक अकक्‍्ता एव शिक मे (उदाहरणाथे सामाने की शक मे) एक कोस मे चार 
गाँव बस गये थे। गाँवों मे लोग निरिचिन्त थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त 
प्रजा को पुरा आराम श्राप्त था। 


सुल्तान फीरोज़ शाह को ईश्वर की कृपा से उद्यान लगवाने से भी बड़ी रुचि थी। उसने 
प्रत्येक उद्यान का प्रागण बडे प्रथत्त से सजवाया था । उसके प्रयत्व से शहर देहली के आसपास 
१२०० उद्यान लग गये । लोगों की जो मिल्क तथा वक्‍फ (की भूमि) थी, सुल्तान फीरोज शाह 
जे प्रमाण की सत्यताँ का पता लगाने के उपरान्त उसे स्थायी रूप से प्रदान कर दिया । 
“एप जो अनाज, सम्मवतः पशुओं आदि के खाने के योग्य 
सम्मवतः कोई बहुमूल्य कप हा । 
सम्भवत कोई कम मूल्य को कपड़ा । 
पुस्तक में बगैर तसडीदे दुश्जत ( बिना प्रमाण की सत्वता का पदा लगवाये ) है किन्तु एक अन्य 
पोधी में दाद तसदीहै हुब्जत ( प्रमाण की सत्यता का पत्ता लगाने के उपरान्त) है भौर यही 
उचित दे । 
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उसने अरलाउद्दोन के प्रारम्भ किये हुये ३० उद्यानो को लगवाया*" । वन्द सालोरा में ० उद्यान 
(२९६) लगवाये। चित्तुर में ४४ उद्यान लगवाये । भ्रत्येक वाग मे सात प्रकार के अग्मुर, सफेद, 
काले खजूर के रग के, चितूरी, अरग़्वानी, सेरी, आलू, खाचये गुलामान होते थे झौर एक जीतल 
प्रति सेर के हिसाव से विकते थे । इसी प्रकार प्रत्येक उद्यान में विभिन प्रकार के मेवे होते थे । 

सुल्तान के राज्यकाल में उद्यानो का महयूल वागवानों को जो कुछ प्राप्त होता था 
उसके भ्रतिरिक्त एक लाख अस्सी हज़ार तन्‍्के मिलता था। दोझआव का महमूल उन दिनो 
परस्सी लाख तन्‍्का था। इसी प्रकार उस धामिक बादशाह के प्रोत्साहन के कारण राजघानी देहली 
के भ्रधीन प्रदेशो का महसूल छ करोड पच्चासी लाख तन्का था । यद्यपि फीरोज़ शाह ने अपनी 
बुद्धिमत्ता के कारण देहली (से सम्बन्धित स्थानों) मे कमी कर दी थी तब भी प्रदेशों का कर 
इतना अधिक था। उसने समस्त महसूल प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अनुसार बाँठ दिया था। 
खानो को खानी के श्रनुसार, अमीरो तथा मलिको को उनकी श्रेणी के अनुसार, प्रतिष्ठित्‌ लोगों 
को उनके झाराम के ध्ननुसार, हशम को उनके आराम के अनुसार वजह तथा ग्रैर वजही को 
शाही खज़ाने से धन दिलाने की व्यवस्था कराई। शेप को शाही आदेशानुसार इतलाक 
प्राप्त होती थी । जब वजहदारो का इतलाक अकक्‍्ताओों मे चला जाता था तो इतलाक़ के 
स्वामी को (सेनिक को) उसके वजह का ओआाधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनो 
बढुंत से श्रादवी सैविको का इतलाक दोनो श्लोर की अनुमति से मोल ले लेते थे। वे उन्हे 
एक तिहाई नगर मे दे देते थे श्लौर उनको भ्रक्ताओ से झ्राधा प्राप्त होता था। इतलाक़ को 
(२६७) मोल लेने वाले वडा पूरा लाभ उठाते थे। बहुत से लोग सुल्तान के राज्यकाल में 
सैनिको की वजह मोल लेकर घनी हो गये और उनका यह व्यवसाय हो गया । 

सुल्तान फीरोज़ शाह ने द॑वी प्रेरणा से राज्य के प्रदेशों का समस्त महयूल समस्त प्रजा 
में बाँट दिया या अपितु परगने तथा अक्तायें भी वाँट दी थी। खाने जहाँ वज़ीरे ममालिक 
को सेना, परिजन तया अपने पुत्रो के वजह के अतिरिक्त १३ लाख तन्के प्राप्त थे। इसके 
बदले में उसे वहुत सी अक्तायें तया परगने दे दिये गये थे । इसी प्रकार उस धार्मिक बादशाह 
ने उसकी श्रेणी के भ्रनुसार किसी के लिये भ्राठ लाख तन्‍्के किसी के लिये छ लाख तनके 
तथा किसी के लिये चार लाख तन्के निश्चित किये । सुल्ताव फीरोच शाह की इस नीति से 
उसके समकालीन समस्त खान तथा मलिक धनी हो गये । प्रत्येक ने प्रत्यधिक धन, सोना, 
जवाहरात तथा हीरे एकत्र कर लिये । जब मलिक शझाहीन शरहना की जो सुल्ताव के दरवार 
का नायव अमीर नजलिसे खास था मृत्यु हुई तो उसकी छोडी हुई सम्पत्ति की पूछताछ की गई । 
अन्य सामान, बहुमूल्य वस्तुओं तथा श्रत्यधिक जवाहरात के अतिरिक्त उसके घर से पचास 
लाख त्न्के नकद निकले। इसी प्रकार एमादुलमुल्क वशीर सुल्तानी की छोडी हुई सम्पत्ति 
(२६८) के विषय में सभी को ज्ञात हैं। (४० * सुल्तान के इस कार्य से समस्त ससार उसका 
मित्र बन गया और सब लोग उसके हि्ेपी हो गये । 


अध्याय ७ 
सेना का उल्लेख ॥ 
सुल्तान _फ्रीरोज शाह के राज्यकाल में दासो के अतिरिक्त ५०,००० सवार ये। 
समस्त सवार बष के अन्त तक अं * हेतु अस्तुत होते रहते थे । कम मूल्य के घोड़े भी प्रधिकाश्न 


१ पूरा कराया । 
२ निरीदणा 


१२२ तारीखे फ्रीरोजशाही 


अध्याय ६ 
सामग्री के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख । 


सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल मे सामग्रियो की अल्पमूल्यता तथा समृद्धि उच्च 
शिखर तक पहुँच चुकी थी । उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने अकाल का मुंह 
न॑ देखा । समृद्धि इस सीमा को पहुँच गई कि लोग सुल्तान अलाउद्ीत के राज्यकाल को 
भूल गये । जितनी समृद्धि सुल्तान भ्रलाउद्दीव के राज्यकाल में थी उतनी किसी बादशाह 
के राज्यकाल में न हुई। सुल्तान ने सामग्री के सस्ता करने के लिये अत्यधिक प्रयत्न किये 
(२६४) थे। वह समस्त विवरण प्रसिद्ध इतिहासो में दिया हुमा है। वह व्यापारियों को 
अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रदान करता था, उन पर बडी क्रृपाहृष्टि रखता था; उनके वेतन 
निश्चित कर दिये थे । इस प्रकार झ्लाई राज्यकाल मे भ्रल्यमूल्यता प्राप्त हो सकी थी । 

सुल्तान फीरोज़ के राज्यकाल मे ईश्वर की कृपा से उस बादशाह की ईश्वर-भक्ति के 
कारण बिना उसके प्रयत्न के ही स्थायी रूप से श्रनाज की ग्रल्पमूल्यता प्राप्त हो गई थी। 
ईश्वर की कृपा से अनाज इतना सस्ता हो गया था कि देहली नगर मे, गेहूँ ८ जीतल प्रति मन, 
जौ झौर चना ४ जीतल प्रति मन बिकता था। दीन संनिक एक जीतल में धोड़े को दस सेर 
दलीदा" खिला लेता था। इसी प्रकार ईश्वर की क्षपा से शहझाह के उसके प्रति विश्वास 
होने के कारण प्रत्येक प्रकार का अ्रनाज सस्ता हो गया था । कपडो भे क्या सपेदीना', क्या 
नरमीना3 सभी सस्ते थे ॥ उन दिनों शहशाह ने आदेश दिया कि मिप्ठाप्त का भाव कुछ कम 
हीना चाहिये । क्योंकि सभी वस्तुयें सस्ती हैं अ्रत मिठाई भी सस्ती होनी चाहिये । 


(२६५) सक्षेप में, उस बादशाह के ४० वर्षीय राज्यकाल में ईश्वर की कृपा से भ्रत्प- 
मूल्यता श्रपने शिखर पर पहुँच गई थी । यदि कभी मूल्य बढ जाता प्रथवा कुछ दिन वर्षा न 
हीती तो एक तन्का प्रति मन का भाव हो जाता। वह भी कुछ गिनती के दिन रहता। 
सुल्तान के चरणो के आ्राशीर्वाद से देहली निवासियों ने ४० वर्ष तक भ्रकाल का मुँह न देखा । 
इसी प्रकार उसके राज्यकाल मे झावादी मे इतनी उन्नति हुई कि दोझाब मे सकरोदा पर्वत 
तथा खरला से कोल तक एक ग्राम भी बुरी दशा मे न था झौर थोड़ी सी भूमि भी बेकार 
ने थी। उस समय मे दोग्नाव मे ५२ परमने आबाद हो गये थे । इसी प्रकार दोआब के 
अतिरिक्त तथा प्रत्येक अक्‍ता एवं शिक मे (उदाहरणार्थ सामाने की शक मे) एक कोस में चार 
गाँव बस गये थे। गाँवों में लोग निश्चिन्त थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त 
प्रजा को पूरा आराम प्राप्त था। 


सुल्तान फीरोज शाह को ईश्बर की कृपा से उद्यान लगवाने से भी चडी रुचि थी । उसने 
प्रत्येक उद्यान का प्रागण वडे प्रयत्त से सजवाया था। उसके प्रयत्न से शहर देहली के झ्रासपास 
१२०० उद्यान लग गये । लोगो की जो मिल्क तथा वक्‍फ (की भूमि) थी, सुल्तान फीरोज शाह 
ने प्रमाण की सत्यताई का पता लगाने के उपरान्त उसे स्थायी रूप से प्रदान कर दिया। 

मोटा अनाज, सम्भवतः पशुओं आदि के खाने के योग्य । 

सम्मवतः कोई बहुमूल्य कपड़ा । 
सम्मवत्तः कोई कम मूल्य सा कपड़ा । 
पुस्तक में बग्नेर तसदीदे डुह्जव ( बिना प्रमाण की सत्यता का प्रता लगवाये ) हैँ किन्तु एक अन्य 
पोबी हक तसदीदे हुब्जव ( प्रमाय की सत्यता का प्रदा लगाने के उपरान्त) है भौर बददी 
उचित हे । 
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वारीखे फीरोजशाही शररे 


उसने झलाउद्दीन के प्रारम्भ किये हुये ३० उद्यानों को लगवाया* । बन्द सालोरा में ८० उद्यान 
(२६६) लगवाये । चितूर मे ४४ उद्यान लगवाये । भ्रत्येक वाग्र मे सात प्रकार के अग्रर, सफेद, 
काले खजूर के रग के, चितूरी, अरुवानी, सेरी, आलू, खाचये गुलामान होते थे और एक जीतल 
प्रति सेर के हिसाव से विकते थे । इसी प्रकार प्रत्येक उद्यान में विभिन्न प्रकार के मेवे होते थे । 
सुल्तान के राज्यकाल मे उद्यानो का महसूल बाग्रवानों को जो कुछ प्राप्त होता था 
उसके अतिरिक्त एक लाख अस्सी हज़ार तन्‍्के मिलता था। दोग्राव का महसूल उन दिनो 
अस्सी लाख तन्‍्का था। इसी प्रकार उस धामिक वादझ्नाह के प्रोत्साहन के कारण राजधानी देहली 
के अधीन प्रदेशों का महयूल छः करोड पच्चासी लाख तन्का था। यद्यपि फीरोज़ झाह ने अपनी 
बुढिमत्ता के कारण देहली (से सम्बन्धित स्थानों) में कमी कर दी थी तब भी भ्रदेशो का कर 
इतना अधिक था । उसने समस्त महसूल प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अनुसार बाँट दिया था। 
खानो को खानी के अनुसार, अमीरो तथा मलिको को उनकी श्रेणी के अनुसार, प्रतिप्ठितु लोगो 
को उनके झराराम के अनुसार, हशम को उनके आराम के भ्रनुसार वजह तथा ग्रैर वजही को 
शाही खज़ाने से घन दिलाने की व्यवस्था कराई। शझ्षेप को शाही आदेश्ानुसार इतलाक 
प्राप्प होती थी। जब वजह॒दारों का इतलाक़ अक्ताओ में चला जाता था तो इतलाक के 
स्वामी को (संनिक को) उसके वजह का राधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनो 
बहुत से भादमी सेनिको का इतलाक दोनो झर की प्रनुमति से मोल ले लेते थे। वे उन्हे 
एक तिहाई नगर में दे देते थे भौर उनको अक्ताओ से श्राधा प्राप्त होता था। इतलाक़ को 
(२६७) मोल लेने वाले बडा पूरा लाभ उठाते ये । बहुत से लोग सुल्तान के राज्यकाल में 
सैनिकों की वजह मोल लेकर घनी हो गये भ्रौर उनका यह व्यवसाय हो गया । 
सुल्तान फीरोज शाह ने दँवी प्रेरणा से राज्य के प्रदेशों का समस्त महसुल समस्त प्रजा 
में बाँद दिया था अपितु परगने तथा अक्तायें भी वाट दी थी। खाने जहाँ वज़ीरे ममालिक 
को सेना, परिजन तथा अपने पुत्रो के वजह के अतिरिक्त १३ लाख तन्‍्के प्राप्त थे। इसके 
बदले में उसे बहुत सी अक्तायें तथा परगने दे दिये गये थे । इसी प्रकार उस घामिक बादशाह 
ने उसकी श्रेणी के अनुसार कसी के लिये आठ लाख तनके किसी के लिये छ खाख तन्‍्के 
तथा किसी के लिये चार लाख तनन्‍्के निश्चित किये । सुल्तान फोरोज् शाह की इस नीति से 
उसके समकालीन समस्त खान तथा मलिक घनी हो गये । प्रत्येक ने अत्यधिक घन, सोना, 
जवाहरात तथा हीरे एकत्र कर लिये । जब मलिक श्वाहीन झ्हना की जो सुल्तान के दरवार 
का नायब ग्रमीर नजलिसे खास था मृत्यु हुई तो उसकी छोडी हुई सम्पत्ति की पूछताद्थ की गई । 
भन्‍्य सामान, बहुमूल्य वस्तुओं तथा ग्रत्यधिक जवाहरात के अतिरिक्त उसके घर से पचास 
साख तन्के नकद निकले । इसी प्रकार एमादुलमुल्क वशीर सुल्तानी की छोडी हुई सम्पत्ति 
(२६८) के विपय में सभी को ज्ञात हैं (१70०5१७४ सुल्तान के इस कार्य से समस्त ससार उसका 
- मित्र बेन गया पर सब लोग उसके हितेपी हो गये । 


अध्याय ७ 
सेना का उल्लेख । 
सुल्तान फीरोज शाह के राज्यकाल में दासो के अतिरिक्त ६०,००० सवार ये । 


उप सवार वर्ष के भन्द तक भर्ज* हेतु अस्तुत होते रहते थे । कम मुल्य के घोड़े भी अधिकाश 
१ पूरा कराया । 
२ निरीजया 


श्र४ वारीखे फीरोजशाही हु 


दीवाने (शरण) मे भस्तुत हो जाते थे झौर उन्हे स्वीकार कर लिया जाता था । प्रायः यह 
समाचार सुल्तान के कानो तक भी पहुँचता था और वह सुनी, सनसुनी कर देता था। जब 
साल समाप्त हो जाता और बहुत से सेनिको के घोडे न प्रस्तुत हो पाते तो उसके विषय में 
दीवाने अर्ज़ के कमंचारी राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करते कि साल समाप्त हो रहा है, 
इतने घोडे अभी तक प्रस्तुत नही हुये । इस पर शहशाह कहता कि शुक्रवार के दिन झलग* 
नही बैठते । पूरे वर्ष के शुक्रवारों के बदले मे अलग बैठे*। जब वह भो समाप्त हो जाता 
(२६९६) भौर कुछ सैनिको के घोड़े प्रस्तुत न हो पाते भौर सुल्तान के समक्ष निवेदन किया जाता 
कि शुक्वार के वदले में अलग बेठे इस पर भी इतने घोड़े प्रस्तुत नहीं हुये। शेष धोडो के 
प्रस्तुत किये जाने के विषय में क्या प्रादेश होता है ” आदेश होता कि दो मास का और समय - 
दिया जाय । जब वह भी समाप्त हो जाता और यह निवेदन किया जाता कि यहू समय 
भी समाएत हो गया और इतने श्रादमियों ने घोड़े प्रस्तुत नहीं किये, तो उन दिनों मलिक 
रजी (जोकि एक बहुत बडा सन्त था) और जो नायव श्रज़े ममालिक था झौर सेना का 
प्रवन्ध नियमपूर्वक करता था, राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करता था कि “जिन लोगो ने 
घोडे प्रस्तुत नही किये उनमें से अभधिकाश सैनिक इतलाकात की वजह लाने के लिये भ्रक्ताओ 
में गये है। वे लोग जब यह कार्य कर चुकेंगे तब शहर (देहली) आायेंगे। इसी बीच में वर्ष 
का अन्त हो जायगा । इन वेचारो की भ्रवस्था वडी शोचनीय है। इन लोगो का विनाश हो 
जायेगा । इनके अतिरिक्त जो लोग अर्ज मे नही पेश हुये है उनमे अधिकाश इसी प्रकार के 
लोग है जो किसी कार्य से भेज दिये गये है ।” 


वादझ्षाह यह समाचार सुनकर प्रसन्न हो जाता और कहता, “जब एक ग्रादमी अपने 
अधिकारी द्वारा किसी कार्य से भेज दिया गया है और उसकी अनुपस्थिति में वर्य का भन्त हो 
रहा है और वह भर्ज़ नही कराता तथा उसका घोडा नहीं प्रस्तुत होता और उसे रह कर 
दिया जाता है तो वह बडी कठिनाई भे पड जायगा। उसके घर में विलाप होने लगेगा ।” 
(३००) तत्पद्चात्‌ सुल्तान आदेश देता कि “साहवाने खेल3 से उनका प्रतिनिधि ले लिया जाय । 
जो सैनिक किसी कार्य से गया है, वह दीवाने अक्ता मे अज हेतु प्रस्तुत हो जाय तथा घोडा 
दे दे जिससे दीन सैनिको को यह चिन्ता न रहे ॥7” 


सुल्तान फीरोज़ झाह सर्वसाधारण के प्रति इतना उदार था जितना कोई पिता अथवा 
भाई भी न हो सकता या। सुल्तान के इस स्वभाव के कारण ४० वर्ष मे कोई भी दीवाने 
अर्ज़ मे प्रस्तुत हुये विना न रहा । 


दर उस शहशाह के राज्यकाल मे एक बार वर्ष समाप्त होने मे केवल एक दिन श्षेप रह 
गया था जिसके उपरान्त दीवाने श्रर्ज़ की पजिकायें बन्द हो जाती । दरवार के एक विश्वासपात्र 
दास का घोड़ा दीवाने भ्रजं मे प्रस्तुत न हुआ था । सयोग से वह दास उस दिन महल में पहरा 
देने" वालो मे से था। वह बैठा दुस तथा शोक प्रकट कर रहा था और अपने विपय मे श्रपने 
(३०१) दूसरे मित्र से वार्तालाप कर रहा था । उसकी वार्ता सुल्तान के कानों तक पहुँच गई। 


१ प्रलंग वा अर्थ है खाई” डिन्‍्तु यहाँ यद श्र दे कि शुक्रवार को झर्ज का कार्य नहीं दोता। 

२ वर्ष क ४८ शुक्रारों के बइल में ४८ दिन तथा इन ४ू दिनों में ७ शुकगरा के स्थान पर ७ दिन 
की, भ्र्थात्‌ ५५ दिन अववा दो मास बी मुदलत । 

३ सेना के दस्तों के अधिकारी 

४. भक्‍्वा के दीवान । 

४ नौवतियों में से था। 
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सुल्तान ने दोनो को अपने समक्ष बुलवाया और उनके वियय में पूछताछ करने लगा । उन्होने 
अपनी वात को स्रुप्त रखना चाहा | जब शहशाह ने उनके विपय में जानकारी भ्राप्त 80 
पर जोर दिया तथा उमको प्रोत्साहन देते हुये पूछा, “तुम लोग क्या वार्ता कर रहें थे 

तो जिस दास का घोडा प्रस्तुत न हुआ था, उसने अपने हृदय की बात इस प्रकार कही, “कल 
दीवाने अर्ज की पजिकायें बन्द हो जायेंगी । मैंने अ्रभी घोडा प्रस्तुत नहीं किया है । हम लोग 
यही वार्ता कर रहे थे ।” सुल्तान ने उससे कहा, “जाकर दीवान के नवीसिन्‍्दो" को समझा 
लो।” उस दास मे कहां “दुखतो यही है कि व्यय करने को कुछ नहीं ।” सुल्तान ने 
प्रश्न किया, “कितना व्यय चाहिये जिससे तुझे सन्तोष प्राप्त हो सके २” उसने उत्तर दिया कि 
"यदि एक सोने का तन्‍्का हो तो घोडे की इस्लाह हो सकती है* ।” फोरोज शाह ने 
मलिक नेक स्वाह खरीतादारउं से उस दास को एक सोने का तन्‍का दिला दिया और उसे इस 
दुख से मुक्त करा दिया | जब उस दास को वह सोने का तन्‍्का मिल गया तो वह दीवाने 
प्र भें पहुँचा । उस सोने के तन्‍्के को नवीसिन्‍्दों को देकर घोडे की इस्ताह करा ली ॥ जब वह 
लौटा तो सुल्तान ने उससे पूछा, “पैरा उद्देश्य पूरा हो गया ?” उस दास ते भूमि पर सिर 
रख कर कहा कि “ससार के स्वामी की कपा से दास का कार्य हो गया ॥/ इस पर सुल्तान ने 
कहा, “अलहम्दों लिल्लाह ( उस ईश्वर की प्रद्यसा जिसके अतिरिक्त कोई ईश्वर नही ) | 


इस वात के लिखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि शासन प्रवन्ध में इस भ्रकार कौन कर 
सकता है। 


अध्याय ८ 


एमुलमुल्क का सैनिकों की दशा के विषय में सुल्तान फ़ोरोज क्के 
समक्ष विवरण तथा यथोचित उत्तर पाना । 


(३०२) फहा जाता है कि एक वार मलिक इसहाक एमादुलमुल्क ने फीरोश शाह के समक्ष 
जाकर निवेदन किया, “थदि भादेश हो तो सेना के कुछ लोग णो वृद्ध हो छुके हैं. भोर सवारी 
के साथ नही जा सकते उनके स्थान पर बलवान युवकों को स्थायी ( रुप से नियुक्त ) किया 
जाय ।” उस समय मलिक एमादुलमुल्क वृद्ध हो गया था। उसका पुत्र मलिक इसहाके 
अपने पिता के स्थान पर दीवाने अर्ज का कार्ये करता था। जब मलिक इमहाक ने सुल्तान 
से यह वात कही तो सुल्तान फीरोज ने उत्तर दिया, “हे इसहाक ! त्वु मेरे समक्ष' क्या अच्छी 
बात ज़ाया है ? जब कोई वृद्ध हो जाय तो उसे प्रथक्‌ कर दिया जाय ओर उसके स्थान पर 
उसके पुत्री श्रथवा अ्रन्य लोगो को रख लिया जाय। दोनो दशाओ्रो में उन बृद्धों की दशा 
झोचनीय हो जाती है। तेरा पिता वश्यीरा भो वृद्ध हो गया है। सर्वेश्रथम अपन इस पिता 
को कार्ये तथा जीविया से प्रथक्‌ करदे, फिर मैं अपने राज्य के वृद्धों को भी पृथकू कर दूँगा ।” 

(३०३) मलिक इसहाक यह सुनकर कुछ न वोल सका। सुल्तान फीरोज़ शाह ने 
कहां, कि “यदि दीन वृद्धो को जी सर्वदा दीन रहते है प्रथक्‌ कर दू और उनके स्थान पर 
उनके पुत्री श्रथवा अन्य लोगों को नियुक्त कर दू तो उन बेचारे वृद्धो का विनाश हो जायगा। 
वृद्धावस्था में वे बडी दीन दक्शा को प्राप्त हो जायेंगे । इसी कारण उन बृद्धों मे कोई परिवर्तन 

२ कारणिक। 
३ थोड़े के विषय में कोई पूछताछ न दोगी। 


३. पुस्तक में मलिक तन्‍्कादार दै। एक अन्य पोधी में खरोतादार है और यददी उचिद दे ' खरीतादार 
या तात्यय खजानची से है । 
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नही किया जाता । यह ऐसा समय है कि पुत्र पिता से पृथक्‌ हो जाना चाहता है। वृद्ध अपनी 
वृद्धावस्था के कारण दुखी रहते है। यदि उनकी जीविका लेकर उनके पुश्रो को देदी जाय 
भर पुत्र पिता से पृथक हो जायें तो वेचारे वृद्ध अपमानित हो जायेंगे झौर वृद्धो का हृदय 
टंट जायगा | तु जाकर यह फरमान पहुँचा दे कि वृद्धों के स्थान पर उनके पुत्र उनके 
प्रतिनिधि के रूप में सवारी के समय झ्राया करें। जिसके पुत्र न हो, उसका जामाता आये । 
जिसके जामाता न हो वह अपने दास को भेज दे जिससे वृद्ध भ्रपने घरो में सुख से रहे भ्रौर 
युवक शाही सवारी के साथ रहे ।” ***** है इसहाक ! इस प्रकार की बात न करनी चाहिये । 
ईश्वर वृद्धावस्था के कारण अपने दासो को जीविका से वचित नहीं करता । मैं उसका एक 
दास होकर उन्हे किस प्रकार जीविका से वचित कर सकता हूँ ।”********* 

(३०४) मलिक इसहाक ने जब यह वात सुल्तान द्वारा सुनी और इस विषय में दीवानो 
मे फरमान भेज दिये तो सभी लोग उसके लिये शुभ कामनायें करने लगे ।******** 


अध्याय ६ 
भारी सोनार (लाट) के लाने का उल्लेख । 


(३०५) कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज़ जब थट्टा के श्राक्रमण के उपरान्त देहली 
लौटा तो वह भ्रधिकाश सार के बादक्ाहो के समान देहली के प्रासपास सवार होकर जाता 
तथा हरवियो" से युद्ध करता था । देहली के श्रासपास दो भारी मौनार (लाट) थे। एक 
मीनार (लाट) सालोरा तथा खिन्ञावाद श्षिक में पर्वत के आचल में तवेरा ग्राम की हद मे था ।* 
दूसरा मीनार (लाट) मेरठ कस्बे के पास था। ये मीनार पाँडवों के समय से इसी स्थान 
पर थे । डर 

सुल्तान बड़े परिभ्रम से इन मीनारो को लाया। यह बात देहली के किसी अन्य 
सुल्तान को प्राप्त न हो सकी । 

उसने एक को कूइके फीरोजाबाद में जुमा मस्जिद के निकट रखा झौर उसका ताम 
मिनारये ज़रीं* रखा । दुसरे को कूंइके शिकार में बढ़े परिश्रम तथा योग्यता से लाया । 

(३०६) मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये भारी मीनार (लाट) दुष्ट भीम 
की लाठी थी । वह बडे लम्बे डील डोल का था और वड ही बलवान था। काफिरो 
के इतिहास मे लिखा है कि दुष्ट भीम नित्य हजार मन भोजन करता था। उसके समय में 
कोई भी उसके बराबर वलवान न थां। यदि वह हाथी को भाले में छेद कर फेंक देता तो 
वह पूर्व से परिचम में गिर पडता । उन दियो में समस्त हिन्द मे काफिर निवास करते थे 
और परस्पर मार काट किया करते थे। दुष्ट भीम के पाँच भाई थे । दुष्ट भीम सबसे छोटा 
था और प्रधिकाश अपने दुष्ट भाइयो के मवेशी चराया करता था और यह दोनों मीनार 
अपने हाथ मे लाठी के स्थान पर रखता था और इन्ही से अपने मवेशी हकाता था। उन 
दिनो मे मवेशी भी मनुप्यो के समान बहुत बडे डील डौल के होते थे । 

सक्षेप मे इनका प्रधिकतर निवास देहली में रहा करता था । दुष्ट भीम अपनी मृत्यु के 
उपरान्त इन दोनो मीनारो को दोनो स्थानों पर स्मृति चिह्न के रूप में छोड गया |" 

१ भुभलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग जो ज़िम्मी इतना स्वीकार न करते थे और जिनका 
युद्ध मुसलमानों से इुआ करता था + 
२ सुनदरी मीनार ! 
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(३०८) जब सुल्तान फीरोज दोनों मीनारो के स्थान पर पहुँचा तो उसने दौनो को 
बड़ा ही विचित्र पाया। उसने सोचा कि इन्हे प्रवत्व करके देहली पहुँचा देना चाहिये। 
उसमें बडा परिश्रम करके इन मीनारों (लादो) को लाकर शहर फीरोजाबाद तथा कूडके 
शिकार मे रखा । 


मिनारये ज्ञरों का उत्त स्थान से जहाँ वह था लाया जाता ॥ 


जब सुल्तान फीरोज़ शाह ने सालोरा तथा खित्लावाद की ओर भ्रस्थान किया। 
(ब्रि्चावाद देहली नगर से &० कोस है) तो पर्वत के श्रांचल को शोर नवेरा ग्राम में उसने 
भारी मीनार (लाट) देखे ।"*** *** बडे सोच विचार के उपरान्त उत्तने उव लाटो के लाने 
(३०६) का आदेश दिया । 

लाट के मिकट दोश्नाव तथा दोग्राब के वाहर जितने कस्बे तथा ग्राम थे, सभी 
के निवासी एकत्र हुए । सेना वाले, स्वतन्त्र तथा दास, श्रश्वारोही एवं पदाति इकट्ठा हुये। 
विभिन प्रकार के सामान तथा यमन एकत्र किये गये । सेभल के वृक्ष की रई वे गदके लाये 
गये ताकि साट को सहारा दिया जा सके श्रौर जब लाट नीवें खोदते समय टेढी हो भर 
भूमि पर गिरे तो भारी होने के कारण टूट न जाय । 

जेब लाट की नीवें खोदी गई तो वह झुक कर उच सहारा देते वाले गटूठों पर ग्रिर 
पड़ी । तलसचात्‌ धीरे-धीरे एक एक गट्ठा लाट के नीचे से तिकाला गया। कुछ दिन उप« 
रान्त ईश्वर की कृपा तथा बादशाह के भाग्य से वह समतल भूमि पर लेट ग्रमा) लाढ़ की 
जड में एक बहुत वंडा चतुष्कोण मिला जो लाट के नीचे एक घर के स्थान पर था। उसे 
भी बाहर निकाला गया । वह-लाट उस घेर के ऊपर थी । 


लाट को ऊपर से नीचे तक भाले के डण्डो के ठुकडो तथा कच्ची खाल से लपेटां गया 
जिससे उसे कोई हानि न पहुँचे । तत्पश्चाव्‌ यरदू” तैयार कराई गई। उत्तमे ४२ पहिये थे । 
(३१०) भत्येक पहिये मे रस्से बंधि गये । कई हजार मनुष्यो ने एक साथ जोर लगाया। भन्त 
में बड़े परिश्रम तथा मेहनत के उपरान्त उसे गाड़ी पर चढाया । याडी के प्रत्येक पहिये में दस 
देस मन के रस्से बाघे गये । प्रत्येक रस्से को दो दो सौ आदमियों ने खीचा और पूरी शक्ति 
मे ज़ोर लगाया । इसी प्रकार समस्त ४२ पहियो मे रस्से बाँबे गये और कई हार मनुष्यों ने 
एक साथ ज़ोर लगाया। तत्पर्चातु वह गरदू लाट वो लेकर चला । 


क्योकि यमुना तद नवेरा ग्राम से निकट है झत. सुल्तान फीरोज़ शाह स्वय साथन्साथ 
चल कर लाट को यमुना तट पर लाया। यमुना तट पर समस्त नौकायें एकत्र कराईं। यमुना 
मे बहुत लम्बी चोडी नौकारय्यें होती है । कुछ नोौकाओ मे ५००० मन ग्रनाज आ जाता है भर 
कुछ में ७००० सन | जो छोटी होती है उनमे ३२००० सवे श्रवाण आ जाता है। इस प्रकार 
की नौकायें एकत्र की गईं। तल्नश्चात्‌ लोग लाट को वडी युक्ति से नौकाओी मे डाल कर 
यभुना नदी के बीच में करके शहर फीरोज़ाबाद भे ले गये और बडी युक्ति तथा चतुराई से 
कुश्के फोरोजावाद मे पहुँचाया तथा लाट को खडा करने के लिए इमारत बनने लगी । 

उस समय इस इतिहासकार की अवस्था १२ वर्ष की थी । जब लाठट फीरोज़वाद के 
द्वार मे पहुँच गई तो जामा मस्जिद के निकट इमारत बच्रते लगी / वह इमारत कुशल तथा 
(१११) योग्य कारीगरो ने घुरसग पत्थर के चूने का गारा देकर बनाई ! एक रहे के 
उपरान्त दूसरे रद्दे का वनना बारम्भ होता था । जब लाट प्रत्येक रहे से ऊपर की गोर चली गई 

३ यादी। 
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के ४४ निशान साथ जाते। फर्राशिखाने में से एक दहलीज़, एक वारगाह, एक स्वावगाह, 
एक बड़ा सफेद झुम्बद, जोकि सुल्तान का एक विश्वेप आविप्कार था, स्राथ जाते थे। जब 
सुल्तान फीरोज़ झाह यात्रा करता तो मरातिब के आगे बढ जाता था और सेना लेकर समस्त 
ख़ानो, मलिको तथा शाहज्ादो के साथ जाता था। मोर के पख के दो भाले जोकि विश्वेप कर 
(३१४) सुल्तान तुगलुक की ईजाद थे महझाह की खास सेना के दायें तथा बायें चलते थे 
उन दोनो भालो के नीचे दाई ओर हिस्नजन्तु होते थे। बाईं झोर पक्षियों का शिकार करने 
बाले पक्षी हीते थे । 

सुल्तान फीरोज़ शाह के पास असख्य घोडे थे। उन समस्त घोडो को पाँच पायगाह 
(भ्रश्वशाला) मे धाँधा जाता था, जिन्हे पाँच महल कहते थे । इनमे से एक पायगाहे शिकरा 
खाना थी । १२०० घोडे शिकरो से सम्बन्धित थे । उन दिनो मलिक देलान प्रमीर शिकार" 
था। शिकरेखाने के बाद़ी देहान तथा फोज़दार' पृथक्‌ थे। शिकरेखाने का प्रत्येक अधिकारी 
एक बहुत बडा ग्रमीर होता था । प्रत्येक शिकरी के पालत पोएण का विश्येप प्रयतल किया 
करता था । क्योकि सुल्तान को इससे बडी रुचि थी ग्रत वह बडा प्रयत्न करता था। 
उसका शेष जीवन-काल इसी में व्यतीत हुआ । 

बहू सेना भें शिकार के लिए परहूउे तैयार कराने का बडा प्रथत्व किया करता 
था । जिस प्रकार सुल्तान फीरोज़ शिकारगाह मे परह तैयार कराता था, उस प्रकार के 
परह भरूत-पुर्व सुल्तानों में से बहुत कम लोग तेयार कराते होगे। यदि पिछले सुल्तानों में से 
किसी को परह तंयार कराने की इच्छा होती थी तो वह तुरन्त परह तैयार करा लेता था। 
तत्पश्चात्‌ उसी समय परह तोड डाला जाता था। सुल्तान फीरोज़ शाह सात-सात ग्राठ-ग्राठ 
(३१६) दिन परह स्थापित रखता था पौर नित्य परह के घेरे मे शिकार खेलता था |" *!'*'* 


गोरखर का परह 
गोरखर* जगलो मे होते हैं। वे दीबालपुर तथा सरसुतती के बीच में रहते हैं। 

उस स्थान पर अ्धिकाशतः जल का अभाव होता है। कई कोस के मध्य में उजाड 
स्थान होता है। यदि १०० गज़ भूमि भी खोदी जाय तो भी जल देखने को नहीं 
मिलता । यदि ग्रीष्म ऋतु में कोई यात्री मार्म भूल जाय तो वह जल न मिलने के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हो जायगा, इसलिये कि पडाव के अतिरिक्त किसी स्थान पर भी जल नहीं 

» मिलता । गोरखर ऐसे स्थानों पर रहता है जहाँ जल नही मिलता । वह ऐसे स्थान पर विभाम 
करता है जिसके आसपास ८० कोस तक जल नहीं होता और उजाड़ स्थान होता है। जब 
उन्हे प्यास लगती है तो वे 5० कोस तक चले जाते हैं झौर जल के पास पहुँच जाते हैं तथा' 
जल पीते है । तत्परचात्‌ वे पुन. अपने स्थान पर लोट जाते हैं । 

गोरखर का शिकार प्रीप्म ऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य सभय में नही हो सकता, 

इसलिये कि गीष्म ऋतु में गोरखर एक स्थान पर एकनर होते हैं । झोत तथा वर्षा ऋतु में 
(३२०) वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं ॥ जब सुल्तान की इच्छा ग्रोरखर का शिकार करने की 
होती थी, तो बह बुनगाह्‌+ सरसुती तथा अबुहर के मध्य मे रखता था और स्व गोरखर 
के शिकार का अयत्न करता था | बुनयाह से सवार होते समय वह केवल बहुत बड़े बडे 

शिकार का प्रबन्ध करने वाला मुख्य अडिकारी 4 

इनके विषय म कोई छान नई | सम्भदन- शिवरे का प्रडन्च करने दाने भ्रल्कारी ४ 

शिकार के लिये एक प्रकार का पेरा। 

जंगली गधा 

शाही शि'बर । 
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सवारी को साथ चलने का आदेश देता था। दुर्वंल सवारो के लिये वह वुनगाह ही मे 
रहने का आदेश दे देता था। उन्हें श्रपने तथा अपने घोड़ो के लिये तीन दिन का जल साथ 
ले लेने का भ्रादेश होता था । कुछ खान तथा मलिक ऊँटो पर जल लदवा लेते थे। कुछ 
लोग धीवरो की ग्रीवाशो पर तथा कुछ लोग पश्ुन्नो की पीठो पर जल साथ ले लेते थे । 

सुल्तान फोरोज शाह प्रश्च* की नमाज़ के समय शिकार गाह की ओर प्रस्थान करता 
तथा शीघ्रातिशीघ्र समस्त रात्रि यात्रा करता रहता भर दूसरे दिन जुहर* को नमाज़ के 
समय गोरखरो के विश्राम स्थल पर पहुँच जाता । वहाँ पहुँच कर परह तेय/र करवाता ग्लौर 
१५ कोस तक परह का पेरा डलवा देता । झने शने: घेरे को कम करके ४ कोस का कर देता। 
परह के भीतर श्रत्यधिक गोरखर आ जाते । उस रात्रि में वह वहीं दिका रहता। दूसरे 
दिन मोरखर का शिकार खेलते के लिये सवार होता। प्रात काल से राति तक गोरखरो 
का शिकार होता। संध्या की नमाज़ के समय शहशाह ग्रोरखर का परह तोडकर बुनगाह 
को औ्रोर लौद जाता झौर रात भर अपने साथियों के साथ यात्रा करता हुआ दिल में 
(३२१) दो पहर चल कर, तथा तीसरे दिन दो पहर चल कर बुनगाह में पहुँच जाता । सक्षेप 
मैं, सुल्तान ईइवर की कृपा से ७० फोस यात्रा करके बुनगाह को लोटता था । 


हिरन, गोर! तथा नोल गाय आदि के शिकार के परहों का हाल । 


इस प्रकार के शिकार अधिकाशत. वदायू तथा झवले के पास होते हैं । इस प्रकार के 
जानवर ऐसे स्थानों पर रहते है जो उजाड हो और जहाँ जल तथा घास हो । इस प्रकार के 
उज्ाड़ स्थान देहली राज्य मे कही न थे, इसलिये कि सुल्ताव फीरोज़ शाह ने प्रजा पालने तथा 
राज्य को उलति का विशेष प्रवत्त किया था । केवल इस स्थान को शिकार हेतु उसी दक्षा में 
छोड दिया गया था, अन्यथा वहाँ भी सुल्तान के प्रयत्न के फलस्वरूप आावादी हो जाती । 

सुल्तान प्रत्येक वर्ष फीरोजाबाद से भवार होकर उस भ्रोर शिकार खेलने जाता झौर 
अगरशित जानवरो का शिकार करता था । यह इतिहासकार शम्स सिराद अरफीफ साथ रहा करता 
(३२२) । जब सुल्तान फीरोज शाह निरन्तर कूच करके उस जगल मे पहुँचता तो शिकार 
का परह तैयार करने के पूर्ठ सुल्तान एक दिन यह आदेश देता था कि सेना वाले उस रात्रि 
मे तवैले के पास उतर पडे। उस रात्रि में दृहलपास* नहीं बजाया जाता था। सुल्तान फीरोज 
शाह उस दिन अपने ठहरने के स्थान से प्रस्थान करता । समस्त सेना अश्वारोही तथा पदाति एव 
बीर दास उसके साथ होते ये । बुनगाह भी बादशाह के साथ होता था। उस दिन सुल्तान एक 
ऊँचे स्थान पर ठहरता था। उसके नीचे अब्वारोहियो को परह मे प्रविष्ट होने की आज्ञा 
प्रदान की जाती थी। सुल्तान के आदेशानुसार दो शिकार के विशाने* लाये जाते॥ एक 
निशाना दाई ओर लाया जाता और दूसरा बाई ओर ॥ एक ओझर मलिक नायब बारबक 
खड़े होकर सवारो को परह की ओर जाने का आदेक्न देता | दूसरी ओर मलिक एमादुलमुल्क 
उन शिकारों के निद्यान के पीछे सवारे को जाने का आदेश देता। उ्त्येक खेल पृथक्‌-वृथक्‌ 
थआज्ञा पाता । जब उस खेल के यार१ परह मे जाने लगते तो सर्वेप्रथण उस खेल के भेजे को 
जैजा जाता । तत्पस्वात्‌ उस नेज़े के थीछे समस्त श्ेल के सवार जाते ये। कुछ लोग ईर्प्या 


तीमरे पइर के पश्चात की नमाज़ 3 

मध्याह्द'त्तर की नमाज । 

एक पार का जंगली गधा जो सम्मवत” उपयु क्त जंगती गधों से भि-न प्रकार का दोता इोगा 
समय की यूचना का ढोल ( 

पताकायें 

जैः 

संनिक। 
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के कारण सुल्तान से कहते कि 'सेना के अर्ज का क्रम यही है कि भ्रत्येक खेलदार के साथ 
(३२३) दमरेज़ (सवार) जाता है? ।” उस बादशाह को उनकी बात अच्छी न लगती झौर वहू 
उसकी झ्रोर ध्यान न देता । 

जब दोनो निशान दस कोस पहुँच जाते तो दमरेज़ सवार उपर्युक्त निश्ञानो के साथ 
श्राज्ञा पाते। जब समस्त सवार चले जाते तो खास दास परह मे प्रविष्ट होने की आज्ञा प्राप्त 
करते | १०० दासो के बीच मे एक झंडा होता था। वे भी सब चले जाते। तत्पस्चाद्‌ 
शिकराखाने के पायगाह* के घोडे छोडे जाते । कारखाने के लोग भी परह में जाने की भाज्ञा 
पाते । तत्पशचातु हाथियों को परह में छोडा जाता । यदि परह का पघेरा बडा होता तो 
हाथियों के पूर्व बुनगाहु३ के सवारो को आज्ञा प्रदान की जाती, फिर हाथियों को । 

जब दोनो निशान निश्चित समय पर एकत्र हो जाते तो उस स्थान पर भाग जलाई 
जाती जिससे धुप्माँ निकलने लगे झौर लोगो को ज्ञात हो जाय कि परह मिल गया है । दे समस्त 
सवार, जो दमरेज़ के साथ जाते थे, एक दूसरे के समक्ष अपनी लगाम फेर कर परह के भीतर 
पहुँचते थे भोर सुल्तान का यह फरमान पहुँचाते थे कि सवार धीरे-धीरे परह के घेरे में घुर्से 
श्रौर दूसरा फरमान यह होता था कि किसी शोर से शिकार निकलने ने पाये ।*"******* 

(३२४) परह का घेरा जितना कम होता जाता था, परह के सवार एक पक्ति से 
दो झ्ौौर दो से तीन में होते जाते थे। ऐसा भी होता कि परह के घेरे के सवार एक दूसरे 
के प्रामने सामने देखे जाते । उस दिन से परह का थेरा तीन चार कोस के मध्य में रखा 
जाता । जब दिन खुशी-खुशी समात हो जाता तो उस समय भादेश होता कि जो परह के 
चेरे पर जिस स्थान पर खडा है, वह वही उतर पडे । परह के समय किसी के स्थान का कोई 
ध्यान मे रखा जाता था। जो परह के घेरे पर जिस स्थान पर खडा होता वही उतर पडता । 


इसी प्रकार खेलदारों के सरायचे* एक दूसरे से मिला कर लगाये जाते थे। इस 
प्रकार हो जाता कि परह के समस्त घेरे में एक सरायचे का घेरा वन जाता, इसलिये कि एक 
खेलदार का सरायचा दूसरे खेलदार के सरायचे से मिला होता था। सरागचे के घेरे के 
समक्ष कटघरा बाँधा जाता था और उसका एक घेरा हो जाता था। सरायचो के पीछे 
खेलदारो के बुनगाह उतारे जाते ये । बाजार वाले भी श्रपने समूह वालो के साथ उतरते थे । 


(३२५) जब इस श्रकार परह का थेरा दृढ़ हो जाता तो परह के भीतर पुछताद्थ की 
जाती । यदि उसमें कोई सिह झ्रथवा बवर या भेडिया होता ठो सर्वप्रथम उसकी फीरोज शाह 
हत्या करता । तत्पदचात्‌ प्रन्य प्रकार का शिकार होता । उन दिनो परह में दहलीज न 
लगाते थे। बारगाहू, ख्वाबगाह तथा सफेद ग्रुम्बद लगाते थे। सुल्तान प्रत्येक खेलदार 
को भ्रादेश दे देता था कि ग्रपने मित्रों के साथ अपने-अपने अलग पर सावधान रहे, सदा 
(धाही शिविर) मे उनके भाने की झ्रावश्यकता नहीं। समस्त खेलदार यारो के साथ अपने 
अल्गों में तुणीर सामने रखे सावधान तथा जागते रहते थे । परह में एक घेरा तूणीर का 
बन जाता था । 

जब परह इस प्रकार हृढ रहता झौर प्रत्येक प्रकार के शिकार परह में बन्दी हो जाते 
झौर उनकी सख्या सहस्नों सेभी अधिक हो जाती वो सुल्तान फीरोज शाह नित्य परह से 

१ इसका अये स्पष्ट नहीं । 

२ अखशाला। 

३ शाही शिविर । 

४ खेमे। है 
४ जिस स्थन की वे रधा छर रहे दो । 
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सवार होकर जाता और ५००-६०० अ्रश्वारोही, झाहजादे, खान तथा मलिक साथ सवार 
होते थे। सुल्तान फ़ोरोश झाह परह में प्रविष्ट होकर शिकार खेलता था। शिकार के पीछे 
स्वय वाणा चलाता | जिस खेलदार के अलग के सामने घिकार मारता उसे वह उसी खेलदार 
को इनाम में दे देता था । इस प्रकार फीरोज शाह ७-८ दिन तक दिकार खेलता रहता था । 
घोडा शिकार के पीछे दौडाता था । जब उसवी परह तुडवाने तथा शेप शिकार को पकडवाने 
की इच्छा होती तो उसके आदेश्यानुसार परह में एक भ्रग्नि-वाण फेंका जाता था और ढोल तथा 
शहनाई वजाई जाती थी । सभी लोग घुस पडते थे और जो शिकार परह के भीतर होता उसे 
मार डालते । 

(३२६) प्रत्येक मनुष्य कहार तथा किवानी जो शाही सेना में होता श्षिकार पकड़ने 
के लिये बढ़ता । प्रत्येक मनुष्य एक शिकार पकड लाता | परह के दिलों में शिकार का मास 
इतना अ्रधिक हो जाता था कि उससे गदगी फैल जाती थी। कुछ लोग शिकार के मास में 
जीरा लगाकर सुखा लेते थे ग्रौर शहर देहली ले थातते थे । यदि सुल्ताव फीरोज भाह जयली 
भैसो का झ्िकार करता, जो बहुत ही श्रधिक सल्या में थी, तो उसके आदेश्वानुसार उनके 
लिये भी परह तँयार किया जाता। थोडी देर में भैसो का परह तैयार हो जाता। जब 
सुल्तान शिकार खेल चुकता तो तत्काल परह तोड दिया जाता क्यों कि भैसें प्रत्यधिक 
शक्ति के कारण देर तक परह में नही रह सकती थी । 


इस प्रकार सुल्तान फीरोज़ शाह प्रत्येक वर्ष, हर सवारी के समय इस प्रकार के तीन- 
चार परह करता था। तब वह बुनगाह सहित देहली की ओर लौट जाता ।* * * * 


सिह तथा मछली के शिकार का हाल । 


सुल्तान फोरोज़ शाह समय-समय पर हर चीज़ का शिकार खेलता था। वह सदा 
शिकार हेतु घोडा दौडाने का प्रयत्त किया करता था। सर्वदा शिकरा उडाने तथा शिकार 
(३२७) पकडने मे तल्‍लीन रहता था । जब सुल्तान किसी स्थान पर वेठता था तो श्िकरे 
को सिखाने के लिये उन पक्षियों के पीछे छोडा जादा जिनके थोडे से पख इस कार्य हेतु काट 
दिये जाते थे । यदि भाग में सवार होकर जाता होता तो भी शिकार के पीछे शिकरे उडाता । 
यदि कोई चौपाया उसके समक्ष भ्रा जाता तो चीता श्रयवा सियाहमोश उसके पीछे छोड दिया 
जाता, अपितु १२००० वाहली (वहेलिये) शाही पताकाग्रो के साथ चलते थे। वहेलिय वे 
लोग होते हैं जो चोपायो पर भूग पकडने के जाल लेकर चलते हैं। जिस स्थान पर मृय पकडे 
जा सकते हैँ वहाँ वे जाल वाले अपना जाल फंला देते हैं। मृग जाल में फेस जाता है । 


___ कुछ बहेल्यि नर भेसो पर वीर पहलवानों की भाँति सवार होकर लोहे के भाले अपने 
हाथो में लिये चलते थे । जब किसो जगल में कोई सिंह फस जाता तो बहेलिये झपने नर भंसों 
को एकप्र कर देते थे। स्वय उनकी पीठ पर खड़े हो जाते थे। भैसे सिंह को देखकर म्रपनी 
सीधें एक दूसरे से मिला देते थे और उसी प्रकार पेरा बनाये हुये सिंहो पर ग्राक्रमण कर देते 
थे भोर बहेलिये ऊपर से सिह को भाले से छेद कर मार डालते थे। कभी-कभी सुल्तान 
भादेश देता कि बड़े-बडे जालो को सिंह पर डाल दिया जाय । चारो स्‍ग्रोर से हाथो उस जाल 
को दवाकर उसे कुचलते हुये बढते थे ओर उस सिंह को जाल के नीचे बन्दी वना लेते थे । 
कभी-कभो फ़ीरोड दाह यह आदेश देता था कि हावियो को सिह्ों से भिडा दिया जाय। 
(३२८) जब हायो सिंह से मल्ल युद्ध करने लगते तो सिंह हाथियों पर भाक्रमण कर देता था। 
उस अवस्था में घहश्माह वडी वीरता से सिंह पर वाण चलाता। यहाँ तक कि कुछ विह 
दरबार के समक्ष दाईं तथा दाईं झोर दसे रहते ये (7 77 
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इसी प्रकार यदि किसी तालाव में मछलो होती तो शहशाह उन भारी-भारी जालो को, 
ग्रे हथनियों पर लदे होते, ठालाव में डाल देने का ब्ादेश्न दे देता । बादशाह के आादेशा- 
[सार जालो को डाल दिया जाता था और सव मछ॑लियाँ पकड़ सी जाती थी इसी 
कार शहसझ्ाह ने लोहे के दो बहुत बड़े-बड़े देगदोले* तयार करा रखे थे जिन में से प्रत्येक 
। १०-१० भेडिये प्रकाये जा सकते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य 
शकार कितने पकाये जा सकते थे। दो लोहे के देगदान जिन में दस-दस पाये थे इन दोनों 
(गदोलो के लिये तैयार कराये थे । उन दोनो देगदोलो को तथा दोनो देगदानों को १३० 
हार सुल्तान की सवारी के साथ ले जाते थे । वह जिस पडाव पर उतरता और शिकार का 
३२६) प्रत्यधिक मास एकन्र हो जाता तो उन दोनो देगदोलों में पकाया जाता था झौर 
मस्त लोगो को बांटा जाता था । इसी प्रकार सुल्तान ने अपनी बुद्धि से जितनी बातें निकाली 
ह सब प्रद्वितीय थी ॥"*******- 


अध्याय ११ 
सुन्तान फ़ोरोद्च शाह द्वारा निभित विभिन्न भवन । 


सुल्तान फीरोश शाह भवन निर्माग्य हेतु वडा प्रयत्त करता था। देहलों के राज- 
सहासन पर जितने भी वादमाह आ्रारढठ हुये तथा जिन लोगो ने श्रन्य राज्यों को विजय किया 
उनमे से किसी ने भी भवन निर्माण के विपय मे इतना श्रयल नहीं किया। सुल्ताव फीरोज 
पाह को इस कार्य से बडी रुचि थी। उसने भ्रपनी रुचि के कारण विभिन्न नमूनों की इमारतें 
३३०) वनवाईं। उसने प्रसस्य नगर, कोट, कुरक,* बाँध, मस्जिदें, मकबरे बनवाये। 
हर हिमार फोरोग्रा तथा फ्तहावाद का उल्लेख यह इतिहासकार पिछले भ्रध्यायों में विस्तार 
ते कर छुका है। इसी प्रकार उसने छहर फीरोजाबाद, फीरोजाबाद हारनी खेरा, तुग्रतुक 
हरे कासना, तुग्रलुक पुरे मुन्रुक मबूत, जौनपुर भादि का निर्माण कराया। प्रत्येक स्थान तथा 
जगह पर हृढ कोड विश्राम हेतु बनवाये। सुन्दर कूश्को मे कूश्के फीरोजाबाद, कूइके नजूल, 
(के महेन्दवारी, कृश्के शहर हिसार फीरोज्ा, कूईके फतहावाद, कूस्ने जोनपुर, कूश्के शिकार, 
श्के बन्द फतह खाँ, छूकके सालौरा तथा भन्य स्थानों के बृइक बनवाये। वाँधों में बन्द 
फतह खाँ, बन्द मालजा (पहाँ बादशाह ने ज़मडमर जल डलवाया था), वन्द महिपाल 
पुर, वन्‍्द शुक्र खाँ, बन्द सालौरा, वन्‍्द सहंपना, बन्द वज़ीराबाद, आदि जंसे हृढ बाँध प्रत्येक 
ध्यान पर बनवाये । आने जाने बालो के लिये खानकाहे उपा सराये वनवाई १ 

कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज झाह ने शहर देहली तथा फीरोशबाद मे ईश्वर के 
भक्तो के झाराम के लिये १२० ख़ानकाह इस ग्राशय से तैयार कराई कि जब ससार के इधर 
(३३१) उधर के भागों से यात्री झायें तो प्रत्येक मे तीव दिन तक अतिथि के रूप मे रहें। इस 
प्रकार १२० खानक़ाहो मे ३६० दिन तक मेहमान रहे । प्रत्येक खानक्ाह मे सुल्तान ने सुन्नो 
पुतवलली* तथा पदाधिकारी रखे। खानकाहो का व्यय खजाने से नकद दिलवाता था। 
जहाँ-जहाँ उसने इमारतें वनवाईं उतर सव को पत्थर का बनवाया | लकडी का प्रयोग 
ग्राम मात्र को अपितु नहीं के बराबर किया जाता था। केवल द्वार के तख्ते लकडी के 
3 स्म्भबत- डोली के समान कंषों पर ले जाने वाले देग । 


2२. गाज प्रासांद । 
३ भक्त के उमदम नामऊ प्रसिद्ध कूप का जल जिसे मुसलमान बहा पति समझते हर 


४ रचक वधथा प्रवस्धक । 
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लगाये जाते थे । उस समय मलिक ग्राज़ी झहना मौर इमारत" था। वह इनारत बनवाने 
मं बडा परिथ्म करता था । सुल्तान दारशा उसे सोने का डडा श्रात्त हुआ था। अब्दुल 
हक उफ़ जाहर सौंधार घुनहरी गदा रखता या।* झहश्ाह ने इमारत के कारीगरों के 
प्रत्येक समूह पर कुछल शहन नियुक्षत किये । इस प्रकार पत्थर तराशन वालों, लकडी तराशने 
बालो, लोहारो, वढ़इयो, आरा चलाने वालो, चूना पकाने वालों, राज आदि में से प्रत्येक 
क्रीम पर एक शहनता नियुक्त किया । इस प्रकार का इमारतखाना किसी अन्य बादशाह के 
राज्यकाल में न था इसलिये कि इमारतखाने में लाखो व्यब होते थे श्रपितु अपार घन नप्ड 
होता था । 


सुल्तान द्वारा धाभिक सुल्तानों के मक़बरों का रोशन कराना तथा 
भमशायख्ध के रौज्ञों का उज्ज्वल कराना- 

(३३२) सुल्तान फ़ीरोद्ध शाह ने भूतपूर्व सुल्वाना के मक्ष्वरो की पूर्ण रूपेए. मरम्मत 
कराके उन्हें नया कर दिया, इसलिए कि वड़े-बडे वादश्याहों को अपने ऐद्वर्य तथा वंभव के 
कारण भूतपूर्व सुल्तानो की स्मृति हो कहाँ होती है जो वे उनके मक़बरों की खोज करें। इसी 
कारण बहुत से पिछते सुल्तानों के मक़बरे नष्ट भ्रष्ट हो के थे । उन स्थानी से सम्बन्धित 
ग्रसहाव व अरवाब3 बडे दुखी थे। राज्यव्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध की यह प्रथा है कि प्रत्येक 
बादशाह, जो सिहासनारूढ होता है, इन लोगो के लिए गाँवों के प्रकार के इमलाक, मिल्के 
एहयाई के नाम से प्रदान कर दिया करता है* । इन ग्रामों की हसिलात ( झाय ) अपने 
मकबरे से अ्रसहाव व ब्रवाव के लिए इस भ्राशय से सम्बन्धित कर देता है कि उनकी मृत्यु 
के उपरान्त मक़वरों तथा मदरसों में धं-परायण॒ता होती रहे । 

उस समय समस्त ग्राम नष्ट-भ्रष्ट हो छके ये। उन स्थानों के श्रसहाव॑ तथा अरबाब 
के पास कुछ न रह गया था। प्रत्येक दरिद्रता के कारण निराश था। इस प्रकार सभी मक- 
बरो पर अन्धकार छा गया था। सुल्तान फ़ीरोज़ शाह ने बड़े परिश्रम से सभी की मरम्मत 
कराई तथा उनका उद्धार कराया । इससे पूर्व जितने गाँव प्रत्येक मक्वरे से सम्बन्धित थे, 
और अब नष्ट हो चुक्के ये, तथा बहाँ की प्रजा का विनाद्य हो चुका था, उन्हे उसने पुन* आवाद 
(३३३) कराया । उन मक़बरो के असहाव तथा अरवाव को, जो छिन्न भिन्न हो चुके थे अपितु 
प्रत्येक इधर उघर भागा जाता था, सुल्तान फ़ीरोज् शाह ने दंवी प्रेरणा से एकत्र किया। 
सुल्तानो तथा (इस्लाम) घममं के नेताओं के मकबरो को नया कराया । इसी प्रकार सुत्वान ने 
मद्मायख * तथा आलिमो के मक़बरो का पूर्ण रूपेण जीरसोद्धार कराया । मशायख तथा सुल्तानों 
के भकवरो में चन्दन की लकड़ी के द्वार लगवाये और उन्हे नये सिरे से सजवाया । 

उसके राज्यकाल मे किसो समय भो इमारत का कार्य रुका न रहता था। जब किल्ी 
स्थान पर इमारत प्रारम्भ होने वाली होती तो सर्वप्रथम दीवाने विज्ञारत द्वारा जिस चीज़ की 
भी वहाँ आवश्यकता होती उसका लेखा तैबार किया जाता। समस्त घन शाही खज़ाने से 

इमारत के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को सौप दिया जाता ॥ तत्पश्चात्‌ इमारत का कार्य 
प्रारम्भ होता । इस प्रकार सुल्तान फ़ीरोज़ के ४० वर्षीय राज्यकाल में विभिन्न प्रकार की 
१ भवन निर्माय सम्बन्धी कार्यो को दख रेख बरले वाला मुख्य अधिकारी । 
सम्नव॒त* बढ़ मलिक याज्ी के अधीन था * युद्ध (यद0 के स्थान पर गरच्च भथवा छड़ी उपयुक्त होगा 
देख रेख करने व।ल थार्मिक व्यक्ति * 
भूमि अदयान कर देखा ई । 


सूक्यों 4 


न खत 


१३६ तारीखे फ़ोरोजयाही 


अध्याय १२ 
सुल्तान फ़ोरोज्ध शाह द्वारा बेरोजगार लोगों के समृह को प्रोत्साहन । 


(३३४) कहा जाता है कि जब सुल्तान शिकार की सवारी से देहली भाता तो कोतवाले 
ममालिक को, जो बडा हो प्रतापी तथा वीर था भौर लोगो मे न्याय के लिए प्रसिद्ध था और 
सर्वदा कोतवाली के करत्तंव्यपपालन के विषय में सतक रहता था, सुल्तान का फरमान 
प्राप्त होता कि दहर में जहाँ कही कोई योग्य व्यक्ति वेरोज़गार तथा परेशान मिले उसे राज 
सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । प्रसिद्ध कोतवाल नगर के प्रत्येक मुहल्लादार को अपने 
सम्मुख बुलवाता और प्रत्येक के (मुहल्ले के) विषय में पूछताछ करता । मुहल्लादार उन समस्त 
प्रतिष्ठित लोगो को, जो दरिद्रता एवं दीनता के कारण किसी को मुख न दिखाते थे, कोतवाल के 
समक्ष प्रस्तुत करता था । कीतवाल उन लोगो के नाम तथा विवरण लिखा कर उन्हे उचित 
अवसर पर राजसिहासन के समक्ष ले जाता था। सुल्तान उनमे से प्रत्येक को उनके पूर्वजों के 
परिचय से पहिचान जाता था, और उन्हे किसी न किसी कार्य तथा व्यवसाय में लगा देता था । 

(३३५) यदि कोई प्रहले क़लम* से सम्बन्धित होता था तो उसे कारखाने मे दाखिल 
कर दिया जाता । यदि कोई महत्वपूर्ण कारकुन होता तो वह्‌ खाने जहाँ को सौप दिया 
जाता । यदि कोई यह प्रार्थना करता कि उसे झमुक श्रमीर को सौप दिया जाय तो सुल्तान 
फीरोज़ शाह स्वय अपने समक्ष उसे उसके सिपुर्द कर देता। यदि कोई यह प्रार्थना करता कि उसे 
भ्रमुक प्रमीर के, जो श्रक़्तादार है, भ्रधीव कर दिया जाय तो उस अवतादार के नाम फरमान 
लिखवा दिय। जाता प्रौर वह उस अक्ता को चला जाता। बहुत कम लोग बेकार रह गये 
थे। जहाँ कही भी इन बेकारो को किसी को सौपा जाता, वहाँ उसकी जीविका का उत्तम 
प्रबन्ध हो जाता । इस प्रकार बहुत से लोगो को व्यवसाय प्राप्त हो गया । 

सुल्तान फीरोज् शाह कहा करता था कि “महत्वपूर्ण कारकुन (कर्मचारी) बेरोजगार 
हो जाने पर बडी शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाते हैं ओर दरिद्रता के कारण अपना सिर 
नहीं उठा सकते ) वे नित्य इसी बात की खोज में रहते है कि आज कौन प्रदच्युत हुआ और 
किस पर भ्राज सुल्तान फीरोज शाह रुष्ट हुआ, कोन बन्दी बनाया ग्रया, जिससे यदि कोई 
(३३६) पदच्युत हो और दूसरे को उसका स्थान दिया जाय तो वे उसके लिये प्रयलशील 
हो १४० मैं ने यह व्यर्थ की चिन्ता इने लोगो के हृदय से दुर करदी ॥/*****९ 


अध्याय १३ 


फ़ोरोज्ञ शाह के कारखानों की सामग्री का उल्लेख । 


(३३७) सुल्तान फीरोज दाह के ३६ कारखाने थे। वह कारखानों में सामग्री एकत्र 
करने का बडा प्रयत्न किया करता था | उसने अत्येक कारखाने को नाना प्रकार की उत्तम बस्तुयें 
तथा सामग्री से सम्पन्न बताया था । प्रत्येक कारखाने मे अगण्तित सामान एकत्र हो गया था। 
समस्त सामान सोने चाँदी का भ्रथवा जडाऊ था। प्रत्येक व प्रत्येक कारखाने में अपार 
घन व्यय होता था। ३६ कारखानों में कुछ रातिबीर थे और कुछ गैर रातिवीरे। 

१ विद्वानू । 
२ निश्चित वेतन बाले। 
३. पभ्निरिचित वेतन वाले । 


दारोखे फ़रीरोजशाही १२७ 


पोलखाना*, पायगाह, मतबखरउे, शरादसाना, श्वमाखानाएँ, शुत्रखाना“, संगखझाना* 
प्रावदारखाना* तथा इसी भ्रकार के भन्य रातिदी थे : सुल्तान फ्रीरोज घाह के राज्यकाल में 
प्रतिदिन इस रातिवी वारखानो में प्रपार धन व्यय होता था। रातिबों कारखाने का व्यय 
मात्र भ्स्वाव हाशिये* तथा प्न्य लोगो के वेतन के भ्रतिरिंक्त एक लाख साठ हजार (चाँदी के) 
(३३८) तन्‍के माप्तिक होता था। ग्रैर रातिवी कारखानो उदाहरणा्थ जामदारखानों* 
पभलमखानो* ९, फर्राशखानों *१, रिकाबश्चानो* *, तथा इसी प्रकार हे प्रन्य कारखानों में 
प्रत्येक वर्ष नये सामान की तंयारी का प्ादेश होता रहता था । 

जामदारखाने में प्रत्येक वर्ष भीत ऋनु में छ लाख का घीत ऋतु सम्बन्धी सामान 
का, बहार तथा ग्रीष्म ऋतु के सामान के भतिरिक्त, भादश होता था) भ्रतमखान में प्रस्येक 
वर्ष ८० हजार तन्‍्के का प्रादेश मरातिव की सामग्री के लिए होता था । इसमें हाशिये के गीत 
ऋतु के सामान तथा प्रलमख्ाने के लोगों का वेतन सम्मिलित नहीं। फर्राशखाने में दो लाख 
तन्के के फ़राशोना*१३3 का भादेश होता था । सुल्तान के राज्यकाल में इस प्रकार के प्रादेश 
दिये जाया करते थे । 

प्रत्येक कारखाना बड़े-बड़े खानो तथा प्रतिष्ठित मलिको के अधीन होता था। जामदार 
खाना मलिक गली तथा मलिक इस्माईल के अधीन या। वे लोग मंमना (दाई पोर ) के 
जातदार भी थे। प्रीलखाना मलिक झाहीन सुत्तानी के, शिकराखाना मलिक ख़िद्ध वहराम 
के, प्रलमखाना व परायगाहे खास व रिकाबसखाना मलिक मुहम्मद हाजी के, जरदिखानार8 
व सिलाहुखाना*७ मलिक पमुधारक कवीर सिलाहदारे ख़ास तथा वकीलदर के प्रधीन था) 
तश्तदारखाना१५ मलिक बिलाल खाँ व जवाहरखाना१* मुल्तानुशुश्षक॑ग्र्थात्‌ ख्वाजये 
जहाँ सरवर सुल्तानी के प्रधोन था | इस प्रकार के बडे-्वडे खान तथा मलिक कारखाने 
के पदाधिकारी थे 

(३३६) घहणाह स्वय प्रत्येक कारखाने के लिए म्रुवसरिफ नियुक्त करता था। जान* 
दारखाने (जामदारखाने) का मुतसरिफ़ मलिक कमालुद्दीत तूरती खाँ था जिसे सफ़ेद बन्द 
प्रात्त था। इसी प्रकार प्रत्येक्र कारखाने का तसरंफ१< समस्त प्रतिष्ठित प्रमोरो को प्राप्त 
पद सजशाला 
अभशवराला 
रसोई 
दीपक का प्रबन्ध करने वाला कारखाना 
केंगें के रखने का स्थान 
कुत्तों के रखने का स्थान 
जल के प्रअन्ध का स्थान 
निम्न वर्ग के कर्मचारी 
बस्त्रों से सनबन्धित विभाग । 
पताकाशों का विभाग । 
फरो इत्याएि का विभाय । 
के की द्ीन आदि अथवा भोजन से सम्बन्धित विभागवा 
अस्ष शस्त्र वा विभाग । 
भस्‍्त्र रास्त्र का भण्डार। #ैएडटए४ 
दाथ मुद धुलाने के सामानों से सम्बन्धित विभाग । 
रत्नों का विभाग 
मुतसर्टिफ् का पद । 
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११५ तारौये फ्री रोजशाहौ 


था । उन दिनो में भलमख़ाने, रिकादखाने तथा पीलखानये मंसरा (बाई भोर का ) के 
मुतसरिफ का पद राजपिहासन द्वारा इस इतिहासकार के पिता तथा चाचा को प्राप्त था। 
इन लोगो की भोर से इन कारखानों में इतिहासकार कार्य करता था । 


सुल्तान फीरोज़ शाह बहा करता था कि सासारिक राज्य में दो उत्तम मोती दो 
उत्कृष्ट ग्रणो महित्र हैं। एक मोती, भ्रक़ताम्रों, परगनों तथा मामचरो* का है। दूसरा मोती 
कारखानों से सम्बन्धित है। जिस प्रकार भ्रक्तापों से लाखों का कर प्राप्त होता है उठी 
प्रकार कारखानो में लाखो एकत्र होता है । इसो कारण एक कारखाने का तसरुफर मुल्तान 
नगर के तसरूफ मे कम नही । सुल्तान ने समस्त ३६ कारखानों में स्वयं मुतसरस्फि नियुक्त 
किये थे। स॒वराजा पुल हसन समस्त कारखानो के तसरूंफ का भ्धिकारी था ।* सुल्तान 
का डो कुछ आदेश होता उसके सम्बन्ध में स्वप्रथम ख्वाजा भ्रवुल हसम को फरमान प्राप्त 
होता। वह प्रत्येक कारखाने के मुतसरिफों को भादेश देता था भोर तुरन्त उसका पालन 
हो जाता था। उन दिनों में दीवाने मजमूये कारखाना पृथक्‌ घा। कारखानों के दिसाय 
किताब की जाँच इसी दीवान में होता थी, यद्यावि कारखाने के मुतसरिफ दीवाने विजारत' 
में भी भ्रपता द्विताव किताब प्रस्तुत करते थे। जिस प्रक्वार दीवानो (विज्ञारत) के प्रधिकारी 
अ्रकताप्ों के हिसाव किताब की जाँच करते थे उसो प्रकार कारखाने के भी हिसाव किताब 
की जाँच होती थी। प्रत्येक कारखाने मे प्गशित हाशिये* थे। फर्राशखाने, पीलखाने, 
प्रलमखाने तया पायगाद में प्रध्यधिक हाशिये थे । इन्हें शोत ऋतु का सामान निरन्तर मिला 
(३४०) करता था। 
सुल्तान फीरोज शाह की पायगाह पाँच स्थानों पर थी। पायगाहे ब्रुजुर्गं8 सहरवान, 
सुल्तानपुर मे, दूसरी क्लिवला में, तथा तीसरी सुल्तान के दरबार में थी। उसे पायगादे 
महले खास" कहते थे । चौथा स्थान शिकरा खानये खास की पायगाह भौर पाँचवा स्थान 
पायगाहे वारगीर दाराने बन्दगावे खास” था । इन पाँचो पायगाहो के भ्रतिरिक्त कई हजार 
घोड़े देहली के प्रासपास चरते थे । उन्हे सेह प्रज कहते थे । 
मफर भ्रर्यात्‌ ऊँटों के कारखाने पृथरू थे । यह कारखाना मलिक दिलशाद के झधीन 
था। उसे उन दिवो में दिलशाद भहनये नफर< कहते थे। उसे सुल्तान अबूबक़र शाह ने 
प्रपने राज्यकाल में सफदर खाँ की उपाधि प्रधान कर दी थी। उसे लाल चन्न प्रदान किया 
था। कारखानये नफर में बहुत बडी सख्या भे ऊँट थे। उनमें से अधिकतर छँद प्रामो में 
चरा करते थे -हुबलाहन* शिक के भांस पास । थे सब ग्राम ऊँट चराने वालो की वजह" ९ 
में दे दिये गये थे । कुछ ऊँट शहर (देहली) में भी थे । जब बादशाह को सवारी का समय 
होता सभस्त ऊँट शहर में लाये जाते थे । श्रत्येक वर्ष ऊँटों को संख्या बढती रहती थी 
“पा कासन्पी ब्यवसाव । 
मुतमर्तिफ का पद । 
मुतसर्रिक था। 
निश्न वर्ग के करमेचारी 
बड़ी अश्वशाला । 
शादी राजपासाद की पायगाद। 
विशेष दार्मों के बोम ढोने वाले जानवरों की अश्वशाला । 
ऊँगें की देख रेख करने वाला मुल्य अधिकारी | 
देदली सरकार में बेरी दूबालज्ञन । 
२० न्यव। 


दी के मर न व ना 
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इसलिये कि जब समस्त ग्रक्‍्ताभो क मुक्ते प्रत्येक प्रकार के उपहार प्रस्तुत करते थे, तो जेट 
भी लाते थे । 


ईइवर को घन्य हूँ छि सुल्तान फीरोज़ माह का राज्यकाल बडा ही समुद्ध दया शुम 
था। ४० वर्ष में किसी कारखाने के हिसाब किताब की जाँच मुहाप्तिवों" के समान (कठोरता 
से) न हुईं। जब राज्य के हिसाव किताब करने वालो ने देखा कि सुल्तान फोरोज़ शाह समस्त 
(३४१) प्रजा के प्रति उदार तया दयावान है भौर लोगों के वहुत बड़े-बड़े भपराधों को क्षमा 
कर देता है तो दरबार के कारकुनों तथा ब्लामिनो के काये के मुहासियों ने भी लोगों के लिये 
सुगमता पेदा कर दी । 


सुल्तान के राज्यकाल में जब किसी प्रक्ता के हिसाव किताद की जाँच होती, तो जब 
ग्रवता का मुक्ता ध्रपनी अकता से भाता और बादशाह के चरणो का घुस्बन कर चुकता तो 
उस मुकतरा को दीवाने विज्ञारत में उपस्थित जिया जाता । उसके हिसाब किताब की जोच 
की जाती प्ौर उमर फ़ीरोज़ शाह के राजपिहासन के समक्ष लेजा कर प्रस्तुत किया जाता। 
उस पर जो कुछ बाकी होता उसको निकाना जाता। प्रदनोत्तर के उपरान्त मुक्ता को लौटा 
दिया जाता । जब साल का भन्‍्त होने लगता ठी कारखानो के मुहररिरों को दीवाने विज्धारत 
मे उपस्थित किया जाता। उनय मुजमेलातरे ले लिया जाता झौर जो कुछ नकद तथा 
सामग्री उनके ऊपर वाकी होती उसे निकाला जत्ता। फिर भी सुल्तान के ४० वर्षीय 
राज्यहाल में मुद्रासियों के नियमानुसार मुहासिबा न हुप्रा3। यह बात न थी कि सुल्तान 
फ़ीरोश को इस विपय में जानकारी न हा, भ्रपितु वह भली भांति जानता था; प्राँंख बन्द 
कर लेता घा। ग्रामिलो के हिसाव किताब की जाँच को देखकर धन-देखा कर देता था। 
(३४२) विशमन्देह उस काल के भामिल बढ़े सुखी थे। भाशा है कि ईश्वर भी फयामत्त में 
उसके हिसाब किताब की जांच न करेगा ।********* 


अध्याय १४ 
सिक्‍्कये सोहरे शशगानो* का उल्लेख | 


(३४४) सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाह ने विभिन्न प्रकार के सितक्रे चलाये। सोने का तत्का, 

चाँदी का तस्का, सिक्‍कये चिहल वे हृइतगानी, मोदहरे बिस्त व पजगानी,६ बिस्त व 
चहारगानी,* द्वाजदेहगानी,* देहगानी, * हृश्तगाती, १९ शशगानी१* तथा मोहरे यक जीतल १ * 

दिखा किताइ दी जाँच करने वालों । 

दिसाब का लेखा 

कडोरता से द्विमाब किताब न हुआ। 

शाशगानी मुद्रा । 

'म जीतन के मूल्य को मुद्रा 

२४ जीवल के मूल्य की मुद्रा । 

२४ जीतल के मूल्य की मुद्रा । 

१३ जीतल के मूल्य को मुद्दा 

१० जीतल के मूल्य की मुद्रा । 

३० ८ जीवल के मूल्य की मुद्रा 

११ ६ जीतल के मूल्य की मुद्रा । 

१२ २ जीतल की मुद्रा । 
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जब फीरोजध शाह इतने भ्रधिक भ्रकार को मुद्रायें चला चुझा तो उसने सोचा कि यदि 
दरिद्र फकोर वाडार वालो से कोई वस्तु मोल लेते हैं मौर समस्त माल में आधा जीतल 
झथवा एक दाँग शेष रह जाता है तो दुकान वालो के पास डुर्दा' दाँगरे नहीं होता। यदि 
कोई यात्री उसको उस पास छोड दे तो वह उससे वचित हो जाता है । यदि बह उसे दुकान 
वाले से माँगि तो जब यह मुद्रा ही नही है फिर उसे कहाँ से दे; फलस्वरूप उसका बाक़ी रह 
जाता है। इस कारणगा क्रपकर्ता तथा विक्रेता में इस वात पर बखेडा हुआ करता है। सुल्तान 
फीरोज् शाह ने आदेश दिया कि प्राधे जीतल की मुहर जिसे प्रध कहते थे तथा दाँय जीतल की 
मुद्र जिमे बेगहरे कहते थे चलाया जाय जिसमे फकोरो तथा दरिद्वियो का कार्य चल सके | 


(३४५) सुल्तान फीरोड शाह के घिह्ामनारोहर के समय शशणानी मुद्रा की टकसाल 
कणर शाह के प्रधीन थी। यह पदाधिकारी इस काये को बड़े प्रयत्त से किया करता था। 
कई लाख तन्‍्के की शशगानी युद्रायें सुल्ताव के राज्यकाल में कजर थ्ाह के अश्रधीन बनी थी। 
दो योग्य गोयेस्देगान * बादशाही क्ानून के प्नुसार समाचार पहुँचाया वरते थे। उन्होंने 
सूचना दी कि शशगानी मुद्रा में शाही अधिक्रारी एक हब्ग्रा४ चाँदी कमर कर लेते हैं। यदि 
परीक्षा की जाय तो ह्सका तथ्य ज्ञात हो जायगा और उन पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों 
का जो कुछ होना होगा वह होगा । 


सुल्तान फोरोज़ शाह ने इसकी जाँच मग्रुत रूप से प्रसिद्ध वज्ञोर के श्रधीन करदी। 
उन दिनो खाने जहाँ मकबूल जीवित था। उसका निधन ७७२ हिं० (१३७०-७१ ई०) में 
हुप्रा। उसने राजनीति के भेदो का इस प्रकार उल्लेख किया, “सुल्तानों की मुद्रा धर्ती पर 
कुमारी कन्या के समान होती है। यदि कुमारी कन्या सच या भूठ कही कुरुपात हो जाय 
भौर उस पर कोई दोष लग जाय तो वह प्रत्यधिक रूपवती एवं योग्य होने पर भी न पृद्धी 
जायगी । इसी प्रकार धर्म के झ्राकाक्षी सुल्तानों की मुद्रा को ईश्वर न चाहे कोई भूठ पथवा 
सच किसी लोभ से कम बताने लगे तो बादशाही मुद्रा कुख्यात हो जायगी। ससार की 
इकनीमो तथा देशो में खुल्लम खुल्ला खराबी उत्पन्न हो जायगी। इस प्रकार मुद्रा कुख्यात 
हो जायगी । कोई भी उसे ढाथ न लगायेगा | 


(३४६) सुल्तान ने यह सुनकर कहा कि “इस बात की जाँच के लिये क्या उपाय 
किया जाय ?” प्रसिद्ध वद्ीर त गृढ समस्याग्रो पर भी सोच विचार करके राजनीति का रहस्य 
इस प्रकार खोला, "इम्र कार्य में सनदेह करना तथा इसकी जाँच करना बहुत बडी भूल है ।” 
इस पर सुल्तान ने कहा, ' इस रहस्य का तो पता चलना ही चाहिये जिससे मेरे सन्देह का 
ग्रस्त हो सह ।” बजीर ने कहा, “गोयेन्दों (गुसचरो) को बन्दी बना लिया जाय श्ौर इस 
का की झ्ावश्यक सावधानी तया सतकंता के कारण एका-त में कराया जाय ।” 


इस कारण उन दोनो ग्रुप्चरों को बन्दी बना लिया गया और उन्हें दोवाने विज्ञारत 
के वन्दोगृह में रखा गया। यह निश्चित हुप्रा क्रि जाँच दूसरे दिन होगी। जब खाने जहाँ 
३२ पुटफर । 
चौथाई जीतल । 
होदीवाला के अनुसार यद् पैकइ दो सकता है । 
गुप्तचर | 
दाना 


सच न रख 


तारोखे फोरोजशाही श्र 


लौट गया बादशाह एकान्त में चला गया । वज्धीर ने गुप्त हूप से कजर शाह को बुलवाया॥। 
जब बह उपस्थित हुआ तो खाने जहाँ ने कहना प्रारम्भ किया “होन झामिलो के हृदय में 
घन का अपार लोभ होता है। इसो कारण वे परिणाम पर ध्यान दिये बिना मुद्रा दे रायते 
(३४७) हैं। उसार का यह नियम है हि कारकुन अत्यधिक प्रयत्न किया करते हैं। यह बात 
नहीं कि यह कार्य तुमने किया है। जाकर अ्रपने कारकुनों से जाँच करो। यदि ऐसा ही हो 
जैसा कि ग्रतचर कहते हैँ तो में ऐसा उपाय करूं कि इस शतरज के मैदान को फरज्ी से जीतूं 
जिससे शशगानी मुद्रा समस्त सार में प्रसिद्ध हो जाये ।7 


जब दोपी कजर शाह वज्ीर के पास से लौटा तो उसने अपने कारकुनो के पास पहुँच 
कर इस विपय में जाँच की तो ज्ञात हुआ कि शशगानी मुद्रा में एक दाना चाँदी कम होती है । 
कजर गघाह ने बजीर को जाकर स्च-सच हाल बता दिया । इस प्र वजीर में कहा कि 'इस 
अफवाह को जाँच के लिये एकान्‍त में सुदारों को बुलवाया जायगा। जाकर उन्हे मिलाग्रो ।! 
वह इस बात को सुनकर सुनारो के पास पहुँचा और उनसे कुछ उपाय करने को कहा । उन 
लोगो ने उत्तर शिया कि “हम लोगो को शहब्याह के समक्ष नंगा करके तहमत तथा इकहरा 
वस्त्र बधवा दिया जायगा और फिर जाँच कराई जायगी। यदि किसी प्रकार कुछ दाने 
(३४५) चाँदी हमारे पास उप स्थान पर पहुँच जाय ठो हम उसे धरिये में डाल देंगे ।” कजर 
शाह ने कोयला बेचने वालों को भी मिलाया। उन लोगों ने प्रयत्न करके एक कोयछे को 
बोच से खाली करके उसमें कुछ चाँदी के दाने डाल दिये झौर कोयले का मुह मोम से बन्द 
कर दिया । 


दूसरे दिन बादशाह वज़ीर के साथ एकान्त में बैठ गया। उस समय सुल्तान पलय 
पर ग्रासीन था। खाने जहाँ वद्धीर जामाखाने* पर आराम कर रहा था। कजर शाह 
को मुप्तचरों के साथ प्रस्तुत किया गया । खुनारों को नगा करके तहमत बधवा दिया गया। 
कोयला देचने वालो ने सुनारों के समक्ष कोयला लाकर ढेर कर दिया। सुनारों ने सुल्तान 
के भरादेशानुसार कुछ शशगातियाँ लेकर घरिये में डाल दी। उन्हे भाग पर रख दिया। भाग 
जलने लगो। बादशाह हितेपी वज्भीर से वार्ता करने लगा। कभी-कभी राज्य सम्बन्धी 
गोपनीय वार्ता भी होती जाती थी । सुनारो ने झाग जलाने के बौच में कोयले में से उन चांदी 
के दानों को धीरे से घरिये में डाल दिया । जब घरिया झाग पर से निकाल बर ठडी की गई 
प्रौर राजसिद्दासन के समक्ष उसे तौला गया तो झा्यगानी मुद्रा पिछली तौल के झनुमार ठीक 
निकली । मुप्तचर भूठे हो गये । 


(३४६) सुल्तान ने कजर झाह को खिलपत प्रदान की तथा उसे भ्रत्यधिक सम्मानित 
किया। इस पअ्रवसर पर वज्जीर ने निवेदन किया कि 'वयोकि शाही रद्ठा इन ग्सचरों को 
सूचना से परीक्षा पर ठीक निकली झतः श्वहझ्माह कजर शाह को हाथी कौ पीठ पर बेठा कर 
धुमाये जाने का गआ्रादेश प्रदान करे जिससे ससार वाले जान जाये कि शाही शशगानी मुद्रा 
खरी है। इसमें कोई हानि नहीं ।” इस प्रकार वादक्षाह के प्रादेशामुभार कजर शाह को 
हाथी पर सवार करके शहर में घुमाया गया और वे ग्रतचर झूठे बन गये | बादशाह ने उन्हें 
दुसरे स्थान पर भिजवा दिया किस्तु कुछ समय उपरान्त हिर्तपो बजोर ने कजर शाह को 
किसी दूमरे बहाने से पदच्छुत कर दिया। निभ्मन्देह, यदि इस प्रकार के बुद्धिमान वज्जीर न 

हों वो देश के कार्य ठपा ध्ासन प्रबन्ध में बढी कठिनाई हो ।***“* 
१ छह । 


र तारीखे फ्रोरोजशाही 


अध्याय १५ 
दीवाने खेरात' तथा शफ़ाखाने' की स्थापना । 


सुल्तान ने कन्याग्रो के विवाह के लिये दीवाने खैरात की स्थापना कौ। जो दुखी 
मुसलमान दोन तथा फक़ीर हैं भौर जिनके पुत्रियाँ हैं भोर जो उनके विवाह का प्रबन्ध नही 
(३५०) कर सकते, सबंदा परेशान रहते हें । इन लोगो को न तो राठ में नींद श्राती है भौर 
न दिन में चंन । सुल्तान ने श्रादेश दे दिया कि “जिसको पुत्री वयस्क हो जाय वह दीवाने 
खेरात में सूचता दे दे भ्ौर प्रपना दु:ख तथा हाल सविस्तार दीवाने खेरात के प्रधिकारियों 
को दता दे ।” दीवाने खैरात के भ्रधिकारियो में एक सयिद अ्रमीर मीटान था जो उन दिनो 
झपनी ईमानदारी तथा सत्यता के लिये बड़ा प्रसिद्ध था। इसी प्रकार प्रन्य प्रधिकारी 
भीये। 

शहझशाह ने प्रादेश दे दिया या कि “दीवाने खैरात के भ्रधिकारी कम्याओ्रों के पिताप्रों 
के विषय में पूछताछ किया करें और हर प्रकार के प्रमाणों से परिचित हो जायें; प्रत्येक 
की दशा के पनुसार वृत्ति निश्चित करें। प्रथम श्रेणी को ५० (चाँदी के) तन्के, द्वितीय श्रेणी 
को ३० (चाँदी के) तन्के, तृतीय श्रेणी को २४ चाँदी के तम्के कन्याप्रो के विवाह हेतु दिये 
जायें ।” यह निद्िचत हो जाने के उपरान्त प्रत्येक दीवाने खेरात का पदाधिकारी इस कार्य को 
सम्पन्न करने में तललीन हो गया । 

(३५१) मुसलमान फकीर, दीन विधवारयें, छोटे बडे राज्य की चारों दिशाप्रों से शहर 
में प्राने लगी श्रौर वे भ्रपनी पुत्रियों के नाम दौवान में लिखवा देती थी तथा झद्विवीय सामान 
मोल लेने के लिये प्रत्यधिक घन ले जाती थी । शहशाह की दया तथा उदारता से कई 
हजार सुशील कन्याप्रो का विवाह हो यया। इस कारण बहुत से लोगो को रोज़गार 
मिल गया ।"""****** 

(३५३) इसी प्रकार सुल्तान ने प्रत्येक जाने तथा भ्नजाने, छहर निवासी तथा यात्री, 
निकट वाले तथा दूर वाले, युवक तथा वृद्ध, धनी तथा दरिद्र के लिये दारशशफा (घिक्रित्सालय) 
बनवाया । 
शक़ाखाने का, जिसे सेहतखाना भी कहते थे, निर्माण । 

ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में १६००० रोग रखे हैं जिनमें से छः हज़ार के उपचार 
के विषय में बडे से बडे हकीम को कोई ज्ञान नहीं भोर न वे रोग का नाभ जानते हैं श्रोर न 
(३५४) प्रोपधि का । छः हज़ार ऐसे रोग हैं जिनका नाम हकीम लोग जानते हैं किस्तु उनकी 
झ्ौषधि नही जानते ।“**"********रोगी को रोग तथा दरिद्रता के कारण सर्वेदा बडा बह्ट 
(३५५) रहता है *** *" इस कारण बादश्षाद्व रोगियों के विषय में पूछताछ करते रहते दें 
ओर अपने झपने राज्यकाल में सेहतखाने बनवाते रहते हैं।"*7 ० सुल्तान 
(३५६) फोरोज़ शाह ने रोगियों के उपचार हेतु झफाखाने व सेहतखाने की स्थापना कराई। 
बड़े-बड़े योग्य हंकीमों को वहाँ फा अधिवारी नियुक्त किया । भौषधि का व्यय तथा हकीमों 
का वेतन निश्चित किया ।*******'“सुल्तान ने झफाखाने तथा सेहतखाने साधारण रोगियो 
(३५७) के लिये स्थापित कराये थे । #कीम, सेवक, जर्राह, तथा छिह्ाल (मुर्मे वाले) पहाँ 








१ दान का विभाग । 
२ चिढित्साचय। 


कट अर 
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नियुक्त किये। रोगियों के लिये श्रौषधि, भोजन तथा पीने की वल्तुयें खज़ाने से 
निश्चित थी ह१९९४७०१७०००० 

(३४४) झहशाह ने दीवान खैरात ठथा शफ़ाखाने के लिये प्राबाद कृषि वाले ग्राम 
प्रदान किये जिससे उन ग्रामो की आय दीवाने खेरात तथा शफाखानो में खर्च हो । इसी प्रकार 
सुल्तान ने शिक्षितों, हाफिशों, तथा झालिमों के लिये इदरार निश्चित किये। ३६ लाख 
(३६०) वन्‍्के राज्य के प्रदेशों से इदरार के लिये निश्चित किये श्रपितु ४२०० मनुष्य, जो 
सदा दुखी रहते थे, दीवाने इस्तेहकाक़ से वेतन पाते थे । उसके राज्यकाल में मुसतहक्ी 
के पदाधिकारी पृथक्‌ थे। सुल्तान फोरोज के कारण सब सुख से तथा प्रततन्ततापूर्वक्त जीवन 
ब्यवीच करते थे बढ अं ७ हर 


आध्याय १६ 
जदनों का उल्लेख । 


सुल्ताम फीरोज़ शाह दोनों ईदों,१ शब बरात तथा नौरोड के दिव ग्राम जश्य करता 
(३६१) था । जब ईद का दिन निकट आ जाता तो पं से हो जश्म की तैयारी प्रारम्भ हो 
जाती । ईद की रात्रि में फोरोज शाह बहुत देर तक जागता रहता था, प्रपितु सुल्वान 
मलिक नायव बारबक से कहा करता था, 'इबराहीम ! तू कोई चीज़ नहीं । यदि तू इस कार्य 
को प्रारस्भ करे तो मैं इतना परिश्रम ने करूँ। सुल्तान मुहम्मद शाह इब्ने (पुत्र) सुगलुक 
शाह के राज्यकाल में जब ईद की रात्रि होती तो वह मुझे से केवल इतना कह देता कि 
नायब अ्रमोर हाजिव कल ईद है। सुल्तान के मुख से यह शब्द सुनते ही में तत्काल ईद के 
जश्न की समस्त सामग्री एकत्र कर देता था। तू वैसा नहीं कि जश्न का सामान इकट्ठा 
करादे | में इसी कारण रत भर ईद के सामान की तेयारी में बेठा रहता हूँ ।” 


ईद के जइन का हाल 


ईद के दिन कूइके फीरोजाबाद के सातो प्रागणों में आम की वृक्ष की पत्तियाँ 

फरंला दी जाती थी। उतार के स्थान पर, जिसे मध्य का प्रॉगा कहा जाता था, 
शाह के भ्रादेशानुमार बारगाहू लगाई जाती थी। उस स्थान को दरबारे शभ्राम का 
स्पान बहा जाता था । उस स्थान पर सुल्तान ने एक कूरक श्राम लोगो के हेतु बनवाया 
था। जब सुल्तान खास व भ्राम सभी के लिए दरबार करना चाहता था तो उस स्थान पर 
(३६२) बंठवा था । उस कूदके के दोनो बाजुओ पर लकडी के दो पाद्चब वाँये जाते थे। 
वहाँ हर प्रकार के पोधे रवखे जाते थे । कुछ पोधे पबरेशम* कुछ नरमोने, कुछ सोने चाँदी 
की कमानो के कुछ सफ़ेद वस्त्र के, कुछ मोम के, कुछ फूल के भोर कुछ वास्तविक पौधे 
बहुत बड़ी सख्या में रखे जाते थे । मध्य के प्रॉगण की समस्त दौवारो पर नरमीनाउे कृपडा 
सगाया जाता था। लश्करी जामखाने* समस्त दरवार के प्रागण में बिछाये जाते थे। सूखे 
तथा पक्के मेवे वहाँ रखे जाते थे | प्राव.काल तथा मध्याह्ल के बीच में फ्रीरोध प्लाह पाकर 
हैइक में देठता था । मलिक नायब वारबक बाहर आता घा । 

१ ईद तथा उरररद । 

२ रेशम) 

के पक मकार का सुलायम दस्त 


शेड धारीख फीरोडशादही 


सवंप्रषम तेयगदार* दासो को प्राद्या प्रदान की जाती थी। तत्पश्चात्‌ २१ चत्र 
दाईं तथा बाई भोर रखे जाते थे । दस घत्र सुल्तान के दाईं धोर दस बाई घोर तथा एक 
चत्र सुल्तान के सिर पर रखा जाता था। समस्त चत्र विभिन्न रगो के होते थे। कुछ लाल 
कुछ हरे, कुछ गुलावी, वुछ दो रग के, कुछ कज (?) कुछ बुने हुये, कुछ काले, बुछ सफ़ेद, 
कुछ मोमी कपडे के लाल रग के जिन्हें मेघद भी वहत थे भोर जिस बादशाह वर्पा ऋतु में 
अपने सिर पर रखता था| जद उपर्युक्त चत्र भपने स्थान पर झुक जाते थे तब मरातिब क॑ 
निशान भीतर से जाये जात थे । 


(३६३) ईदो के जश्न के समय समस्त मकसानी (?) निशान बहुत सजा कद तथा 
अलबृत करके ले जाये जाते थे $ उस दिन रिप्ताले के निशान को उस स्थान पर ले जाने का 
आदेश न था। मकूसानी निशान १६० प्रथवा १७० ये। वे बडे सु-इर लगते थे । मरातिव के 
साथ साथ प्रलमखाने वाले महल में भीतर की भोर जाते थे । तत्पश्चात्‌ पायगाहे खास के 
घोडे चाँदी मढ़ी हुई जीनो सहित भीतर जाते थे । इसके उपरान्त कुछ सजे हुये हाथी, जिन 
पर सुनहरे रूपहले होदज तथा दो रग के परदे पड़े होत थे प्रपने स्थान पर भीतर जाते थे 
झौर राजपिहातन के समक्ष भूमि पर सिर रख कर प्रभिवादन कश्ते थे प्रोर भ्पनी वाणी 
में घुम कामनायें करते ये भौर दाईं तथा बाई भोर पपने स्थान पर खड़े हो जाते थे। 
तत्पशचात्‌ झिवरे खाने के प्रधिकारी कुछ झिक्रादारों कु साथ भीतर जाते थे। इसके 
उपरान्त गायक तथा नेंकियाँ लाई जातो थी। समस्त गायक फंप्तरिया वस्प्र धारण किये 
हुये तपा लाल पगडी सिर पर पहन हुये रहत थे । नतंक्ियाँ जडाऊ बहुमूल्य वस्त्र घारण किये 
प्रत्येक ४०-४० हज़ार तन्‍्को के वस्त्र पढ़न प्राती थी। प्रत्येक युवावस्था में, जैसा कि एक 
कवि ने कहा है, होती थी । 


छ्न्द 
स्तन के प्रनार उठे हुये बाण के समान । 
स्तन से प्रत्थक ने दूध के स्पान पर शकर खाया ।? 


(३६४) जब यह स्थान इस प्रकार सज जाता था तब क्रव्वाल वाद्य (दाय में ले) लेते 
थे। नतंकियाँ नृत्य प्रारम्भ कर दती थी। तत्प्यात्‌ समस्त बढ़े बड़े खानो, भ्रतिष्ठिद स्‍भमीरों 
भन्य प्रष्तिद्ध लोगो, प्रालिमों तथा सूफियों को झभिवादन के स्थान पर भाज्ञा मिलतों थी। 
तक्षश्वात्‌ समस्त प्रन्य लोग जात थे । दीवाने रिखाचत के भ्रधिकारों झने-मपन मधीनस्थ लोगो 
को लिये हुये, दीवात क़ताये मम्ालिक के प्रघिकरारी प्रपने प्रधीन व्यक्तियों के साथ, दीवाने 
विजारत के प्रधिकारी तथा दोवाने पर्जे मम्रालिक के प्र्षिकारों भपने-प्पने स्थानों पर बैठकर 
खड़े द्वोते थे । 


जब एक पहर के लगभग दिन चढ़ जाता तो फ़ीरोज शाह ईद को नमाज़ के लिये 
सवार होता था। समस्त खान, मलिक तथा सूफी जहद की सभा के बाहर भाते। सुल्तान 
फीरोज शाह कभी हाथी पर सवार होता ता कभी घोड़े पर। वह दो चत्र के साथ बाहर 
निकलता था । एक चत्र सुल्तान के सिर पर होता था भौर दूसरा चन्न तुगचुक शाह के सिर पर 
होता था। तुगबुक शाह चत्र के साथ कुछ पश्लागे रहता था। शेप समस्त चीज़ें जइन के 
स्थान पर रहती थी | 


५ वलवार चलाने वाले ॥ 
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(३६५) युल्तान फीरोज़ शाह ईद को नमाज़ कूदके नुजूल के पास पढ़ता धा। जब 
वहू नमाज़ पढ़ चुकता तो अपने घुम कूइक को लोट जाता ओर दरबार में बंठतार उस समय 
उपड्वार प्रस्तुत किये जाते । यदि शीत ऋतु मे ईद होती तो सुल्तान फोरोज शाह शीत ऋतु 
के विश्येप वस्त्र धारण करता था । ईद के दिन कुछ खानो तथा मलिको को खिलश्नत प्रदान 
की जाती थी । जब पाम* बजता तो वह उठ जाता। जश्न विसर्जित हो जाता। उस 
दित के क़ब्वानों तया नतंकियों को पारितोपिक मिलता था । 
शब बरात को वाज़ियाँ 

जब झावान का महीना आ जाता तो राजसिंहासन द्वारा दछाब बरात की बाज़ीर का 
ग्रदिश दिया जाता था। शावान की १४ तारीख की रात को सुल्तान कुइके फीरोजाबाद में 
फुनभडियों की हवाइयाँ छुडाता था । जब दाब वरात तिकट झा जाती तो १३, १४, १५ 
तारीख की रात्रि में ग्रत्यधिक बाजियाँ इकट्ठी की जाती थी ! फीरोजाबाद के वूडके नुजुल में 
शब वरात की बाजी छुडने के लिये चार अलग निश्चिचत किये जाते थे। एक पलंग खास, 
द्वितीय मलिक नायव बारबक के, तुनीय अलग मलिक अली के और चतुर्थ प्रलग मलिक 
(३६६) मुहम्मद हाजी के पुत्र मलिक याकूब के भिपुर्द होता था। अत्येक चारो अलग में 
३०-३० ग्रषों के घीक के बराबर ढोल तथा बाजे निश्चित किये जाते थे । 

उन तीनो राजियो में कूडके नजूल में इतवी मशालें तथा दीपक जलाये जाते थे कि 
कूरके नुजूल के चारो प्रोर का मैदान दिन के समान चमकने लगता था। चारों झलगो पर 
नौकाये बाधी जाती थी । इन नौकाग्रो में मशाले जलाई जाती थी। इन तीनो रातों में 
चारो प्रलगो मे ढोल बजाये जाते थे । विभिन्न प्रकार की बाडियाँ छुडाई जाती थो। कूइके 
नुजूल के नीचे इत चारो झलगो में ढोल, भीर तथा शहनाई बजाई जाती थी। देहली के 
भासपास के लोग, विशेष कर देहलो वाले खास व श्राम, मुसलमान-हिन्दू, छोटे बढ़े उपस्थित 
होकर तमाशा देखते थे । 

तीव रातों तक इस प्रकार की विचित्र लीलायें हुआ करती थो॥ फ़ीरोज़ शाह इन 
रातो में स्वयं बहुत कम झ्राता था, केवल बिरले हो । समस्त शाहझादे, खान, तथा मलिक 
कूडके नुजूल में उपल्यित रहते थे | पीलखाने के झ्धिकारी मिट्टी के हाथी तथा नफर के 
भ्रधिकारी मिट्टी के ऊँठ तैयार कराते थे। ये सब वस्तुयें शव वरात में शहशाह के समक्ष 

(३६७) लाई जाती थीं। शहंझ्याह प्रध्येक को इनाम दिलवा कर लौटा देता धा। उस 
शहश्ाह के राज्यकाल में विभिन्‍न बहानो से लोगों को सुख प्राप्त होता रहता था । 


अध्याय १७ 
जुसे की नमाज्ञ के उपरान्त गायकों का बुलाया जाना । 


सुल्तान का आदेश था कि जुमे की नमाज्ञ के उपरान्त प्रत्येक चारो नगरों के गायक, 
पहलवान तथा अ्रदुती महल में उपस्थित किये जाया करेँ। जब शाह फारोज़ नमाज़ से लौटता 
तो महले छज्जये चोवों में दरवार करता। इन तोनो समूद्दो के लगभग दो तीन हार 
मनुष्य एकश्र होते। इन लोगो को सुल्तान फ्रीरोज शाह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। 
३ पहर का घणरा। 
२३ तमारे, भातराबरडी । 


है मोर्चे 
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सुल्तान थोडी देर तक गायको के साथ उनका ग।ना सुनता । तत्परचात्‌ पहलवान मल्ल-युद्ध करते 
कुछ देर उनका मल्ल-युद्ध देखकर वह भ्रदुतीयो से जिससे कहानियाँ सुना करता था। सन्ध्यां 
(३६५) समय की नमाज़ तक वह इन लोगो के साथ व्यस्त रहता था। वह उन्हे प्रोत्साहन 
देने के लिये उनके ऊपर वडी कृपा दृष्टि रखता था। जब वह उठने लगता तो इन्हे बहुत कुछ 
इनाम प्राप्त द्ोता । उनमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ तन्‍के इनाम में प्रात होते थे । 

देहलो के गायको ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया था कि वे शपने झल्पावस्था के पुत्रों 
को लेकर देहली से फीरोजाबाद आ जाते थे। यहाँ तक कि जिसके चार वर्ष प्रयवा पाँच 
वर्ष का भी कोई पुत्र होता तो वह उप्ते प्पने साथ फीरोजाबाद लाता था इसलिये कि सुल्तान 
को प्लोर से जो इनाम प्राप्त होता था वह सब व्यक्तियों में बाँटा जाता था। एक बार दरवार 
के का रकुनों तथा प्रामिलो ने इनमें मेद भाव पैदा करना चाह्दा । सुल्तान को इस बात का पता 
खला। उसने उनकी श्रोर कठोरतापूर्वक होष्टपात करते हुये कहा, *बेचारे फोर सात दिन 
तक परेश्ञानों में पडे हुये प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब शुक्रवार भाये झौर कब हमको कुछ 
प्राप्त हो। इस प्राशा से वे भ्रपने पुत्रो को ५ कोस से देहली से फोरोज्ावाद लाते हैं। यदि 
इनमें भेद भाव किया गया तो इसकी क्‍या दश्या हो जायगी ?” शहशाह ने भ्रादेश दे दिया 
(२६६) कि प्रत्येक को एक-एक करके इनाम दिया जाया करे । भेद भाव करने की आवश्यकता 


नही । 
अध्याय १८ 
नये नमुने (आ्राविष्कार) । 


सुल्तान फीरोज़ शाह ने प्रपने राज्यकाल में विभिन्न झ्राविष्कार किये थे। इनमें 
से एक तास घडियाला था, जिसका सविस्तार उल्लेख तीसरे भाग में हो छुका है। दो देग 
दौलये प्राहनी का कुछ हाल शिकार के श्रध्याय में दिया जा चुका है। उसने एक बहुत 
बडा सफेद ग्रुम्बद एक फरटीज्ञा' सहित ईजाद किया था। जब फर्राश तथा कारकुन शाही 
फर्राशखाना लगाते थे तथा देहलीज, वारगाह व ख्वावगाह लगाते थे, उस समय सफेद 
गुम्बद शाही बारगाह के बराबर लगाया जाता था। अधिकाशत" सुल्तान फीरोज़ शाह सफेद 
गुम्बद में रहता घा। 

इसी प्रकार फ़ौरोड घाह ने दो भ्रजगर पील के निशाने एक मन के और भ्रन्य दो लाख 
निशाने तीस सेरी लोहे के बनवाये । दो झजगर-पील, एक दाई झोर के लिये तथा दूसरा बाई 
भोर के लिये तैयार किये गये | जब सुल्तान फोरोज्ञ शिकार के लिये निकलता तो दोनो झजगर 
(३७०) के निशाने हाथो पर दाई तथा बाई स्‍भोर चलते थे। दो निश्ञान ले जाने वाले 
हाथी के हौदज में बैठते थे। वे इन निश्ानों को लिये रहते थे ओर उन्हें रस्सो से हाथी 
के होदज में बाँध देते थे । जब फोरोज् शाह दूर होता तो ये दोनो निश्चान दो तीन कोंस 
से दिखाई पड़ते थे । 

इसी प्रकार फीरोज शाह ने दो बडे ढोल भी ईजाद किये थे। साधारश ढोलो 
से यह ढोल लम्बाई तथा चोडाई में एक हाथ प्रधिक थे । इन दोनो ढोलो को ह्वाथी के 
हौदजो पर चधवा दिया जाता था, होदज में दो ढोल वजाने वाले बेठते थे। उन निश्वानी 
के पीछे ढोल चलते थे ॥*“*“** * ““उसने उस्तुरलाब*" नामक एक निश्वाना मिनारये 
जरीं के बराबर लठकृवाया था  उस्पुरलाब निस्फी स्वंदा बादशाह के समक्ष रहता था ।***१** 

३ इसका अर्थ स्पष्ट नहीं। 
२३ धरातल की ऊचाई नापने का पक पुराना यंत्र । 
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पाँचवाँ माय 
सुल्तान फ़ोरोज्ञ शाह के महलुक़ ' होने का उल्लेख, शहज्ादा फ़तह 
खाँ का निधन, कुछ खानों तथा मलिकों का ऐश्वयें, उसके 
राज्यकाल का श्रन्त । 


अध्याय १ 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह का महलुक्क होना । 


(३७१) कहा जाता है कि सुल्तान फोरोज़ शाह, शेखुल इस्लाम झेख फरीदुद्दीन भ्रजोधनी 
के नाती शेखुल इस्लाम शेख अ्रलाउद्दीन का मुसेद था। सुल्तान जब तक शासन करता रहा 
उमर समय तक वलियों (सूफी सन्‍्तो) का अनुसरण करता रहा। भपने अन्तिम जीवन 
काल में वह महलुक हो गया था। सर्वदा मशायख का भक्त रहता था भौर उससे प्रेम 
करने का बडा प्रयत्न किया करता था । वह पूरे ४० वर्ष तक दरीझ्त के प्रनुसार राज्य 
करता रहा। कही जाने के पूर्व देहती के समस्त मशायख् (सन्तो) की कब्र के दर्शन 
करता था। * 

(३७२) मुल्तान फौरोज शाह ने ७७६ हि० ( १३७४-७५ ई० ) में बहराइच की भोर 
प्रस्थात किया । बहराइच पहुँच कर सिपेहमालार मसऊद गाजी ( की क्ब्र ) के दर्शन किये ॥ 
वहाँ कुछ समय तक ठहरा । एक राति में सिपेहसालार मसऊद ग्राज़ी ने स्वय को सुल्तान 
फीरोज शाह को स्वप्न में दिखाया भोर सुल्तान फीरोज़ को देख कर प्रपनी दाढ़ी पर हाथ 
फेरा जिसका भ्रथं यह था कि भ्रव वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो छुका है भौर उसे परलोक की 
तैयारी करनी चाहिये तथा अपने झाप को याद करना चाहिये। प्रातःकाल सुल्तान फ़ोरोज 
शाह महलुक हो गया । उस दिन सुल्तान फोरोज शाह से प्रेम के कारण राज्य के बहुत से 
खान तथा मलिक महलूक़ हो गये ।'* ****“““अधिकतर खानों तथा मलिको ने सिर के बांल 
(१७३) मुड़वा डाले"***** महलूक होने के उपरान्त वह बहुत बडा शेख ( सूफी सन्त ) ज्ञात 
होता था। यह सब झ्ालिमो तथा भूफ़ियो से प्रेम का भराश्षोवाद था ॥* 7 ** 

शइश्ाह ने महुसूक द्ोने तथा सिर के बाल मुडवाने के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में 
जितनी वातें शरा के विरुद्ध होती थी भौर ऐसी बातें जिनकी ( शरा द्वारा ) लोगों को करने 
की झ्ाज्ञा न थी, बन्द करा दीं। जितने कर द्वारा के विरुद्ध थे, वे भी बन्द करा दिये गये । 
प्रामिनों तथा कारकुनों को चेतावनी दे दी कि शरा के विरुद्ध कोई चीज न प्राप्त करें। 


अध्याय २ 
शरा के विरुद्ध बातों का वन्द होना । 





है (३७४) बुल्तानों के एकान्त के कमरों में चित्र कल्ला +--वादक्षाह्ों का यह नियम है 
के उनके विश्राम करने के स्थान पर चित्र बनाये जाते हैं जिससे वे एकान्ध में उन चित्रों पर 
ेष्टिपाठ कर लिया करें। सुल्तान ने ईश्वर के मय के कारण झादेश दे दिया कि इन 
१ प्विर मुड़बाने, छिसी पीर का चेला बनाना 


श्थ्फ तारीछे फोरोजशाही 


कारखानो में चित्र न बनाये जायें इसलिये कि यह शरा के विरुद्ध है; चित्रों के स्थान पर 
बेल बूटे बनाये जायें । 

धरा के विरुद्ध दूसरी बात यह होती थी कि पीतल, ताँवे, सोने तथा चाँदी में चित्रकारी 
होती थी । यह शरा के विरुद्ध था) सुल्तान फीरोज़ शाह ने यह सव बन्द करा दिया | इसी 
प्रकार पिछले सुल्तान सोने व चाँदी के पात्रों का प्रयोग करते थे । उन्ही में मोजन करते तथा 
जल पीते थे । सुल्तान फोरोज़ शाह ईश्वर के अत्यधिक भय के कारण पत्थर तथा मिट्टी के 
पात्रों का प्रयोग करने लगा। इसी प्रकार भण्डो तथा मरातिव के निश्वानों में चित्र बनामे 
जाते थे। सुल्तान फ्रीरोज़ घाह ने उन समस्त बातों को बन्द करा दिया । 

सुल्तान फीरोज् दाह ने ग्रालिमों तथा सदाचारियों के साथ रहने के कारण उन लोगो 
द्वारा बताये हुये शरा के विरुद्ध महसूल लेने बन्द कर दिये और उनको जमा से निकलवा 
(३७५) दिया। एक बार फीरोज़ ब्वाह के राजसिहासन के समक्ष झालिमो ने ईश्वर के भय 
के कारण शरा के विरुद्ध कुछ चीज्ो का, जोकि भूतपूर्व सुल्तानों के राज्यकाल में चलाई 
गई थी, उल्लेख किया। उनमें से एक चीज़ दानगाना कही जाती थी । 

दानयानाः-- सराय भदल में जो सामान श्राता और उस पर निसाब* के पभनुसार तथा 
निसाव के ग्रतिरिक्त जो जकात होता वह ले लिया जाता । जकात का घन लेने के उपरान्त वह 
समस्त सामान खजाने में लाया जाता । उसे पुन तोना जाता घोर एक तन्‍्के में एक दाँग लिया 
जाता था। इस साधन से बड़ा धन एकन हो जाता था । दानगाना के खज़ाने में व्यापारियों 
को बड़ा कष्ट होता था इसलिये कि उस दाँग के वसूल करने तथा सावधानी के हिंत में कारकुन 
व्यापारियों पर बडी निष्ठुरता करते थे और प्राय बहुत सी वातें ढालते रहते थे। इससे 
व्यापारियों को बडा कष्ट होता था । उन्हे बहुत समय तक दानगाने के खज़ाने मे रहना पडता था। 


देहली में शरा के विरुद्ध दूसरी चीज़ मुस्तग्नमिल थो । 

मुस्तगरिल--डुकानों तथा मकानो की करा भूमि। यहे नियम भूतपूर्व सुल्तानों के 
झ्रादेशानुसार था । १५०,००० तन्‍्का एकत्र हो जाने पर (प्राय) करा भूमि हो जाती थी) । 

दूसरी दरा के विरुद्ध आय जज़ारी थी जो पिछले सुल्तानो के आरदेशानुसार बसूल 
की जाती थी । 

जजारी--कस्साब प्रत्येक गाय पर जो वह जिवह करता था १२ जीतल देता था। 
इससे भी बेतुल माल को बडी पभाय होती थी। 

(३७६) दौरी-उन दिनो सभी खास व ग्राम व्यापारी अनाज, नमक, मिश्री, चीनी 
तथा प्न्‍्य सामग्री बढ़े प्रयटन से चोपायो पर लाद कर शहर ( देहली ) में लाते ये। दीवान 
के ग्रादमी उन चौपायो को जबरदस्ती पकड लेते थे और पुरानी देहली में ले जाते थे। पुरानी 
देहली में सात बादश्ाहो के बनवाये हुये सात कोट थे । वे सब पुराने हो गये थे। वहां गिरी 
पड़ो पुरानी इंटें बहुत बडी सख्या मे थी | दीवान के कर्मचारी व्यापारियों तथा उनके चोपायो 
को वहाँ ले जाते थे झौर उनसे एक बार ईंटें लद॒बा कर घहर फीरोजाबाद में सोर के लिए 
पहुँचवाते थे | इस पत्याचार के कारण व्यापारी घहर देहली में झाने से बचते थे। देहली में 
अनाज तथा नमक का भाव बढने लगा! सुल्तान के समक्ष सब बातें विस्तार स कही गई 
अपितु यहाँ तद कह दिया गया कि एक व्यापारी तीन मन रुई लाया था। खज्ञीनये दानगाना 
के भ्रधिकारी उसे वहाँ ले गये और उसे बिना कुछ निश्चय किये रखे रहे | न उससे दीन दाँग 


३ वह निर्धारित सम्पत्ति जिस पर जकात (कर ) वसूल किया जाता है। 
२ १,५०,००० वार्षिक तन्‍्के की आय की दुकानों तथा घरों से भूमि कर । 


तारीखे फोरोजशाही श्ड६ 


(३७७) लेते थे भोर न उसे छोडते थे * वह कुछ दिनों तक उसी दशा में पडा रहा झर उसकी 
रुई में आग लग गई भौर वह जल गई। वह चला यया । इसका उद्दइय यह है कि व्यापारियों 
को इतना कष्ट है। दौरी के कारण भी जब व्यापारियों पर बडा अत्याचार होने लगा तो 
उन्होने शहर (देहली) में आना छोड दिया | अनाज, नमक तथा कुछ झन्य सामानों का मुल्य 
बढ गया । 

इसी प्रकार मुस्तगिल अर्थात्‌ करा भूमि जब विधवाओ्रो, फक्रोरो तथा दरिद्वियो से 
माँगी जाती और उनके पास दीनता के कारण कोई साधन न होता था तो उन्हें भी बडा 
कष्ट होता था। 

जव राज्य के हिंतैपियो तथा परामशंदाताओ ने इन बातो का सविस्तार उल्लेख किया 
तो सुल्तान ने राज्य के सभी मशायख तथा प्नलिमों को बुलवां कर उनसे कहा, “यद्यपि 
भुत-धु्व सुल्तानो ने कुछ चीज़ों को र/ज्य के महसूल की जमा तथा सल्तनत के करो में किसी 
कारण से सम्मिलित किया था अथवा इनका दोप उनके कानो तक न पहुँचाया गया था किन्तु 
हमें भ्रपने राज्यकाल में बचना चाहिये जिससे ससार वाले सम्पन्न हो सकें । यदि इनका लेना 
शरा के प्रनुसार ठीक हो तो इन्हे लिया जाय अन्यथा रोक दिया जाय और इस प्रकार के कर 
को जमा से निकाल दिया जाय । 

(३७८) समस्त प्रालिमो, सूफियो तथा दीवाने क़॒ज्ा के अधिकारियों ने फतवा दिया 
के यह भाय छ्षरा के विरुद्ध है। सुल्तान ने श्रादेश दिया कि यह सब चीज़ें रोक दो जायें। 
दरबार के समक्ष हाथी पर सविस्तार फसल पढी जाय" । शाह के झादेशानुसार काज़ी नखुल्लाह 
ने जो शहबाह का क़ाझिये लश्कर थार हाथी पर सवार होकर वह फसल (सूचना) हाथ में 
चेकर बादशाह की बोर से सब को सुनाई यद्यपि भूतपूर्व सुल्तान किसी कारण इस प्रकार 
के खराज लेते थे और या उनके वजीरो ने उन्हे इसके विपय में कोई परामर्श न दिया किन्तु 
इनका लेना शरा के झनुसार उचित नही झलः मेले अपने राज्यकाल में ईदवर के भय से इन्ह 
बन्द करा दिया ।”/ 

(३७६) यह इतिहासकार इस सूचना के पढ़े जाने के समय उस महफिल में उपस्थित 
था। इसके सुनते के लिये सभी प्रदेशों के ग्रसख्य छोटे बढे लोग उपस्थित हुये थे । जब काजी 
नखुल्लाह फरल पढते-पढते दानग्राना छाब्द पर पहुँचा तो उसने पुन, कहा तथा लोगों को 
मुनाथा कि दानगाना जिसे दहेनगाना बहते हैं *******““३० लाख तन्‍के राज्य की जमा से 
निकाल दिये गये । यह घटना ७७७ छि० (१३७५-७६ ई०) में घटी 


आअध्याय ३ 
जुन्तारदार (ब्राह्मण) का सुल्तान के दरबार के समक्ष जलाया जाना । 


हर (५०) सुल्तान फ़ीरोज़ घाह को एक समाचार-वाहक ने सूचना दी कि प्राचीन देहती 
मं एक दुए जुन्नारदार (ब्राह्मण) खुल्लम खुल्ला मूतति-पृजा करता है। उस मूति-पूजक के घर 
में मूर्ति पूजा होती है। शहर के सभी लोग मुसलमान दथा हिन्दू उसके घर में मृत पूजा 
परने जाते हैं। उत् जुतारदार (ब्राह्मण) तथा दुष्ट काकरिद न एक लकड़ी को मुहर बनवाई 
है । उसके भीतर तथा बाहर देवताओं के चित्र बने हैं। काफिर निश्चित दिन पर उस, 

राणा 

* खूचना दी जाय। 

है सेना का द्ाज़ी। 


१४५० तारीखे फीरोजशाही 


जुप्तारदार (ब्राह्मण) के घर एकत्र होते हैं भोर म्ृृति-पूजा करते हैं। कसी पदाधिकारी को 
इसकी सूचना नहीं । 


शहशाह को कई बार यह सूचना भी दी गई कि “उत्त जुप्नारदार ( ब्राह्मण ) ने एक 
मुसलमान स्त्री को मुरतेदा' कर लिया है भौर कुफ के धर्म में ऊर लिया है ।' सुल्तान ने 
ग्रुतचरों तथा दरबारियों से कई वार यह बात सुनकर उस जुप्नारदार ( ब्राह्मण ) को मुहर 
सहित फीरोजाबाद में लाने का श्लादेश दिया। जब वह फीरोज़ाबाद ग्राया तो सुल्तान ने 
भातिमों, सूफियों तथा मुफ़्तियों से समस्त घटना का उल्लेख करके फतवा माँगा। उन्होंते 
(३८१) फतवा दिया कि या वो वह॒ मुसलमान हो जाय अम्यथा उसे जीवित ही जला दिया 
जाय। उससे इस्लाम स्वीकार करने के लिये बहुत कहां गया तथा ईमान का मार्ग दिखाया 
गया किस्तु उसने सीधा मार्ग स्वीकार न किया भौर इस्लाम स्वीकार न किया । 

अन्त में उसे घहशाद् के भरादेशानुसार दरवार के समक्ष लाया गया भौर लकड़ी ढेर 
की गईं। उसके हाथ पाँव बाँधे गये भ्ौर उसे उस लकडढी के भीतर डाल दिया यया। मुहर को 
भी लकडी के ऊपर रख दिया गया । लकडी के नीचे प्राण लगा दी गई। यह इतिहासकार 
शम्स प्रिराज भ्रफीफ उस दिन सुल्तान फीरोज़ थाड़ के दरबार के समक्ष उपस्थित था। 
सम्ध्या की नमाज़ के समय मुहर तथा उस जुप्ारदार (ब्राह्मण ) के दो भोर से भाग लगाई 
गई । एक सिर की झोर से तथा दूसरी पाँव की भोर से | लकडी के सूखों होने के कारण 
सर्वप्रथम भाग उसके पर की भोर पहुँची । उसने धवडा कर प्राह भरी । उसी समय सिर की 
भोर भी तेज़ी से श्राग दहकने लगी झोर जुन्नारदार (ब्राह्मणा ) क्षण भर में जल गया। 
शरीप्रत की बठोरता को धन्य है, कि छहझाह शरा का कण भर भी उल्लंघन ने 
करता था। * ***** 


अध्याय 9 
जुन्तारदारों से जिज्ञया लिया जाना । 


(३५१२) सुल्तान फीरोज़ शाह भपने राज्यकाल में शरा के प्रनुतार स्‍्राचरण किया 
करता था, तदमुसार उसने जुन्नारदारो ( ब्राह्मणों ) से जिया वसूल किया । पिछले सुल्तानो 
के समय में जुन्नारदारों से जिज़या न वसूल किया जाता था झोर उनका जिज्या क्षमा कर दिया 
जाता था। कभी भी इनसे जिज्यया न लिया गया था । 


सुल्तान फोरोश शाह ने समस्त झालिमो तथा सूफियों को एकत्र किया झोर उनसे 
कहा कि, “यहू बात साधारशतः मिथ्या प्रसिद्ध हो गई है कि जुन्नारदारों से जिज़या न जिया 
जाय । पिछले सुल्तानों ने इस कार्य में प्रधिक प्रयत्न इस कारण नही किया कि उस काल के 
कारकुनों तथा दासो ने अ्रसावधानी की श्र उन्हे यूचना न दी । जुन्नारदार (ब्राह्मण) कुछ 
की कोठरी की कुजी हैं। काफिर उनके भक्त होते हैं। सर्वप्रथम उनसे जिज्ञया लिया जाय 
तथा क्षमा न किया जाय 47” 
सभी धशरीग्रव तथा तरीकत के श्रधिकारियों ने फतवा दिया कि जुन्नारदारो तथा 
ब्राह्मणों को झपमानित करके जिज्यया लिया जाय तथा जिज़या क्षमा न किया जाय। चारो 
नगरो के जुन्नारदार एकत्रित हुये तथा कूडके शिकार पहुँचे । सुल्तान फीरोज़ शाह कुछे शिकार 
१ इस्लाम त्याग कर अन्य ब्म स्व्रीकार करने वाला मुरतद कहलाता थां। 
३२ निर्णय हेतु मुफ्ती का मत व्यवस्था । 
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(३८३) के निर्माण में तल्लोन था । उन्होने सुल्तान से निवेदन किया कि “किसी बादशाह के 
राज्यकाल में हमारे पूर्दंज जुन्नारदारों ने जिजया अदा नही किया । हम किस प्रकार दें। हम 
यह कुरुपाति कहाँ ले जायें । इस समय हम इस झाद्यय से आझावे हैं कि कूइके श्लिकार के 
नीचे लकड़ी एकत्र करें और अपने ग्रायको जीवित जला दें तथा जिजया न झदा करे (! 

सुल्तान ने उनकी भोर क्रोघ से देखते हुये कहा कि, “इन लोगो से कहो कि वे तत्काल 
प्रयने भापको जला डाले तया मर जायें । उनका जिजया कोई भी न छोडेगा। उन्हे यह 
विचार अपने हृश्य से निकाल देना चाहिये ।” जुत्ारदार कुछ दिन तक कूइके शिकार में 
परेशानी के कारण अनश्नन किये पडे रहे और उन्होने ग्रपन झ्ापको मृत्यु के निकट पहुँचा 
दिया जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि बादशाह उन्हें क्षमा न करगा तो नगर के समस्त 
हिन्दू उत्त स्थान पर एकत्नित हुये ओर उन्होने जुन्नारदारो से कहा कि “जिजये के कारण प्रात्म 
हत्या करनी उचित नहीं ।”/ सभी हिन्दुओं ने जुन्नारदारों की ग्रोर से डिज॒या प्रदा करना 
स्वीकार कर लिया । 

देहली में जिजये तीन प्रकार के थे। प्रथम ४० तन्‍्के, द्वितीय २० तम्के, तृतीय १० 
ठन्के । समस्त जुन्नारदारो ने श्रननी दीन झवस्था का उल्लेख करके निवेदन किया कि उनसे 
(३५४) जिज़या अत्य मनुष्यो की अपेक्षा कुछ कमर लिया जाय। फोरोज्ञ शाह ने आदेश 
दिया कि एक मनुष्य से पजाहगानी' तथा दम तम्के लिये जाये। जुश्नारदारों से जिया 
प्राप्त करने के लिये पदाधिकारी वियुक्त हुये | 


अध्याय ५४ 
दो लस्बे श्रादरियों, एक ठिगने तथा दो दाढ़ी वाली स्त्रियों का हाल । 


कह! जाता है कि सुल्तान फोरोज़ शाह के राज्यकाल में बहुत से विचित्र लोग पेंदा 
हुये । कुछ लोग लम्बे, कुछ ठियने तथा कुछ विचित्र जानवर | 

जब सुल्तान फ़ोटोज़ शाह थट्टा के युद्ध से लौटा तो देहली में एक ठिगना ग्लादमी 
लाया गया । वह एक गज लम्बा था। उसके द्वाथ पर भी उसकी लम्बाई के भ्रमुसार 
(३८५) थे । उसका सिर प्रौढ मनुष्य के सिर के समान था। उसे कुछ समय तक देहली 
तथा फोराज़ाबाद में रखा गया । लोग चारो ओर से उच्च देखने आते थे। इस इतिहासकार 
ने भी उसे देखा था| 

सुल्तान के राज्यकाल में जाल पहाड से दो बहुत लम्बे मनुष्य लाये गये। वे काले 
काले पे | हमारे काल के लम्दे मनुष्य उनकी कमर त्तक पहुचते थे । इस इत्तिहासकार ने 
इन्हें देखा था । वे मनसुख कहलाते थे। सुल्तान के धादेशानुसार उन्हें कुछ समय तक 
शहर में रखा गया । दे जब चलते थे तो मानो कोई लाठ हिलती प्रा रही हो । 

सुल्तान के राज्यकाल में दो स्त्रियाँ लाई गई जिनके दाढ़ी थी । वे धाधारण डील 
डोल को थो भोर क्ाक्रिर ज्ञात होती थी। उनके स्तन भी थे श्रोर दाढ़ी भी । दोनो 
काची थी झोर दोनो छे पति थे । वे दोनों हिन्दुस्तान से लाई गई थी। इस इतिद्वाउकार 
(३८६) ने उन्हू देखा था । 

सुल्तान फ्रीराज्ञ शाह के राज्यकाल में तीन पाँव को एक मेड लाई गई। वहू 
#डिदषबरी थी। नसके दो प्रागे के पेर थे भौर एक पिछला। दूसरे प्रेर के स्थान पर 

९ ३० बोतल | इसच्य अर्थ पंजाइगानी वाले २० तन्झे भो हो सब्ता ९ै। 
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गाय के स्तन के समाद एक स्तन दिखाई पडता था। वह तीन पैर से इच्छानुसार चल सकती 
थी । वह इच्चानुसार खा पी सकती थी । कुछ समय तक वह भेड झहशाह के दरबार के समक्ष 
बधी रही प्रपितु कुशफे फोरोशाबाद के मध्य मे रवखी गई ताकि योग उसे देख सके | 

सुल्तान फ़ोरोज् थ्वाह के राज्यकाल में एक कौश्ना लाया गया जिसका पूरा शरीर 
(३५७) काला या, केवल पाँव तथा चोच लाल थे । कुछ समय तक उस कौये को दरबार में 
रखा गया । इस इतिद्दासकार ने उसे देखा था ॥ 


इसी प्रकार सुल्ताव फीरोज णाह के राज्यकाल में एक तोता लाया गया जो सफेद 
रुग का था, उसकी चोच तथा पाँव काले थे। सुल्तान के आ्रदेशानुसार उसे कुश्के नुजूल 
में रखा गया। एक समुद्रोय मछलो का सिर लाया गया जो सूड सहित हाथी के सिर के 
बराबर था । वह सिर भी कुछ समय तक दरबार के समक्ष रखा गया। सुह्तान के 
राज्यकाल में एक गाय लाई गई जिसके पाँच पाँव थे । इस इतिहासकार ने उसे देखा था। 
बह सफेद रण की थी । उसका पौँचर्दाँ पाव उसको गर्दन से निकला हुझा था और कथे तक 
(३८८) लटका था किन्तु वह उस पाँचवें पेर से कोई काम न ले सकती थी। वह मनुष्य के 
हाथ की छठी भ्रग्रुली के समान था। कुछ समय तक वह दरबार के समक्ष बधी रही । 
एक गाय के जिसे इस इतिहासकार ने देखा था भ्रमले दोनो खुर घोडे के खुर के समान दिना 
फटे थे भ्रौर पिछले दोनो खुर याय के खुरो के समाव फटे थे। वह सफ़ेद रंग की दिखाई 
पड़ती थी । 


सुल्तान फ़ीरोज शाह के कुछ खानों तथा मलिकों का हाल-- 
प्रत्येक बादशाह के इतिहासकारों के इतिहास के अनुसार । 


अध्याय ६ 
खाने श्राज़म तातार खा । 


(३८९) खाने आजम तातार खाँ तु्क॑ वश्चीय था । एक विश्वस्त सून से ज्ञात हुमा है कि 
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलुक के राज्यकाल में खुरासान के एक बादशाह ने सुल्तान ठथा 
दीबालपुर पर प्राक्तमण किया । उसकी एक पत्नी वड़ी रूपदती थी और बादशाह को उसके 
विदा एक क्षण भर भी चैन न मिलता था। वह भी इस श्राक्रमण में उसके साथ थी। 
बह गर्भवती थी । जब बादशाह मुल्तान तथा दोबालपुर की हद में पहुँचा सो उसके पुर्त्र 
का जन्म हो गया । सयोग से उसी राति में सुल्तान तुगलुक़् ने उस बादशाह पर छापा 
मार । वे लोग हार कर भाग खडे हुये भौर यह शिक्षु उनके भागते समय भुले मे रह गया। 
सेना वाने शिक्षु को सुल्तान के पास लाये ६ सुल्तान तुगलुक को वहू बडा अच्छा लगा और 
उसमे झपने पुत्र के समान उसका पालन पोपण किया । उसका नाम तातार मलिक रखा। 

(३६०) बह सुल्तान तुग़लुक के राज्यकाल मे अल्पावस्था में था। सुल्तान मुहम्मद 
के राज्यकाल में बडा हुआ और बडा वीर तथा योदा बत गया । झपनो बोरता तथा पौरुष्य 
के कारण उसे सेना के मध्य भाग (के अधिकारी) का स्थान प्राप्त होने लगा। इस इतिदास- 
कार को ज्ञात हुआ है कि एक बार सुल्तान मुहम्मद तातार मलिक से किसी कारण रुष्ट हो 
सया झौर उसे उसन एक दूसरे स्थान पर सिजवा दिया | 


वारीखे फोरोजशाही १५३ 


तातार मलिक ने उस स्थान से अपनी दशा का उल्लेख कुछ छदों में करके सुल्तान 
भुहम्मद के पास भेजा | सुल्तान ने उन्हे पढ कर उस अपने पास बुलवा लिया और उस पर 
प्रत्यधिक क्ृपाहष्टि प्रदर्शित की | सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल में उसे तातार खत की 
(३६१) उपाधि प्रदान हुई ग्लौर मखमल का चत्र प्रदान कया गया। उसके चत्र के ऊपर 
सुनहरा हुमा" के स्थान पर सुनहरा मोर था । सुनहरा मोर विशेष कर सुल्तानों के दन्र पर 
होता है । जब सुल्तान फौरोज धाह सहने गुलरी में दरवार करता तथा बारजा (दरबार) में 
बैठता तो उसके दाईं ओर, जो सर्वेदा वर्ज़ र का स्थान होता है, तातार खाँ बैठता था श्रौर 
बाईं ओर खाने जहाँ भकवूल बैठता था यब्षपि खान जहाँ वज्जीर था। उसके निधन के उपरान्त 
खाने जद्दाँ दाइं ग्रोर बज्जी रो के स्थान पर बेठने लगा । 
फ़ीरोज़ शाह को तातार खाँ पर पूर्णा विश्वास था। राज्य-व्यवस्था की सभस्याओरों के 
विषय में बह अधिकतर उससे परामर्ण किया करता था और उसके परामर्दा के भ्रनुसार शासन 
प्रबन्ध करता था । बह सुल्तान के हितैपी मित्रों के समान था। उसमें बडी योग्यता थी। 
(३६२) ईश्वर की कृपा से उसने हज किया। तातार खा के साथ भ्रालिम तथा सूफो रहा 
करते थे। तफमीरे तातारखानी'* जो ससार में प्रसिद्ध है उसकी सकलन की हुई थी। 
तफसोर२ का संकलन करने के लिए उसने समस्त तफसीरो को एकत्र क्या श्र सभी 
आ्रालिमों को उपस्थित किया । भ्रत्येक आायत तथा वाबय पर तफसौर लेखकों के जो जो मत्त 
थे वह उसने अपनी तफसीर में लिखे थे । उसने तफस्नीर के लिए बडा परिश्रम किया। उससे 
समस्त मतनेदों को झ्रपनी तफसीर में लिख कर उन लेखकों के हवाले दिये थे। इस प्रकार 
उसन समस्त तफसीरों को एक तफसीर में जमा कर दिया था । जब उसका सकलन हो गया 
तो उसने उसका नाम तफ़योरे तातारखानी रबखा। 
इसी प्रकार धर्मनिष्ठ खाने आ्राज़म ने एक फतावा तैयार कराया वह इस प्रकार कि 
उसने देहली के सभी फतवों को एकत्र कराया। प्रस्येक मसझलेरं तथा प्रत्येक वाबय पर जो 
मुफ्तियों के बीच में मतभेद था अपने फतावा में लिखवाया । उसका नाम फतावाये त्ातारखानी 
रखा प्रत्येक मुफ्ती के मत के सम्बन्ध में उस मुफ्तो का हवाखा भी दिया। यह तीस जिल्‍्दो 
(पुस्तको) में सकलित हुआ्ना 
तातार खाँ शरीगम्रत का महा पण्डित था। शरीप्रत के द्वारा उसने तरीक़ृत के भवन 
के द्वार को हकोकत” से सजाया । उसने इन तीनो मकामो की भ्रृढ समस्याग्रो के समभने 
(३६३) का बडा प्रयत्त किया था। ( ईइवर ) की प्रत्यघिक कृपा एवं अपने झपार परिश्रम 
से तातार खाँ ने इइ॒क़ की सीढी पर पाँव रख दिया था। ईश्वर वे उसके हृदय में शौक़ के 
द्वार खोल दिये थे। खान ने लिखा है : 


छ्स्द 

तू ने कहा कि तातार खाँ प्राचीन दास है । 

हाव भाव ऐसा दिखाया कि मानो न पहचचानता हो 
३ ०क वाल्पनिक पक्षी ज्सिके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यदि पिसी पर उसकी छाया पढ़ जाय तो 
बद बादशाद हो जाय। 
वादार खतरों दारा रचित कुरान की टीका । 
करान की टीका । 
समस्या) 
वश्चच्चुछ के मार्ये के दिभिन्‍त रूप । 


न 
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उसे उसे शरा का इतना भय था कि जब वह विजयी संता के साथ जाता तो 
वह प्रपनी कनीजो को घोडे पर वेठा कर न ले जाता यद्यपि खानो तथा मलिकों में यह प्रथा 
थी कि वे अपनी कनीज़ो को साथ ले जाते थे। वह उहे गरदून पर जिम हि दी में भरकर 
(३६४) कहते हू ले जाता था। खान न परदे के लिये तखत के परदे तैयार कराये थे श्रौर 
उ हूं कोठरी क॑ समान बना दिया था। 7रदून में ताला लगा दिया जाता था जिससे प्राय लोगो 
की दृष्टि उद पर न पड़ सके । ईश्वर न उसे समी उत्कृष्ट गुण प्रदान किये ये। दहशाह के 
भमिह्दासनारोहण के कुछ समय उपरा-त उसका निघन हुप्रा । 


अध्याय ७ 
खाने जहाँ ! 


उसका नाम मकबूल था। उसे जाहिलियत ( मुसलमाभ हाने के पूव ) के समय कु 
कटह्ठा जाता था । वह तिलग का निवासी था। जाहिलियत के समय वह तिलग के राय का 
(३६५) बहुत बडा विश्वासपाश्र था | जब सुल्तान मुहम्मद न तिलग के राय को देहली की 
ओर भजा तो माग में राय नरक में पहुँच गया। खान जहाँ सुल्तान मुहम्मद के समक्ष लाया 

गया । वह घुसमलमान हो गया । सुल्तान मुहम्मद न उसका नाम मक़बूल रखा शोर 
उस पर बडी कृपा तथा दया रखने लगा । 

सुल्तान न खाने जहाँ में सभी प्रकार के गुण देख बर उसे देहली नगर की नयाबते 
विज्ञारत* देदी । बह परवानो में निशान ( मुहर ) करता झौर अपन हस्ताक्षर बनाता था। 
बह हस्ताक्षर में प्रपल आप को ( मकबूल बन्दये मुहम्मद तुगलुक* ) मकबूल मुहम्मद तुग्रलुक 
का दास लिश्षता था। यद्यपि वह पढ़ना लिखता न जानता था कि तु वह बहुत बडा बुद्धिमान 
था। उसन भपनी बुद्धि से राजधानी की ध्ोभा बढ़ा दी थी । 

(३६६) सुल्तान मुहम्मद तुग्रलुक़ ने भारम्भ मे उसकी उपाधि किवामुलमुल्क रबखी। 
उसे मुल्ताव की प्रक्‍ता प्रदान की। तत्पइचात्‌ उसे नायब वीर नियुक्त किया। उन दिनो 
ख़्वाजये जहाँ सुल्तान मुहम्मद का वज्जीर था। वह बड़ा भच्छा रासवा तथा प्रबंधक था। 
जसन दीवाने विज्ञारत का काय बडी योग्यता स किया। अक्ताश्रा के मुक्तो को झुवाजये जहाँ 
का प्रधिव भय न रहता था। व सब किवामुलमुल्क स बहुत भय करते थ। जब वह किसी 
अकता के प्रधिकारी की भत्यना करना चाहता तो किवामुल्मु"क को सौप देता । किवामुलमुल्क 
पूछताछ के समय बडी कठोरता दिखाता था। इसी प्रकार जब धमनिद्ठ स्वाजये जहाँ दीवान 
से उठ जाता तो किवामुलमुल्क दीवानदारी ( दीवान का काय ) करता धौर मुक्तों से बडी 
निष्ठुरता करता । घाही खज्ान में भ्रपार धन सम्पत्ति जमा करा लेता | रवाजये जहाँ केवल 
नाममान को था | दीवान विज़ारत के काय किवामुजमुल्क की चुद्धिमत्ता द्वारा सम्पन्त हांते थे 

खान जहा को सुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल मे भी गौरव प्राप्त हो गया था। जब 
भुल्तान फ़रीरोज़ शाह का राज्यकाल प्रारम्भ हुआ तो ख्वाजये जहाँ इतनी योग्यता तथा 
बुद्धिमत्ता क॑ होते हुये भी सुल्तान का विरोधी बन गया । 

(३६७) वह नित्य मसनद (गद्दी) पर बेठता । भ्रकताओो के मुक्‍्तो का मुहासेवा तथा 
मामेलाठ के पदाधिरारियों का हिँ्वाव किताब बडी साववानी से करता। बतुल माल के 
>> कनन 

१ नायब वज्ीर बना डिया। 
> मुदम्मद तुग्रुक का दाख। 
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हिस्से का श्वेष कर वसूल करता । प्रतिदिन खजाने का रोज़नामा उसके समक्ष प्रस्तुत किया 
जाता। वज्ीर निरन्तर चेतावनी देता रहता था कि रोज़ाना अपार घन खज़ाने में पहुँचता 
रहे। यदि किसी दिन शाही खज़ाने में ऊुछकम (घन) पहुँचता तो उस दिन वजीर समस्त 
कारकुनो तथा कारणमुज्ञारो पर बडा रुए होता | यहाँ ठक कि उस दिन सोच से रहता तथा चिन्ता 
के कारण भोजन न करता और कहता, “राज्य तथा शासन का झाघार घन है। यदि खज़ाने 
में धन को कमी हो जाय अयवा किसी ग्रन्य स्थान पर नए्ठ हो जाय तो राज्य की नीवें में दोप 
(३६८) था जाता है। यदि, ईश्वर न करे, वादशाहो का खज्ाना किसी कारण रिक्त हो जाय 
तो उस राज्य का स्थिर रहना तथा उस सल्तनत का प्ाराम बडा ही कठिन हो जाता है”? 
इसी का रण वज्जी र रात दिन घन एकत्र करने में तललीन रहता था 477 "77" +* 


जब सुल्तान फ़ोरोज शाह किसी युद्ध हेतु अथवा शिकार के लिये प्रस्थान करता तो 
खाने जहाँ वज़्ीरे ममालिक को शहर भे नायवे ग्रेवव" के स्थान पर छोड जाता। वज़ीर, 
प्रसिद्ध नायवो की भांति दूसरे तीसरे दिन शहर (देहली) के भासपास चबकर लग्राता। 
अपना प्रातक लोगो को दिखाता। उसकी सवारी बड़े घाव से निकलती थी। ग्रत्यधिक 
उेना, हाथी, प्रसख्य पदाति समस्त पुत्र, नाती, जामाता तथा दास ताड़ी तथा दरियाई घोडो 
पर सवार, सफंद पेटी बंधे हुये, वहुमुल्य टोपी पहने प्रस्त्र शस्त्र लिये फ़ोरोज्ञाबाद से शहर 
देहली श्राते थे । लोग आराम से ये और झासन भलोभांति होता था । 

(३६६) इस इतिहासकार के माता-पिता ने उसे बताया है कि फौरोज़ शाह भपने 
राज्यारोहरा से सात वर्ष तक शहर देहली में १३ दिन तक रहा। प्रत्येक वार जब वह शहर 
में भाता तो गिनती के झुझ दिन शहर में रहकर पुनः दूसरो घोर प्रस्थान कर देता। खाने 
जहाँ मक़बूल बुद्धिमान वज़ीरों की भाँवि समस्त राज्य को सुशासित रखता। उसके पास 
भसख्य सेना तथा अगणित हशम थे। उसके पुत्रो, जामाताप्रो तथा नातियो की कोई सीमा 
न थी। उसके दाप्त बडे बुद्धिमान तथा वीर ये। वह स्वय बडा राजभक्त तथा सुल्तान का 
द्वितंपो बद्धीर था। जब सुल्तान ने खाने जहाँ के भरोसे पर कुथ वर्ष निरन्तर युद्ध किसे 
और विरोधियों पर कठोरता की तो प्रत्येक विद्रोही भ्राज्ञाकारी वन गया। खाने जहाँ मक़बुल 
की मृत्यु के उपयम्त सुल्तान फोरोज शाह ने आक्रमण करना पूर्ेत: त्याग दिया। यदि कहा 
जाता तो केवल झ्रासपास चक्कर लगाता | ४ 

खाने जहाँ के बहुत से पत्र थे । उसे स्त्रियों से बडी रुचि थी। वह स्त्रियाँ एकन करने 
(४००) का बड़ा प्रयत्व॒ किया करता था। उसने प्पने भम्तःपुर में बहुत सी रूपवती कनोजें 
एकत्र की थी। समाचार वाहकों का कथन है कि उसके भन्त.पुर में दो हजार रूम तथा चोन को 
कनीज़ें थी। प्रत्येक भ्रपने शरीर को जडाऊ वस्त्र से विभूषत करती थी। खाने जहाँ राज्य 
व्यवस्था के का में इतना व्यस्त होने पर भी अपना समय अन्त'पुर में व्यतीत करता था। 
उसवी सनन्‍्तान को सख्या बहुत भधिक थी । 

जब सुल्तान को यह हाल ज्ञात हुआ्रा तो उसने झादेश दे दिया कि खाने जहाँ के यहाँ 
जिस पुत्र का जन्म हो उसके लिए तत्काल ११००० तम्के वृत्ति निश्चित की जाय और सफ़ेद 
पेटी प्रदान को जाय | खाने जहाँ की जिस पुत्री का विवाह हो, ठो उसके जामाता की वृत्ति 

१५००० तन्के निश्चित की जाय तथा सफेद पेटी प्रदान हो। खाने जहाँ को इतना ऐश्वर्य 
भाव या कि सुल्तान फ़ोरोज घाह कहा करता था कि देहली का बादशाह खाने जहाँ है ।* 
१ अपनी अनुप्रियिति में अपना प्रतिनिधि + 
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(४०१) यदि किसी भामिल तथा कारकुन द्वारा किसी लोभवश किसी झपराध भ्यवा 
घन-अपहरण का पता चलता तो उसको उस कारण राजसिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाता । खाने जहाँ जो संसार भर में सबसे प्रधिरू बुद्धिमान था शासन तथा धन सम्बन्धी 
समस्याश्रों के समाधान में बडा प्रयत्नशील रहता था। वह सुल्तान का क्रोध भी द्ान्त करता 
था। इस इतिहासकार को विश्वस्त सूमो से ज्ञात हुआ है कि उस सुल्तान के फर्राशखाने में 
एक जड़ाऊ जुता उस कारखाने के भ्रधिकारियो को सौंपा गया था। उसका मूल्य घ०,००० 
तन्के था। संयोग से कारकुत श्रापस में कारकुनी की चतुराई से सगठित हुये भौर उन्होने 
लखनौती के उपहारो मे उसे दिखाकर भापस में बाँठ लिया झौर ले गये । 

कुछ समय उपरान्त सृल्तान को उसकी स्मृति हुई। कमंचारियों ने, जो प्रसावधान 
लोगो में सम्मिलित होते हैं निवेदन किया कि उसे लखनोती के उपहारों में भेज दिया गया 
था। सुल्तान फी येज शाह को सन्देह हुआ कि इन कारकुनो ने जूता नष्ट कर दिया। उसने 
उनका कथन स्वीकार न किया। उसने उन्हें दड देना निश्चय किया। वज्ञौर उस समय 
(४०२) उपस्थित था भौर सब कुछ देख रहा था। उसने बादशाह का क्रोघ देख कर सोचा 
कि शहशाह इन कारकुनो को सात मार्गों पर चलता कर देगा ९ वह सुल्तान के समक्ष खडा हो 
गया श्रौर क्रोध से उन पदाधिकारियों की प्रासतीन पकड कर बडी कठोरता से उन्हें हठा दिया । 
जब वे बादशाह के सामने से हाजिबो के निकट पहुँचे तो उप्ते उन भ्रसावधान भामिलों से 
कहा, हे! मृत्यु के निकट पहुचे हुये तुम्हारे प्राण बचा दिए | जूते का मूल्य ८०,००० तनन्‍्का 
खज़ाने में पहुँचा दो ।” दूसरे दिन बादशाह ने हितंपी वीर से पूछा कि “जुते वाले कारक्षुनों 
का क्‍या हुमा ?! दज्गीर ने कहा कि “८०,००० तन्‍्के जूते का मूल्य शहश्ाह के खजाने में 
पहुच गया, चाहे जुता उपहार मे लखनीती गया हो अयवा न गया हो ।* 

(४०३) कहा जाता है कि सुल्तान थट्टा के युद्ध से लौटकर सालोरा के क्ृडक का 
निर्माण १ रत्राने लगा । **** “खाने जहाँ वज्जीर फीरोजाबाद में था और विज्ारत का 
कार्य किया करता था | प्रत्येक दिन ममनद (/ही) पर बैठता था और भामिलो के काये की जाँच 
किया करता था । प्रत्येक शनिवार को सालोरा जाता था और शहशाह को पूर्ण हाल बताता 
था | जब सुल्तान को खाने जहाँ के हितेपी होने का पूरा प्रमाण मिल गया तो उसने सोचा कि 
खाने जहाँ को विज्ञारत के सम्मान से ऊंचा कोई सम्मान मिलना चाहिए + एक दिन सुल्तान 
ने दो विश्वस्त मलिकों, मलिक साहन तथा संग्रिदुल हुज्जाब को सालोरा से फीरोजाबाद 
भेज कर खा जहाँ के पास भ्रपनी ओर से यह सूचना पहुचवाई कि * में तेरा सम्मान बढ़ाना 
चाहता हु। ममनद तेर लिये उचित नही ! तू राजमिहासन के बराबर ज़रदोज़ी १ निहानचा३ 

(४०४) बिछाया कर झौर दरबार के समय मेरे राजस्िहासन के निकट बैठा कर और मसनद 
भ्रपनी ग्रोर से ज़फर खाँ को देदे इसलिये कि राजधिहातन के निकृट ज़रदोज्ञी निहालचे का 
सम्मान मसनद के सम्मान से अधिक है ॥7 
जब वे खाने जहाँ के पास फीरोजाबाद पहुचे भोर सुल्वान का सदेश सुनाया तो उसने 

सोचा कि 'ऐसा ज्ञात होता है कि सुल्तान इस बहाने से मुझ से मसनद लेना तथा विज्ारत 
से पदच्युत करना चाहता है और झफर खां को दीवाने विज्ञारत में वैठाना चाहता है ।” उसने 
कहा ' मसनद भी संसार के स्वामी की प्रदान की हुई है शोर जरदोडी का निहालचा भी 
अन्नदाता का है किन्तु जिस दिन मैने सरसुती की सोमा में बादशाह के चरण चूमे थे तो उस 

१ इधर उधर भेज देगा। 

२ सोने के तारों के काम का । 

३ गद्दा। 
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दिन शइथ्ाह ने तोक़ो* से मुझे विज्वारत को मसनद स्वयं लिखी थी भोर यह भी लिया 
था कि भेरे तथा भेरी सस्तान के राज्यकाल में मसनद तथा विज्ञारत का पद मेरे तथा मेर 
पुत्रों के प्रतिरिक्त किसी को म॑ मिलेगा । दास के पास वह तौक्नी विद्यमान है।” वद्धीर ने 
वह तौक़ी मलिक साहन दो देहर वह्दा कि “तुम यह निवेदन छर देवा कि झहशाह अपना 
(४०५) लिखा हुप्रा स्वय फाड डालें झोर मसनद जफ़र खाँ को दे दें।” दादशाह ने यह 
घुनकर कहा कि “ईश्वर न करे में खाने जहां को पदच्छुत कह । में तो उसका सम्मान 
बढ़ावा चाहता था। यदि उसे प्रच्छा नही लगता तो वह भपनी मसनद पर वबंठे ।” 

दूसरे दिन जन खाने जहाँ दौवाने विज्वारत का विवरण देने फ़ौरोजाबाद से सालोरा 
भागा तो सुल्तान ने उसे बताया शि वह केवल उसका सम्मान बढ़ाना चाहता था किल्तु 
उमने भोर ही बात मोच लो । खाने जहाँ ने उत्तर दिया “में ध्रस्मीमित सम्मान का 
श्राकाक्षी नहों। यह मेरे क्रिस काम का कि में ज़रदोड़ी निहालचा राजसिद्ासन के 
बराबर विद्याओं । यहू मेरे ऊरर विशेष कृपा होगी डिन्‍्तु छहर देहली के साधारण 
लोग मुझे इस स्थान पर कहाँ देख सकेंगे। वे यही कहेंगे कि शहशाह ने दास को 
(४०६) पदच्चुत कर दिया। जब दास झपनी मसनद पर प्रासमीन हाठा है तो देहली के 
सब लोग देखने भाठे हैं श्रौर कहते हैं रि खाने जहाँ मसनद पर वंठा है। इसी कारण दास 
मसनद का प्राकाक्षी है। ज़रदोदी का निहालचा जिसे इच्छा हो दे दिया जाय।” सुल्तान 
इस बात पर मुसकराने लगा । 


ऐयुुलमुल्क का पदच्ुत होना 
ऐनुलमुल्क ऐन माहरू कहा जाता था। सुल्तान फोरोज झाह भपने राज्यकाल के 

प्रारम्भ में इशराफ़े ममालिक तथा दीवाने विज्ञारत में इजलास करता घा। ऐलनुलमुल्क बडा 
बुद्धिमानू तथा योग्य व्यक्ति था। इस इतिहासकार को बिद्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुप्रा है कि 
(४०७) सुल्तान मुहम्मद बिन ( पुत्र ) तुगलुक शाह के राज्यकाल में ऐंनुलमुल्क के भाश्यो ने 
कोई प्रनुचित कार्य कर दिया । सुल्तान मुहम्मद वे उसे वास्तविक रूप से धमकाया। उसने 
पुछ दिन उपरा्त दरवारे झाम किया। सुल्तान मुहम्मद के राजमिहासन के निकद एक 
92 बिछाया गया । सुल्तान ने उस दिन समस्त काहियो, प्रादिमो, सूफियों, खानो, 
मल्िको, प्रतिष्ठित लोगों तथा प्रत्येक दिल्ला के शाम व भाम लोगों को बुलवाया। सुल्तान 
मुहम्भद ने उनसे प्रश्न किया कि "यदि किसी का वहुमुल्य मोती तथा रत्न खो जाय भ्रौर कुछ 
समय उपरान्त उसे वह मलिन स्थान पर पाये तो वह उसे ले ले भ्रथवा नही ?” लोगो ने उत्तर 
(४०८) दिया “ते लेना चाहिये। छोडना उचित नहीं ४” सुल्तान ने यह खुदकर ऐनुलमुल्फ 
को शोर सकेत किया और कहा, “हमारा रत्न ऐनुलमुल्क है कि अपने भाइयों के कारण व्यर्थ 
में मल्रित स्थान पर पहुँच गया था। हमने अपना मोती पर लिया ४१ उस दिन उसने आदेश 
दिया कि ऐनुलमुल्क को उस जीलूचे पर बेठाया जाय। सक्षेप में ऐनुलमुल्क ऐसा योग्य तथा 
बुद्धिमानू था किन्तु उसे ग्रधिक सम्मान प्रास न था। उसने बहुत सी पुस्तकें मुहम्मद शाह 
तथा फोरोज़ झाह के राज्यकाल में लिखो। उनमें से एक तरस्पुले ऐनुलमुल्की* है जोकि 
समार में बडी प्रसिद्ध है। 
चि्ंखि्तर्च 

२ फ़रमाने तौकी। 

९ मुशरिफ्रे ममालिक । 

है. ऊनी क्रालीन । 

४ ऐसुनमुल्क के पत्रों का संग्रद । 


श्श्ट हारीखे फ्रीरोजयाही 


जब ऐनुलमुल्क को फ़ीरोज्ध शाह के राज्यकाल में देहली के राज्य की इशराफे ममा- 
लिक'* प्राप्त हुई ती वह इश्चराफ के कार्यों के सम्पन्न करने का विश्येप प्रयत्त किया करता 
था । दीवाने विज्ञारत में बेठता था । सयोग से ऐनुलमुल्क का स्रामे जहाँ वश्दीर से मतभेद 
(४०६) हो गया दोनों ने दरबार में बैठ कर बडी पनुदित बातें तथा बढे बीच प्रकार का 
मफगडा किया । प्रत्यैक ने श्रपती अपनी सीमा से बढ कर बाते की। एक दिन वज़ोर ने ऐनुल 
मुल्क से कहा कि “मुशरिफ को मुफ़स्सल (स्विस्तार) व्यय के कागज्ञ से बया काम थो वह 
मुक्‍्तो से मुफस्सल (व्यय का उल्लेख) माँगता है । मुशरिफ जमा का अधिकारी है? । व्यय की 
जाँच मुस्तौफी का विशेष कर्तव्य है ।” इस पर ऐनुलमुल्क ने कहा कि 'मुस्तौफो का सविस्तार 
जमा के कागज से क्‍या काये 2?” 


दोनों भ्रादपी बाद वियाद फरते झोौर एक दूसरे को थुरा भला कहते सुल्तान के पास 
पहुँचे | मुश्चरिफ तथा मुस्तौफी के कतंथ्यो का राजस्िहासन के समक्ष उल्लेख किया) 
फीरोज् शाह ने कहा कि अक्ताझो के मुक्तो तथा मामलो के कारकुनो की प्रादेश दिया जाये 
कि वे दीवाने इश्चराफ में जमये मुफस्सल3े द तथा खर्चे मुन्त़बर्ध और दोयाने इसतीफा 
में जे शुफस्सल" दें तथा जमये मुन्तक्ू4५ | दीवाने निज्ारत में जमा व खर्चे मुफस्मल 
दें। सुल्तान के इन्ही शब्दों का दीवाने विज्ञारत द्वारा पालन होने लगा। इससे पूर्व समस्त 
सुल्तानो के राज्यकाल में समस्त कारकुन प्रत्येक तीनो दीवानों में मुफ्स्सल तथा भुतर्कक़रर 
फाग्रज़ प्रस्तुत करते थे । 


(४१०) खाने जहाँ तथा ऐनुलमुल्क का कपड़ा इस सीमा को पहुँच गया था कि 
प्रनेक बार खाने जहाँ ने ऐनुलमुल्क से कठोर ध्वब्द बहे। ऐतुलमुल्क भी खाने जहाँसे 
अनुचित शब्द कहा करता था | कोई बात ग्रस्त न रखता था एक बार पीरोज शाह ने शिकार 
के लिए घहर देहली से प्रस्थान किया । खाने जहाँ मुकबूल तथा ऐनुलमुल्क भी साथ थे। 
सुल्तान एक पढाव पर उतरा हुम्रा था। ऐनुलमुल्क मध्य/ज्ल में सहसा अपने शिविर से सवार 
होकर खाने जहाँ के सरायचा< के द्वार के समक्ष भराया धोर घोड़े से उत्तर कर खाने जहाँ के 
सरायचा में चला गया । खाने जहाँ के विश्वासपानों ने खान से ऐनुलमुल्क के भाने की 
सूचना दो । जब तक खाने जहाँ अपने स्थान से प्राकर ऐनुलमुल्क का स्वागत करता, इसी 
बीच में ऐनुलमुल्क के एक निकटवर्ती ने उससे कहा, 'यह खाने जहाँ का सरायचा है ।” इस पर 
ऐनुलमुल्क अपने आदमियो से बडा रुष्ट हुआ झोर उसने कहा, “जब में' वज्जीर के सरायें के 
समक्ष उतरा था तभी तुम लोगो ने क्यों न बताया ?” श्वत्त' ऐनुलमुल्क जाने जहाँ मे भेंट 
किये बिना उसके सरायचे के वहूर निकल गया और सुल्तान के द्वार पर पहुँचा। जब ऐनुल- 
(४११) मुल्क के लौट जाने के विपय में खाने जहाँ ने सुना तो वह भी सवार होकर सुल्तान 


१ मुशरिफे समालिक का पद । 

३२ आय की दल रेख का अधिकारी ईद । 
३ आय कर सर्विस्तार लेखा १ 

४ व्यय का संदिप्त लेखा । 

४ ब्यय का सविस्तार लेखाँ। 

६ आय का संक्षिप्त लेखा । 

७ सदिस्वार विवरण सददित लेखा । 

८ शिविर । 
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के शिविर के द्वार पर पहुँचा और ऐनुलमुल्क के झाने तथा लौठ जाने का हाल शहशाह से 
मली भाँति कहा । 

फोरोज़ शाह ऐनुलमुल्क को बुलाकर मुतकराया और उसने कहा “झ़वाजा ऐंलु्रीन ! 
खाने जहाँ के सरायवे में जाने तथा बिना भेट फिये नौट आने का कया कारण था ? भेंट कर लेनी 
चाहिये थी ।” ऐनुलमुन्क वे उत्तर दिया, “दास खाने जहाँ के झिविर में न गयाथा। 
विशेषकर शाही झिविर के द्वार पर झा रहा था । क्योकि वजीर के दायरे तथा बादब्ाह के 
दायरे मे कोई ग्रन्तर नहीं इसलिये कि लाल सरायचा बादशाह का भो है और वर्जार का 
भी है, देहलीज, बारगाह, तथा ख्वाबगाह बादशाह के भी हैं और वज़ोर के भी, हाथो 
बादशाह के द्वार पर भी हैं तथा वज्जीर के भी, अतः दा इस परम से कि यह शाही सरायचा 
है, खाने जहाँ के द्वार पर उत्तर पडा ॥7 

(४१२) खाने जहाँ ने यह सुनकर कहा, “दास इस राज्य में निवास त्याग कर काबे 
चल्ला जायगा इसलिये कि श्रभी तक हम लोगो के बीच में धन सम्बन्धी मतभेद था पश्लोर जिप 
प्रकार है वह चला जाता था । इस समय चोर ऐनुज्मुल्क ने दास को शहशाह के बराधर कर 
दिया। इससे मुझे झपने प्राणो का बडा भय होने लगा। झब मुझे हज की तैयारी कर लेनी 
चाहिये ।” यह सुनकर शहशाह उच्च स्थान से उठ कर एकान्त में चला गया और दोनो के 
विरोध के कारण दुःख की झवस्था में वेठ गया । 

दोनो की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं। कुछ समय सक 
दोनों का व्यवहार इसी श्रकार रहा। इसी वीच में बज़ीर ने मुशरिफ से कहा, “हू दुष्ड 
हराम खोर [” ऐनुलमुल्क ने भी वज्जीर को इसी प्रकार का बुरा उत्तर दिया और उसे 
भपमानित किया । उस समय सुल्तान एकान्त मे आनन्द मना रहा था । वज्जीर सुल्तान के 
पास उसी स्थान पर पहुच गया | फीरोज दाह मे सुल्तान को अ्रत्यधिक चिन्तित देखकर 
पूछा, “खाने जहां ! कुशल है अर्थात्‌ इस समय बे मौका कैसे पहुँच गया १” वद्धीर वे कहा, 
(४१३) “ऐनुलमुल्क हराम खोर ने दोवान में बेठकर ससार के स्वामी के दास को प्रनुचित 
शब्द कहे । क्योकि शहशाह ने भ्रपने दास को सम्मानित करके विज्ञारत के पद पर पग्लासीन 
करा दिया है तो फिर ऐसी अवस्था में ईरष्या के कारण कोई उसका श्रपमान करे तो दास का 
क्या स्थान रहू जायगा ? शहशाह कृपा करके मसतद ऐनुलमुल्क को प्रदान करदे 4” 

सुल्तान ने सोच कर उत्तर दिया, “खाने जहाँ ! दीवाने विज्ञारत तुझे प्रदान कर दिया। 
दीवाने विज्वारत के अधिकारी तेरे अधीन हूँ । जिसे तू रखे, वही रहेगा, जिमे तू पृथक कर 
दे बह पदच्युत। यदि ऐलनुलमुल्क अपमान करता है तो उसे इश्वराफ से पृथक्‌ करदे। 
इशराफ़े ममालिक किसी घन्‍्य को दे दे ।” इस प्रवस॒र पर सुल्तान ने खाने जहाँ को खास 
ज़िचपत प्रदान की और वह खुश खुद्य भपने घर को चल दिया। वहाँ स उसने दीवाने 
विज्ञारत के दाहना को ऐंनुलपुल्क के पास भेजा झोर उससे कहा कि, “ऐनुलमुल्क के पास 
(४२४) यह फरमान पहुँचा दे कि उसे इशराफ़े मम्रालिक स पदच्युत कर दिया गया 7 

खाने जहाँ को इतना बड़ा सम्मान प्राप्त्या। जइ-जद बादशाह शिक्रार की सवारी 
से लोटकर शहर (दहलो) भाता भर सर्वप्रवम जब खाने जहाँ सुल्तान क पाँव पर गिरता तो 
सुल्तान घोडे से उतर पडता । उसे घालिगन करता भौर उसके विषय में पूछताछ करता । 
जब तर खाने जहाँ जीवित गहा दव तक उसमें तथा सुल्तान में कोई भेद न था । 

जब ऐनुलमुल्ड इशराफ़ के पद से पृथक कर दिया गया तो वह तीन दिन तक शाह 
दरबार में न गया | तीन दिन पर्चाद्‌ फ़ीरोश्ध झाह के समक्ष प्रभ्िवादन के स्थान पर 
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प्रभिवादन करने गया । उस प्रयसर पर शहशाह ने ऐनुलमुल्क को प्रयने निकट बुलवायां प्रौर 
ये शब्द कहे, ' ख्वाजा ऐनुद्ीन सुन । विरोध के कारण राज्य नए हो जाते हैं। सभी लोग, 
वृद्ध तथा य्रुयक निराश्न हो जाते हैं । क्योकि तेरा खाने जहाँ से विरोध है भ्रत तुझे मुल्तान, 
भक्‍वर तथा सिविस्तान की अक्ता प्रदान की जाती है। श्रवनी भ्क्ता को चला जा प्रौर 
यहाँ का कार्य कर ॥7 

उसने यढ फरमाव सुनछर झहंशाह से निवेदन किया, “में भ्क्ता में कार्य तथा 
वहाँ का प्रबन्ध करूंगा किन्तु दीवाने विज्ञारत में हिंसाव नद्ठी दे सकता । शहश्ाह की सेया में 
(४१५) प्रस्तुत बरूगा ।” सुल्तान ने उत्तर दिया, “हयाजा ऐंनुद्दीन ! में मुल्तान की अ्रकेता 
दांवाने विजारत से पृथक्‌ करता हूँ | जो कुछ तू मुल्तान को श्रकता में करेगा वह मुझे स्वीकर 
है । तेरा लिखना पर्याप्त है। ऐनुलयुल्क ने इस शर्त पर मुल्तान की भ्रक्ता स्वीकार की । 


जब ऐनुलमुल्क को खाने जहाँ के कारण इशराफे ममालिक से परदच्चुत कर दिया 
गया तो फीरोज़ झ्ाह के विज्ञेप पात्र एक स्थान पर एकश्र हुये तथा परस्पर कहने लगे 
कि “यह अच्छा न हुम्मा । भाज उसे वजीर के कारण पदच्युत किया गया कल किसी प्रन्‍्य 
की वजीर के कारण यद्दी दशा होगी । वे सब मिलकर सुल्तान फीरोड का द्ृदय खान जहाँ 
से फेर दे और प्रयत्न करें जिससे खाव जहाँ का भ्रपमान हो सके ।” सुल्तान ने इस श्रवसर 
पर कहा (सोचा) “यदि ख्वाजा ऐनुद्दीन इस स्थान पर होता तो इस काय के विषय में उससे 
परामर्श किया जाता ।” ऐनुलमुल्क मुल्तान की भ्रक्ता को प्रस्थान कर चुका था झौर देहली 
(४१६) से २४ कोस तक पहुँच गया था। छाह के पास ऐनुलमुल्क का फरमान पहुँचा कि 
“स्रपना माल अस्वात्र वही छोडकर श्रीघ्नातिशोघ्न पहुँच जाय। सव कुशल है । शीघ्र प्राकर, 
सुनकर लौढठ जाएं ।” ऐवुलमुल्क के पास जैसे दी शहशाह का फरमान पहुँवा तो वह शी घ्राति- 
शीघ्र देहली पहुँचा । बादशाह उत दरवारियो तया ऐनुलमुल्क के साथ एकान्‍्त में बैठ गया। 

प्रत्येक हिर्तेपी दास ने अपने हृदय तथा राज्य के हिंत की बात परामशं-दाताओं के 
समान इम प्रकार कही, “वज़ीर को इतना सम्मान प्रदान करना कहाँ तक उचित है। उसके 
प्राचरण तथा कार्य की जॉच करानी चाहिये ।” सुल्तान ने यह सुनकर इस बात का पत्ता 
लगाने के लिये +# वे क्या कहते हैं, ऐनुलमुल्क़ को ग्रोर मुख किया। ऐलुलमुल्क ने यह सुनकर 
राज्य के हितेपी परामश-दाताओ्रों के समान कहा, 'इन बातो पर साथना तथा बुरे विचार 
हृदय में लाता राज्य की मीवें में विष्न डाच देता है। जो बोई इन बातों में प्रयत्नशील 
होता है पह छ्विंतैपी नहीं होता । खान जहाँ बडा ही बुद्धिमान तथा योग्य वीर है ॥ उसक 
(४१७) हटा देने से न जाने क्या हो जायेगा । राज्य झयने स्थान पर रह जाय अथवा राज्य 
का जहाज हिलने लगे प्रयवा सप्ार दरिद्र हो जाय, (किसी को जात नही) ।” 

सुल्तान को ऐनुलमुल्क के शब्द बढ़े अच्छे लगे भोर उसने ऐनुलमुल्क से इस विषय में 
परामझ देने का कद्दा । उसने उत्तर दया, “ऐसा नही कि यद्व बातें वज्भीर के कानों तक ने 
पहुंची होगी ! उस बुलाकर सब कुछ बता देना चाहिय जिससे उसके हृदय में कोई शा 
अथवा भय हो तो उसका समाधान हो सके और वह निर्श्चित होकर राज्य का कार्य कर सके । 
यदि उसके हुंदय में विभिन्न झकायें रहेंगी तो बह अपने प्राण हथेली पर 
रखेगा और राज्य के कार्य न कर सकेगा। कुछ समय में राज्य के सभी कार्यों तथा 
शासन प्रबन्ध में विध्च पड़ जावेगा” कुछ लोगी ने जो इस घटना से सम्बन्धित थे, इस 
इतिहासकार को बताया है कि झहझाह ने तत्काल खाने जहाँ का ब्ुलवाया। जब बह लाया 
(४१८) गया तो उससे समस्त घटना का उल्लेख किया गया ६ वह इन सव बातो को सुनकर 
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चकित रह गया और बडा दुसी हुप्रा । सुल्तान ने उसे दुसी देख कर उसे स्वय खिलभ्रत 
पहुनाई तथा बडे सम्मान से विदा किया । 

वद्धीर ने वहाँ से खूघ खुश लौट कर ऐनुलमुल्क का झालिगन किया झौर कहा, 
'मुझे यह ज्ञात न था कि तुमको मुकसे इतता प्रेम है। यह मेरी भूल थी कि मैं तेरा विरोध 
किया करता था ।” इस पर ऐनुलमुल्क ने कहा, “यह वात हृदय से निकालदे कि मैंने यहू बात 
तेरे हित में कही है। मेरी तवा तेरी झयश्रुता उसी प्रकार विद्यमान है। मैंने जो कुछ कहा 
बह राज्य तथा सल्तनत के हित मे था।” खान जहाँ ने ऐनुलमुल्क को अपने घर ले जाने 
की बडी इच्छा को किन्तु वह उसके घर न गया । सुल्तान ने यह सुनकर कहा : 


“बुद्धिमान शग्मु जो भाण के पीछे पडा हो, 
उस मित्र से अच्छा है जो कि मूर्ख हो / 


(४१६) जब खाने जहाँ विज्वारत की गद्दी पर भ्रास्नीन होता वो निज्ामुलमुल्क 
अ्रमीर हुसेन प्रमीर मीरान नायय वज़ीर गद्दी के बरावर बाईं ओर वेठता था। उसके नीचे 
नायब वज्ीर मुश्नरिफ़ ममालिक बेठता था । उसके मीचे वरोदे ममालिक बैठता था। वज्ीर 
के दाईं भोर मुस्तोफी बैठता था । मुझे विश्वस्त नृत्रो से ज्ञात हुमा है कि मुस्तोफी का स्थान 
सवंदा मुशरिफ के नीचे होता है । जिन दिनो सुल्तान मुहम्मद की पुत्री के पुत्र मुहम्मद को, 
जो दो भाई थे--एक मुहम्मद, दुनरा मौदुइ, फीरोज् शाह के राज्यकाल में मुस्तोफी का पद 
प्राप्त हुआ और उसकी उपाधि झज़ीजुलमुल्क निश्चित को गई, तो शहशाह ने कहा, 
“प्रद्यीजुलमुल्क मेरे स्वामी की पुत्री का पुत्र है न्नत. वह मुशरिफ के नीचे किस प्रकार 
बैठ सकता है। यदि उसे मैं मुझरिफ के ऊपर वेठा दूँ तो इससे सुल्तानों को प्रथा पलट 
जायेगी ।” इस कारण सुल्तान ने भादेश दिया कि क्योकि दीवाने विज्ञारत के समस्त 
प्रदाधिकारी खाने जहाँ के वाई झोर बंठते है परत. भ्रद्ीजुलमुल्क दाईं भ्रोर बेठा करे। 
जिस समय शाही दरवार होता तो मुस्तोफ़ो, मुशरिफ से ऊँचे स्थान पर खडा होता । 

(४२०) किन्तु नाज़िर तया वुझूफ एवं उनके समस्त नायब, नायब बजीर के पीछे 
खडे होते थे । इस सम्बन्ध में विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बरुकूफी का पद भूतपूर्व 
पदाधिकारियों (की नूची) मे न था। जब सुल्तान जलाबुद्दीन खलजी देहली के राजसिहासन 
पर भ्रारूढ़ हुआ तो उसने नाना प्रकार के मिसदाकहा (दान के का) प्रारम्भ किये। सुल्तान 
जलालुद्दीव का एक सम्बन्धी उसे राज्य के कार्य में परामर्श दिया करता था। सुल्तान जलाजुद्दीन 
उसे दीवाने विज्ञारत के श्रधिवारियो में पद प्रदान करना चाहता था । पूछताछ करते पर ज्ञात 
हुआ कि दीवाने विज़ारत मे कोई पद नहीं। योग्य बज़ीर ने निवेदन किया कि यदि सुल्तान 
का भ्रादेश हो तो किसी को पदच्युत कर दिया जाय भौर इसे पद प्रदान कर दिया जाय । 
सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि “किसी को बिना किसी अपराध दे पदच्युत कर देना उचित नही ।” 
जब वद्धीर ने समझ लिया कि सुल्तान अपने उस सम्बन्धी को कोई पद देना नहीं चाहता 
है तो उस बज़ीर ने बुकूफी का पद निकाला। नाजिर का कत्तंव्य यह होता है कि राज्य के 
समस्त आमिल दीवाने इद्वराफे ममालिक मे जो राज्य को जमा (प्राप्ति का लेखा) प्रस्तुत करते 
हैं उनकी जाँच पडताल करे और उु.[फ राज्य के व्यय से परिचित रहे । सुल्तान जलासुद्दीन 
के निकट सम्बन्धी को बुकूफी का पद प्राप्त हुवा । वह अपने कत्तंव्य पालन हेतु बडा प्रयत्न 
झील रहने लगा । उस दिन से वुकूफ तथा नायव बुझूफ दीवाने विद्वारत के अधिकारियों 
में सम्मिलित हो गये । यदि दीवनन के अधिकारियों के कतंव्यो का उल्लेख किया जाय तो 


१६२ तारीबे फी रोजशाही 


(४२१) उसके लिये एक एक ग्रन्थ वी आवश्यकता हो जायगी। उस योग्य वजद्भीर की क्या 
प्रशसा की जा सकती है कि उसने अपनी उुद्धि तथा योग्यता से कैसा सम्मान पैदा कर लिया। 
फौरोद झाह का वजीर भी इतना ही योग्य था । 


खाने जहाँ का निधन 

जब खाने जहाँ वृद्ध हो गया शौर उसकी झवस्था ८० वर्ष से भधिक हो गई तो उसके 
दरीर के सभी भज्ो में दोप उत्पन्न हो यया । जब उसके निधन का समय आया तो बह बडा 
ही रूण रहा । जिस रात्रि में ख्वाजये जहाँ का निधन हुआ तो उसरुके पूर्व दिन में शुक्रवार 
की नमाज़ के उपरान्त सुल्तान फीरोज़ शाह न अचानक प्रस्थान करके, यमुना नदी पार की 
और ८ कोस पर पडाव फिया । उस रामय यह वृद्ध इतिहासकार उन लोगों के साथ उपस्थित 
था और उसने यह हाल देखा है । योग्य ज्योतिषियो ने सुल्तान के समक्ष निवेदन किया कि 
ज्योतिष द्वारा यह ज्ञात होता है कि इस समय कुछ शुभ तथा अयुभ नक्षत्र एक स्थान पर 
(४२२) एकत्र हो गये है । उनके भ्शुभ होने का प्रभाव हानिकारक नहीं । क्योकि उस समय 
योग्य वजीर रुग्णा था, झतः सुल्ताच न भ्चानक प्रस्थान कर दिया । उसी शुक्रवार को रात्रि 
के अन्तिम पहर में वद्भीर का निधन हो गया । 

खाने जहाँ मकबूल का निधन ३७० हिं० मे सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल 
के १८ वें वर्ष मे हुआ । सकेप ने, खाने जहाँ मकबूल के निधन का शोक समस्त देहली 
निवासियों को हुआ | वह बडा योग्य वद्धीर था और उसे ईश्वर का बड़ा भय था। लाव 
लहकर का प्रबन्ध बडे प्रयत्न से करता था । प्रत्येक क्षण प्रजा का भला चाहता झौर किसी 
पर भ्रत्याचार न होने देता था । यदि कोई मुक्ता किसी विलायत में बोई अत्याचार करता 
और धन लाता तो खाने जहाँ उस भ्रधिक धन” को पसन्द न करता । सर्वंदा प्रजा का पालन 
पोषण किया करता । हमेशा सभी कारकुनो को भ्रपनी शरण मे श्खता था और द्वदय से 
उनके अ्रपराध छिपाया करता था। यदि किसी से अपहरण का अपराध हो जाता तो उसे 
शहझाह द्वारा क्षमा करा देता । यद्यपि सुल्तान फीरोज़ शाह को उस आमिल के अपहरण का 
ज्ञान होता तो भी वह उसे किसी सुन्दर उपाय से क्षमा करा देता । 


(४२३) खाने जहां मकबूल के निधन का झोक देहली निवासियों तथा समस्त राज्य 
बालो को हुआ । यह सब उसके दान पुण्य का प्रभाव था इसलिए कि खान जहाँ शेख नसीरुद्दीत 
महमूद का भक्त था । शेख ने उसे भाद्यीवाद भी दिया था कि वह वद्धीर हो जायग्ा श्रौर 
उसने उसे निर्देश दिया था कि वह ग्रावश्यकता ग्रस्त लोगो की सहायता करता रहे श्ौर यह 
भो भादेश दिया कि यदि वह सर्वदा वजू क्यि रहा करे तो अच्छा है। खाने जहाँ ने शेख के 
आदेशो का हृदय से पालन किया | उस समय से वह सदा वजू की दशा में रहने का प्रयत्न किया 
करता था | यदि वह कभी मसनद पर विराजमान रहता और वजू वी ब्रावश्यकता पड़ जाती 
तो वह तुरन्त मंसनद से उतर कर वजू कर लेता झौर फिर मसनद पर बेठ जाता। खाने जहाँ 
इस विपय में बडा प्रयत्त किया करता था। जब वह पलग पर रेशमी बिछीने पर शबन 
करता तो उसके पलग के बरावर तड्तरें तथा आफताबाओं रखा रहता था। जब वह करवट 

३१ तौफोरात। 

२ नमाज़ के लिए ऋरमानुसार द्वाथ सुइ घोना वडु वहल ता ई + कुद दरामभ्रों सम वज्ध भग दो जाता 
दे और एन. वजू करना पड़ता है । 

३ एक प्रंबार या गहरा थाला। 

४. एक प्रकार का लोटा । 
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जेता तो तत्काल पलग से उतर कर उस आफ्ताबे से वजू कर लेता झौर पुन+ सो जाता। 
किसी को न जगाता । अन्त में शेख निज्ञामुद्दीन की पायती स्थान पाया) । 

सुल्तान ने खाने जहाँ के निघन के समाचार पाकर आँखों मे आँसू भर कर निश्चय 
किया कि तत्पश्चात्‌ वह किसी बडे युद्ध के लिए न निकलेगा । वह उसके लिए बहुत रोता था । 

(४२५) मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिस समय खाने जहाँ विन (पुत्र) 
खाने जहाँ का जन्म हुआ तो उस समय खाने जहाँ मक़बूल मुल्तान की अश्रक्ता का स्वामी था। 
वह वहाँ के कार्यो तथा प्रवन्ध के विपय में वडा प्रयतत किया करता था। उस समय सुल्तान 
मुहम्मद गाह विन (पुत्र) तुग्रलुक शाह देहली में राज्य करता था। खाने जहाँ मकबूल ने 
पुत्र के जन्म का हाल सुल्तान मुहम्मद शाह को लिखा । खाने जहाँ के पास देहली से फरमान 
पहुँचा कि इस पुत्र वा. नाम जोना शाह रखा जाय। इसी कारण खाने जहाँ बिन (पुत्र) 
खाने जहाँ को जोना शाह कहते ये । 

सच्चे रावियो का यह भी कथन है कि खाने जहाँ के जस्म के उपरान्त जब खाने 
जहाँ मकबूल उसे शेख वहाउद्दीव ज़करिया के नाती शेख रुकनुद्दीन के पास ले गया तो शेख 
सुकनुद्दीद ने जोना शाह को देखकर कहा वि “क्वामुलमुल्क यह शिक्षु बडा ही उत्तम 
होगा । तुझे इसके द्वारा पहचाना करेंगे ।” उस समय खाते जहाँ मकबूल की उपाधि किवामुल- 
मुल्क थी । 

(४२६) खाने जहाँ मक़बूल के निधन के उपरान्त अत्येप्टि क्रिया से निवृत्त होकर 
खाने जहाँ के घर वाले सुल्तान के पास पहुँचे । फीरोज शाह ने वडा शोक प्रकट किया ओर खाने 
जहाँ की स्वामि-भक्ति सम्बन्धी एक एक वात का उल्लेख किया और शाही अनुकम्पा के द्वार 
बज्चीर के घर वालो के सम्बन्ध में खोल दियं । जोना शाह को विज्ञारत का खिलगत प्रदान 
किया भोर उसकी उपाधि खाने जहाँ विन (पुत्र) खाने जहाँ रखी । 

यह खाने जहाँ भी वडा ही योग्य बुद्धिमाव तथा समझार था । सूक बूकत तथा योग्यता 
में प्रद्वितिय था । जब सुल्तान का फरमान इस खाने जहाँ को प्राप्त होता तो सुल्तान इस 
खाने जहाँ को फरजन्दम* लिखा करता था। खाने जहाँ मक्बूल के निधन के उपरान्त यह्‌ 
खाने जहाँ पूरे. २० वर्ष तक राज्य-व्यवस्था एवं दासन प्रबन्ध में उसे परामर्श दिया करता 
था। जो परामर्ज देता वह सुल्तान की इच्छा के अनुकुल होता था। सुल्तान हितंपी वज़ीर 
के परामर्श के अनुसार कार्य क्या करता था। जब यह खाने जहाँ सुल्तान के समक्ष होता 
तो वह किसी प्रन्य की ओर वात करने के लिए मुख न करता । 

जब बादशाह यात्रा से लौट कर आ्राता श्लौर राजधानी देहली की शोर वापस होता 
भौर जब वह नगर मे प्रविष्ट होता तो खाने जहाँ पा बोस3 के लिये पहुँचता । जिस प्रकार 
सुल्तान खाने जहाँ से पहलनो बार भेंट करने के लिये घोड से उतर कर उसका आलिगन करता 
उसी प्रकार इस खाने जहाँ से भी प्रथम वार भेंट करने हेतु वह घोडे से उतर पडता और उसका 

(४२७) झालिगत करता । उस पर अत्यधिक कृपाहप्टि, अनुकम्पा रखता तथा उसका पोषण 
एवं सरक्षण करता। खाने जहां मक़बूल मुक्तो से उपहार लिया करता था झौर उसके विषय 
में राजसिहासन के समक्ष सूचना प्रस्तुत कर दिया करता था । उनके द्वारा वह राजसिहासन के 
समक्ष उपहार प्रस्तुत क्या करता था और उन्हे खाम कारखानो ( सुल्तान के व्यक्तिगत 

२ दफ़न हुआ्ना। 

३ मेरा पुत्र 

१ चरण चुम्बन । 
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कारखानो ) में पहुँचा देता था। यह साने जहाँ मुक्‍्तो तथा किसी अन्य से एक दाँग 
अ्रथवा दिरम न लेता था। प्रत्येक वर्ष सुस्वभाव वाले वज़ीणेके समान ४ लाख तन्‍्के राज- 
सिंहासन के समक्ष उपहार स्वरूप भेंट करता था। सुल्तान फीरोज़ शाह ने देवी प्रेरणा से 
राज्य के सभी कार्य तथा सल्तनत की वागडोर उझाने जहाँ विन (पुत्र) खाने जहाँ को सौंप दी 
थी किस्तु भाग्यवद् सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल के अ्रन्त म ईर्ष्या रखने वालो ने राज्य 
की नोबें भें विध्य डाल दिया और शाहजादा मुहम्मद खाँ ( जो वाद मे सुल्तान मुहम्मद हो 
गया था ) तथा ख़ाने जहाँ में घोर शब्ुता उत्पन्न करादी श्नौर रत्न रूपी राज्य मे प्रव्यवस्था 
पैदा करादी । इस कारण ईइवर के श्रादेशानुसार दहली का समस्त राज्य उलट पलट हो गया । 
प्रत्येक भृह के निवासी बृद्ध से लेकर युवक तक सात मार्गा को हो लिये।" उन लोगो की 
(४२५) व्याकुलता का उल्लेख सम्भव नही । सभी छोटे बडे मुगलो द्वारा विध्वस कर दिये गये । 
वजीर तथा शाहजादे को शश्रुता का हाल इप तुच्छ इतिहासकार ने सुल्तान मुहम्मद बिन (पुत्र) 
फीरोज़् शाह के हाल मे लिखा है ! 


अध्याय ८ 
मलिक नायब बारबक के गौरव का हाल । 


कहा जाता है कि मलेकुइ्शर्क मतिक नायब वारबक शहश्ाह का भाई था किन्तु धन्य 
माता से । उसका नाम इवराहीम था। वह झशहशाह का हितंपी रहने का बडा प्रयत्त 
किया करता था। सुल्तान फीरोज शाह श्रपने हितेरी भाई से वडा प्रेम किया करता था 
और नायब वारबक के पुत्रो को अपना पुत्र समझता था। उन दिनो उसके खेल* को 
सिपाह (सेना) कहां जाता था ग्रौर समस्त खेलो से वढ़कर समभा जाता था। फीरोज 
शाह ने मलिक नतायव वारवक के पुश्रो को खान की उपाधि प्रदान कर रखी थी। उनमे से एक 
खेल खाँ, दूसरा नुसरत खाँ तथा तीसरा उमर खाँ था। इसी प्रकार शहशाह ने छ 
(४२६) बहुत बडे हाथी मलिक नायव बारवक को वारयीरी) के लिये दे दिये थे। जब मलिक 
नायब वारबक राज-भवन के द्वार पर आाता तो हावी मलिक के परागे श्ागरे झ्राते थे। हित॑पी 
मलिक नायब वारबक तथा सुल्तान फीरोज़ शाह में इतना प्रेम था कि जब सुल्तान भोजन 
करता तभी वह भी भोजन करता । यदि कभी सुल्तान फीरोज़ णाह नफलईँ रोज़े की नीयत 
करता तो मलिक नायब बारवक भी उससे अत्यधिक प्रेम के कारण रोज़े को नीयत करता । 
जिस दिन सुल्तान पान न खाता मलिक बारबक भी मुंह मे पान न डालता। जब सुल्तान 
पान मुँह में रखता तो भ्रवदाराने खास, जो सुल्तान के विश्वास-यात्र होते थे, इस बात की 
सूचना मलिक नायब बारबक को पहुँचा देते थे कि गजदाता ने इस समय पान खाया है। 
उस समय मलिक भी पान खाता था। यदि कभी सुल्तान रुग्ण अथवा भ्रस्वस्थ होने के 
कारण उपवास करता तो उस दिन मलिक नायबव बारब भी उपवास करता | इस प्रकार 
(४३०) का प्रेम बहुत कम लोगो में देखा गया है । 
मलिफ सायब वारवक के सदव्यवहुप्र तथा उसकी नेतिकता की कहानी । 

कहा जाता है कि सुल्तान फोरोज झाह अपने राज्यकाल के अन्त में झिकार के लिये 

१ दिन्‍्न भिन्न दो गये 
२ परिजन । 


३ बोझ ल दने के लिये। 
४ बह रोड जो अनिवाय न दो 
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प्रस्थान करता तो मलिक सायव बारवक दाहर ही में रहता था। शाही महल में निवास 
(४३१) करता । यद्यपि खाने जहाँ सवंदा नायवे ग्रेवत रहता था और राज्य तया घन 
सम्बन्धी बातों में प्रयत्त किया करता था तव भी शहशाह प्राचीन वादशाहों के समाव 
मलिक नायव वारवक को भी घहर में रखता था । वजोर तथा मलिक वारबक दोनो शहर में 
रहते थे । दोनो में परस्पर बडा प्रेम तथा निष्ठा थी । 

जब खाने जहाँ दरवार में विद्धारत की चौसडी पर आसीन होने के उद्देश्य से प्राता 
तो स्वृप्रयम कूइक में (राजनवन में) मलिक नायव बारवक के पास झ्लाता भौर भभिवादन 
करता | उन दितो में सुप्रसिद्ध मलिक सुल्तान के कूदके मियातगी में बंठता था। जब खाने 
जहाँ मलिक नायव वारवक के पास पश्राता तो वह उसका बडा आ्रादर सत्कार करता। कुछ 
पग अग्रसर होकर बडे समारोह से उसका स्वागत करता। एक दूसरे के प्रति भत्यधिक 
भिष्टता प्रदर्शित करते । कुछ क्षण के पश्चात्‌ ख़ाने जहाँ उस स्थान से उठ कर वापस हो 
जाता और वाहर पाकर मसनद पर झासोन होता । मलिक नायव वारवक भो सहन मियानगी 
में वंदता । उस स्थान पर मलिक के समक्ष मित्य तलवार चलाने वाले पक्ति वाँघे खड़े रहते । 
मलिक उनको वैंठ जाने का प्रादेश दे देता । उन्हे देर तक न खडा रहने दंता। जिस स्थान 
पर वे पक्ति बाँधे खड़े होते वही वैठ जाते । नित्य सघ्या समय मलिक के भ्रादेशानुसार दो दो 
टिकियाँ ध्लोर एक एक परकाला पकाया जाता था भौर सभी नोवत वालो को दिया जाता 
(४३२) था । यह सब उसके उत्कृष्ट स्वभाव के कारण था। जब वह सुल्तान के वारजा* 
के स्थान पर खड़ा होता तो कभी छज्जये चोवी के महल के समक्ष खडा होता भोर कभी 
द्वार के समक्ष खड़ा होता, किन्तु प्रत्यधिक गौरव एवं श्रेष्ठता प्राप्त होने पर भी किसी को 
कठोरता से न पुकारता । 


कारकुनों से हिसाब किताब का हाल 
बहा जाता है कि सुल्तान ने मलिक नायव वारवक को प्रत्यधिक भवतायें तथा मामले 

सौंप रसे थे । मलिक ने उन प्रक्ताो भौर परगनो में झपनी ओर से मुक्ता नियुक्त कर दिये थे । 
जब कभी कोई मुक्ता, भ्रक्ता से श्राता तो मलिक अपने खेलखाने' के पदाधिकारियों को प्रादेश 
देता कि वे उनसे हिसाब किताव करें॥ जब उनका हिसाब किताब किया जाता ओर उन 
कारुनो के ज़िम्मे घनशेष निकलता तो वे मलिक के समक्ष प्रस्तुत किये जाते। इस पर 
मलिक नायव बारवक भ्रादेश देता कि “उस दुष्ट के सिर से पपडी उतार ली जाय', चाहे प्रत्य- 
धिक घन क्यो न शेष होता । यदि २० हजार प्रथवा ३० हजार अपितु एक लाख तनन्‍्का भी 
(४३३) होता तो वह यही धब्द कहता कि “इस दुष्ट के सिर पर से पयडी उतार लो।” उन 
दिनो यह वावय बडा प्रसिद्ध हो गया था। बालक भी क्रीडा के समय कहा करते थे कि “तेरे 
मिर से पगढी उत्रवाता हूँ।” भलिक इस प्रकार कहता था श्र इस प्रकार नथा३। 
मलिक नायव वारबक कहा करता था कि जब किसी के सिर से पगडी उतारी गई तो मानो 
उसका सिर काट डाला गया। मनुष्य की प्रतिष्ठा पगडी द्वारा होती है। मलिक उनके 
प्रपप्तान के लिये ये शब्द कहता था। अपने कारकुन की धन के कारण पगडी उतरवा लेता 
आई और इस प्रकार उनका अपमान करता था । 

शक गा 

२ बंश 

४ उमका उद्देश्य साथारण न होता था। 


पलक में फरस्तादे “भेज देता था? दै। एक पोयी में प्ररद भावुस्दे “उतरवा लैता या” है। फ्रूद 
भावुरदे उचित है । 
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जब धन शेप होने के कारण किसी मुक्ते के धिर से पड़ी उतार ली जातोथी तो 
इसके उपरान्त जब कभी वह मुक्ता मलिक नायव वारबक के पास जाता तो बिना पयडी के 
जाता + जब मलिव नायद वार॒वक उसे बिना पमडी के देखता ती पसे देखे ही उसकी झ्ोर 
से मुस्त मोड वेता और बहता, “धद्‌ निर्लेज्ण दुष्ट ! झय किसी मनुष्य की पगडी उतार लो 
गई तो फिर उसकी वया प्रतिप्ठा शेप रही ?” जब वह मुक्‍्ता बई वार नयगरे सिर मलिक के 
समक्ष जाता तो मलिक झपने कारबुनों वो भादेश देता कि उसकी पयडी दे दी जाय और 
जितना भी शेप धन उससे प्राप्त हो सकता द्ो प्राप्त वर लिया जाय। ( इस प्रकार धन ल 
लिया जाता ) शौर जो थेप रह जाता वह क्षमा कर रिया जाता। यह उसके सद्व्यवहार 
के कारण था। 
मलिक नायब बारबक की रहमदिली 

(४३४) कहा जाता है कि एक वार मलिक नायव वारवक के समक्ष बहुमूल्य सुन्दर 
बस्तर लाया गया । सलिक को वह वस्त्र वडा अच्छा लगा। उसने कहां, “इस कपडे वा मेरे लिए 
पीराहन' तैयार कराया जाय ।” जब कुल दर्जी ने कपडा ब्योता तो उसे ज्ञाद हुप्रा कि उस 
कपड़े में पीराहन नही तैयार हो सकता, कम है। विश्येष व्यक्तियों ने सलिक के समक्ष निवेदन 
किया कि उस कपड़े में पीराहन नहीं तेयार हो सकक्‍ता। इस पर गलिक नायब बारबक ने 
कहा कि “यदि पीराहन नहीं होता तो यकता सी दिया जाय ।” निस्मन्देह इस द्वाब्द को वे 
बदी प्ब्द कहते हैं । यह नहीं ज्ञात कि यकता में पीराहन से भ्रधिक कपड़ा लगता है। जब 
पीराहन न हुआ तो यकता किस प्रकार सिया जा सकता है ।** * *' मुहम्मद साहब ने कहा 
है कि 'स्वर्ग के श्रधिकाँश लोग बेबदी होते हैं।! मलिक नायब वारवक भी उन्ही लोगो में से 
एक था । 

(४३५) मलिक वारवक (विसी के) वेतत मे एक दाग वो भो हाथ न लगाता था । यदि 
कोई (सेमिक) किसी कष्ट में होता तो मलिक घपने खासे* में से उसे कुछ दिला देता था। इस 
प्रकार के शुद्ध तथा पाक दीन (धर्म) के लोग सुल्तान फीरोज़ शाह के राज्यकाल में विद्यमोत 
थे। केवल इस प्रकार का गौरव एवं प्रतिठ्ठा मलिक वारवक दी में मं थी, अपितु प्रत्येव' 
राज्य का सहायक तथा स्तम्भ एक से एक वढकर था। दौीनों तथा दरिद्वियों की सहायता हेतु 
प्रत्येक प्रयत्तशील रहता था। मलिक नायव वारबक का निधन सुल्तान फीरोज़ शाह के 
पूर्व हुप्न । जब तक वह जीवित रहा सूल्तान के हितों की रक्षा का अत्यधिक प्रयत्त करता 
रहा । किसी के घोर भ्रपराध करने पर भी सुल्तान के समक्ष उसने उसी निनन्‍्दा नंकी 
और किसी को कभी तुणमात्र भी कष्ट न पहुँचाया । 


मलिक (उल) मुलुकुदशर्क्क एमादुलमुल्फ बशोर सुल्तानी के गौरव फा 


हाल । 

(४३६) कहा जाता है मलिक एमादुलमुल्क का नाम वश्लचौर था। वह स्वंदा सुल्तान 
के हितैपियों के समान उसका हित-चिन्तक रहा करता था। कुछ लोगो का कथन है कि 
एमादुनमुल्क को सुल्तान फीरोज की माता ने अपने पिता द्वारा दहेज मे प्राप्त किया था। 
जब सुल्तान की माता का विवाह सिपेह साचार रजव से हुप्ना तो शाह की माता के पिता ने 
एमादुलमुल्क को उसे दहेज मे दिया था। कुछ का कथन है कि जब सुल्तान की माता का 
सिपेह सालार रजब से विवाह हुप्मा तो सुल्तान की माता को अपने पिता द्वारा अत्यधिक 

2 ०५ प्रवार का कुर्तों । 
२ ब्यक्तिगत न्यय 
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आशुृषरा प्राप्त हुये । कुछ दिन उपरान्त सिपेह सालार रजब ने उसमे से कुछ आभूषण बेचकर 
एमादुलमुल्क को मोल लिया । कुछ का कथन है कि सुल्तान ने अपने सिहासनारोहण के उपरान्त 
सुल्तान कुतुरुद्दीन को एक पुत्री से जो अत्यन्त रूपवती तथा बडी ही योग्य थी विवाह किया । 
एमादुलमुल्क उसका दास था। उसने एमादुलमुल्क को सुल्तान को दे दिया था । 


(४३७) सब का निष्कर्प यह है कि एमादुलमुल्क सुल्तान का विशेष यद्यस्वी दास था 
और बैतुल माल के घन से क्रम किया हुआ दास न था। वह सुल्तान फीरोज़ शाह को 
भीरास के रूप मे प्राप्त हुआ था । बादशाह की मिल्क (सम्पत्ति) था। प्राचीन दास तथा सेवक 
था। सर्वप्रथम जो सुल्तान की मिल्क मे आया, वह शमादुलमुल्क था। सुल्तान फीरोज शाह 
के सिहासनारोहण के पश्चात्‌ सर्वप्रथम उसको पद प्राप्त हुआ । इसका सविस्तार उल्लेख 
सुल्तान के सिहासनारोहरण के विवरण में क्या जा चुका है| 


वह बडा बुद्धिमाव्‌ु तथा अद्वितीय दास था। बादशाह के प्रति उसे बडी निष्ठा 
थी। बादशाह एकास्त में राज्य की गोपनीय बातों मे उससे परामर्श लेता था श्रौर वह उचित 
उत्तर दिया करता था । बादशाह उन्हें पसन्द करता था | जिस किसी को वह अक्ता अ्रथवा 
परगना दिलवाना चाहता तो जैसे ही वह उसके वियय मे निवेदन करता, सुल्तान बिना किसी 
सकोच तथा चिन्ता के उसे म्कता प्रदान कर देता था। जिस किसी को एमादुलमुल्क पदच्युत 
कराना चाहता तो उसके कठते ही शहझ्ाह उसे तुरन्त पदच्युत कर देता था। एमादुलमुल्क 
की सेवा मे ५००० वीर सवार तथा प्रसिद्ध पहलवान सम्मिलित थे। बहुत से बड़े बड़े खान 
तथा भ्रसिद्ध मलिक जो सेना भे सम्मिलित थे, शहशाह के श्रादेशानुसार उसवी सेवा करते 
थे । बहुत सी भ्रक्ताये तथा परगने सनिको के वेतन हेतु तथा अपने इनाम में शहशाह द्वारा 
उसके लिए निश्चित हुये ये । समस्त सेनाओं का सरदार फीरोज शाह था । वह समस्त सैनिको 
तथा सेवकों के कष्ट निवारण मे भत्यन्त प्रयत्नशील रहता था। उसने सुल्तान के ४० वर्षीय 
राज्यकाल मे किसी सैनिक पर कोई अत्याचार न किया । किसी झ्वसर पर उसने न तो खुल 


कर श्र न सकेत मे सेना की राजर्सिहासन के समक्ष निन्‍्दा की। सदा सेना को सम्पन्न 
रखता था। 


ईश्वर को घनन्‍्य है कि फोरोज शाह का राज्यकाल ऐसा था। दरबार के समस्त 
खान तथा मलिक वड़े ईमानदार थे । वे सदृब्यवहार तथा नैतिकता के लिये प्रयत्नशील रहते थे । 
यह सब ईमानदारी तथा सत्यता फीरोज शाह के सदृब्यवहार तथा उसकी नेतिकता के आशी- 
वाद से थी। प्रत्येक राज्यकाल मे वादशाह के व्यवहार तथा झाचरण का झनुकरण उसकी 
प्रजा करती है । वयोकि सुल्तान फीरोज् शाह अपने राज्यकाल में सदृब्यवहार तथा सहनशीलता 


से पूर्ण रूपेण कार्य करता था, इसी वारण उसके राज्यकाल में समस्त राज्य के स्तम्म सहन- 
झीलता तथा नेकी से कार्य करते थे । 


एमादुलमुल्क की धन सर्म्पत्त का हाल 

(४३६) कहा जाता है कि एमादुलमुल्क के पास अपार धन सम्पत्ति थी । उसके घन की 
सल्या करोड़ो से अधिक हो गई थी। मुझ्के शिप्ट घटना वा उल्लेख करने वालो ने बताया है कि 
एज़ बार एनादुलमुल्क के धन (रपने) के लिये टाट के थंलों की झ्ावश्यकता हुई। २५०० 
तन्‍्के के ढाट के थैले मोल लिय गय । टाट के थैले का सूल्य ४ जीतल होता है। इसका 


निप्कर्ष यह है कि एमादुलमुल्क के पास इतना अधिक घन था कि २५०० उनके के टाट के 
थैले मोल लिये गये । 
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जब मलिक के कारकुनो ते एमादुलमुल्क के घर के सामान का रोजनामा (लेखा) 
उसके समक्ष प्रस्तुत किया और जब दाट के थलो का मूल्य २५०० तन्के पढा गया तो उसने 
कहा कि इस कारण कि थैलो मे धन रखने से धन का अनुमान लग जाता है. प्रतः धन को 
इस प्रकार थैलो मे रखना उचित नहीं। उस समय मलिक एमादुलमुल्क ने श्रपने कार- 
कुनो को विदा कर दिया भ्रोर पश्रादेश दिया कि वूप खोदे जायें श्ौर उन्हें पलस्तर करवा 
दिया जाय तथा यह सब धन अनाज के समान उन कुँप्रो मे डाल दिया जाव। उसके प्रादेशा- 
नुसार ऐसा ही किया गया । 

सुल्तान के राज-कोप, खज्जान त्तथा दफोन में निश्चित घन था। इस कारण कि सुल्तान 

फीरोज़ शाह ने दैवी प्रेरणा से अपने राज्य का कर समस्त प्रजा में बाँद दिया था, अत. बेतुल 
(४४०) माल के खज्ानो में निश्चित धन पहुँचता था। एमादुलमुल्क के पास अपार धत 
तथा दफीने थे। वह सदा धन एकत्र करने का प्रयत्त किया करता था। सुल्तान मुहम्मद 
शाह विन (पुत्र) फीरोज शाह के राज्यकाल में दासो ने जो अशा/न्ति की तथा उपद्रव फैलाया 
वह धन के कारण था। इसका उल्लेख सुल्तान मुहम्मद शाह के राज्यकाल में किया 
जायगा । 

भक्षेप मे एमादुलमुल्क बशीर के पास अ्रपार घन सम्पत्ति थी। इसी प्रकार राज्य के 
अधिकाश खान तथा भलिक धनी थे । किसी भी धनी के पास इततना घन न था भ्रपितु किसी 
भी राज्यकाल में किसी भी खान तथा मलिक के पास इतना धन न था । 


सुल्तान फ़ोरोज़ शाह द्वारा एमादुलमुल्क का & करोड़ का धन लिया 


जाना । 

कहा जाता है मलिक एमादुलमुल्क ने १३ करोड धन एकत्र किया था झौर प्रधिक 
धन एकत्र करने के लिये बडा प्रयत्न किया करता था। मलिक एमादुलमुल्क के पास रापरी 
(४४१) (रिवार्डी) की झ्क्‍ता थी | वह उसकी समृद्धि का बड( प्रयत्न किया करता था। 
एमादुलमुल्क के आतक के कारण दीवाने विज्वारत (के अधिकारी) भ्रक्तायों के हिसाब 
किताब तथा उसके मामलों में टाल मोल किया करते थे। उसके कारकुनों को कोई भी 
दीवान में न बुलवाता था । जब कुछ वर्ष उपरान्त रापरी (रिवराडी) की अक्ता का हिंसाब 
किताव हुआ तो बहुत धव शेप निकला। सुल्तान के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। 
सुल्तान ने कहा, “मेरा धन क्या और बशीर का धन क्या ।” जब एमादुतमुल्क ने सुना कि 
शहशाह ने रापरी (रिवाडी) श्रक्‍ता के शेप का जोकि खज़ाने में भ्दा करना था, हाल 
सुनकर इस प्रकार से अनुकम्पा प्रदर्शित की तो उसने झतने धन का लेखा तैयार कराके 
राजपहासन के समक्ष प्रस्तुत किया श्रौर स्वय सुल्तान से निवेदन किया कि “दास के पा 
इतना घन है ।” उस अवसर पर शहणाह ने वह लेखा पढ़ा और एक शब्द भी नहीं कहा । 
वह लेखा पुन एमादुलमुल्क को दे दिया । दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त सुल्तान ने बारजा के 
महल में दरबार किय/। एमादुलमुल्क एक करोड घन थैलो मे करके सुल्तान फीरोज झाह के 
दरबार में ले गया । सुल्तान का आदेश हुआ, “वशीरा ! यह क्या है ?” एमाडुलमुल्क ने 
निवेदन किया, “दास कुछ धन शाही दासों के लिये लाया है।” सुल्तान ने धन लेता 
(४४२) स्वीकार न किया किन्तु एमाडुलमुल्क ने बडी विनति की। सुल्तान ने इस पर कहा 
“बशीर मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। जो कुछ उसको सम्पत्ति है वह मेरी सम्पत्ति है। यहेँ 
एक करोड घन वँतुल माल के खद्ानो मे न भेजा जाय क्योकि खज़ाना बेतुल माल का भण्डार 
है। यहूं एक करोड धन मक्‍बूल इब्रदार को सौंप दिया जाय। सुल्तान के आदेशों का 


धो जाजिज 
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पालन किया गया । जब कभी भी खाने जहाँ को सुल्तान की यात्रा के समय सामग्रौ एकत्र 
करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होतो तो वह राजसिहासन के समक्ष निवेदन करता। 
उम्र एक करोड घन से, जो मकबूल इत्रदार को सौंपा गया या, ऋण ले लिया जाता पभौर 
कारखानो वी सामग्री का प्रवन्ध कर दिया जाता। तल्इचात्‌ जब अकक्‍्ताश्रो तथा मामलों 
सै घन ग्राता तो मलिक मक़बूल इत्रदार का ऋण भदा हो जाता | जब तक सुल्ताव फ़ीरोब- 
शाह राजपिहासन पर प्रारूढ रहा उस एक करोड घन में से कुछ भी व्यय न हुप्ना 
मलिक (एसादुलसुल्क) तथा खाने जहाँ 

(४४३) कहा जाता है कि जद सुल्तान के राज्यकाल के भ्न्त में मलिक एमादुलमुल्क 
वृद्ध हो गया तो उसके शरीर के सभी भ्रगो में दोप भा ग्या | जब सुल्तान फ़ौरोड धाह 
छिकारगाह की यात्रा को जाता तो मलिक एमादुलमुल्क को शहर में छोड जाता। मलिक 
कभो-कभी शहर फीरोजाबाद के कूइक में रहता, अधिकाशतः प्पने घर में रहता था। जब 
एमादुलमुल्क हृष्टिगत होता तो खाने जहाँ, यद्यपि मसनद पर बैठा होता, तुरूत खडा हो 
जाता भौर भागे बढकर स्‍भिवादन करता तथा अत्यधिक भादर सत्कार करता झौर श्वीघ्राति- 
शीघ्र मलिक एमादुल्लमुल्क की स्‍ग्लोर दोडता। मलिक एमादुलमुल्क भी पभादर सत्कार करता। 
खाने जहाँ के हाथो को सहारा देता। दोनो एक दूसरे से प्रेमपुवंक वार्तालाप करते। 
फीरोजाबाद में खाने जहां तथा एमादुलमुल्क के घर पास पास थे। स्वंदा खाने जहाँ एमाढुल- 
मुल्क के द्वार की झोर से ग्रुजरता । खाने जहाँ वद्धी रो के समान ऐश्वयं से सवार रहता था। 
जब वहू एमादुलमुल्क के द्वार के समक्ष पहुँचना तो खाने जहाँ पहले द्वी से प्रपने मित्रो को 
उस मार्ग से फिरवा देता इसलिए कि कही एमादुलमुल्क को दर पर ढोल व शहनाई बजने 
से कष्ट न हो भोर वह रुष्ट न हो। ईदो के दिनो में जब खाने जहां शहशाह की भनुपस्यिति में 
घपने घर से सवार होकर निकलता तो एमादुलमुल्क के द्वार के समक्ष खड़ा हो जाता। 
जब एमादुलमुल्क श्पने घर से निकलता तो दोनो प्रतिष्ठित व्यक्ति वार्तालाप करते हुये नमाज़ 
(४४४) के स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। उस भवसर पर वद्धोर एमादुलमुल्क के सम्मान 
हैनु प्रपना चन्र प्रपने सिर से पृथक्‌ करा देवा ॥ यद्यपि लाव लश्कर के प्रधिकारी खाने जहां 
के साथ होते किन्तु खादे जहाँ मक़बूल एमादुलमुल्क के मतिरिक्त किसी भ्रम्य भोर कोई ध्यान 
न देता था । 
दासों का स्वतन्त्र किया जाना 

कहा जाता है कि जब एमादुलमुल्क वृद्ध हो गया भौर उसकी भस्थियों में झिथिलता 
भा गई तो उसने सर्वप्रथम स्वय को सुल्तान फ़ोरोज़ से स्वतस्त्र कया लिया भौर स्वतन्त्रता 
प्रथु लिखा गया तत्पश्चात्‌ उसने प्रपने घन से क्रय किये हुये ४००० घरेलू दास स्वतन्त्र कर 
दिये झौर उनमें से सभी को स्वतन्वता-पत्र दे दिये । प्रत्येक घरेलू दास को उसकी प्रावश्यकता- 
नु्ार घन दिया जिससे उन्हे जीविका सम्बन्धी कठिनाई न हो । सक्षेप में कुछ समय उपरान्त 
मलिर एमादुलमुल्क का निधन हो गया। जिस प्रकार सुल्तात मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) 
मुल्तान तुग्रखुक धाह के समस्त खान तपा हितंपी मलिक उसके जोवनक्यल ही में मृत्यु को 
भाप्त हो गये इसी प्रकार माग्यवश सुल्तान फ्रोरोज धाह के हितैदी तथा परशामशंदाता खान 
(४४५) एवं मलिक उसके जोवनकाल ही में मर गये । उनत्र उपयात सत्तान फ़ीगेज घाह 
का भी निघन हो गया | सुल्तान फ़ोरोड शाह ने कहा ' बच्चोर का धन मेश घन है।! १२ 
करोड़ घन घा। ६ करोड मुस्तान फ्रोरोड घाह ने ले लिया घोर ठौन कश्रेड मलिक इसहाक, 
जामाठापो, पल्ियों ठपा उद लोगो को जिन्हें (एमादुसमुल्क) ने घपना पुत्र बना छिया था, 
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दे दिये । मलिक इसहाक एमादुलमुल्क के पास भी अपनी व्यक्तिगत बहुत बडी सम्पत्ति थी। 
पिता के घन की उसे प्रावश्यकता नथी। उपयुक्त धन तथा अन्य सामग्री के श्रतिरिक्त 
१४००० जरदोज्जी कबा २००० सफेद बन्द तथा बन्दे जर कमर उसके पास थे । 


अध्याय ३० 
सलिक सेयिदुल हुज्जाब की नदीमी' । 


कहा जाता है कि मलिक संयिदुल हुज्ञाब का नाम मारुफ था। बहू तथा उम्रका 
पिता झ्वाजा वहीद कुरेंशी शेखुल इस्नाम शेस निज्ामुद्दीन के मुरीद (चेले) थे। मुझे विश्वस्त 
सृत्रो से ज्ञात हुआ है कि जिस दिन मलिक सेयिदुल हुज्जाव का जन्म हुआ तो झुवाजा बहीद 
(४४६) मलिक न सैयिदुल हुज्जाब को शेख की सेवा में ले जाकर प्रस्तुत किया । उस समय 
शेख वजू कर रहे थे। जंसे ही संयिदुन हुज्जाव को शेद्ध की सेवा मे प्रस्तुत किया गया, 
देख ने कहा “ झुवाजा बहीद इस दोनो लोक के मारूफ (प्रसिद्ध) को ग्रागे लाग्रो (” जब उसे 
भागे ले गये तो शेख ने श्रत्यधिक प्रनुकम्पा प्रदर्शित करते हुये मलिक संयिदुल हुज्जाब के 
मुह में थोडा सा वजू का जल डाल दिया। ख्वाजा वहीद शेख के समक्ष उस इसी झाशय 
से ले गया था कि वे उसका नाम निश्चित करदें। क्योकि झवाजा की जिह्ला से मारूफ़ 
शब्द निकला, भ्रत. उसका नाम झुव्राजा मारूफ हो गया | 
निष्कपं->मलिक मकसूद बडा ही धार्मिक, पवित्र तथा सदाचारी व्यक्ति हुआआ। उसने 
हाजियो के साथ काबे वी यात्रा की । सबवदा बुद्धिमानों के समान व्यवहार करता रहा। 
बहू विद्वता, पाडित्य तथा बुद्धिमत्ता से परियुर्ण था। सवंदा सुल्तानो के दरबार में बढ़े 
योग्य बुद्धिमानों के समान व्यवहार करता रहा । सुल्तान मुहम्मद तुग्रखुक के राज्यकाल में 
वह राजपहासन के समक्ष रहता था । फीरोज़ शाह के राज्यकाल मे उसकी उपाधि मलिक 
सेंयिदुल हुज्जाब हो गई झौर वह बडा ही यदास्वी हो गया। बह सुल्तान फीरोश् का नदीम 
था। सुल्तान फीरोज़ शाह उसकी भत्यधिक बुद्धिमत्ता तथा राज्य-्व्यवस्था सम्बन्धी बातों के 
पूर्ण ज्ञान होने के कारण मलिक सेंयिदुल हुज्जाब से परामर्श किया करता था। यदि सुल्तान 
फीरोज किप्ती कारण मलिक संयिदुल हुज्जाव से रुष्ट होकर कुछ दिन उसे प्रपन समक्ष ने 
(४४७) झाने देता तो मलिक दोनो समय बिला नागा सुल्तान के द्वार के समक्ष उपस्थित होता 
था। जब दो तीन दिन तक मलिक संयिदुल हुज्जाब राजप्िहासन के समक्ष न पाता तो 
सुल्तान उसे याद करता और यह कहता, “मेरी वार्ता तथा मेरी बातों का रहस्य माहूफ के 
अविरिक्त किसी को ज्ञाद नही श्लोर न कोई समझे सकता है ।” उसे तत्काल बुला लिया 
जाता । ईइवर को धन्य है कि मलिक सँयिदुल हुज्जाब ने पग्रनेक भ्रपराधियों को सुल्तान 
फारोज शाह से, उस समय जब कि वह प्रत्यन्त रुष्ट तथा क्रोधित था, मुक्ति दिलवाई । बहुत 
से लोगो का भ्रपनी बुद्धिमत्ता एवं समझ से स्थायीकरण कराया । जब सुल्तान कियी से रुष्ट 
होता पौर उससे कठोर शब्द कहता तो सेयिदुल हुज्जाब यथासम्भव उसके ग्रुणो की चर्चा 
करता । यदि उसे एसा अनुभव हो जाता कि सुल्तान उसको क्षमा न करेगा झोर वह उसके 
ग्रुणों का उल्लेख न कर पाता तो फिर वह उसकी निन्‍्दा न करता। उस प्रवंसर पर बडी 
सावधानी से मौन रहता । सर्वसाधारण को मलिक संयिदुल हुज्जाब से बड़ा लाभ पहुंचता 
रहता था । इसी प्रकार यदि वह किसी के विपय में राजिहासन के समक्ष कुछ कहना चाहता 
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दो वह उसका उल्लेख किसी दुसरे वहान से करता या। इस प्रकार उप दुखी दीन की 
उद्देपयूति हो जाती । 

(४४८) घटनाप्रो का उल्लेख करने वाले बुद्धिमानो ने बताया है कि एक दिन एक 
बुच्छ भिकछुक मलिक सेय्रिदुल हुज्जाब के पास झाया और प्रपनी दीन दशा की उससे 
चर्चा की और कहा, 'मैं बडा ही दीन तथा दरिद्र हूँ। इस दीनता के साथ-साथ मेरे 
पुत्रियाँ भी हैं और उनका विवाह करने की क्षमता मुझ में नहीं। ईश्वर तथा मुहंम्मद 
साहब के लिये मेरी सहायता कीजिये ।? मलिक सेयिदुल हुज्जाब ने कहा, * हे मूर्ख भिखारी, 
जा। पाँच सेर गेहु साफ कर झौर एक रूमाल में बाँध कर कल उस झोर खडा होजा 
जिस प्रोर सुल्तान की सवारी जाय। देख ईश्वर तेरे लिये दया झाज्ञा करता है ।” उस 
भिदारी ने ऐसा ही किया । सुल्तान की सवारी के समय गेहूँ हाय में लेकर खडा हो गया। 
जब मलिक की हृष्टि उस पर पड़ी तो वह शीक्रातिशीध्र उसके पासप्त पहुचा और गेहूँ 
लाकर शहशाह के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उसने निवेदन किया, “यह भिखारो कहता है कि 
मैंने इस गेहूँ के प्रत्येक दाने पर एक बार सुल्तान के लिये इखलास" का सूरा पढ़ा है ।” जब 
मलिक सँयिदुल हुज्जाव ने शाह के समक्ष ये शब्द कहे तो सुल्तान ने फकौरो के प्रति निष्ठा 
होने के कारण तथा पपने आप को उन लोगो की शरण में रखने फे कारण उस गेहूँ को 
(४४६) सैयिदुल हुज्जाव के हाथों से अपने हाथ में ले लिया भर अपनी ग्राँखो पर रखा) 
इस प्रवसर पर सुल्तान ने श्रादेश दिया कि ,इस गेहूँ को रसोई में भेज दिया जाय तथा उसके 
भोजन हेतु रोटियाँ पकाई जायें ।” शहशाह ने मारूफ से पूछा, “इस फकोर को किस चीज़ 
की प्रावश्यकता है ?” मलिक ने कहा, “इसके पुत्रियाँ हैं जिनका वह विवाह नही कर सकता |” 
सुस्तान ने आदेश दिया कि “उसे एक तन्‍्का रोज शहर के उदर तथा ज़कात से दिया जाय ।/” 
मलिक संयिदुल हुज्जाव ने इस प्रकार उसकी जीविका का अश्रबन्ध कराया। उसका यह कार्ये 
इस सीमा को पहुँच गया था कि उसने किसी को सुल्ताव फोरोज्ध से अकता दिलवाई, किसी को 
रोटी ( बृत्ति )। सैमिदुल हुज्जाब को जो गौरव प्राप्त था वह किसी नदीम को नहीं प्राप्त 
होता। वह जो कुछ भी कहता सुल्तान को उसकी वात पसन्द प्राती थी । 

जो कोई भी संयिदुल हुज्जाब के पास भपनी प्रावश्यकतायें ले जाता तो वे उसकी कृपा 
द्वारा, उसकी इच्छानुसार पूरी हो जाती थी । लोगो से उनका कार्य पुरा हो जाने के उपरान्त 
बह शुकराना प्रवश्य लेता था। यह बात सुल्तान तक पहुँचती किन्तु वह कुछ न कहता । 
जब मलिक सैयिदुल हज्जाव सुल्तान के महल के द्वार से वापस होता शोर अपने घर में भ्राता 
(४५०) तो वह प्रधिक समय तफ़परीरों के पध्ययन में व्यतीत करता था। वह भोजन 
तथा वस्त के सम्बन्ध में बडी सावधानों से कार्य करता था शौर इस विपय में रात दिन 
प्रत्यधिक प्रयल्लशील रहता था। यद्यपि यह कहा जाता है किन्तु भालिमो तथा सूफियो ने 
इसका बडा महत्व बताया है भोर इसको कर्ज हसनार के वरावर कट्दा है। मलिक सेगिदुल 
हुज्जाव स्देदा के के धव से भोजन करता था। वस्त्र के विपय में भी वह बडा सावधान 
रहता था भौर जो शरा के पनुकूल होता था, वही पहनता था। जो शरा के विरुद्ध होता 
उसके पास भी न फडकता था। मलिक संणिदुल हुज्जाव में सभी प्रकार के गुण तथा 
उत्हष्ट बातें थी । दरबार के खानो तथा मलिको से वह मज़-मजें की बातें तथा परिहास 
करता था। छाहशादई को उसको मज़े-मज़े की बातें तथा परिहास बडा रुचिकर था। 

१ छूरान का एक सब्िप्त भष्याय । 


हि सुकमा के लामार्थ बिना ब्याज का ऋण, जिसे ऋण लेने वादा अपनी झ्ुविधानुमार झदा कर 
सकता दे । 
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बहुत से ऐसे लोग जिन पर सुल्तान क़ोधित होता उनका वह परिहास द्वारा बल्याण करा 
देता | सुल्तान के चालीस वर्षीय राज्यकाल में मलिक सेयिदुल हुज्जाब राजपिहासन के समक्ष, 
(४५१) दरवार मे तथा महफिलों में नदीमी का कार्य करता रहा । उसको मृत्यु सुल्तान के 
निधन के पूर्व हुई । 


अध्याय ११ 
सलिक शशम्सुद्दीन श्रवू रिजा का हाल जो सुल्तान फ़ोरोज्ञ के 
राज्यकाल में मुस्तोफ़िये ममालिक हो गया था। 


कहा जाता है मलिक धशम्सुद्दीन भ्रवू रिजा, भलिक मुजीर भदू रिजा का भतीजा था। 
वह सुल्तान मुहम्मद तुगलुक के राजसिहासन के समक्ष बडे रहस्यमयी कार्य किया करता था। 
इस मलिक मुजीर के प्रसिद्ध मलिक कबीर ने सुल्तान मुहम्मद के राजमवन के समक्ष दो टुकड़े 
करा दिये थे। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुमा है कि यद्यपि मलिक मुजीर के पाप्त सुल्तान 
मुहम्मद ठुगबलुक् के राज्यकाल में देहली की प्रकता थी, किन्तु जब सुल्तान दुष्ट तग्री का पीछा 
(४५२) करने के लिये थट्टा की प्रोर गया ( इसकी विस्तृत चर्चा सुल्तान मुहम्मद के हाल में 
की जा चुकी है ) तो उसने थट्ठा से मलिक मुजोर को बुलवाय/। मलिक मुजीर भपनी 
भ्रक्त्ता से सवार तथ! प्यादो सहित सुल्तान मुहम्मद की भोर रवाना हुप्रा। उन दिनों देहली 
में मलिक कबीर नायव गेबत था। जब मलिक मुजीर देहली के निकट पहुँचा तो मलिक 
कबीर के कारण प्रभिमानवश देहली छोड़ कर यमुना के घाट की भोर बढा तथा मलिक 
कबीर से भेंट न की । 
जब मलिक मुजीर दोष्नाव में उतरा था तो कुछ विश्येप लोगो ने मन्षिक कबीर से गत 
रूप से कहा कि “मलिक मुत्रोर के मस्तिष्क में कुछ प्रोर ही भावनायें हैं इपलिये कि वह 
पभिमानवश बिना मत्रिक से भेंद किये हुये दोग्नाब में उतरा हुमा है घोर देहली नगर से 
जानबूक कर उसने मुंह मोड़ लिया है। मलिक कबीर ने, जो देहली मे सुल्तान मुहम्मद तुग्रलुक 
को भनुपस्थिति में पूर्णे खय से भ्रधिकार-सम्पन्न था, मलिक मुग्ीर को बुलाने का बडा प्रयत्त 
किया । बहुत से लोगों की सम्मति एवं परामर्श से मलिक कबीर ने मलिक मुजीर को दोग्ाव 
से बुला भेजा मलिक मुजीर विवश होकर झीतन्नातिजीघ्र देहली पहुँचा प्रोर झपनी सेना 
भी दोग्राब में छोड दो । जब मलिक मुत्नीर मलिक कंबीर के पास पहुचा तो उस समय 
मलिक कबीर शासन वी मसनद पर झासीन था। मलिक मुजीर ने पीछे की ओर हाणिबो 
के स्थान पर भभिवादन ते किया। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी सूर्ख मलिक मुजीर ने 
(४५३) सब से पीछे के स्थान पर अजिवादन करना स्वीकार न किया। जब मलिक मुजीर 
को भागे ले गये तो उसने दूसरे स्थान पर भी झमिवादन ने किया। जब मलिह मुजीर 
मलिक कबीर के निकट पहुद्ा तो उसने ' अस्सलामु अलेकुम” कहा । मलिक कबीर ने मलिक 
मुजीर की भोर बडी तीत्र दृष्टि से देखा और कह्दा, “में सुल्तान मुहम्मद की झोर से शासन 
कर रहा हु। घुझे नियाबते गैंबत के कारण पूर्स भ्धिकार प्रात्त हैं) तेरे भस्तिष्क मे 
कौनसी हवा भरी है कि मुझ से भेंट किये बिना देहलो से मुख मोड़ कर ओर मेरी 
बिन्ता किये बिना (शाही) सेमा को ओोर जावे का साहस किया; ज्ञात होता है 
कि तू किसी भन्‍्य हवा में है।” मलिक मुजीर ने मलिक कबीर से भरशिष्टता के शब्द 
कहे भोर कहा, "प्रत्येक सिह के लिये पृथक्‌ बन होता है। एक को दूसरे से कदापि 
युद्ध न करना चाहिये । संसार का नियम यही है।” जब मूर्ख मलिक मुजीर के * ये शब्द 
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गया नदी पार की । फ़्तह खाँ की मृत्यु हो छुकी थी । इस यात्रा में यह तुच्छ लेखक झम्स 
सिराज प्रफीफ़ सुल्तान के साथ था। शाहजादे की मृत्यु का सुल्तान को बडा झोक हुआ | 
उम्त वर्ष जब सुल्तान शहर में पहुँचा तो वह तैयारो जो उसके पहुँचने पर होती थी रुकवा 
दो गई। 

इसके उपरान्त वह्‌ ७५० हिं० (१३७८-७६ ई०) में शहर में रहा। इस वर्ष एक 
खुरासानी ने सहने पाशेव में मलिक नेक भझापदी कोतवाले ममालिक पर तलवार द्वारा 
प्रहार किया । सुल्तान फ़ौरोज के राज्यकाल में पहली बार राजमवन में तलवार खीची गई 
थी। विश्वस्त मूत्रों से ज्ञात हुमआ है कि एक खुरासानी जो कि खुरासानी व्यापारियों में से 
था, किसी भ्रपराध के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में वन्दी था। इस श्रवस्था में उसे 
बढ़ा कष्ट पहुँचा । कुछ समय उपरान्त सुल्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत 
बरने का भादेश दिया। इस फ़रमान के भ्रनुसार मलिक नेक भामदी कोतवाल के भ्धिकारियों ने 
नियमानुसार उस खुरासानी का हाल सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। बादशाह ने आदेश 
दिया कि बह परदेशी है, उसे प्रस्तुत किया जाय । 


मलिक नेक झामदो भ्रपने अ्रन्तिम समय उस खुरासानी को मुक्त करके अपने साथ 
(४९५) राजशिहाएन के समक्ष ले चला । जद दोनों जीने पर, उस सस्‍्पान के प्रागण में, 
पहुँचे तो मलिक नेक झामदी झागे आगे था झौर वह खुरासानी पीछे पीछे था । उस स्थान 
पर कुछ दास तलवारें लिये मोवत" में बंठते थे। खुरासानी ने अमिमानवश्ध एक तलवार 
घलाने थालें को तलवार खीच ली और उसे मियान से निकाल कर मलिक नेक भ्रामदी के 
सिर पर मारी। उस समय मलिक खुरासानी को बगल में हो गया। तलवार का उस पर 
प्रभाव न हुआ पौर वह बच गया किन्तु थोडी सी तलवार मलिक नेक आमदी के सिर में 
प्रविष्ट हो गई। सोढियो में शोर मच गया । वह खुरासानी, प्रसिद्ध ऱुवाजा, बढ़े प्धिकार 
वाला तथा व्यापारियों में विशेष सम्मानित था । किसी भपराध के कारण मलिक नेक प्रामदी 
के दीवान में कोतवाले मालिक के हाथों वन्दी बना लिया गया था। उस्ते बन्दी गृह में कडी 
कैद में रखा गया | उसका अभियोग सलिक ने कई बार खाने जहाँ के समक्ष प्रस्तुत किया १ 
जब खोने जहाँ मसनद पर विराजमान होता उसे बज्जीर की हुकुमत की मसनद के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता । खाने जहाँ दोवान के समस्त अ्रधिकारियों से प्रश्न करता था। खाने 
जहाँ को कठिनाई होती । सुल्तान फ़ोरोध शाह शिकार खेलने गया था। खाने जहाँ ने 
यह प्रभियोग राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्थगित रखा । 


जब सुल्तान राजमवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के विपय में पूछताछ कराई॥ 
उसे (खुरामानी को) खुला हुआ ले जा रहे थे । उसने तलवार चलाई ( सभी लोग उधर 
कात लगाये थे। 

(४६६) जब बडा झोर गुल होने लगा तो वह श्ावाद्ध सुल्वान के कानों में पहुची ॥ 
उस समय सुल्ताव बढ़े वैमव से छज्जये चोदीं के महल में बैठा था। सुल्तान बडे भातक 
से कूइक के कोठे पर भाया। खुरासानी प्राण के थत्रुप्नीं के समान सलिक नेक पर तलवार 
चलाकर कोतवाले मसालिक से वचकराँसौडियों की शोर भाग कर निकल जाना चाहता था । 
उसके हाथ में नयी तलवार होने के कारण कोई ढाल वाला खुरासानी के निकट जाने का 
साहस न कर सकता धा। जब उस खुरासाती ने सोढियों से उतरना चाह्दा तो दोढते समय 
उसके पाँव डगमगा गये भौर वह भूमि पर गिर पडा | कुछ तलवार वाले, जो सीढ़ियों के पाव 

१ परइरे। 





में घातदा विष की तीन थैलियाँ तथा सुनहले फरसे निक्‍्ले। उन थेलियों को दाहशाह के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया और समस्त हाल बताया गया। सुल्तान ने श्रादेश दिया कि भू रिजा 
से पूछा जाय कि इतना घातक वियप किस कारण एकत्र क्या था। श्रयू रिजा ने उत्तर भेजा 
कि ' यह विष अपने परिवार के लिये एकत्र किया था।” इस बात पर सुल्तान ने कहा, 
धश्रवू रिजा छली तथा घृत है। मुसलमानों के प्राण के लिये एकन्र कर रखा होगा । ईश्वर 
में उन्हें उसके छल तथा उसकी धूर्तता स मुक्त कर दिया ।” श्रादेश हुप्रा कि उत तीनों विष 
की धैलियों को फीरोजाबाद के कूइक के नीचे यमुना तट पर जला डाला जाय । 

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फीरोज़ घाह शिकार खेलने बदायूँ में काफिरो 
की दिशा में चला गया | भ्रदू रिजा को खाने जहाँ को इस आशय से स्रौंप दिया गया कि 
वह उससे घन प्राप्त करे । छ मास तक हित॑पी वज्जीर नित्य मसनद पर प्रासीन होता था । 
मलिक शम्सुद्दीन को इतना पीटा जाता कि लकडी द्वट कर चूर-चूर हो जाती किन्तु वह 
इतना धृष्ट था कि इतनी मार खाकर भी 'तोबा” द्ाब्द मुख से न निकालता था। मार खाते- 
खाते उसमें शक्ति न रहतो । उसक्रे पाँव पड कर खींचते हुये खाने जहाँ की मसनद के 
सामने से बाहर ले जाया जादा। दूसरे दिन पुन इतनी ही मार खाता। छ मात्र तक 
हितंपी बजोर शम्मुद्दोन को बुरी तरह पिटवाता तथा दण्ड देता रहा। तत्पश्चात्‌ शहशाह का 
फरमान खाने जहां को प्राप्त हुमा कि शम्सुद्वीन भबू रिजा को मरूत थ तहलक में मेज दिया 
जाय । तह॒लक व मरूत परचम दिशा में जगलो व॑ बियाबानों में है। यहाँ जल का बडा 
अभाव है । 

जब तक सुल्तान फीरोज दाह जीवित रहा तथा सिहासनारूढ़ रहा, मलिक झम्मुद्दीन 
(४६२) पन्नू रिजा तहलक व मरूत में रहा । मुहम्मद ध्ाह विन (पुत्र ) फीरोज ध्ाह ने 
झपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्माव से वहाँ से बुलवाया किन्तु खाने जहां द्वारा पहुचाई गयी 
क्षत्री के कारण वह धोडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था । मुछ समय 
उपरान्त उम्रकी मृत्यु हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विज्ञारत में बैठा भोर सबको प्रपने 
अधीन करके उसने समस्त राज्य छिल्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात्‌ ७८६ हिं० (१३८७ ई०) में 
उसकी मृत्यु हो गई । 


अध्याय १२ 
सलिक शम्सुदूदीन दासगानी के पत्र का उल्लेख तथा सुल्तान 
फ़ोरोज्ञ शाह के चमत्कार का हाल | 


(४६३) कहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद शाह बिच (पुत्र) तुग्रलुक शाह के राज्यकाल 
में १5 स्थानों पर विद्रोह हुये भोर सुल्तान मुहम्मद को उनके कारश बडा परेशान होना पडा 
किन्तु ईश्वर की कृपा से फीरोज़ शाह के राज्यकाल में ४० वर्य तक उसकी प्रत्यधिक योग्यता 
के कारण कोई क्षण भर को भी मलिक झस्सुद्दीन दामगानी के भ्रतिरिक्त विरोध न कर संका। 
सिहासनारोहरा से लेकर ७७७ हि० (१३७५-७६ ई०) तक ईश्वर की कृपा से सब हसी खुशी 
व्यतीत हो गया । भित्य राज वढता रहा २६ वर्ष तक फरोदू के समान राज्य में वृद्धि होती 
रही । ७७८ हिं० (१३७६-७७ ई०) में सुल्दान शिकार खेलने कतबर की भोर गया । इस वर्ष 
के झारस्म में प्रकस्मात्‌ सुल्तान के पुत्र शाहझ्ञादा फतढ़ खाँ की मृत्यु हो गई । सुल्तान मात्रा 
(४६४) से लौट श्राया था। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई थी। बादशाह ने अजगर के समान 


हारोखे फीरोशशाही १८७ 


शरद पाए की। फतह सी वी यृदरु हो चुकी थी । इस यात्रा में यह तुच्छ लेखक शम्स 

दिए पीफ गुल्तान के साथ था। दाइजादे को पृत्यु का सुल्तान वो बड़ा शोक हुआा। 

हर रा उ तुल्तान शहर में पहुंचा तो बह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती थी रुकवा 
ग्रा श् 


के उपरान्त वह ७६० हि... (१३७८-७६ ई०) में शहर में रहा। इस वर्ष एक 
बुरी ने हहने पाणेद में मलिक नेक पापदी कोतवाले मालिक पर तलवार द्वारा 
शोर निया सुस्तान फीरोज के राज्यकाल में पहली बार राजमबन में तलवार खींची गई 
| दिस पुत्र से ज्ञात हुगा है कि एक खुरासानी जो कि खुरासानी व्यापारियों में से 
पा, किठ्ी प्पराष के कारण कोतवान के बन्दीगृह में बन्दी था। इस प्रवस्था में उसे 
॥ह कष्ट हु हे बंध समय उपरान्त सुल्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत 
हे वा प्रदेश दिया। इस फरमान के अनुसार मलिक नेक आमदी कोतवाल के झधिकारियों ने 
उत्त खुरासानी का हाल सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया ) बादशाह ने आदेश 

खि। कि बह परहेणी है, उसे पल किया जाय । 


शेलिक नेक आमदी भ्रपने प्रन्तिम समय उस खुरासानी को मुक्त करके अपने साथ 
(४९) राज हे 


तहासन के समक्ष से चला । जद दोनो जीने पर, उस स्थान के प्रागण में, 
पर मेतिक नेक आदी श्रागे झरोगे या और वह खुरासानी पीछे पीछे था। उस स्थान 
? इ4 शस तलवार लिये मोबत) में बैठते थे। खुरासानी ने अभिमानवह्ष एक तलवार 
पते वाले की तलवार खींच लो और उसे मियान से निकाल कर भलिक नेक भामदी के 
वर पर गारी। उस समय मलिक खुरासानी की बगल में हो गया। तलवार का उस पर 
विन हुपा परौर वह बच गया किन्तु थोडो सी तलवार मलिक नेक झमदी के सिर में 
गए हो गई। सीढ़ियों ये शोर भच गया । वह खुरासानी, प्रसिद्ध झवाजा, बडे श्रधिकार 
गना तथा व्यापारियों से विशेष सम्मानित था। किसी प्रपराघ के फारण मलिक नेक भाभदी 
न में कोतवाले भमालिक के हाथो बन्दी बना लिया गया था। उसे बन्‍्दी गृह में कडो 

रपा गया। उसका प्मियोग मलिक ने कई बार खाने जहाँ के समक्ष प्रस्तुत किया | 
परे छोने जहाँ ममनद पर विराजमान होता उसे वज्धीर की हुकूमत की मसनद के समक्ष 
किया जाता । खाने जहाँ दीवान के समस्त प्रधिकारियों से भ्रश्न करता था। खाने 
पहोँ को कठिनाई होती । सुल्तान फ़ौरोड शाह शिकार खेलने गया था। खाने जहां ने 


हे प्रप्रियोग राज[पहासन के समझ्ष प्रस्तुत करने के लिये स्थगित रखा । 


जे शुल्तान राजभवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के विषय में पूछताछ कराई।॥ 
उसे (तुरामानी को) खुला हुआ ले जा रहे थे। उसने तलवार चलाई ( सभी सोग उधर 
डान खगाये थे। 

(४६६) जब बडा शोर भूल होने लगा तो वह भावाऊ सुल्तान के कानों में पहुंची ॥ 
इस समय सुल्तान घड़े वैभव से छज्जपे चोदीं के महल में बैठा था। सुल्तान बड़े आातक 
पै दुरुक के कोड़े पर भाया। खुरासानी प्राण के दातुप्रों के समान भलिक नेक पर तलवार 
लाकर कोतवाल ममालिक से बचवररसीढ़ियों को भोर भाग कर निकल जाना चाहता था 
उसके हाथ में नंगी तलवार होने के बारण वोई डाल वाला छुरासानों के निकट जाजे कए 
धाहम न कर सकता घा। जब उस छुरासानी ने सीढ़ियों से उतरना चाह्दा तो दोडते 
चमके पौद शडगणगा गये भौर यह मूर्ति पर गिर पड़ा । बुछ तलवार वाले, जो सीढ़ियों के पात 


श्र तारौखे फी रोज धाही ह 


पब्ू रिजा के घर की सम्पत्ति लाकर राजभवन के द्वार में ढेर की गई। एक सन्दृक़ 
में घातक विप की तीन थैलियाँ तथा सुनहले फरसे निकले। उन थैलियों को शहूंशाह के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया भोर समस्त हाल बताया गया। सुल्तान ने श्रादेश दिया कि अबू रिजा 
से पूछा जाय कि इतना घातक विप किस कारण एकत्र किया था। अबू रिजा दे उत्तर सेजा 
कि “यह विप अपने परिवार के लिये एकत्र किया था।” इस बात पर सुल्तान ने फह्दा, 
“पझबू रिजा छली तथा धुर्त है। मुसलमानों के प्राण के लिये एकत्र कर रखता होगा । ईइवर 
ने उन्हें उसके छल तथा उसको धूतंता से मुक्त कर दिया ।/ भादेश हुआ कि उन तीनों विप 
की थैलियो को फीरोजाबाद के कूइक के नीचे यमुना तट पर जला डाला जाय । 

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फीरोज शाह शिकार खेलने बदायूं में काफिरों 
की दिशा में चला गया | अबू रिजा को खाने जहाँ को इस आशय से सौंप दिया गया कि 
यह उससे घन प्राप्त करे । छ: मास तक हिर्तपी वज्जीर नित्य मसनद पर प्रासीन होता था । 
मलिक शम्सुद्दीन को इतना पीटा जाता कि लकड़ी हूट कर चुूर-चूर हो जाती किन्तु वह 
इतना धृष्ठ था कि इतनी मार खाकर भी 'तोबा” शब्द मुख से न निकालता था। मार खाते- 
खाते उसमें शक्ति न रहती । उसके पाँव पकड कर खीचते हुये खाने जहाँ की मसनद के 
सामने से बाहर ले जाया जाता। दूसरे दिन पुनः इतनी ही मार खाता। छः मात तक 
हिरत॑पी वज़ीर शम्सुद्दीन को बुरी तरह पिटवाता तथा दण्ड देता रहा। तत्पश्चातु शहशाह का 
फरमान खाने जहाँ को प्राप्त हुम्मा कि शम्सुद्दीव झब्बू रिजा को मरूत थ तहलक में भेज दिया 
जाम । तहलक व मरझूत पश्चिम दिशा में जयलो व बियाबानों में है। यहाँ जल का बड़ा 
श्रभाव है । है 
जब तक सुल्तान फीरोज शाह जीवित रहा तथा सिहासनारूढ रहा, मलिक शम्सुद्ीत 
(४६२) अबू रिजा तहलक व मरूत में रहा। मुहम्मद धाह बिन (पुत्र ) फीरोज शाह ने 
अपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहाँ स्रे बुलवाया किस्तु छाने जहाँ द्वारा पहुंचाई गयी 
क्षत्री के कारण वह धोडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था। कुछ समय 
उपराम्त उसकी मृत्यु हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विज्ञारत में बंठा भौर सबको अपने 
अधीन करके उसने समस्त राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात्‌ ७८६ हि० (१३८६७ ई०) में 
उसकी मुत्यु हो गई । 


अध्याय १२ 
सलिक शम्सुद्दीन दाम्ग्रानी के पत्र का उल्लेख तथा सुल्तान 
फ़ोरोज़ शाह के चमत्कार का हाल । 


(४६३) कहा जावा है कि सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) तुग़लुक शाह के राज्यकाल 
में १५ स्थानो पर विद्रोह हुये भौर सुल्तान मुहम्मद को उनके कारणा बड़ा परेशान होवों पड़ा 
किन्तु ईश्वर की कृपा से फीरोड शाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक उसकी भ्रत्यधिक योग्यता 
के कारण कोई क्षण भर को भी मलिक अम्मुद्दीन दामगानो के भ्रतिरिक्त विरोध न कर सका । 
घिहासनारोहणा से लेकर ७७७ हि० (१३७५-७६ ई०) तक ईश्वर की कृपा से सव हसी खुशी 
व्यतीत हो गया । नित्य राज वढता रहा । २६ वर्ष तक फरीदं के समान राज्य में वृद्धि होती 
रही । ७७८ हिं० (१३७६-७७ ई०) में सुल्तान शिकार खेलने कतबर की झोर गया । इस यर्ष 
के झारम्म में प्रकस्मात्‌ सुल्तान के पुत्र शाहजादा फतह खाँ की मृत्यु हो गई। सुल्तान यात्रा 
(४६४) से लौट आया था। वर्पा ऋतु प्रारम्भ हो गई थी। बादशाह ने अजगर के समात 
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गगा नदी पार कौ । फ़्तह खाँ की मृत्यु हो छुकी थी । इस यात्रा में यह तुच्छु लेखक द्ाम्स 
पिराज प्रफीफ़ सुल्तान के साथ था| शाहज़ादे की मृत्यु का सुल्तान को बडा शोक हुप्ना | 
उत्त वर्ष जब सुल्तान दाहर में पहुँचा तो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती थी रुकवा 
दी गई। हि 
इसके उपरान्त वह ७८० हि? (१३७८-७६ ई०) में झहर में रहा। इस वर्ष एक 
छुराप्ताती ने सहने पाशेव में भलिक नेत्र भ्रापदी |कोतदाले समालिक _पर तलवार द्वारा 
प्रहार विया । सुल्तान फीरोज़ के राज्यकाल में पहली वार राजभवन में तलवार खीची गई 
चीं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक खुरासानी जो कि खुरासानी व्यापारियों में से 
था, किसी प्रपराध के कारण कोतवाल के बन्दीग्रह में वन्दी था। इस प्रवस्था में उसे 
बढ़ा कष्ट पहुँचा । कुछ समय उपरास्त सुल्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का 4205 
करने का झ्ादेश दिया। इस फ़रमान के अनुसार मलिक नेक झामदी कोतवाल बे प्रधिकारियो ने 


नियमादुस्तार उस खुरासानी का हाल सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत क्या। बादशाह ने झादेश 
दिया कि वह परदेश्ी है, उसे प्रस्तुत किया जाय ॥ 


मलिक नेक झामदो झपने प्रन्तिम समय उस खुरासानी को मुक्त करके अपने साथ 
(४९५) राजतिदासत के समक्ष ले चला । जद दोनो जीने पर, उस स्थाने के प्रागण में, 
पहुँचे तो मलिक नेक झामदी श्ागे भागे था शोर वह खुरासानी पीछे पीछे था। उस स्थान 
पर कुछ दास तलवारें लिये नोबत* में बेठते थे। खुरासानी ने भ्रमिमानवद् एक तलवार 
चलाने वाले वी तलवार खोच लो और उसे मियान से निकाल कर मलिक नेक आमदी के 
सिर पर मारी । उस समय मलिक खुरासाती की बगल में हो गया। तलवार का उस पर 
प्रमाव न हुआ घोर वह बच गया किन्तु थोडी सो तलवार मलिक नेक झामदी के सिर में 
प्रविष्ठ हो गई। सोढियो में शोर मच गधा । वह खुरासानी, प्रसिद्ध ख्वाजा, बढे मधिकार 
वाला तथा व्यापारियों में विशेष सम्मानित था। किसी भपराघ के कारण मलिक नेक भामदी 
के दोवान में कोमवाले ममालिक के हाथों दन्दी दतः लिया गया था। उसे बन्दी सह में कढी 
इंद में रखा गया । उसका भ्मियोग मलिक ने कई बार खासे जहाँ के समक्ष प्रस्तुत किया । 
जद छादे जहाँ समनद पर॒विराजमान होता उसे वज्जीर की हुकूमत की मसनद के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता । खाने जहाँ दोवान के समस्त अभ्रधिकारियों से प्रश्न करता था। खाने 
जह्दँ को कठिनाई होती । सुल्तान फ़ोरोज धाह शिकार खेलने गया था। खाते जहाँ ने 
यह भौमयोग राजप्रिहासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्थगित रखा | 


जब सुल्तान राजमवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के विषय में पूछताछ कराई। 
उसे (तुरामानो को) खुना हुप्मा ले जा रहे थे। उसने तलवार चलाई ४ सभी लोग उधर 
डान संगाये थे। 
(४६६) झव बडा झोर गुल होने लगा तो वह भावाज़ सुल्तान के कानों में पहुंचो ॥ 
उस समय सुल्तान बड़े देभव से छज्जये चोदों के महल में बैठा था। सुल्तान बड़े भातक 
दैरक दे कोठे पर भाया। छुरासानी प्रारा के शत्रुप्रों के समान मलिव नेक पर तलवार 
'पताकर कोतवाले ममालिक से दचक स्सौडियों की भोर भाग कर निवल जाना चाहता था 
उसके हाथ में भगी तलवार होने के कारण कोई डाल वाला खुरासानी के निकट जाने का 
अहम ने कर सबता घा। जब उस छुरासानों ने सोढ़ियों से उतरा चाहा तो दोडते समय 
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प्रवू रिजा के घर को सम्पत्ति लाकर राजभवन के द्वार में ढेर की गई। एक सन्देक 
में घातदः विष को तीन थैलियाँ तथा सुनहले फरसे निकले। उन थैलियों को शहश्नाह के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया भोर समस्त हाल बताया गया । सुल्तान ने प्रादेश दिया कि प्बू रिजा 
से पूछा जाय कि इतना घातक विष क्सि कारण एकत्र किया था। अबू रिजा ने उत्तर मेजा 
कि * यह विष झपने परिवार के लिये एक्श्र किया था।” इस बात पर सुल्तान ने कहा, 
“पबू रिजा छल्ी तथा घूर्त है। मुसलमानों के प्राण के लिये एकत्र कर रखा होगा । ईश्वर 
ने उन्हे उसके छल्न तथा उसकी घूर्तेता से मुक्त कर दिया ।” प्रादेश हुम्ना कि उत तीनों विष 
की थैलियो को फीरोजाबाद के कूइक के तीचे यमुना तट पर जला डाला जाय । 

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फोरोज् शाह शिकार खेलने वदायूँ में काफिरो 
की दिश्वा में चला गया । अबू रिजा को खान जहाँ को इस प्लाशय से सोप दिया गया कि 
वह उससे घन प्राप्त करे । छ मास तक हितंपी बज्जीर नित्य मसनद पर प्रास्चीन होता था । 
मलिक शम्मुद्दीन को इतना पीठा जाता कि लकडी द्वट कर चूर-चूर हो जाती किन्तु वह 
इतना धरृष्ट था कि इतनी मार खाकर भी 'तोबा” शब्द मुख से न निकालता था। मार खाते- 
खाते उसमें शक्ति न रहती । उसहे पाँव पकड कर खींचते हुये खामे जहाँ की मसनद के 
सामने से बाहर ले जाया जाता। दूसरे दिद पुत्र इतनी ही मार स्ाता। छ मास तक 
हित॑पी वज़ीर शम्सुद्ीन को बुरी तरह पिटवाता तथा दण्ड देता रहा । तत्पर्चात्‌ शह॒शाह का 
फरमान खाने जहाँ को प्राप्त हुमा कि दास्सुद्वीन भ्रवू रिजा को मरूत व तहल्क में भेज दिया 
जाय । तहलक व मरूत पर्चिचम दिशा में जगलो व वियाबानों में है। यहाँ जल का वडा 
अभाव है । 

जब तक सुल्तान फीरोज़ शाह जीवित रहा तथा सिंहासनारूढ़ रहा, मलिक शम्सुद्दीन 
(४६२) भबू रिजा तहलक व मरूत में रहा। मुहम्मद प्ाह बिन (पुत्र ) फीरोज शाह में 
अपने राज्यकाल में, उसे बडे सम्मान से वहाँ से वुलवाया किम्तु खाने जहाँ द्वारा पहुचाई गयी 
क्षत्री के कारण बह घोड़े पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था | कुछ समय 
उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विज्ञारत में बेठा भ्ौर सबको भपने 
अधीन करके उसने समस्त राज्य छित भिन्न कर दिया। तत्पश्चात्‌ ७८६ हि? (१३४७ ई०) में 
उसकी मुत्यु हो गई । 


अध्याय १२ 
मलिक शम्सुदूदीन दामग़ानी के पत्र का उल्लेख तथा सुल्तान 
फ़ीरोज्ञ शाह के चमत्कार का हाल। 


(४६३) कहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) ठुग्रलुक जाह के राज्यकाल 
में १5 रुयानो पर विद्रोह हुये भोर सुल्तान मुद्म्मद को उनके कारण बडा परेशान होना पड़ा 
किन्तु ईश्वर की कपा से फीरोज झाह के राज्यकाल में ४० वर्य तक उसकी भत्यधिक योग्यता 
के कारण कोई क्षण भर को भी मलिक झम्सुद्दीन दामगानी के अतिरिक्त विरोध न कर सका। 
विंहासनारोहण से लेकर ७७७ हि० (१३७५-७६ ई०) तक ईश्वर की कृपा से सब हसी खुशी 
व्यतीत हो गया। नित्य राज बढ़ता रहा । २६ वर्ष तक फरोदू के समान राज्य में वृद्धि होती 
रही | ७७८ हिं० (१३७६-७७ ई०) में सुल्तान शिकार खेलव कतबर की झौर गया । इस वर्ष 
के आरम्भ में प्रकस्मात्‌ सुल्तान के पुतर शाहजादा फतह खाँ की मृत्यु हो गई। सुल्तान यात्रा 
(४६४) से लोट श्राया था । वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई थो। बादशाह ने भ्जगर के समान 
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ढ़ 


है। ग्रन्त में पड्यन्त्रकारी दागमानी इतना बडा विद्रोह खड़ा कर देगा कि समस्त संसार को 
उससे घोर कष्ट होगा। किन्तु एमादुलमुल्क दिल व जान से इस विषय में प्रयत्नक्षील रहा। 
(१००) वर्योकि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, बादशाह ने थ्षम्सुह्वीन के विषय में एमादुलमुल्क 
वी प्राथना स्वीकार कर ली भौर उसके सम्बन्ध में ग्रुजरात के नायव बनाये जाने का 
फरमान लाने का श्रादेश दिया । 

बुछ दिन उपरान्त उसे सुल्तान फौरोज के चरणो में डाल दिया गया। सुल्तान ने 
प्रदेश दिया कि “दम्स तू अपने विपय में मुझे जमानत दे ।” दामगानो ने यह सुनकर कहा, 
“जिम किसी के विपय में सुल्तान का भादेश हो ।” हस पर सुल्तान ने कहां, "दोखुल इस्लाम 
शेख निजामुद्दीन भ्रोलिया को जुमानत॑ में दो ।” दामगानी ने स्वीकार कर लिया । दुसरे दिन 
गुलान सवार होकर दामगानी को साथ लेकर शेखुल इस्लाम के रौज्े (समाषिक्षेत्र) पर गया। 
दामगावी ने शेखुल इस्लाम की कबर का गिलाफ पकड कर तथा क्रिबला (पश्चिम) दिल्ला 
की ओर मुख करके शेख को झपनी जमानत में दिया । बादशाह ने उस प्राकाक्षी को ग्रुजरात 
मेज दिया। 

सक्षेप में दामगानी सुल्तान से विदा होकर कुछ दिन उपरान्त गुजरात पहुचा। 
(रानों, व्यापार तथा ग्रामों के कर एवं भन्य घन बहुत बडी संब्या में प्राप्त किया भौर हृदय 
में विद्रोह करना विश्चय कर लिया । भरस्त्र घरस्म अधिकार में कर लिये। गुजरात के कार में 
से एक दाँग प्रथवा दिर्म भी राजधानी मेंन भेजा। जो रक्षक उसके साथ भेजे गये थे 
उनमें से कसी को भी सूचना ने दी । 

(१० १) कुछ समय उपरान्त महस्वाकाक्षी दामगानी ने यह हाल ग्रुजरात वालो को बताया। 
प्रत्येक को भीठी-मौठी बातों से लुभावा | ग्रुणवान अमीराने सदा एक स्थान पर सगठित हो 
गये भौर उन्होंने दामगानी को हत्या कर दी । इसके विषय में पत्र शहशाह कीं सेवा में 
प्रेपित किये गये । पत्र राजस्िहासन के ममक्ष पढे जा ही रहे थे कि दामगानी वा सिर पहुच 
गया का अमौराने सदा के उलाग शीक्रातिशीघ्र उनके पत्र लेकर पहुँचे। उन पत्रों में लिखा 
बा के दा शस्सुद्वीत दामग्रानी का सिर काट कर हाहशाह की सेवा में भेजा 

॥ रहा है । 
दामग्रानी के सिर पहुंच जाने पर सुल्तान ने भादेश दिया कि उसे दरबार के समक्ष 
रेसा जाय। यह सुल्तान फीरोज शाह के धर्म में विश्वास वा प्राशीर्वाद है कि बिना किप्ती 
बुद्ध के दामगानी का सिर अचानक कट गया । बुजुर्गों ने कहा है भ्रपितु हदीस" है कि जो 
कोई ईश्वर के साथ है तो ईश्वर को भनुकम्पा भी उसके साथ होती है। 


दाभग क्का जिससे 
के नी को हत्या का हाल जिससे बुढ्धिमान्‌ लोग शिक्षा ग्रहण कर 
| (५०२) इस तुच्छ इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुमा है कि. बाम्सुद्दीन 
दामगानी के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देने पर समस्त ग्रुजरात वाले उठ पर हँसते थे । 
पैमस्त बढें-बडे खान, प्रतिष्ठित मलिक तथा सफल प्रमीराने सदा एवं भधिकार-सम्पन्न निपंग- 
धारी एक स्पान पर एकत्र हुये। सभी संगठित हुये, विशेष कर मलिक शोख प्र तथा उस 
जैसे भ्रन्य लोगों ले एक्वारगी झ्राक़मण कर दिया। प्राठःशाल उसका रक्त बहाया गया 
भौर उसका घर रिक्त हो गया। ये सब पहलवान भावे लेकर दामग्रानी ये घर में प्रविष्ट हो 
_ये भौर उन्होंने उसकी हंत्पा करदो 


१ मुहम्मद साइब की बायी । 


१ष८ वारीसे फीरोजशाही 


के नौबती थे, उसकी भ्रोर ऋषटे भोौर उन्होने भ्रपनी ढाल उस पर डालकर उसे बन्दी बना 
- लिया । जब यह सब विवरण सुल्तान के समक्ष प्रध्नुत किया गया तो सुल्तान ने बहा, "हि 

वीर ! तू खुरासान वा निवासी है। तू ने इस कोतवाल के ऐसी तलवार लगाई कि वह जीवित 
न रहा | तू यह न देखता था कि जब भ्पराधी को हमारे समक्ष लाया जाता है तो उसके 
पाँव से बेडी नहीं निकाली जाती |” तत्पश्चात्‌ सुल्तान ने कहा, “उसे वया दड दिया जाय” 
इसलिये कि वह परदेशी है। उप्त खुरासाती को दरबार के समक्ष खडा किया जाय भोर उसके 
समस्त समूह को दरबार के सम्मुख खडा किया जाय । समस्त खुरासानियो को प्रादेश दिया 
(४६७) जाय कि वे इस खुरासानी के मुह में थूकें ॥ तत्पश्चात्‌ रक्षक उसे हमारे राज्य से 
बाहर निकाल पाये । 

जिम समय खुरासानी उसके मुह में थूक रहे थे उसने श्रपने पेट में चाकू भोंक कर 
भरात्म हत्या करली । जब सुल्तान को यह हाल बताया गया तो उसने बहा, “मेड को उसके 
पाव द्वारा लटेका दिया गया ।” इस स्थान पर इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि सर्वप्रथम जो 
तलवार सुल्तान के महल में निकली, वह यह थी जो ७८० हि० ( १३७८-७६ ई० ) में उस 
खुरासानी ने मियान से निदाली झभौर मलिक भामदी कोतवाल के सिर पर लगाई। वह वया 
ही भशुभ समय था । हे 

तत्पसचात्‌ ७५१ हि० (१३७६-५० ई०) में फौरोज झाह ने शिकार खेलने हेतु एटावा 
तथा तिलाई की ओर अ्रस्थान किया । इसी वर्ष में ईश्वर की दया से दूसरी सेना ने वर्षा ऋतु 
में उसी भोर प्रस्थान किया । उस व में सुल्तान फीरोज शाह के बहुत से मलिकों की मूच्यु 
हो गई । भधिकांश शव शहर में भ्राये । प्रत्येक मलिक की मृत्यु से सुल्तान को झत्यग्त दुःख 
एवं शोक हुग्ना । 

७८२ हिं० (११८०-५१ ई०) में शम्सुद्दीन दामगानी ने भ्ुजरात मैं विद्रोह कर दिया। 
७८३ हिं० (१३६४१-८२ ई०) में अबू रिजा मुस्तीफिये ममालिक नियुक्त हुआ झ्रौर ७५५ हिं० 
(१३८३-८४ ई०) तक प्रबू रिजा का उत्पात राज्य के नगरो तथा कस्बो में समस्त उत्पातो 
(४९५) से बढ कर रहा । ७५६ हि० (१३८४-८४ ई०) में सुल्तान रुग्णा हो गया | ७५६ हिं० 
(१३८७-८८ ई०) में देहली के राज्य का जहाज हिंल उठा। द्वाहज़ादा मुहम्मद खाँ तथा 
खाने जहाँ में घोर युद्ध हुमा | ७९० हि० (१३८८-८९ ई०) में सुल्तान फीरोच शाह का निधन 
हो गया । 


दुष्ट दामगानी के विद्रोह का हाल 

(४६६) शम्सुद्दीन दामगानी गुजरात के ज़फर खाँ बा सम्बन्धी था। वह सुल्तान की 
बडा विश्वासपात्र था। अपने समकालीन मलिको में उसे बडा सम्मान प्राप्त था | शाह फीरोश 
के नदीमो ने सर्वे सम्मति से निवेदन किया कि 'किप्ती विश्वासपात्र को ग्रुजरात की नयाबत 
दी जाय । ज़फर खाँ बिन (पुत्र) ज़फर खाँ को सुल्तान भपने पास रखे ।! उन दिनों भाग्य से 
ज़फर खाँ बुजुर्ग (ज्येप्) का निघन हो छुका था! उसके पुन दरया खाँ ने अपने स्वर्गवासी 
पिता द्वारा ज्षफर खाँ की उपाधि तथा गुजरात की भरता प्राप्त की थी। कुछ वर्षों तक उसने 
गुजरात का बढ़ा सुन्दर प्रबन्ध किया ! फनत३ दौलताबाद काँप उठा | फीशोज़ शाह कुछ समय 
तक इसी धिन्‍्ता में रहा । प्रत्येक को किसी न किसी कार्य के लिए मिश्चय किया | 

दामगानी मे मलिक एमादुलमुल्क से ग्रुत्त रूप से मिल कर उसे मध्यस्थ बनाया। 
एमादुलमुल्क ने सुल्तान से समय-समय पर दामगानी की चर्चा की। भ्रत्येक बार बादशाह 
ने उत्तर दिया कि आम्मुद्दीन दामगानी योग्य पुरुष है किम्तु उसके स्वभाव में पडुयस्त्र मरा 


तारौखें फोरौजज्ञाही श्र 


शहर ले जाकर पुल मलिक पर जो सालूरा के मार्म में है डाल दिया। भय के कारण पपने 
रक्त लगे हुये वस्त्र धोवी को धोने को दे दिये । 


दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त बादशाह इत्तेफ़ाक़ से उस पुल की श्रोर से गुजरा । 
उस लाश को देखकर वही ठहर गया । उस समय मलिक नेक श्रामदी कोतवाल की मृत्यु 
हो छुक्की थी उसका पुत्र हुसामुद्दीत कोतवाली करता था। वादशाह ने हुसामुद्दीन को उसी 
स्थान पर बुलाकर कहा, “यदि इस मृतक के हत्यारे का पता न लगा सका तो में तेरी 
हत्या करा दूगा ।” मलिक हुसामुद्दीन इस आदेश से चकित तथा बडा परेशान हुभा । 
वह सोच में पड गया कि किसे पकड़े और इस खून का दोप किस पर रखे । 


(५०६) निष्कर्प यह कि लाझ का सिर व मुह धोया गया और उसका रक्त दूर किया 
गया भौर उसे एक खाट पर इस आशय से रबखा गया कि सम्भव है कि कोई उसे पहचान 
सके और पता बता सके कि बह कहाँ का है, कहाँ उसकी जम्मभूमि है और वह कहाँ का 
निवासी है। जब वहाँ लोगो की वहुत भीड हो गई भौर फीरोजाबाद के सभी लोग तमाशा 
देखने पहुच गये तो एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और कहा कि “इसका धर हिसारे सीरी 
में भ्रमुक मुहल्ले में हे।” मलिक हुसामुद्दीन ने पता पाकर अपने झादमियो को हिसारे सीरी में 
भेजा | खोज करने पर जिसका वघ हुप्रा था, उसके घर का पता चल गया । उसके पर में 
सूचना भेजी गई। थे सब वेचारे हैरान व परेशान फीरोजाबाद नगर की झोर भागे। जब 
उसके निकट पहुँचे तो पता चला कि वह उन्ही में से है। विलाप तथा श्लोक प्रकट करने के 
उपरान्त उन लोगो ने बताया कि वह रुवाजा अहमद खजाने के नवीसिन्दे के बालको को शिक्षा 
दिया करता था। स्वाजा उससे शकित रहता था। सम्भव है कि इसी कारण उसने उसकी 
दृत्या कराई हो । 

र्वाजा भ्रहमद को कोतवाख के समक्ष उपस्थित क्या गया। ख़्वाजा प्रहमद ने छल 
के कारण झपराध स्वीकार न किया । कोतवाल ने यह हाल सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया ॥ 
सुल्तान ने भ्रादेश दिया कि प्रहमद के घर के दासों तथा दासियों से कठोरतापूर्वक व्यवहार 
(५०७) किया जाय। जब कोतवाल ने प्रभिमानी ख्वाजा अहमद के दासो तथा दासियों से 
कठोरता को तो उन्होंने सच-सच हाल बता दिया भर कहा कि, “छ्वाजा अ्रहमद तथा दो 
गुलाम बच्चे भोर यह बध्य एक स्थान पर मदिरापान किया करते थे । उसो समय उसकी 
हत्या बी गई” भन्त में जो गुलाम ख्वाजा भहमद के मित्र बन गये थे, लाये गये। 
उन्होने स्वीकार किया कि 'हम लोग इस प्रध्यापक को पकडे थे भौर ख्वाजा भहमद मे उसके 
गले पर चाक़ू चलाया था / इस पर ख्वाजा अ्रहमद ने कहा कि "ये गुलाम भूठ बोलते हैं । 
मेने जिबह (वध) नहीं किया, इन्ही ग्रुलामो ने जिवह (वर्ष) कया है।” गुलामों मै कहा, 
संवाजा के रक्त रजित वस्त्र धोबी को दे दिये गये हैं। जब घोवी को बुलवाया गया 
तो धोबी झवाजा के धुले हुये वस्त्र लाया । उस वस्प्र पर रक्त के स्थान पर पीले घब्वे थे। 
झ्वाजा प्रहमद से पूछा गया, ' यह क्‍या है ?” ख्वाजा भ्रहमद ने उत्तर दिया, * मैंने एक जानवर 
जिवह (बघ) किया था, ये उसी के चिह्न हैं।” सुल्तान ने भादेश दिया कि क़स्साव बुलाये 
जाय | छब वस्साव उपस्थित किये गये भोर उहें पीले चिछ्ठ दिखाये गये तो उन्होंमे देखकर 
बहा कि "यह पोलापन जानवरज़े जिद (बाघ) बरने बा नही है विन्तु जब मनुष्य वा रक्त 

घोया जाता है तो पीलापन रह जाता दै ।/ जब वर्सायों ने यह कहा हो घाह फीरोज ने 
पादेश दिया कि भहमद खूनी को उस स्थान पर ले जाभो जहां सोगों वो मुत्युन्दद दिया 
जाता है। स्वाजा भहमद खाते जहाँ के चरणों में गिर पढ़ा भौर विनतो बरसे लगा वि इस 


१६० तारीखे फोरोजशाही 


उन्ही सूत्रो से यह भी ज्ञात हुआ है कि जैसे ही शम्सुद्दीन दामगानी ने अपनी मूखंता 
के काररा अपने हृदय में विद्रोह तथा विरोध करने का विचार किया तो समस्त छोटे बड़े 
मित्र तथा विरोधी, जो उसकी चौखट पर थे, उसे घिवकार के पत्थर मारते थे। यहे तव 
(५०३) ईश्वर की अनुकम्पा का प्रभाव है । 


अध्याय १३ 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह द्वारा खूनियों की बड़े समारोह से ह॒त्या कराना 


कहा जाता है कि फीरोज़ शाह बादशाहों के नियम तथा प्रथानुसार किसी भी 
खूनी को न छोडता या शोर तुर-त उससे खून का बदला ले लेता था। उमके राज्यकाल के | 
प्रारम्भ में मलिक युसुफ बुगरा के पुत्रों ने परस्पर युद्ध कर दिया। मुझे विश्वस्त सूत्रों से 
ज्ञात हुआ है कि मलिक यूसुफ ढुंगरा सुल्तान मुहम्मद शाद्ष विन (पुत्र) सुल्तान तुगलछुक़ शाह के 
ज्यकाल मे बड़े ऐैश्वर्य एवं सेना का अधिकारी था। सुल्तान के विश्वासपात्रों से उसकी 
बडी घनिष्ठता थी । उसके वैभव के सम्बन्ध में समस्त संसार वाले सहंमत हैं। 
सक्षेप में, मलिक यूसुक बुगरा के दो पुत्र थे। दोतो का पालन पोषण उमने बड़े 
परिश्रम से किया। इन दोनो पुत्रों की मातायें भिनर-भिन्न थी। सयोगवश्व सुल्तान फोरोज 
शाह के राज्यकाल में दोनों भाई यूसुफपुर कस्बे में, जो मलिक प्रुसुफ बुगरा का प्राचीत स्थान 
(४०४) था, पहुचे । बडा भाई, छोटे माई की हत्या करके पृथक्‌ कर देना चाहता था किस्तु 
उसे अवसर नहीं मिलता था। जब दोनो भाई यूसुफपुर कस्बे में पहुचे श्रौर कुछ दिन तक 
वहां रहे तो बडे भाई ने छोटे भाई को हत्या कर दी। उसकी माता ने यह हाल फीरोज 
शाही राजसिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किया । बादशाह यह सुनकर चकित हो गया इसलिये कि 
बडा भाई शहशाह का बडा विश्वासपात्र था और वह उसके प्रति बडी अनुकम्पा एवं कपा-भाव 
रखता था । 
बडे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या का प्रमाण मिलते ही शहंशाह बडे सोच विचाद 
में पड गया । बडे सोच विचार के उपरान्त शहशाह ने भ्रादेश दिया कि बड़े भाई की बादशाह 
के द्वार के समक्ष गर्दन मार दी जाय । छाहशाह ने बडे भाई के प्रति पत्यन्त कृपा एवं दया 
भाव होने पर भी खून का बदला लेने का झ्रादेश दे दिया । 
इसी प्रकार सुल्तान फीरोज शाह के राज्य के प्रन्तिम काल में एक नवीसिन्दा था जो 
शाही ख़ज़ाने में लिखने पढने का कार्य करता था । एक अध्यापक उसके घर में उसके बालकों 
को शिक्षा देने के लिये ग्राया करता था। उसका धर शहर देहली में था । ख्वाजा भ्रहमद 
फीरोजाबाद नगर में रहता था। छ्वाजा भहमद तथा उस प्रध्यापक के मध्य में प्रेम का 
मामला भी रहता था । इत्तेफाक से ख़्वाजा अहमद को उस श्रध्यापक पर ख्यानत का सन्‍्देह 
५०४) हो गया । उस अ्रध्यापक का एक स्त्री से बडा प्रेम था जिसे उसने अपना दवृदय प्रदान 
कर दिया था । 
वह भश्रष्यापक शनिवार को देहली से फीरोजाबाद आता था। ५ दिन तक हवाजा 
अहमद के घर रहता था । उसके बच्चों वो पढाता था । बृहस्पतिवार को देहली चला जाता 
था। एक रात्रि में छली स्वाजा स्‍भ्रहमद ने भपने दो गुलाम वच्चो को मिलाकर उस श्रध्यापव 
को मदिरापान में लगा लिया । मदिराप्राम करते समय धभिमानवश उन तोनों ने मिलकर 
उस बैचारे प्रध्यापक की चाकू से हत्या कर दी मर उसो आषो रात्रि में उसे पते घर से 


ठारीछे फोरौजशाही श्ह्‌ 
हर ले जाकर पुन मलिक पर जो सालू रा के मार्ग में है डाल दिया। भय के कारण अपने 
कत लगे हुये वस्त्र धोवी को घोने को दे दिये ॥ 


दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त वादशाह इत्तेफ़ाक से उस पुल को झोर से ब्रुज्धरा 
प्र लाश को देखकर वहीं ठहर गया । उस समय मलिक नेक भ्रामदी कोतवाल वी मृत्यु 
टी चुकी थी । उसका पुत्र हसामुद्दीन कोतवाली करता था । वादशाह ने हुसामुदह्दीन को उसो 
यान पर बुनाकर कहा, “यदि इस मृतक के हत्यारे का पता न लगा सका तो में तेरी 
पा करा दू गा ।” मलिक हुसामुद्दीद इस भझादेश से चकित तथा बडा परेशान हुमा । 
हू पोच में पड़ गया कि किस्ते पकड़े और इस खून का दोष किस पर रक्‍्खे 


(१५०६) निष्क्पं यह कि लाश का सिर व मुह घोया गया और उम्रका रक्त दूर किया 
गया ओर उसे एक खाट पर इस झाशय से रकखा गया कि सम्भव है कि कोई उस्चे पहुचान 
करे प्रोर पदा वा सके कि वह कहाँ का है, कहाँ उसकी जन्मभूमि है भौर वह कहाँ का 
निदास्ी है। जद वहाँ लोगो की वहुत भीड हो गई झोर फ़ीरोजाबाद के सभी लोग तमाशा 
देखने पहुंच गये तो एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और कहा कि “इसका घर हिसारे सीरी 
मे भ्रमुक मुडस्ले में है।” मलिक हुसामुद्दोत ने पता पाकर अपने भ्रादमियों को हिसारे सीरी में 
भेजा । खोज करने पर जिसका दथ हुम्ला था, उसके घर का पता चल गया। उसके घर में 
मूचना भेजी गईं। वे सब बेचारे हैरान व परेशान फ़ोरोजाबाद नगर को ओर भागे। जब 
उप्तके निकट पहुंचे तो पत्ता चला कि बह उन्ही में से है। विल्ञाप तथा थोक प्रकट करने के 
उपरान्त उन लोगो ने बताया कि वह राजा झहमद खडाने के नवोषहिन्दे के बालकों को चित्त 


दिया करता था। ख्वाजा उससे दाक्ति रहता था। सम्मव है कि इसी कारण उसने उसकी 
हवा कराई हो । 


झवाजा भहमद को कोतवाल के समक्ष उपस्यित किया गया। ख्वाजा प्रहमद ने छ 
वारण पभ्रपराय स्वीकार न क्रिया । कोतवाल ने यह हाल सुल्तान वे समक्ष प्रस्तुत किया । 
गुस्तान ने झादेश दिया कि झ्रहमद के घर के दार्सो तथा दापियों से कठोरतापूर्वव ध्यवह्दार 
(५००) क्या जाय। जब कोतवाल ने प्रभिमानी झ़वाजा अहमद के दास्ो तथा दाप्तियों घचे 
बडोरता की तो उन्होंने सच-सच हाल बठा दिया भोर कह्दा कि, “ख्वाजा अ्रहमद तथा दो 
गुलाम बच्चे झौर यह बध्य एक स्थान पर मदिरापान क्या करते थे। उसी उमय उसकी 
हत्या की गई।” प्न्‍्त में जो ग्रुलाम ख्वाजा भहमद छे मिश्न बद गये थे, लाये गये। 
उन्होंने स्वोक्ार किया कि 'हम लोग इस भध्यापक को पकड़े थे भर छ्वाजा भहमद ने उसके 
गले पर चाह चल्ताया था / इस पर ख्वाजा अहमद ने कहा कि “ये गुलाम भूड बोलते है। 
मेंने झिवह (वध) नहीं किया, इन्हीं झुलामो ने जिवह (वर्ध) कया है।" गूलामों के कहा 
स्वाजा के रक्त रज्ित वस्त्र घोवी को दे दिये ग्रये हैं। जब घोबों को डुनवाया शक 
तो घोबी हवाजा के घुले हुये वस्त्र लाया। उस वस्त्र पर रक्त के स्थान पर पोले घब्वे ये। 
पवाजा भद्मद से पूछा गया, “यह बया है” स्वाजा परदमद ने उत्तर दिया, “मैने एक जानवर 
डिबद (वध) किया या, मे उसी के चिह्त हैं।” सुल्तान मे भ्रादेश दिया कि बस्साब बुन्चाये 
जाय । जद बस्साद उपस्थित किये गये झोर उद्ें पोचे रिक्ल दिखाये गये तो उन्‍होंने देस कर 
बहा कि "यह पोलापन जानवर के झिदह (द्घ) व रने का नही है विन्तु जब मनुष्य बा रक्त 
धोया जाता है तो पीलापन रह जाता है ।” जब अस्सावों ने यह कहा तो धाह फोरोड मे 
भादेश दिया दि भहमद खूनी को उस स्थान पर फ ले जाप्रो जहां सोगों को मृत्यु-दढ दिया 
जाता है। स्दाजा भदमद खाने जहाँ के चरणों में गिर पड़ा भौर विनतों बरने लगा जि 84 


१६० तारीखे फीरोजचाही 


उन्ही मूत्रो से यह भी ज्ञात हुआ है कि जेंसे ही शम्सुद्दीन दामगानों ने अपनी मूर्खता 
के कारण प्रपने हृदय में विद्रोह तथा विरोध करने का विचार किया तो समस्त छोटे बढ़े 
मित्र तथा विरोधी, जो उसकी चौखट पर थे, उसे घिवक्ार वे पत्थर मारते थे। यह सब 
(५०३) ईश्वर को भ्रनुकम्पा का प्रमाव है । 


अध्याय १३ 
सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह द्वारा खूनियों की बड़े समारोह से हत्या कराना 


कहा जाता है कि फीरोश शाह बादशाहों बे नियम तथा प्रधानुसार किसी भी 
खूनी को न छोडता था भौर तुरुत उससे खून का बदला ले लेता घा। उसके राज्यकाल के 
प्रारम्म में मलिक युमुफ बुगरां थे पुत्रों ने परस्पर बुद्ध कर दिया। मुझे विश्वस्त सूत्रों से 
ज्ञात हुमा है कि मलिक यूसुफ बुगरा सुल्तान मुहम्मद ध्ाह बिन (पुत्र) सुल्तान तुग्रलुक़ शाह के 
राज्यकाल मे बडे ऐश्वर्य एवं सेना का भ्रधिकारी था। सुल्तान के विश्वासपात्रों से उसकी 
बडी घनिष्ठता थी । उसके वैभव के सम्बन्ध में समस्त संसार वाले सहमत है। 

सक्षेप में, मलिक यूमुफ बुगरा के दो पुत्र थै। दोनों का पालन पोषण उसने बड़े 
परिश्रम से किया। इन दोनो पुत्रों की मातायें भिन्न-भिन्न थी। सयोगवश्य सुल्तान फीरोड 
शाह के राज्यकाल में दोनो भाई यूसुफपुर करबे में, जो मलिक यूसुफ थुगरा वा प्राचीन स्थान 
(५०४) था, पहुचे। बडा भाई, छोटे भाई की हत्या करके पृथक्‌ कर देना चाहता था विस्तु 
उसे भ्रवसर नही मिलता था। जब दोनो भाई युमुफ्पुर कस्बे में पहुचे श्रौर कुछ दिन तक 
वहाँ रहे तो बडे भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसकी माता ने यह हाल फीरोज 
शाही राजसिहासन के समक्ष श्स्तुत किया । बादशाह यह सुनकर चबित हो गया इसलिये कि 
बडा भाई शहशाह का बडा विश्वासपात्र था और वह उसके प्रति बडी श्रनुकम्पा एवं कृपा-भाव 
रखता था। 

बडे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या का श्रमाणा मिलते ही श्वहशाह वडे सोच विचार 
में पड गया । बडे सोच विचार के उपरान्त शहथाह ने भादेश दिया कि बड़े भाई की बादशाह 
के द्वार के समक्ष गर्देन मार दी जाय । शहशाह ने बडे भाई के प्रति अत्यन्त कृपा एवं दया 
भाव होने पर भी खून का बदला लेने का प्रादेश दे दिया । 

इसी प्रकार सुल्तान फीरोज घाह के राज्य के अन्तिम काल में एक नवीतिन्दा था जो 
शाही खजाने में लिखने पढने का कार्य करता था । एक प्रध्यापक उसके घर में उसके बालकों 
को शिक्षा देने के लिये भ्राया करता था। उसका घर शहर देहली में था| हुवाजा भ्रहमंद 
फीरोजाबाद नगर में रहता था। ख्वाजा भहमद तथा उस भ्रध्यापक के मध्य में प्रेम का 
मामला भी रहता था । इत्तेफाक से ख़्वाजा अहमद को उस अ्रध्यापक पर ख्यानत का सन्देह 
(५०५) हो गया । उस प्रध्यापक का एक स्त्री से बडा प्रेम था जिसे उसने भपना हूंदय अदान 

कर दिया था । 

बह अध्यापक शनिवार को देहली से फीरोज्ञाबाद श्राता था। ५ दिन तक रुवाजा 
अहमद के घर रहता था । उसके बच्चों को पढाता था। बृहस्पतिवार को देहली चला जाता 
था। एक रात्रि में छली ख़्वाजा झरहमद ने अपने दो गुलाम बच्चो को मिलाकर उस श्रध्यापक 
को मदिरापान में लगा लिया। मदिरापान करते समय प्रभिमानवश उन तीनों ने मिलकर 
उस बेचारे प्रध्यापक की चाकू से हत्या कर दी भौर उसी आधी रात्रि में उसे अपने धर से 


तारीखे फीरोजशाही श्र 


लगाम सीच तेता शौर उसे झपने मिकट बुलवा कर उसका समस्त हाल सुनता और तत्पदचात्‌ 
बहता, हे दुखी ! मेन पिछले सुन्तानो को प्रयानुसार दीझे के कष्ट निवारण के लिये इतन 
दीवान नियुक्त कर रखे हैं, तू ने उनसे प्राधना क्यों न की ?” यदि वह कहता, ' मैने उनसे भ्नेको 
वार प्रार्थना की विन्तु उनकी टालमदोल देखकर राजसिहाप्तन वे समक्ष निवेदन करना पडा, 
तो सुल्तान इस पर उन दीवानों के अधिकारियों को झपने समक्ष बुलबाता और उमके प्रति 
भत्यधिक कठोरता प्रदर्शित करता तथा प्रार्थी की श्रावश्यकता की पूर्ति करा देता। यद्यपि 
(५१३) वह दीवाने रिसासत वे” अधिकारियों की शिकायत न करता तो भी सुल्तान प्रार्थी की 
श्रावश्यवता पूरी कराने के परचात्‌ ही आगे बढ़ता। सुल्तान फोरोज शाह ने अपनी भ्रन्तिम 
प्रवस्था इन्ही बातो में व्यवीत की । पिछले सुल्तानों में जितने भी उत्कृष्ट ग्रुण पाये जाते थे 
वे सब के सब भ्रपितु कुछ प्रधिक सुल्तान फीराज़ श्वाह में विद्यमान थे। उसमें कुछ वलियो 
(सन्तो) के गुश् भी पाये जाते थे ।* *. एक वार मुहम्मद साहब ने जिबरील से पूछा, 
* यदि ईइवर तुम्हे मनुष्य के वेश में भेजता तो तुम क्‍या कार्य करते ?” जिबरील ने उत्तर 
दिया “सुल्तानों की सहायता ।” इसी लिये दीनो तथा डुखियों की सहायता के कार्य का 
सम्बन्ध दीवाने रिंसालत से है । फोरोज शाह भो न्याय बरन तथा प्रत्याचारियों वी रोकथाम 
में कमी न करता था। 


* अध्याय १५ 
सेयिदुस्सादात सेयिद जलालुद्दीम की सुल्तान फीरोज़ शाह से 
श्रन्तिम विदा । 


(५१४) कहा जाता है कि संयिद जलासुद्दीन बुखारी एक वर्ष तथा दो धर्ष पश्चात्‌ 
उच्च स सुल्तान की मेंट के लिये झ्ाया करते थे । दोनो मे बडा प्रेम था भोर दोनो ए% दूसरे 
के प्रति भपना प्रेम बढान का हृदय से प्रयत्न किया करते थे । जब जलाछुद्दीन उच्च से भाते 
तथा फीरोजाबाद पहुँचते तो बादशाह मन्‍्द (?) तक जाकर उनका स्वागत करता । दोनो एक 
दूसरे से भेंट करते और सुल्तान उन्हे बड़ सम्मान से शाह में लाता था। वे कभी मोनारे 
के निकट फोरोज़ाबाद के पूइक में, कमी चिकित्सालय में शोर कभी शाहजादा फ्तह खाँ के 
समाधि क्षेत्र में ठहस्ते । जँसे ही सेयिदुस्सादात सुल्तान के समक्ष पहुँचकर हाजियो के स्थान 
पर सलाम बरते तो बादशाह राजधिहासन पर खड़ा हा जाता तथा झादरपूर्वक भभिवादन 
करता। दोनों जामखाब (फर्श) पर श्रासीन हो जाते। जब संयिद वापस जाते तो सुल्तान 
(११४) पुन जामखान स खड़ा हो जाता। जिछ समय तव सैयिद हाजियों के स्थान पर न 
पहुँच जात फोरोज् शाह जामसाने पर खडा रहता । जब सेयिद हाजियो के स्थान पर सलाम 
करते तो सुल्तान भो सलाम वरता। जय सँयिद शहशाह छी हृष्दि से ुप्त हो जाते तब वह 
राजस्रिहासन पर बेठता। सुल्तान संयिद की प्रतिष्ठा वा जितना ध्यान रखता था वह 
प्रशध्तनीय है | 

बादशाह भी महान शासकों के समान सेदिद से भेंट करने बे लिये दूसरे तोध्तरे दिन 
जाया करता था। दोनों एक स्थान पर बैठते थे श्लौर प्रेमपूर्वक वार्तालाप परते थे । उच्च मे' 
प्रधिकाश लोगों तथा देदली के सोगों को प्रायः जो भावश्यवतायें होतीं उसे वे सेयिद से कह 
देते। सैगिद के प्रादेशानुतार उतक सेववा उन लोगों करो पभ्रावशयकतायें लिख सेते। जब 
दादाह सैयिद मे दवा भाता लो सेय्रिद प्रपत सेववों को पादेश देते दि उन प्रो को 


१६२ तारीखे फोरौजशादौ 


(५०८) वध्य के रक्त का मुल्य ८० हजार तन्‍्के देता हैँ । खाने जहाँ ने ख्वाजा प्रहमद का 
हाल सुल्तान से कहा कि “झवाजा भ्रहमद ८० हजार तन्के रक्त का मूल्य देता है ।” सुल्तान ने , 
ईइवर का भय करते हुये कहा "हे मूर्ख वज्जीर ! जिस किसी के पास घन होगा वह निर्भीक होकर 
लोगो की हत्या किया करेगा । यदि धन लेकर मुसलमानों की हत्या को क्षमा कर दिया जाय 
तो लोग बडी कठिनाई में पड जायेंगे भ्रौर कल कयामत में ईदवर के सिंहासन के समक्ष 
लज्जित होना पड़ेगा ।” इस पर खाने जहाँ ने कहा, “इस भरहमद के जिम्मे ख़ज़ाने का लाखो का 
हिसाव किताब है । यदि ठहर जायें तो उससे हिसाव ले लिया जाय और बेतुल माल का घन 
मध्ठ न हो ।” इस पर बादशाह ने कहा, “लाखों को चिन्ता मही। भहमद का बध किया जाय।” 
सक्षेप में स्वाजा प्रहमद तथा उन दोनो गूलाम बच्चों का सभी खास व आम लोगो के समक्ष 
बध करा दिया गया और द्वाही न्याय जोकि मुहम्मद साहब के कथनानुसार इस प्रकार है, 
“एक क्षण का स्याय ६० वर्ष को उपासना से बढ़कर है” पूरा हो गया । यदि सुल्तान फीराज 
शाह की प्रत्येक श्रेष्ठता का उल्लेख किया जाय तो पुस्तकें भर जायेंगी | 


अध्याय १४ 
सुल्तान फ़ोरोज् शाह का श्रपनी श्रन्तिमावस्था में तीन वस्तुओं में संलग्न 
रहना (१) बन्दियों को स्घृति रखना (२) मस्जिदी को सजाना 
(३) शोषितों के प्रति न्याय करना । 


पु 


(५०७) सुल्तान फौरोज शाह अपनी पक्‍्रन्तिमावस्थ, में ॥ योग्य सुल्तानों के समान इन तीन 
बातो पर विशेष घ्यान देता था : (१) दीम बन्दियों के विषय मे | जब जब घह शिवार से लौट 
कर भ्रांता शोर फीरोडाबाद में उतरता तो दीन बन्दियो के विषय पर ध्यान देता। उनके 
विषय में पूछताछ करता $ जो कोई मुक्त किये जाने के योग्य होता उसे तुरन्त मुक्त कर देता ! 
जो कोई देश से बहिष्कृत होने योग्य होता उसे तत्काल निकलवा देता। सबसे श्रच्छा यह ५ 
कि जब सुल्तान किसी को निकलवाता तो जिस स्थान पर वह उसे मिजवाता वहाँ उसके 
बिए वृत्ति भी निश्चित कर देता ताकि उसे जीविका सम्बन्धी कोई कष्ट ने हो । 


(५१०) वह भ्रपने कर्मचारियों को चेतावनी पर चेतावनी देता रहता था कि बरिदियों 
को भधिक समय तक बन्दी म॑ रकखा जाय ****"***"** 

(५११) दूसरा कार्य मस्जिदों की उन्नति से सम्बन्धित था। सुल्तान ने दरबार के 
फर्मंचारियों तथा भ्रधिकारियों को भादेश दे दिया था कि चारो नगरो की मध्जिदो की सूची 
तेयार की जाय भौर उसे उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय, इस लिये कि कुछ के निर्माताओं 
की भृत्यु हो चुकी थी तथा कुछ के निर्माता दरिद्द हो छुके थे। इन सब का स्विस्तार उल्लेज 
सुल्तान के समक्ष किया गया। सुल्तान ने समस्त मह्जिदो के लिये इमाम तथा मुप्नस्िन 
नियुक्त किये । दोपक के लिये तेल तथा बोरिये के लिये धन निश्चित किया। जो मस्जिदें 
मरम्मत के योग्य थीं उतकी मरम्मत कराई। इस प्रकार समस्त मबत्जिदों को उनति तथा 
शोभा प्राप्त हो गई ।********* 

(५१२) सुल्तान का तीमरा कार्य ध्ोषितो के प्रति न्याय करने से सम्बन्धित था। हें 

* भ्रतिप्ठित बादशाद्वों दे समान इस कार्य में बडा प्रवल्तशील रहता था। यदि कोई उसवी 
सवारी (के प्रस्पान) के समय उसे कोई प्रार्थना-पत्र देता तो वह उसी स्थान पर श्रपने घोडे की 


तारीखे झुवारकशाही 


[ लेखक--यहया विन अहमद बिन अब्दुल्लाद सिद्रिन्दी ] 
( प्रकाशन--कलकता १६३९ ई० ) 


सुल्तानुल आ्ाज्ञम भ्रबुल सुु्ुज़फ़र फ़ीरोज् शाह 


(११८) वह सुल्तान गाजी ग्रयायुद्दीग तुमछुक शाह के झनुज अस्पदार" रजब का 
पुश्न था। जब उस पवित्र तथा महान ईइ्वर ने, जो उस व्यक्ति को जिमे वह चाहता है 
राज्य प्रदान करता है, इस फरिदइतो जैसे स्परमाव तथा मुहम्मद साहब जैसे शुणों वाले सज्जन, 
दयालु एवं न्‍्यायी सम्राट ( फोरोज शाह ) वो राज्यत्द प्रदान किया तो करता, श्रत्याचार, 
प्रातंक तथा हिसापूर्ण प्रत्येक कार्य तथा प्रजा का उपद्रव एवं विद्रोह जो उसके स्वामी 
स्वर्गीय सुल्तान मुहम्मद चुगछुक शाह के झासनऊाल में हंष्टिगोचर थे, उनके स्थान पर 
न्याय तथा धोचित्य, देश का श्ज्भार तथा उत्थान, झौर सडको की सुरक्षा प्रस्थापित हुई। 
( देश में ) विद्या की बाहुल्यता हो गयी भौर भनेक झालिम तथा सूफी पैदा हो गये । 

उपयुक्त वर्ष के मुहरंभ मास की २३वीं तारीख ( २२ मार्च १३५१ ६० ) को वह 
( फोरोज धाह ) सिन्‍्य नदी के तट पर राजशिहासन पर आारूढ हुम्ना। सभी श्रेणी के लोग 
उसके दरबार में एकन हये। अमीरो तथा सरदारों ने पूर्णेहप से तथा हृदय से उसकी 
अधीनता स्वीकार की श्रोर उसके हृत्यों का प्रनुमोदत किया । 

सुल्तान ने पूर्व की माँति अपनी सेनायें एकत्र की तथा अगले दिन देहली को प्रस्थान 
करने हेतु सकल्प करके भ्पनी सेना की पंक्तियों को ठीक पिया । 

(११९) उस दिन मुगणो ते, जो ( सुल्तान मुहम्मद ) की सहायताय॑ झाये थे, भ्रभागे 
नौरोज 0 रुकज़ के भड़काने से, दाही सैनिकों पर प्राक़मएणा कर दिया । एक राजाज्ञा प्रसारित 
हुई कि खेमों डेरों को सिन्ध नदी के करिसारे-किनारे श्रागे बढाया जाय तथा सेनायें इनके पीछे 
चलें। ध्रुग्ग॒ल वहाँ पर पहुँच गये और उन्होने शिविर वाहनों को हानि पहुँचाई । शाही सेना 
बुछ झौर भागे बढी । मुगल पराजित होकर भपने देश को लोट गये । सुल्तान निरन्तर 
कूंच करता हुआ स्िविस्तान पहुँचा और शुक्र7र को वहाँ उसके नाम का खुत्वा पढ़ा गया। 

इस प्रभियान में ही मलिक इबराहीस वो नायबे बारवक की उपाधि प्राप्त हुई, मलिक 
बशीर को भारिजे मुल्क का पद भ्रदान हुमा भौर उसने एमादुलम्ुल्क को उपाधि भी प्राप्त की । 
इस स्थान से मलिकुशइशर्क मलिक बबीर के दबीरर क्मरदीन को ग्रुजरात, वहराम ग़ज़नी, मलिक 
चूर सरदावतदार, मलिक नवा, छोच्च हसन सरवरहना एवं भय मलिको के विरुद्ध जो वहाँ रह 
गये थे विशेष खिलप्रत एवं भ्र.यधिक पुरस्कार देकर भेजा गया | संयिद पलाउद्दीव रसूलदार, 
संफ़ुदीन एवं मलिक संफुद्दीन झहनये पोल को देहनी में रूवाजये जहाँ के विरुद्ध मेजा गया। 
मौलाना मुहम्मद एमाद तथा मलिक भली गोरी को मिन्‍्ध तथा थट्टा के सरदार तग्री के विरुद् 
नियुवत विया गया । भ्रस्थ सम्देशवाइकों को सुल्तान में खुदावन्दजादा क्रिवामुह्दीन तथा ऐनुलमुल्न 
के पास भेजा गया । कुछ सुन्नाम में मलिक महमूद वक के पास तथा कुछ यो प्रन्य प्रदेशों 
5 जाते पोझों की देख रेख बरने वाला + 


२ सचिद । 
श्धर 


श्ह्ड तारोखे फीरोजशाही 


सुल्तान के समश्ष प्रस्तुत किया जाय। फीरोज् झाह उन पन्नों का मवनोकऋन बरता झौर प्रत्येक 
की श्रावश्यकता उसकी इच्छानुसार पूरी कर देता। जब सँयिद शुछ समय शहर में रह कर 
(५१६) उच्च वापत्त जाते तो बादशाह एक मज़िल तब उन्हे पहुचाने जाता था । 

सक्षेतर में कुछ वर्षों तक ऐसा ही द्वोता रहा। जब अन्तिम बार संयिद 
जलालुद्दीव विशेष कर सुल्तान फीरोज़ ध्ाह से भेंट बरने झहर प्राये तो वे कुछ भ्रधिक समय 
तक छाहर में रहे भौर फिर उच्च लौट गये । विदा होते समय सेयिद ने बहा, “सम्भव है यह 
भ्रन्तिम विश हो इस लिये कि हितंपी भ्रपनी अन्तिमावस्था को प्राप्त हो चुडा है। तुम भी 
वृद्ध हो गये । भब तुम्हारे लिये देहवी बे! बाहर दूर दूर की यात्रा करना उचित नही।” 
सँयिद ने यह उपदेश दिया" ॥* ****** 


१ किसी भो इस्तलिखित पोयी म॑ इससे अधिक शाप्त न हो सका, अत इतना द्वी मुद्रित कर दिया 
गया । 


तारीखे मुवारव शाही १६७ 


जहाँ ने विस प्रवार एश बालव थो भूठपूठ सुत्तान मुहम्भद का पुत्र बताकर 
सिद्ासनाहढ वर दिया है। यदि स्वर्गीय सुल्तान ने कोई भी सन्तान छोडों होतीं तो 
मुझे उसका ज्ञान भपइय ही होता, प्रौर यदि उसके कोई पुत्र होता तो उसे बह मेरे झभि- 
भावरत्व में देता क्योंवि मुझ से श्रेष्ठ उत्क्ता भ तो कोई मित्र था और न सहायक ) उसे 
(बनावटी उत्तराधिकारी वो) झवाजये जहाँ ने सिहासनारूद कर दिया है भोर देहली के लोगों 
ने उम्ते ग्ररना शासक स्वीवार कर लिया है।” श्रन्त में सुल्तान ने पूछा, “भाप लोगों की 
सम्मृति में समय थो देखते हुये बया उचित है ? भाप लोग मुझे क्‍या परामझ्णं देते हैं, और 
(इस समय) वौनसा उचित पण उठाना चाहिये ?” मौलाना कमालुद्दीत ने इस प्रकार उत्तर 
(११२) दिया, ' जिस ढिसी ने भी भारम्म से हो राज्य के वत्तंब्यों का पालन अपने ऊपर से 
लिया है उस के भ्रधिकार को प्रार्थभकता है तथा वह्दी वादशाह है ४” 


जो दूत उमके पास भाये थे उनमें से सैयिद जलासुद्दीन करमती, मौलाना नज्मुद्दीन 
राज़ी तथा मलिक देवान भी पीरोज् शाहपो सेना में रह गये । सुल्तान ने (थेंख) दाऊद, ल्वाजये 
जहाँ पे' मौला छादे को वापत लौटा दिया झोर उसे झादेश दिया वि वह छ्वाजये जहाँ से 
कहेदे कि यदि सुल्तान के उपक्रारों वो, जिनकी सुल्तान ने उसके ऊपर वृष्टि की थी, तथा 
भ्रपनी पूर्वंगामी मेदाप्रो बात स्मरण करता है, तो वह भपनो मुर्खता तथा पथ-म्रष्टता से जन्‍्य 
विरोध को त्याग दे शर श्राज्ञाकारिता के पथ पर चलने में भ्पना हित समझे, क्योकि उस 
दश्या में उस पर भ्रौर भी इपावृष्टि होगी तथा उसके दोष तथा पाप' क्षमा कर दिये जायेंगे ।॥ 
देहली लौटने पर (शेख) दाऊद ने (उपप्रु'क्त) भादेश रवाजये जहाँ के पास पहुँचाया। उसने' 
देखा कि स्वाजये जहाँ की शक्ति, वैभव, बन तथा घन में वृद्धि हो रही है भोर चारों झोर से' 
लोग उसमे झा भ्रावर मिल रहे हैं । 


हसगी बीच में मलिक महमुद दक मे पुत्र मलित प्रवू मुह्लिम तथा मलिक शाहीन बक 
सुल्तान बे पाम भपने प्रार्थना-पत्र तथा उपद्यार लेकर भाये और (शाही) दया से सम्मानित 
हुए । जद सुल्तान सरमुती पहुँचा तो मलिक विवामुलघुस्व वृहस्पतिवार, उसी वर्ष के जमादी 
उल श्राखिर मास के अन्तिम दिवस (२३ भ्रगसत १३५१ ६०) को सशस्त्र होकर अपने समस्त 
सेवकों एवं स्त्रियों सहित देहली से वाहर झाया भोर उसने सुल्तान से शरण की यांचना की। 
प्रमोर मुझजजम कतबगा भी किवामुलमुल्क से मिल ग्मा तथा उसके दूत उसी दिन सुश्वान के 
पास फ़्तेहाबाद में पहुँंचे। इसी स्थान पर घझाहजादा फतह खाँ वा जम्म हुआ तथा गुजरात 
से तगी छो मृत्यु वे भी समाचार सुल्तान के पास पहुँचे । भ्रगले दिन किवासुलमुल्ब' के पृथक्‌ 
हो जाने के कारण राजये जहाँ पावश्यकतावश सुल्तान वे पास रटणना हुग्मा भौर होज 
खास पर उतर कर हाँसी में सुल्तान के अन्य झ्मीरो से मिला । अपनी गर्देन में पगडो लपेद, 
(१३३) कर हाजियो के स्थान पर खडा हो गया । सुल्तान ने झ्रादेश दिया वि स्‍भ्रहमद भयाज 
(र्वाजये जहाँ) को हॉसी के कोतराल को सौंप दिया जाय । मलिक खत्ताव को तबरहिन्दा 
भेजा जाये । मम्धू खास हाजिव को सुन्नाम की ओर भेज दिया जाय तथा शेख जादा बिस्तामी 
के निर्वासन का प्रादेश हुआ । हुसामुद्दीन अधक एवं ससत को उस बन्दो गृह में जो सेनापति, 
की देख रेख में था डलवा दिया। 

उपयुक्त बर्ष के रजव मास में (७५२ हिं० अगस्त सितम्वर १३५१ ईं० ) सु्तान 
देहली वे निकद उतरा । समस्त प्रजा ने उसका स्वागत किया तथा शाही ढृषए को प्राप्त किया 
शुभ नक्षत में २ रजब (२५ झग्स्त १३५१ ई०) वो सुल्तान राजप्रासाद में उदरा तथा राज्य 
का शाप्तत सचालित करने और राज्य-व्यवस्था एवं शासन-प्रवन्य में सलग्स हो गया। 


१६६ तारीखे मुबारव शाही 


भ्रौर कस्बो में भेजा भया। राज्य हे विभिन्न भागों में प्रजा को दया कृपा तथा शिक्षा के निमित्त 
सामान्य राजाज्ञा प्रेपित की यई। सुल्तान मुद्स्मद कया जनाज़ा" शाही चत्र से भराच्छादित 
एक हाथी पर रखा गया झौर उत्तरोत्तर दूध वरके देहनी ले जाया गया ।* 
सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु के सम्बन्ध में समाचार प्रेषित वरवे के उद्देश्य से मतीह 
नामक छवाजये जहाँ का एक दाम (यट्टा से) तोसरे दिव चना तथा शहर (देहलौ) पहुचकर 
(१२०) उसने प्रपने स्वामी के प्रास यह समाचार पहुचाये । जल्दी में तथा सावधानी से छानबीन 
तथा सोच विचार बिये बिना, स्वाजये जहाँ ने एवं युवक को जिसका मूल वश्ञ भज्ञात था, 
सुल्तान मुहम्मद का पुत्र बताकर (प्रजा के सम्मुख) प्रस्तुत किया । देहली के मन्तिकों तथा 
पभमीरो फी स्वीकृति से उसने उसे (युवक को) सुत्तान गयासुद्दीन महमूद वी उपाधि से उपर्युक्त 
ब्षे के सफर मास को तीसरी तारीख (१ प्रेत) को सिहासनारूढ किया तथा स्वयं राज्य के 
पार्यों का प्रबन्ध करने लगा १ सेयिद रसूलदार तथा मलिय सेफ्द्वीन देहली पहुचे झौर उन्होंने 
इहशाह (फीरोज शाह) का शुम फरमान (राजाज्ञा) उन लोगो (स़व्राजये जहाँ तथा उसके 
सहयोगियों) को दिश्लाया । चूँवि र्वाजये जहाँ ने बिना बिसी सोच विचार वे यह सब बाय 
किया था, झतः झावश्यक्तानुसार वह प्रपने कृत्यो पर हृढ रहा। कुछ भमीरो तथा मलिवो, 
उदाहरणार्थ मलिक नत्यु खास हाजिव, श्राजम मलिव हुसाप्रद्दीन शेख जादा बिस्तामी, 
मलिक हसत मुल्तानी तथा मलिक हुसामुद्दोन अधक, ने उसे सहयोग प्रदान किया। 
शर्फुलमुल्क, मलिक देखान, भ्रमीर क्तलबगा," मलिक खलजीन मलिक हसन प्रमीरे 
मीरान, ब्राज्ञी मिस्र, स्वाजा वहाउद्दीन थीकरा, मलिक मुन्तखव वलसी, मलिक बहुद्दीन बुथारी 
जैसे प्रन्य भ्रमीरो ने निष्यपटता प्रदर्शित करते हुये ग्रुप्त रूप से प्रार्थना-पत्र शहशाह (ईए्वर 
उसका उत्थान करे) के पास भेजे । झुवाजये जहाँ ने सुप्ताम से महमूद बक को बुलवाया परस्तु 
(१२१) उसने उदासीनता प्रकट यी तथा सहायता प्रदान करने का प्राश्वासन देते हुये एक 
प्रार्थना-पत्र उत्कृष्ट सिहासन के समक्ष भेजा। मुल्तान में खुदापन्दज्ादा तिरमिश् तथा 
ऐनुलमुल्क को भी पत्र भेजे गये परन्तु उन्होने ख्वाजये जहाँ के पत्र सुल्तान के पास प्रेषित वर 
दिये प्रौर (इस प्रकार) सुल्तान को ख्वाजये जहाँ बी शत्रुता का ज्ञान हो गया। तत्पदचात्‌ 
खुदावन्दज़ादा तथा ऐनुलमुल्क शाही शिविर में उपस्थित हो गये। उन्हें विशेष उपहारों 
तथा दया से सम्मानित किया गया । 
यह ज्ञात करके कि बादशाह निरन्तर कूच करता हुआ उसके विरुद्ध श्रा रह है प्रौर 

बहुत से व्यक्ति उसवे घ्वज के नौचे एकत्र हो गये हैं, ख्वाजये जहाँ ने भैयिद जलालुद्दीत 
करमती, मलिक देलान, मौलाना नज्मुद्दीन राजी भौर श्रपने मौलाजादे दाऊद वो (फीरोश 
शाह को यह समझाने वे उद्देश्य से) दूत बनाकर भेजा कि राज्य सुल्तान मुहम्मद के परिवार 
वालों के श्रधिकार में अरब भी है भोर फोरोज शाह या तो मलिक तथा नायब का पद स्वीकार 
करके राज्य के कार्यों के प्रतिपादन में भ्रपनी शक्ति के साथ सलस्त हो जावे अथवा हिन्दुस्तान 
की जो श्रक्‍्तायें चाहे पसन्द कर लें श्रोर जिस अमीर को भी चाहे श्रपने साथ ले जायें। 
उपयुक्त दूतों वे पहुँचने पर फीरोज् ने एक गोष्ठी झायोजित की श्रोर सल्तानुल मशायख कुतुब्रुल 
ओऔलिया नसीरुल हक वश्‌ शरावद्वीत (ईइ्वर उत्त पर दया रखे) मौलाना' कमाछुद्दीव सामाना 
एवं मौताना शम्सुद्दीन वाखरजों को एक साथ बुलाकर कहा कि “भाप लोगों को ज्ञात है कि 
मैं स्वर्गीय सुल्तात का कितना बडा विश्वासपात्र था । प्राप लोगो ने सुना होगा कि झवाजये 

१ श्ररथी। 

२ इस विषय के सम्बन्ध में तुग्रलुक कालीन भारत माय १, परिशिक्ट “दर पृ० १६-१७ देसिये ! 

३ एक पोभी में कवतग्रा । 
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तथा ५वी रबो उबर ग्राखिर (२६ अप्रेल १३५४ ई० ) को वह पपने सामान, सेवकों तथा 
प्रगणशित वगालियो सहित मध्याह्योत्तर की नमाज के उपराम्त क़रिले के बाहर निकला । 

सुल्तान ने युद्ध हेतु सेवा की पक्तियाँ सुव्यवस्थित बो। हाजी वी दृष्टि जैसे ही 
ग़ल्तान पर पड़ी वह भयभीत हो गया और पल्यायत कर गया। शाही सैनिकों ने उस पर वेग 
से भाक़मण क्या और उसके चत्र तथा ४० हाथियों पर श्रधिकार जमा लिया। इतलियास के 
प्रत्यधिक प्रश्वारोहियों तथा पदातियों को तलदार का भोजन बनाया | सुल्तान वहाँ २ दिन 
तऊ ठहरा और तीसरे दिन उसने देहली की ओर कूच किया । 

कुछ मास पश्चात्‌ शहझ्ाह ने फोरोजाबाद नगर--ईश्वर सब प्रकार के कोप से उसको 
रक्षा बरे--की स्थापना की । 

७५६ हि० ( १३५५ ई० ) में सुल्तान ने दाबालपुर की ओर प्रस्यात किया और 
उसने सतलदार से भज्फमर तक को ४८ कुरोह की दूरी में एक नहर खुदवाई। अगले वर्ष 
उसने मनदती तथा सिरमूर पहाड़ियों के समीप से फीरोशाराद नहर छुदबाई भोर ७ पअन्य 
(१२६) नहरो को उससे मिल्लाकर उस्ते हाँतो तक पहुँचवाया ॥ उस स्थान से वह नहर को 
अरापन* तक ले गया और वहाँ पर एक सुद्बढ़ दुर्ग का निर्माण करके उसका नाम हिसार 
फीरोजा रखा। राजप्रासाद के नोचे एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया जिसे 
नहर के जल से भरा जाता घा। खकखर से एक अन्य नहर खुदवाई झोर सरसुती के 
दुर्ग के नीचे से होती हुई वह हरनी खेरह तक ले जाई गई । इन नहरो के भध्य में एक क़िले 
का निर्माण कराया भौर उसका नाम फीरोजाबाद रवखा। एक ग्ग्य नहर बद्धों जोन* से 
निकाली गयी प्रौर वहाँ से फ़ोरोजा के दुर्ग के एक होज तका पहुचाई ययी भर बहाँ से उस्धे 
कुछ दूर झागे तक लेजाया गया । 

उसा वर्ष के शिलहिज्जा मास में (७५६ हिं०, दिस्तम्बर १३५५४ ई०) ईदुज़्जुहा के 
दिन एक मिस्र के खलीफा श्रल हाकिम बे स्‍भमरिलाह शदुल फ़तह अबू बक्क इब्त भ्रविरंबी 
सुलेमान के पास खिलझत तथा मन्झूर से हिन्दुस्तान के प्रदेशों के राज्य को प्रदान करते हुये 
प्राप्त हझआा । 

उसी वर्ष लखनौती के इलियास हाजी के पास से दूत बहुमूल्य उपहार लेकर 
उपस्थित हुये । उन्होंने अत्यधिक कृपा तथा असीमित दया भाव प्राप्त बिये | तत्पश्चात्‌ वे वापस 
हुये । एक भ्रन्य अवसर पर, इलियास हाजी के पास से पुनः उपहार भाये शोर (दूर्तों ने) हिसार 
फीरोज़ा में पाबोस किया / सुल्तान ने उन्हें श्रादेश दिया, “मेरे तुच्छ सेवक उन वस्तुग्रो से 
श्रेष्ठ बस्तुयें रखते हैं जो तुम यहाँ लाये हो; भरत तुमको बन्दरगाहों से चुने हुये हाथी लाना 
चाहिये |”! 

छउशे८ हि. (१३५७ ई०) में उफ़र खाँ फारसो सुनारगांद से नदी के मार्ग द्वारा 
दो हाथियों सहित झाया झ्ौर शाही दरवार से सम्बन्धित हो गया। शाही कृपा द्वारा उसको 
सम्मानित क्या गया भ्रौर उसे नायब वजोर वा पद प्रदान कर दिया गया | 

(१२७) ७५६ हिं० के झिलहिज्जा मास में (नवम्बर १३५८ ई०) सुल्तान सामाना 
की शोर चला भौर वद्धा शिकार खेलने में सलम्न हो गया। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुये 
कि मुग्रलों की एक सेना दोबालपुर को सीमा पर झञ्रा पहुँची है। मलिक कुबुल सरपर्दादार 

१ राम्से सिराज (तारीख फीरोज शादी) के अनुसार लराम 
१ सम्मवत” यमुना के क्रिसी स्थान से 
३ चरणों का चुन शिया 
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७२३ हिजरी वे सफर मास में (मार्च-अग्रेल १३४२ ई०) फीरोज क्षाह ने प्तिर्मूर 
की ओझोर प्रस्थान फिया शौर ४ मास के पश्चात्‌ बह देहली लौट झाया । 

उसी चर्ष वी तीसरी जमादी उल प्रब्वल सोमवार को (१७ जुन १३५२ ई०) शादखजादा 
मुहम्मद खाँ का जन्म हुआ । यह प्रानन्‍्दपूर्णा तथ। सुखद समाचार एवं घुम सूचना सुल्तान 
को प्रेषित की गई। प्राशिप-प्राप्त श्ाहश्ादे वा जम घुम समझा गया । 


पचच 


'ुम सतौमाग्यश्ाली सुखद तथा समृद्धशाली हो, 
राधिषन्द्र (जहाँ) सूर्य 'है) के चिह्न में इस नक्षत्र का आना । 


शहझाह ने शाहज़ादे के जन्म की खुशो में जश्न तथा प्रानन्दोल्लाध वा प्रायोजप 
बाराया। यह धाहज़ादा सुल्तान की प्रम्नुता के काल में उत्पन्न हुम्मा था तथा उसवे जन्म 
दिन से ही राज्य वा वेभव तथा उसकी समृद्धि में वृद्धि होने लगी । 

(१२४) उद्वी वर्ष में कुछ मास पश्चाएु सुल्तान ने क्‍्लामुर की श्रोर प्रस्थान किया 
और मनभूर में शिवार खेलता हुप्रा देहली वापस प्राया । 

उसी बषं राजप्रासाद के निकट जामा मस्जिद तथा होजे खास पर एक मदरसे का 
सुल्ताव ने निर्माण कराया । उसन शेखुल इस्लाम की उपाधि छोख कबीर, कुतुबुल झोलिया 
बढ्ाउल हक वशुधरा दद्वीन जवरिया (ईश्वर उन पर दया करे) के पौत्र शेखशादा सदुद्दीन को 
प्रदान की । नायब वजीर किवामुल्मुल्क मलिक मक्बूल को वज्धीर बनाया भोर खाने जहाँ 
की उपाधि से सम्मानित किया। इसके प्रतिरिकत उसने सोने वे' काम के तकिये भी प्राप्त जिये । 
खुदावन्दजादा क्िवामुद्दीन ने खुदावन्द खाँ को उपाधि प्राप्त की तथा वक्ीलदर हुप्ना, 
मलिक तातार तातार खाँ कहलाया | प्रत्येक तीनो भमीये ने विभिन्न प्रकार के चत्र प्राप्त 
मिये " मलिकुशशर्क शरफुतमुल्व नायब वकीलदर बनाया यया, संफुलमुल्क को शिक्रार बेग, 
खुदावन्द ज़ादा एमादुलमुल्क को सर सिलाहदार बनाया गया, ऐनुलमुल्क ने मुशग्फि ममरालिक 
का पथ प्राप्त क्रिया। मलिक हुमेन प्मौरे मीरान को मुस्तौफ़िये ममालिक नियुक्त 


किया गया । 
७४४ हि० के शव्पान मास में ( नवम्बर, १३५३ ई० ) सुल्तान ने एक बहुत वडी 


सेना के साप लखनोती पर आक्रमण हेतु प्रस्थान दिया" । छोटे तथा बड़े सभी कार्यों की 
देख-रेख खात्रे जद्टं को सौंए कर घुल्दान जिरन्तर हुच्र करवा हुआ बखनौदी की गोर बढ ! 
वादशाह के गोरखपुर के निकट पहुँचने पर उदय सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुप्रा तथा 
उमने २० लाख तन्‍्के तथा २ हाथी भेंट किये झौर शाही कृपा को प्राप्त किया । 

(१२५) २७वी रबी उल भ्रव्वत ७५५ हि. (२१ अप्रेल १३५४ ई० ) वो सुल्तान 
एकदला के दुर्ग पर पहुँचा श्रौर वहाँ पर ऐसा भीषण युद्ध हुभा जिसका उल्लेख सम्भव नहीं । 
बगालियों की पराजय हुई झौर बहुत से लोग मारे गये। परदातियों का मुकहम सतिदानों* 
उस दिन मारा गया । इस मास को २६ तारीख ( २३ प्रप्रैल ) को सुल्तान ने उस स्थान से 
प्रस्थान करके गगातट पर पडाव डाला। इलियास हाजी न एकदला के किले में शरण ली 

१ फीरोज् देइली से १० शब्बाल ७५४ द्ि० को रवाना हुआ और १२ शान ७४५ दि० को 


वापस हुआ? 
२ शक पोधी में सदरेव दै। पुस्तक में मुकदमे नायकोँ है किन्तु एक अन्य पोयी के आधर पर मुदहमे 


पायका पढ़ना उचित है । 
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अवतुवर-नवस्वर १३६० ई०) सुल्तान बिहार के मार्य से जाजनगर को 2 ॥ उसने 
(१३६) ब्रादेश दे दिया कि सामान से लदे हुये जानवर, स्त्रियाँ, विकृत घोड़े तया वृद्ध 
पुरुष भागे न जायें। उसने ज़फर खाँ बेज़ीर के आता मलिक कुतुदुद्दीत को हायियो तथा 
सामान सहित कडा में छोडा और स्वय निरन्तर कूच करता हुआ झागे वढा । सिकरा* पहुँच 
कर उसने उसे लूटा और वहाँ का राय भाग गया । राय साधन की पुत्री झकर खातुन 
तथा उसवी धाया सुल्तान वे' हाथ लगी। सुल्तान ने उसका पालन-पोषणण अपनी पुत्रियो के 
साथ-स्ाय किया । सुल्तान फिर आग्रे बढा और उसने एमाडुलमुल्क को कुछ सेवकों एवं 
सामान सहित एक मज़िल पीछे छोडा । अहमद खाँ जो लखनौती से पलायन कर गया था 
तथा रखथम्बोर की पहाडियो में शरण लिये हुये था, सुल्तान से मिल गया तथा महान 
क्ृपाओ से सम्मानित हुआ । वहाँ से सुल्तान ( ज।जनगर के ) राय के निवास स्थान बनारसी 
(कटक) नयर की ओर गया और महेन्द्वी को पार किया । राय भाग कर तिलग वो भोर 
चल दिया। सुल्तान मे उसका पीछा करने में एक दिन की यात्रा की, परन्तु जब यह ज्ञाव 
हुआ कि राय बहुत झ्राथ चला गया है तो उसने उसका पीछा करना त्याग दिया और 
निकटवर्ती स्थानों मे शिकार खेलना आरम्भ कर दिया। राय बीर भानदेव3े ने कुछ व्यक्ति 
इस झाशम से सन्धि करने के लिये भेजे कि उसकी प्रजा का विनाश ने हो । अपने स्वभावा- 
नुकूल सुल्ताव एक ओर को चला'गया और (राय ने) ३३ हाथी एवं भ्रन्य बहुमूल्य बस्तुयें खराज 
के रूप में भेजी । वहां से सुल्तान पीछे लौट पडा तथा हाथिया के चरने के स्थान पद्मावती 
दया बरमतलाझ्नोली में शिकार खेलता रहा । उसने दो हाथी मारे श्रौर रे३े को जीवित पकड़ 
(१३०) लिया । इस अवसर पर जियाउलमुल्क ने निम्नलिखित रुवाई की रचना की * 


रुषाई 


'शाहू, जिसने न्याय से स्थाई शक्ति प्राप्त की, 

समस्त ससार को सूर्य के समान प्रदीस्त किया । 

जाजनगर में हाथियों का शिकार करने के लिये आया, 

तथा उसने दो हाथी मारे और ३३ को जीवित बन्दी बनाया ।/ 


उस स्थान से सुल्तान निरन्तर कूच करके कडा पहुँचा और कडा से प्रस्थान करके रजब 
७६२ हिं० ( मई-जून १३६१ ई० ) में विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहली पहुँचा । 


कुछ समय पश्चात्‌ सुल्तान को ज्ञात हुआ कि बरवार५ के निकट मिट्टी वा. एक पर्वत 
है जिसमें से एक घारा प्रवाहिद होकर सतलदर* में गिरतों हैं। इसका नाम सरखुती है। 
पव॑त्त के दूसरी भोर एक प्न्य नहर है जिसका नाम सलीमा है। यदि मिट्टी का पर्वत काट 
दिया जाय तो सरसुती का जल (सलीमा) में गिरेगा, तब दोनो ही सरहिन्द तया भन्सूरपुर में 


१ हांदोवॉला का विचार है कि राय सरनेगढ़ का राजा होगा। यह एश्चिम हिशा में रिलासपुर तवा 
पूवे दिशा में सम्बलपुर के सध्य में हे और महानदी इस रायगढ़ के गीच से कांटती है। यह 

सम्बनपुर के उत्तर-परिचम में २२ मीच पर स्थित है । 

सम्मवत" यद नाम बाद में रक्ला गया दोगा | 

राजा वीर भानु देव जिलने १३१५२ ३ से १३७८-६ ६० तक राय स्या 

सम्मदत पदम ज्ेत्र, जो पुरी से २० भील उत्तर पूड़ में है 3 


03 रूपार । सत्तज, सित्रालिक से निइल कर मैदान में रूपार नामक स्थान में प्रविष्ट 
होती हैं। 





स्ब्ल्ट्ख के 


६ मादा 


०० तारीखे मुबारबशाही 


“को उनके विरुद्ध सेना सह्दित जाने वा प्रादेश हुप्रा परन्तु मुगल उसके पहुँचने से पूर्व ही 
भरपने देश को वापस हो गये । सुल्तान देहली लौट झाया । इस वर्ष के प्रस्त में मलिक ताजुद्दीन 
मतवढ़" कुछ भन्य प्रमीरो सहित दूत के रूप में लवनौती से भाया। वे श्रपने साथ खराज के 
रूप'में उपहार लाये भोर थ्ाद्वी कृपा द्वारा सम्मानित किये गये! बदले में सुल्तान ने तुर्की 
तथा धरवो घोडे, खुरासान के मेवे एवं हर प्रकार के भन्य उपद्वार मलिऋ सैफुद्दीन श्चहतेये 
पीच को देकर मलिक ताजुद्दीन नतबह के साथ सुल्तान दाम्मुद्वोन के पास लखनोवी भेजा। 
बिहार पहुचकर, उन्हें यह शात हुभा कि शम्सुद्दीन की मृत्यु हो गई है भौर उसका पुत्र सुल्तान 
सिकन्‍दर की उपाधि धारण करके बादशाह हो गया है। लखनौती से श्राये हुये दूत बिहार में 
रोक लिये गये झोौर इस घटना को सूचना सुल्तान को प्रेपित की गई। सुल्तान ने भ्रादेश 
दिया कि जो उपहार सुल्तान प्रम्मुद्दीन को भेजे जा रहे थे उन्हें राजघानी में वापस भेजा दिया 
जाय । घोड़े विहार में सेना को दे दिये जायें भोर (लखनौतो से झाये हुये) दूतों को कड़ा 
पहुचाया जाय॑। श्रादेश का पालन किया गया। 

७६० हि० (१३५५-५६ ३०) में सुल्तान एक बडी सेना लेकर लसखनौती की शोर 
खाने जहाँ को देहली में छोड़ कर रवाना हुप्ना | तातार स्राँ को गज्जनी से मुल्तान तवा के 
प्रदेश फा 'शिकदर नियुक्त करके उस झोर मेज दिया | जब सुल्तान झफराबाद पहुँचा, वर्षा 
ऋतु मारम्म हो गई भतः वह वही रुक गया। इस स्थान पर श्राज़म मलिक शेख जादा 
बिस्‍्ष्ामी, जिसका सुल्तान द्वारा देश निर्वाधन हुभा था, (मिस्र) के खलीफा के पास से एक 
'खिलभत छाया । सुल्तान ने उसके प्रति कृपाहेष्टि प्रकट करते हुये भाज़म खाँ को उपाधि 
(१२५) प्रदान की । सैमिद रसूलदाररे को लखनोतो से भागे हुये दुतो सहित लखनोती भेजा 
गया। सुल्तान सिकन्दर ने ५ हाथी तथा श्रन्य बहुमूल्य उपहार सेयिद रसूलदार के हाथ 
दरबार को भेजे । संयिद रसूलदार के पहुँचने के पूर्व श्रालम साँ लखनौती से दूत के रूप में 
आया था । सुल्तान ने उत्तसे कहा कि 'सुल्तान स्तिकन्दर मुर्खे तथा प्रनुभव धन्य है भौर सदाचरण 
कक्े'मार्ग से भटक चुका है। भारम्म में मेरी उसके विरुद्ध तलवार उठाने की कोई इच्छा नहीं 
'थी, परन्तु उसके झाज्ञाकारिता के वत्तेब्य का पालन ने करने के कारण हम उसके 
विरुद्ध स्वयं कूच कर रहे हैं ।? वर्षा समाप्त होने पर फोरोज़ शाह ने लखनौती की भोर पस्यान 
किमा तथा भार्ग में हो हाथी व एक लाल छत्र ज॑ंसे राजसी चिह्नों फो शाहजादा फ्तह खाँ 
को श्रदांत किया गया तथा निर्देश हुआ कि उसके (झाहजादे के) चाम के सिपकरे ढाले जाय 
त्तपां उसके भ्रधोन अधिकारी नियुक्त किये जाय । जब सुल्तान पण्डुया पहुचा तो सुल्तान 
सिकन्दर एक्दला के दुर्ग में जहां उसके पिता शम्सुद्दीन ने शरर ग्रहरणा को थी बन्द होकर 
बैठ रहा । १६ जमादी उल भ्रव्वल ७६१ हि० (४ अप्रेत १३६० ई०) को सुल्तान ने एकदला 
के दुर्ग के द्वार पर पडाव विया । जब कुछ समय तक उसका घेरा चलता रहा तो किले की 
कमा ने भ्राक्रमणका रियों का विरोध व्यर्थ समझ कर हाथी, धन प्था वस्तुर्यें खराज के रूप 
में भेजी तथा प्रात्म-समर्पश किया । २० जमादी उल-अव्वल (८ भरप्रेल) को उसी वर्ष फीरोज 
शाह एकदला पे लौट गया और उसके पण्डथा पहुँचने पद सिवन्‍्दर मे ३७ हाथी एवं अन्य 
अहुमृल्य वस्तुर्यें उपहार स्वरूप मेंट की । 

निरन्तर कूच करता हुआ सुल्तान जौनपुर पहुँचा । वर्षा श्रारम्म हो जाने के कारण 
यह वही रुक गया । वर्षा ऋतु समाप्त होने पर उसी वर्ष की शिलहिज्जा मास में (७६१ हिं० 


१ ०क पोथी में बंद हैं। 
२. राजदूत; उसका नाम सैबि३ अलाउद्दीन था। 


तारीसे मृवारक्याही २०३ 


(१३७६-७७ ई०) मे उन लोगो ने उसका वध करवे उसवा शीक्ष काट दिया और उसे दरवार मे 
प्रेपित किया । (इस प्रकार) यह विद्रोह शान्त हो गया। उस नेक तथा दयालु बादशाह के 
समृडशाली शासन में उसके राज्य के प्रत्येक कोने मे उसकी उत्कृष्टता तथा उदारता का ऐसा 
प्रभाव पडा कि दाप्गानी के विद्रोह से पुर्वे किसी स्थान पर भी न तो विद्रोह हुआ झौर 
ने किसी ने किसी भी भूभाग में विद्रोह करने का साहस किया और ने ही कोई अपने पाँव 
प्राज्ञाकारिता के मार्ग से हटा सका । दामगानी ने शीघ्र ही अपने विश्वासघात का दड भोगा । 

(१३३) राज्य की सीमाओं को प्रतिष्ठित अ्रमीरों तथा सुल्तान के घुभचिन्तकों के 
प्रधीन करके सुरक्षित किया गया। इस प्रकार हिन्दुस्तान" के भाग में बगाल की 
सीमा पर क्डा वे महोवा की श्रवतायें तथा दमवार थी शिक मलिकुशशक 
मर्दोत दौबत को, जिसे नसीरलमुल्क को उपाधि प्राप्त थी, प्रदान की गई । भ्रवध 
तथा सडीला की श्रक्‍्तायें और कोल की बिक हुसामुलमुल्यः हुसामुद्दीन नवा के श्रधीन 
वी गई ॥ जौनपुर तथा जफराबाद की भ्रक्ता मलिक वहरोज सुल्तानी को तथा विहार कौ 
भ्रकेता मलिक बीर भ्रफग्नान को प्रदात की गई। इन अमीरो ने इन भागों के उपद्रत्िियों को 
भातकित करने तथा सीमाप्नो की भूमि को सुव्यवस्थित रसने में कोई शिथिलता प्रदर्शित नही 
वी । इस प्रकार सुल्तान को श्रपने राज्य के उन भागों की सुब्यवस्था तथा नियत्रण के 
दिपय में कोई चिन्ता न रही, परन्तु खुरासान की ओर कोई भी ऐसा चमीर नही था जो 
मुगलो के झाक़्रमणों का मुकावला करने में समर्थ होता, भरत विवश होकर मलिकुशझर्क 
नभीरुलमुल्क को क्डा तथा महोवा की श्रक्ता से घुलवा कर दुएट (भुगलों) का उपद्रव शान्त 
करने तथा उनके श्राप्नमण की रोक थाम के लिये मुल्तान भेज दिया गया। इस भाग की 
अक्ताओ्रो तथा उनके अधीन स्थानों को उसके अधिकार में दे दिया गया। हिन्दुस्तान की 
भकता, कडा एवं महोवा को मलिक मर्दान दौलत के पुत्र मलिकुइशर्क मलिक झम्सुद्दीन सुलेमान 
वो प्रदान बर दिया गया | दामगानी के वध किय जान वे पश्चात्‌ शुजरात की झक्ता मलिक 
मुफ्रंह सुरतानी को, जिसने फरहतुलमुल्क की उपाधि प्राप्त वी थी, दे दी गई । 

(१३४) ७७६ हिं० (१३७७-७८ ई०) में सुल्तान ने इटाथा तथा ग्रकहल की और 
प्रस्थान किया । इटावा के मुकहरम, राय सवीररर एवं अधरन को, जो (पहले) सुल्तान के विरुद्ध 
विद्रोह करने पर पराजित क्ये जा चुके थे, आश्वासन तथा पोत्माहन दिया गया भौर उन्हे उनके 
स्त्री, बच्चो, घोडो तथा सेवकों सहित देहली ले जाया गया। अ्कहल तथा पतलाही नामक 
स्थानों में किलो का निर्माण कराया गया । इन स्थानों पर मलिक ताजुद्दीन तुर्क के पुत्र मलिक 
जादा फीरोज को बहुत से अनुयाइयो तथा प्रसिद्ध भ्रमीरों सहित नियुक्त कर दिया गया। 
फीरोजपुर एवं पतलाही की भवतायें उसको तथा भ्रकहल की श्रक्ता मलिक बली अफ्गान को 
प्रदान करके सुल्तान देहली वी ओर लौट गया । 

इस वर्ष में झ्वध वे झमीर मलिक निज्ञामुद्दीन नुझ्लाकी, जो सुल्तान की सेवा में था, 
सेना में मृत्यु हो गई | प्रवध वी अक्‍्ता उसके ज्येप्ठ पुत्र मलिक संफुद्दीन को दे दी गई । 

७८१ हिं० में (१३७६-८० ई०) में सुल्तान ने सामाता को ओर कूच क्या। सामाना 
पहुंचने पर सामाना के भरमीर मजलिसे खास झमीर मलिक कुवूल कुरान झुवा* ने जो सामाने 

8 भारतव्े दा पूर्वी भाग । 

२ ६क पोयी के अनुसार दलमऊ। यही उच्ति है । 
३ सम्भवत राय सुमेर। 

४ सुल्तान की विशेष गोष्ठियों या प्रगस्थकू । 

४ य्रान पढने वाला) 


श्ण्२ तारीते मुवारक्शाही 


बहती हुई सुन्नाम तक जायेंगो और इस प्रवार जल निरन्तर प्राप्त हाता रहेगा। वहाँ पहुँच 
वर कुछ समय तक बह मिट्टी के परत वो खुदवाता रहा । सरहिन्द तथा उसके झागे १० कोस 
तक का भाग सामाना की झिक से पृथक्‌ करके इस श्राशय से मलिक ज़ियाउलमुल्क झम्सुद्दीत 
अबू रिजा वे ग्रधीन कर दिया गया कि वह उसे आवाद करे। वहाँ एक विले का निर्माण 
किया गया तथा उसका नाम फीरोजपुर रपा गया । 

(१३१) यह ज्ञात करवे कि उपर्युक्त पर्वत को वाटन में कोई लाभ नहीं, सुल्तान 
उस स्थान से नगरकाट चला गया श्रौर उसे विजय करने वे' उपरान्त थट्टा की झोर प्रस्थान 
किया | जिस समय वाबशाह थट्टा पहुँचा, तो थट्टा के शासक जाम बाभनिया ने स्थान के 
जल से घिरे हुये होने के कारण उसकी हृढ़ता वी वजह से उसमें धररण्य ली झौर कुछ समय 
तक युद्ध करता रहा। सामग्री तथा चारे की कमी वे कारण शाही सेना में लोग भूख स 
मरने लगे भ्रत आवश्यक्तावश तथा श्रत्यधिक प्रयत्न के बावजूद सुल्तान ग्रब॒रात जाने पर 
विवश हुआ | वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो छुवी थी। वर्षा ऋतु वे पश्चात्‌ सुल्तान ने यद्टा के 
विरद्ध कूच किया | गुजरात की झवता ज़फर खाँ का प्रदान कर दी गई तथा निम्जामुलमुल्क को, 
जिसे (गुजरात) से पदच्युत कर दिया गया था, भपने घरवार सहित देहली भेज दिया गया । वहाँ 
कुछ समय पश्चात्‌ वह राज्य का नायब वज्ीर नियुक्त हुमा | जब सुल्तान थट्टा मे पुन पहुँचा 
ता जाम वाभनिया ने शरण याचना की तथा सुल्तान की सवा में उपस्थित हुआ। उसे 
(शाही) कृपा के भ्रधीन वर लिया गया तथा सुल्तान उसे उस झोर वे मुकदमा के साथ देहली 
ले गया । उसने कुछ समय तक सुल्तान की सेवा की भ्रत सुल्तान ने उसे पुन थट्टा को भ्रक्‍्ता 
प्रदान कर दी श्रौर उसे बडे समारोह बे! साथ विदा कर दिया । 

७७२ हिं० (१३७०-७१ ई०) में खाने जहाँ (वच्चीर) की मृत्यु हो गयी तथा उसका 
ज्येष्ठ पुत्र जुना शाह उसकी पदवी का उत्तराधिकारी हुम्रा। ७७३ हि० (१३७१-७२ ई०) 
में गुजरात में जफर खाँ की मृत्यु हो गई* | उसके ज्येप्ठ पुत्र को उसकी भ्रक्‍्ता प्रदान कर 
दी गई। तत्पश्चात्‌ १९ सफ़र ७७६ हिं० (२३ जुलाई १३७४ ६०) को घाहजादा फतह खाँ 
का कन्यूर* में स्वरंगंवास हो गया जिसके कारण सुल्तान झोकातुर हुमा तथा उसके स्वास्थ्य 
(१३२) को प्रत्यक्ष रूप से धक्का पहुँचा। 

७७८ हिं० ( १३७६-७७ ई० ) में शम्स दामगानी न प्रतिवर्ष ४० लाख तन्‍के, 
१०० हाथी, २०० भ्ररवी घोडे, मुकद्दमो तथा हवज्चियो की सनन्‍्तान के ४०० दास, गुजरात 
के बदले में वर्तमान कर के अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रबखा । सुल्तान ने ग्रादेश दिया कि यदि 
गुजरात का बतमान नायब ज्ञियाउलमुल्क शम्सुढ्दीन अबू रिजा इन बढाई हुई शर्तों को स्वीकार 
करता है, तो उसे भ्रपन पद पर रहने दिया जाय। यह समभते हुये कि मैं इन शर्तों के 
अनुसार धन नही भ्रदा कर सकता तथा शम्सुद्दीन दामगानी डीग मारता है, अबू रिजा ने इस 
शर्ते को स्वीकार न किया । दामगानी ने तत्पशचात्‌ एवं सुनहरी पेटी एव एक चाँदी की चुडवल? 
प्राप्त की तथा गुजरात का नायब नियुक्त हुआ | 

ग्रुजरात पहुँचने पर व्यर्थ के विचार उसके म॒स्तिप्क मे प्रविष्ट हुये और उसने विद्रोह कर 
दिया, उसने यह देखा कि वह श्रपना बचन पूरा वरने भें अ्रसमर्थ है। अन्ततोगत्वा मलिक शेख 
मलिक फवरुद्ोत जैसे अमीर सदा ने दामगानी पर झ्राक़मण कर दिया और ७७८ हि० 
77 त्वताते अस्वरी वदायूनी की मुन्लखबुत्तारीख तथा जफरुल बालद के अनुसार ७७३ ६ि०, तारीखे 

फिरिशता के अनुत्तार ७७४ हि० । 
२. सम्भवत कीथर, मेरठ (उत्तर प्रदंश) की मयराना तइसील मं । 
2 एव प्रगार जी पालकी। 


3 
गर्सेसे सुदारकुशाही २० 


वा पश्रादेश दे दिया । मलिव' याकूब भ्राखुरवकब', पायगाह के समस्त घोडो तथा मलिक' कुतुबुद्दीन 
फरामुर्ज, शहनयेपील हाथियों को होदे तथा कृवच सहित लैयार करके शाहजादे के पास लाया । 
फीरोज थाह के दास तथा अमीर एवं नगर के लोग भी शाहजादे के सहायक बन गये । 

(१३७) रजव ७८६ हि० (जुलाई-अगस्त १३८७ ई०) में धाहज़ादा पूरी तैयारी के 
साथ एक रात्रि के उत्तराद्ध में अपने बहुत से अनुयाइयों सहित खाने जहाँ के घर पहुँचा । 
जब उसे यह सूचना मिली तो उसने दरया खाँ को बन्दीग्रृह से बाहर निवाला और उसकी 
हत्या करा दी और स्वय तैयार होकर कुछ छुने हुये श्नुयाइयो को लेकर श्ाहजादे से युद्ध 
बरने लगा। प्रन्त में विरोध का सामथ्य वे पाकर वह भपने घर लौट गया झौर घर में 
प्रविष्ठ होते समय भ्राहत हो गया ॥ अधिक विरोध करने का सामर्ष्य न देखकर वह एवं भन्य 
माय से (अपने घर से वाहर) निकला भौर कुछ अनुयाइयो के साथ मेवात की झोर भाग 
गया तथा महारी"* में कोका चौहान के पास दरण ली 

शाहज़ादा मुहम्मद खाँ ने खाने जहाँ के घर का सोना, घन, सम्पत्ति तथा भस्त्र शस्त्र, 
धोडे तथा सामान लूद लिये । तत्पश्चात्‌ वह बहुत बड़े दल सहित दरबार के समक्ष पहुँचा । 
तदोपरान्त उसने मलिक बहजाद फतह खाँ, मलिक एमादुदुदोला, मलिक दाम्सुदीन बजबान तथा 
मलिक भुसलेह मुकसरान को, जिन्होंने खाने जहाँ वा साथ दिया था, दरबार वे समक्ष 
ज्ञावर मरवा डाला ! 

जब इन घटनाओं की सूचना सुल्तान को की गई, तो उसने श्वाहज़ादा भुहम्भद 
खाँ वो वज़ीर नियुक्त कर दिया। भझ्मीर मलिक एवं सुल्तान फीरोज शाह के दास तथा 
सर्वसाधारण शाहज़ादे के चारो ओर एकभ॒ हो गये । सुल्तान वृद्ध क्या निल हो गया था। 
भरत भ्रावश्यकतावश उसने अन्त में राज्य के विशेष थ्रधिकार, घोड़े, हाथी, साज थ सामान 
शाहज़ादे को सौंप दिया । उसने उसे नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह को उपाधि भी प्रदान की 
श्रोर स्वय ईश्वर को उपासना में सलग्न रहने लगा। समस्त राज्य की प्रत्येक जामा मस्जिद 
में दोनो बादशाहो के नाम का खुत्वा पढा जाता था । 

(१३८) दाबाव ७८८ हि० ( भगस्त-सित्तम्बर १३८७ ई० ) में शाहजादा मुहम्मद 
सा जहानुमा महल में सिहासनारूद हुम्आा। उन समस्त उपाधियों, पदों, भवतागों, वृत्तियो, 
बैतनो, दरार तथा इनाम की, जो लोगों को विगत शासन काल में प्राप्त था, पुष्टि की गई। 
मलिक याकूब झाखुरवक को सिकन्दर खाँ वी उपाधि दी गई तथा गुजरात वी पक्‍ता 
प्रदान वी गई। सलिक झज्जू को भुवारिज्र खाँ, कमाल उमर को दस्तुर खाँ तथा समाउमर 
को मुईनुलमुल्य वी उपाधि प्रदान की गई। मलिक समाउद्दीव तथा वमाखुद्दीन उसवे 
विश्वासपात् बन शये । दीवाद वा बार्य उनको प्रदान घर दिया गया। सलिव' यादूव 
सिकन्‍्दर खाँ वो. एक सेना सहित खाने जहाँ के विरुद्ध महारी भेजा भया। जब यह सेना 
महारी पहुंची ती दुष्ट कोवा ने खाने जहाँ को बन्‍्दी बनाकर मिकन्दर खाँ यो सौंप दिया 
जिसमे उसकी हत्या बरादी, तथा वह उसका छोश दरबार में लाया । उसे गुजरात वी भज्ता 
नी झोर भेज दिया गया । ध्ाहेजादा शासन कार्य में सलग्न हो यया । 

जिलहिज्जा ७८६ हिं० (दिसम्वर-जनवरी १३८७-८८ ६०) में मुहम्मद सौ ने सिरमुर 
पहांडियों कौ झोर कूच विया। वहाँ यह दो मास तब भेडियों तया ग्रोज़नरे का शिकार 
प्रता रह ॥ जब यह इस भ्रत्वार (शिवार खेलने में) व्यस्त या, तो उसे सम्बायद के भगीर 
भलिव' सुफरंह तथा गुजरात वे भ्रभीराने सदा द्वारा सिवन्दर साँ वी धोलेबाड़ी से ह्प्पावे 


हे मम्मदह मचारी अबदा मयेरी, भख्वर के दकिय में २६ मीन पर एक ग्राम । 
हे एक प्रद्यार का पव तीय बैल, सूग भवदा बारइमिया 


श्ग्ड वारोखे मुदारफ्शाहो 


का मुक्ता था भ्रत्यविव उपहार प्रस्तुत किये । सुल्तान ने उस पर महान ह#पा-दृष्टि की । तत्पश्चात्‌ 
पम्बाला तथा शाहाबाद से होता हुआ वह सान्तूर की उपत्यकाओं में प्रविष्ट हुआ भौर सिरमूर के 
राय तथा पहाडी के रायो से खराज तथा उपहार प्राप्त करवे राज्घानी की ओर वापस गया । 

(१३५) इसी समय विहार के मुक्हम खरबू के विद्रोह का समाचार प्राप्त हुआ। 
इस खरकऊू ने वदायू की शिक के मुक्ता सेयिद मुहम्मद तथा उसके भाई सँग्रिद श्रलाउद्दीन को 
प्पने निवास स्थान पर एक प्रीति भोज में श्रामत्रित क्या भौर विश्वासघात करके उतकी 
हत्या करवा दी । ७५२ हि० (१३६०-८१ ई०) में सुल्तान ने सैंयिदो के प्रतिकार हेतु कटिहर 
की ओर प्रस्थान किया भौर उस प्रदेश को विध्वस कर दिया। बादशाह लोग भवश्यमुभावी 
रूप से, जब कभी किसी नगर में प्रविष्ट होते हैं तो उसका विनाश वर देते हैं श्रौर वहां के 
प्रतिष्ठित लोगो वो भी नीचा कर देते हैं। ख़रबू ने इस कहावत के श्रनुसार भ्राचरण किया 
पैगम्बर लोग उन उस्तुप्रो को त्याग देते हैं जो उनकी द्ाक्ति के बाहर होती हैं वह कुमायो के 
पर्॑त्तीय प्रदेशों वे महतरों* के प्रदेश की शोर बच मर भाग गया। सुल्तान ने उन पर भी 
भ्राक्रमण किया | इस श्रभियान की समाप्ति के उपरान्त बादशाह ने बदायू को सरपर्दादारे 
खास मलिक कूबूल कुरान ख्वाँ के श्रधीन कर दिया । उसने मलिक खत्ताव श्रफ्ग्राय को समल 
में (विद्वोहियो के) दड देने तथा कटिहर को ह॒ढतापूर्वक भ्रपने अ्रधिकार में रखने के लिए 
नियुक्त किया । शिवार के बहाने से सुल्तान प्रतिवर्ष कटिहार जाता था भौर बह प्रदेश इतना 
छउजाड हो गया कि शिकार के प्रतिरिक्त कुछ भी घहाँ न रह गया । 

७८७ हिं० (१३८५-८६ ई०) में सुल्तान ने बियोली में जो बदायूँ से ७ कोस की दूरी 
पर है, एक कला निर्मित कराया तथा उसका नाम फीरोज्ञपुर रखा परन्तु लोग उसे पूरे 
श्राखरीत* कहते थे। उसके पश्चात्‌ सुल्तान दु्बंल तथा शक्तिहीव हो गया । उसकी भ्रवस्था 
६० वर्ष के लगभग हो छुवी थी ।! 

उसके वज़ीर खाने जहाँ ने (राज्य के) पूर्ण भ्रधिवार भपने हाथ में कर लिये प्रौर 
राज्य के कार्य उसके भ्रधिकार में भ्रा गये । फीरोज़शाही भ्रमीर तथा मलिक पूर्ण सुपसे 
(१६६) उसके श्रधीन थे। जिसे वह (वज्णीर) झपना विरोधी पाता यथा सम्भव उसकी शिकायत 
करके उसकी हत्या करा देता तथा अन्य को वन्‍्दी बना लेता | ध्न्ततोगत्वा, स्थिति यहाँ तक 
पहुँच गई कि खाने जहाँ जो कुछ कहता था सुल्ताव उसका पालन करता था। इसी कारण 
राज्य के कार्य मन्‍्द गति से चलने लगे तथा प्रतिदिन कुछ न कुछ हानि होने लगी । 

एक दिन खाने जहाँ ने सुल्तान से निवेदन किया कि शझाहज़ादा मुहम्मद खाँ, कुछ 
झमीरों तथा मलिको, जैसे गुजरात के अमीर ज़फरसाँ के पुत्र दरया खाँ मलिक याकूब 
मुहम्मद हाजी, भ्राखुर बक, मलिक राज़ु, मलिक समाउद्दीन तथा मलिक श्रम भ्रारिज्े 
बन्देगा के प्रुत्न मलिक कमालुद्दीन ओर बादशाह के विशेष दासों से मिलकर विद्रोह 
करने में लगा हुआ है। सुल्तान ने राज्य के कार्य खाने जहाँ को सौंप दिये थे, भत उसमें 
सोच विचार के बिना आदेश दिया कि उन लोगो को बन्दी बना लिया जाये। शाहडादे 
ने जब यह सुना तो वह कुछ समय तक सुल्तान की सेवा में उपस्थित म हुआ भौर यद्यपि वजीर 
उसे बुलवाता रहा विन्‍्तु बह बहाने वना देता । तत्पश्चात्‌ वजीर ने शेप कर का हिसाब ठीक 
करने के बहाने से महोबा के अमीर ज़फर खाँ के पुत्र दरया खाँ को अपने मकान में बन्दी बना 
लिया । इससे शाहज्ञादा और भी अधिक भयभीत हुआ और उसने अ्रपनी स्थिति से अपने 
पिता को श्रवगत कराया । सुल्तान ने वज्ोर के पदच्युत करने तथा दरया खाँ को मुक्त कराने 
३ एक्क पोथी में महनको । 

२ पभन्तिम स्थान ञो जसाया गया अयवा बनवाया गया। 





हक रस कप कम कल बल, "की का न्क 


एकत्र करके उस झव को परीक्षा करते तथा काज़ी की मुहर लगवा कर यह लिखवा लेते थे 
कि उसवे शरीर पर घाव का कोई चिह्न नहीं था, तदोपरान्त उसे दफन कर देते थे। इस 
प्रकार अभियोगों की पूछताछ तथा झरा के समस्त आदेशो का अ्रक्षरश पालन होता था । उसके 
राग्यवाल मे शक्तिशाली पुरुष निर्वेल के ऊपर अत्याचार वरने का भाहन न कर सकता था। 


छ्न्द 
“परीक्षा लने वाल इस भूचक्र के बहुत स॒ चक्करा के पश्चाव्‌, 
उसके (सुल्तान के) न्याय की कहानिया रहती है (यद्यपि वह स्वय मर चुका हो )।” 


सर्वे शक्तिमान ईइ्वर इस नम्र परोपकारी तथा न्‍्यायी बादशाह को देवी वरुणा मे स्थान 
दे तथा अपनी दया एवं स्वर्ग में उस स्थान प्रदान करे। स्वर्गीय सुल्तान फोरोज़ शाह (उसका 
मश्यरा पवित्र हो) का शासन ३८ वर्ष तथा ६ मास तक रहा" । ईश्वर ही सत्य को जानता है । 


डे 


फ़तह खाँ का पुंत्र सुल्तान तुग्रलुक शाह 
जिसकी उपाधि गयासुद्दीन थी 


फ्तह खाँ बिन (पुत्र) तुमखुक शाह विन (पुत्र) फारोद् घाह स्वर्गीय सुल्तान फीरोज 
का पौत्र था भौर उसे सुल्तान श्रपना पुत्र कहता था | स्वर्गीय सुल्तान क्री मृध््यु वे पश्चात्‌ 
(१८वी रमजान ७६० हि में उसके देहावसान के दिन ही वह फ़ीरोज़ाबाद के राजप्रासाद 
में कुछ भ्रभीरो, मलिको तथा फीरोज़शाही दासो की सहमति से सिहासनारूढ हुआ भर उसने 
सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण वी । 

(१४२) सुल्ताव ने विज्ञारत का (पद) मलिक ताजुद्दीन के पुत्र मलिक जादा फौरोज 
को प्रदान क्या तथा खाने जहाँ की उपाधि से उसे सम्मानित क्या। खुदावन्दजादा गया- 
सुद्दीन तिरमिज्ञो को सरसिलाहदार नियुक्त क्या। मलिक फीरोंज् अली को वारागार से 
बाहर निकाला गया। सरजानदार का पद जिस पर उसका पिता नियुक्त था, प्रदान हुमा। 
गुजरात की श्रक्ता मलिक मुफरंह सुल्तानी को सौंपी गई, जिस पर वह विग्रत शासन बाल में 
भी झासीन था । भ्रक्ताओं तेया अन्य पदा को जिन पर श्रन्य अमीर आसीन थे, उन्ही के 
पास रहने दिया गया । ४ 

मलिक फीरोज़ अली एवं बहादुर नाहिर को एक वी सेना के साथ शाहजादा मुहम्मद 
सौ के विरुद्ध भेजा । प्रक्‍्ताओं के अमीरो को जेस सामाना का अमीर सुल्तान शाह राय 
वमालुदुदौलत वद्दीवत मतीन तथा प्रन्य भ्रमोरो को उनके झघोन नियुत्त क्या गया। 

उपयुक्त वर्ष वे शव्वाल मास (७६० हिं०, सितम्बर-भ्रक्यूवर १३८८ ई०) मे सेना 
सिरमूर वी पहाडियो में प्रविष्ट हुई। शाहड्यदा मुहम्मद खाँ उस स्थान से भागवर अनभिन्न मार्ग 
में होता हुप्रा बकतारी पर्वत वी चाटी पर पहुँचा। शाही सेना पहाड़ियों के प्राचल ने सदारे 
सहारे भाग बढ़ी और जब वह बवनार्सी वी घाटी में पहुँची तो दोनो सेना में साधारण युद्ध हुमा, 
परन्तु पर्वत वे हृढ होन ते वारण शाहजादे को कोई हानि न पहुंची । वहाँ से बढ़ पहाडो के 


१ बह २४ मुश्टग ७एर हि० को सिंदामनारूद दुआ था झव उसने इक वर्ष ७ मास सारा २४ दिनि 
तक (८7री सन) वे अनुसार रा ॥ हिया । 


डे०३ तारीख मुबारक्‍शाहीं- 


शमाचार ग्राप्त हुय । बह सेना, जो मृत ( सिकन्दर सा ) व॑ साथ गई थी, सपिद सालार के 
साथ देहली लौट झाई | उनमे से कुछ आहत तथा कुछ चछुदे हुये लौटे । इस सूचना के कारण 
शाहजञादा मुहम्मद खाँ चिन्तित हुमा तथा राजधानी वी ओर लौट गया। शनुभव-श्लत्य होने 
के कारण वह झानन्दोत्लास तथा विलास में ग्रस्त हो गया भर सिकन्‍्दर खाँ की हत्या वो उसने 
साधारण सी बात समझा । ५ मास तक राज्य के कार्य ( प्राचीन ) नियमों तथा प्रबन्धों के 
(१३६) झनुसार चलते रहे । श्रन्त मे राज्य अत्यधिक अव्यवस्यित हो गया। फीरोजशाही 
दामो ने, जिनकी सख्या १ लाख थी और जिन लोगों ने देहली एवं फीरोजाबाद में निवास 
प्रहणा कर लिया था, मलिक समाउद्दीन तथा मलिक कमालुद्दीन द्वारा प्रदर्शित विरोध से 
उत्तेजित होवर श्ाहज़ादे का साथ छोड दिया और वे फीरोज झाह से मिल गये । श्ाहज़ादे को 
जब यह बातें ज्ञात हुई, तब उसने मलिक ज़हीरुद्दीन लोहरी वो उन दासो से, जो मँदाने 
नजूल में एकत्र हो गये थे, वार्ता करने के लिये भेजा । उन लोगो ने उस पर पत्थरों तथा 
ईंटो की वर्षा की झ्ौर जहीरुद्दीन को इस प्रकार झाहत करवे' अपने दल से निकाल दिया भौर 
किसी प्रकार सधि के लिये राज़ी न हुये । मलिक इस प्रकार घायल होकर शाहज़ादे के पास 
पहुँचा । शाहजादा युद्ध के लिये तैयार था। वह अपने भ्रश्वारोहियो, पदातियों तथा हाथियों 
सहित विद्रोहियो के विरद्ध मैदान की ओर बढा । जब उसने उन पर झ्राक्तमण किया तो वे 
महल की झोर भाग गये तथा सुल्तान के पास दारण हेतु पहुंचे। दो दिन तक युद्ध होता 
रहा। तीसरे दिन भी जब शहज्ञादा पुत्र युद्ध के लिये तैयार होकर निकला तो राजद्रोही 
सुल्तान को महल से वाहर ले आये | संनिकों तथा महावतों थे जब भ्रपन पिछले सुल्तान को 
देखा, तो उन्होंने धाहजादे का साथ छोड दिया झौर सुल्तान की भोर प्रा गये । यह देसकर 
कि युद्ध जारी रखने में वह भ्रसम्य है, शाहज़ादा झपने घोडे से अनुयाइयो सहित सिरमूर वी 
पहाड़ियों की शोर भाग गया । उपर्युक्त दासो ने शाहजादे तथा उसके अनुयाइया वे घरो को 
लूट लिया | मगर में एक भीषण हिंसायुकत दृश्य था। 

शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ सुल्तान ने अपने (ज्येष्ठ) पुत्र फतह खाँ के पुत्र शाहजादा 
तुगछुक शाह को जो उसका पोता था अपना उत्तराधिवारी नियुक्त विया भौर राज्य वे वार्य 
(१४०) उसे सौंप दिये । इसी प्रकार मुल्तान का जामाता ्रमीर हुसेन श्रहमद इकबाल, जो 
शाहज्ञादे के दल से प्रथक्‌ हो गया था, हिन्दू श्रमीरो द्वारा वन्दी बना लिया गया तथा तुगलुव' 
शाह के पास ले जाया गया । उसने महल के द्वार वे! सामने उसवी हत्या बरवा दी । सामाना 
के झमीर सदा लोगो को गालिव खाँ भ्रमीर को वन्दी बनाने तथा उसे दरबार मे लाने वे निर्देश 
सम्बन्धी ग्रादेश दिये ग्रये । मलिक सुल्तान शाह खुधदिल, मलिक मकबुल फराज़ खाँ के मौता 
जादा झाली खाँ* को झपनी देख रेख में देहली लाया । जब वह लाया गया तो शाहज़ादे ने 
उसे बन्दी वे रूप में बिहार भेज दिया तथा सामाने वी अकता सुत्तान शाह को प्रदान कर दी । 

१८ रमजान ७६० हि० (२० सितम्वर, १३८८ ई०) को सुल्तान फीरोज़ (उसवा 
मक्‍वरा पवित्र हो) निर्वंलता से जजेर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ । ईमानदार इतिहासकारो 
तथा सम्मान योग्य आयु वाले सच्चे इतिहासवेत्ताओ ने यह लिखा है कि स्वर्गीय सुल्तान झम्सुद्दीन 
इल्तुतमिद के पुत्र नामिरुद्दीन के बाद जो दुसरा नौशीरवाँ था भव तब देहली में इतता स्यायज्यील 
एवं दयात्चु विनम्न तथा ईश्वर से भय करने वाला बादशाह स्वर्गीय फीरोज शाह (उसवा मकबरे 
यो आ्राशिश प्राप्त हो तथा वह स्वर्ग में निवास करे) को भांति वादशाह कोई नही हुमा है। 

यदि कोई दीन यात्री भाग्यवश, मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो मुवते, 
(१४१) पदाधिकारी, तथा झास पास के मुकहदम इमामो, काजियो एवं समस्त मुसलमानों को 


१ शालिब खाँ उचित होगा । 


ठारोखे मुवारक्शाही २०६ 


सुल्तान श्रत््‌ बक्न शाह । 

इसके पश्चात, उन्होने (प्र्थात्‌ श्रमीरो ने) अबू दक्क झाह को उसके निवास स्थान से 
बाहर निकाला तथा उसे एक हाथी पर वेठाकर सिर पर चत्र लगाकर सुल्तान अबू बक्र शाह 
को उपाधि देकर सुल्तान घोषित किया. विज्ञारत का पद दुष्ट रूवन जन्दा को, जिसने अपने 
स्वामी की हत्या की थी, दिया गया। कुछ दिदस पश्चात्‌, झुवन जन्दा ने अबू बक़् झाह की 
हत्या करने तथा भपने आपको बादशाह बनाने के विचार से कुछ फीरोजशाही दासों से 
मिलकर पड्यत्र रचा । भ्रवू बक़ शाह को इसकी सूचना हो गई। कुछ दासो ने, जो उससे 
(सन जन्दा) मित्रता के भाव नहीं रखते थे, उसको हत्या करदी | पैग्रम्वर ने (जिनको शान्ति 
प्रात्त हों) कहा है, “जिसने अपने भाई बे' लिये कुँप्ना खोदा वह स्वय ही उसमें गिर गया 7 


पद्य 
“जिस मनुष्य ने दारा पर ग्रत्याचार किया, 
भ्रव तक, चित्रकार उसके शरीर को सूली पर लठका हुप्रा चित्रित करते हैं ।” 


निश्सन्‍्देह ही, जो अपने परोपकारक का वध करता है, उसे इसी प्रकार बदला 
मिलता है। सक्षेप में दास, जिन्होंने उस भ्रभागे तथा दुष्ट राजद्रोही (रुवन जन्दा) का साथ 
दिया था, निर्ददी तलवार का मोजन बना दिये गये । भबू बक्र शाह ने शाही हाथियों तथा 
(१४५) छज़ाने पर भ्रधिकार करके देहली पर पूर्ण भ्रधिकार प्राप्त कर लिया। उसको घाक्ति 
दिन प्रति दिन बढती गयी । इसी बीच में, सामाना के भमोराने सदा ने अपनी तलवारों एव 
कदारों से भलिक्त सुल्तान शाह खुशदिल के सुन्नाम के होड पर २४ सफर ७६१ हि०, 
(२९ फ़रवरी १३८६ ई० ) को टुकडे-ठुकड़े कर दिये। तल्मश्चातु, उस्तो दिन सामाना 
पर प्रधिकार जमा लिया और मलिक सुल्तान झाह तया उसके घरवार को नष्ट त्र्ट कर दिया । 
उन्होने मलिक सुल्तान शाह का झ्लीश काट कर, श्वाहज़ादा मुहम्भद खाँ के पास नगरकोट 
भेज दिया । मलिक सुल्तान तुगलुक शाह का दासन ५ मास एवं कुछ दिन तक रहा। 


सुल्तान फ़ीरोज़् शाह का कनिष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद शाह । 


सुल्तान मुहम्मद धाह स्वर्गीय सुल्तान फोरोज शाह का कनिष्ठ पुत्र था। मलिक 
सुल्तान शाह की हत्या के समाचार पाकर सुल्तान ने भगरकोट से प्रस्थान किया भौर निरन्तर 
पूच वरता हुभा जालन्धर के मार्ग से सामाना पहुचा। उपर्युक्त वर्ष के रबो उल प्राखिर मास 
की छठी तारीख को (४ भप्रेल १३८६ ई०) मुहम्मद शाह द्वितोय बार सामाता में राज- 
विहासन पर झाझूढ हुपा । सामाना के अ्रमीराने सदा तथा पर्यृतीय क्षेत्रों के मुक़दम उससे 
मिल गये झौर उन्होंने उसवी बेश्नत करलो* । देहली के कुछ मलिक तथा भमौर भवू बक्र शाह 
बा साथ छोडवर मुहम्मद शाह से मिल ग्ये। इस प्रकार सामासा में खगमग २०००० 
परश्वारोही तथा भंगणित पदाति उसके प्रास एकत्र हो गये। सामाना से उत्तरोत्तर कूच 
(१४६) बरता हुपा वह देहली की भोर रवाना हृभा। देहलो के समीप में पहुंचने के समय 
तक सवारों को सख्या वढ़कर ५०,००० हो यई। साराश में, पबू दक्र शाह को उसके पहुँचने 
की मूचता मिलो, भोर मुल्तान फ्रौरोड घाह के दास, सुल्तान (मुहम्मद घाह) से (सर्वप्रथम) 
विरोध बरने के कारए भव उससे मिस गये । 

२५वीं रदो उल झाखिर ७६१ हि० (२३ भरपेत १३८६ ६० ) को सुल्दान मुहम्मद 
“एप प्रसनझ स्तोडार करने की रापद ली । 


श्ण्क् सायोेखे मुवारकशाही 


उपर-ऊपर हाता हुप्ना सखेत की भार गया । शाही सेना ने वकनारी से बूच विया और भरुवर वे 
ग्राम में पहुँची तथा भ्रश्वर वी घाटी में चबूतरये क्रोमार के निकट पडाव किया। शाहज़ादे न 
तत्वश्चादू, ससेत छोड दिया झौर यह नगरकोट के दुर्ग में चला गया। शाही संनिकोन 
गुलियर* वी सीमाभो तक उसवा पीछा विया, परन्तु मार्ग में उन्हें तीव्र विरोध का सामना 
करना पड़ा, झत' मलिक फ़ीरोज भ्रल्ली एवं भ्न्‍्य भ्रमीरों ने पीछा वरना छोड दिया भौर 
वापस लौट गये । दाहजादे ने नगरकोट में स्थान ग्रहण विया | 

तुगलुव' शाह युवक तथा पनुमवशुन्य था। राज्य व्यवस्था सम्बन्धी वार्यों सवह 
(१४३) भनमिज्ञ था तया परिवर्तनशील भाग्य वे! छल वपट का उसे कोई अनुमव ने था। 
उसने मदिरापान तथा भोग विल्ास की प्रारम्भ कर दिया । राज्य का समस्त कार्य उपेक्षित 
हुप्ता तथा फोरोजणाही दासो ने धृष्टता तया निर्मीकता प्रदर्शित करनी प्रारम्भ करदी झौर राज्य 
की सुब्यवस्था का प्रन्त हो गया । 

इसी बीच में, सुल्तान तुग्रखुक ने झपने भाई भ्रस्पदार दाह को भ्रकारण ही वन्दी बना 
लिया । छफ़र साँ का पुत्र भू बक्र झ्ाह धरण हेतु भाग गया। मायब वज्जीर मलिक 
स्बनुद्दोीन जन्दा* तथा कई भम्य भमीरों एव फ़ीरोज् शाह के दासो ने उससे (प्रवू बक़ शाह से) 
मिलकर विद्रोह कर दिया। उन्हूने फ़ीरोज्ञाबाद के महल में मलिक मुवारक कबीर की 
जबकि यह महल के द्वार से होकर लौट रहा था, श्रपनी तलवार से हत्या करदी | इस पर 
दीवान में बडा कोलाहत हृुभा। सुल्तान सुग्रछुक शाह इसे सुनकर यमुना नदी वी झोर के द्वार 
से भाग गया। मलिक फीरोज् वज़ार उसके साथ था, परन्तु राजद्रोही दुष्ट रुवन जन्दा ने 
उसके निकल भागने का हाल जानकर भ्रपने भनुयाइयो तया फ़ीरोज़शाही दलो सहित 
उसका पीछा किया। यमुना नदी के घाट पर पहुँचने पर उन्होने सुल्तान तुग्रलुक घाह 
तथा मलिक छादा फीरोज़ को हत्या करादी। उनके शीश घड़ से पृथक कर दिये गये 
और दरबार वे सामने लटका दिये गये। यह घटना २१वी सफर ७६१ हिं० (१६ फ़रवरी 
१३८६ ई०) को घटी। 

पद्य 


“घूलि में मिला दिया गया भाग्य वा वह गुलाब वा फूल, जिसे देश के उद्यान ने, 
सो हझार नाझ से भपनी गोद में पाला था।” 


ईश्वर की शक्तित कितनी ग्राश्वयंजनय है। वह उस दार से एक बादशाह से मुकुट 
तया सिंहासन सहित बँभव के साथ बाहर लाता है भौर पल्रक मारते ही उसका शीश वाट 
बर उसी द्वार ते बाहर केक देता है। “तू उसे ही गौरव अदान करता है जिसे तू चाहता है 
भ्रौर उसे ही सुच्छ बनाता है, जिसे तू चाहता है, तेरे ही हाथ मे भलाई है, नि सन्देह बुभे 
समस्त बातो का पूर्ण अधिकार है ।” 


रुबाई 
(१४४) “तूने देखा है कितने वैभव से अलप झरसला का मुबुट झावाश तक पहुँचा या, 
उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका शरीर उसकी मृत्यु पर भूमि के नीचे देखो । 
जब उसवी पेटी में न तो सितारे थे और न चद्धमा-तुल्य आ्राकृति वे (दारा), 
न उसकी जाँघ के नीचे घोड़ा न लगाम उसकवे' हाथ में 7 
३. गूजेर झववा गुलर, गाए गंगा के दायें तर पर, कागडा छझे २० मीच दक्षिण पशिचम में । 
२. सम्भव सक्‍्बुदीय उुनैशी। 


तारीखे घुबारकशाही २११ 


शाहीन एमादुलमुल्' को ४००० ग्रश्वारोहिया तथा अगश्ित पदातियों एवं दासों सहित 
पानीपत की और भेजा । दानों सेनाग्रों की मानोपत के निकट नसमीना* ग्राम में यूद्ध हुमा । 
सवशक्तिमान ईश्वर ने अबू बक्र शाह की सना को विजय प्रदान की और शाहजादे की सना 
पराजित होकर सामाना की ओर भाग गई । उसका टीविर, सामान व सामग्री विजेताग्रा 
द्वारा छूट लिये गये । वास्प॒व में, जब देहली को सेनाग्रों ने, ईश्वर की कृपा से विजय पर 
विजय प्राप्त की तो सुल्तान मुहम्मद एवं उस़वी सना झजुझो का विरोध पुन न कर सकी । फल- 
स्वरूप वह प्रत्यधितर निराश हो यया, तथापि, भ्रमीर मलिक तथा उस प्रदेश की प्रजर 
सुन्तान की पूर्णतः सहायर थी और प्रवू वक्त घराह न जहर (देहवी) खादी छोडकर पराजित 
शत्रुओं का पीछा करना उचित न समझा । 
उसी वर्ष (७६२ हि०/१३६० ई०) के जमादों उल ग्रव्यल सास (प्रप्रेल मई) में परत 
बक्त शाह न श्रपनी सेना एकत्र की भौर जतैसर पर चढाई की। उसने देहली से लगभग २० कोस 
की दूरी पर पड़ाव क्या | सुल्तान पुहम्मद ले इसका सूचना पाने पर भपनी समस्त सेना 
तथा सामग्रा जतेसर में छोड दी प्रौर भश्वारोहियो सहित देहलो का ओर प्रस्थाप किया । उन दास 
रक्षतरी में से कुछ ने, जो शहर देहली को देख रेव के लिये छोड दिये गये थे, बदायूँ वार पर 
थाडा बहुत युद्ध किया परतु आक्रमणकारियो प द्वार में आग लगा दी श्ौर रक्षको ने पलायन 
किया। सुल्तान मुहम्मद ने इस द्वार * घहर (देहली) मे प्रवेश किया तथा शुभ राजप्रासाद में 
विवास ग्रहण किया । नपर के समस्त जन साधारण सथा सम्मानित व्यक्ति एवं बाजारी सुल्तान 
(१४ ) से मिल गये । यय इसफी सूचता अबू वक्त शाह को प्राप्त हुई, वह उसी दिल श्षोप्रही 
भी अनुयाइयों का एक दल लेकर चल दिया झौर उमो द्वार से मगर में प्रविष्ट हो गया। 
मलिक बढ़ाउद्दीन जगी की, जो सुल्तान मुहम्मद द्वारा द्वारो को रक्षा हेतु नियुक्त किया गया 
पा, न्‍सी स्थान पर हत्या कर दा गई। जब झबू बक्र शाह शुभ राजप्रासाद के निकद पहुँचा 
तो सुल्तान निश्चित था । उमे भ्रवानक यह समाचार पहुँचाये गये ! वह घोडे से श्रद्वारोहियो 
सहित महत के पीछे के द्वार से निकल भागा भौर होजे खास के द्वार से होकर शहर के बाहर 
निकला और जतैसर झपनी सेना तथा सामात वे' पास वापस पहुँच गया । उन प्रमीरों, मलिको 
तथा सैनिको में से, जो नगर से बच निवलने में प्रसमर्थ रहे बुछ तो बन्दी बना लिये गये और 
कुछ मार डाले गये, उद्दहरशार्थ खलीव खाँ बारबक* एव स्वर्गीय सुल्तान (फीरोज शाह) का 
भागितय मलिक झादम इस्माईल को जीवित वदी बना लिया गया तथा उनकी हत्या 
कर दी गई । 
उग्युक्त वर्ष के रमजान मास (प्रगस्त सितम्बर १३६० ई०) में मुवश्शिर जब 

सुल्तानी, जिसकी उपाधि इस्लाम खाँ थी फीरोज शाह के ग्नेक्नो दामों के साथ कारणवश 
भवू वफ़ शाह फे विरद्ध हो गया तथा उसने सुल्तान से गुप्त रूयव से पत्र व्यवहार श्रारस्म 
फर दिया। प्रात में जब यह बात सव को ज्ञात हो गई तो अबू बक्र शाह्‌ में ठहरने की शक्ति न 
रही परत उमने थोडे से भ्रश्वारोहियो तथा झपने कुछ भ्रनुरकत झनुयादयो जैसे मलिक शाहोन 
एमादुलमुल्ल, मलिक बहरी तथा सफदर खाँ मुल्तानी के साथ देवली त्याय दीर और बहाढर 
नाहिर बे कोटल।+५ वो शोर प्रस्थान क्या । 
| $ रुक पोधी में बसीना, पसीरा, पानीपत से दद्चिण को भर ३ मील। 
एक पोथी में लायद बारबक ) 
हाजिब । 


सम्मवत बह उपयुक्त लोगों वो अपने द्वित को रचा देतु देदलो छोड़ गया था। 
नूइ (युह्गाँव डिले) ने दछिय में ८ मोल पर । 


मत बस > 


३२१० वारीखे मुबा रकभाहा 


ने जहाँ नुमा नामक राजप्रासाद में स्थान ग्रहण किया | अबू बक्र शाह भी भपने अनुयादयों 
तथा सेना सहित फीरोजाबाद में था। उपर्युक्त वर्ष में दूसरी जमादी उल अव्वल को 
(२६ प्रप्रेंल) अबू बक्र के अनुयाइयो ने फीरोजाबाद की सडको तथा दीवारो पर अधिकार वरवे 
के परचात्‌ सुल्तान ( मुहम्मद शाह ) के सैनिवो से युद्ध क्िया। उसी दिन बहादुर नाहिर 
भपने भनुयाइयो सहित शहर ( दहती ) में आया । अबू बक्र शाह उसके भाने पर प्रोत्साहित 
होकर अगस्त श्रश्वारोहियो, पदातियों तथा प्रध्िद्ध हाथियों सहित परीरोज्ञाबाद में 
पहुंचा । उन दोनो के मध्य मे भोषण सघप तथा युद्ध हुआ और भ्रग्त मे, सर्वोच्च ईइवर के 
आदेश से सुल्तान का राना पराजित होकर अपन ही प्रदेशो की ओर वापस चली गई। 
२००० भ्रद्वारोहियो वे दल के साथ सुल्तान ने यमुना नदी पार की और दोशझाब में प्रविष्ट 
हो गया। वहाँ से उसने अपने मभले पुत्र हुमायूँ खाँ को सेना एबन करने के लिये सामाने 
भेजा झौर उसके साथ मलिक ज़िथाउलमुल्क श्रवू रिजा, राय कमालुद्दीन मईन एवं राय 
जूलजी भट्टी को, जिनकी गक्तायें उस्तो ओर थी, भेजा। सुल्तान ने स्वयं गंगा घट पर 
जतेसर ग्राम में स्थान ग्रह किया । हिन्दुस्ताद के झमीर जैसे मलिक सरवर, शहतये शहर, 
मुल्ताव का भुक्ता मलिकुशशर्क नसीरुलमुल्क, बिहार का मुकता खबासुलमुल्त, प्वध के 
पझमोर मलिक हुसामुद्दीन नवा के पुत्र मलिक सैफुह्दीन तथा मलिक बह. क़न्नौज के प्रमीर 
मलिक दौलतयार कम्बद' के पुत्र, राय सबीर तथा भनन्‍्य राय एवं राना लोग लगभग 
(१४७) ५०००० अश्वारोहियो एवं प्रगरितिति पदातियों सहित सुल्तान से मिल गये | मलिक 
सरवर ने रुवाजये जहाँ की उपाधि तथा विज्ञारत वा पद प्राप्त क्या। मलिक नतीरुलमुल्क 
ज़िद्, खां हुमा, ख़वागुलमुल्क खवास खाँ बनाया गया तया सेफुद्दीन संफ खाँ हुमा । 


उसी वर्ष (७६१ हि०/१३८६ ई० ) झाबान मास में ( जुलाई-अगस्त ) ( सुल्तान 
मुहम्मद ) ने पुन; देहली की ओर कूच किया | भ्रबू बक्र खा उससे ग्रुद्ध करने के लिये अग्रसर 
हुआ भौर कदलोरे ग्राम में पहुँचा। दोनों के मध्य में ग्रुद्ध तथा घोर रक्तपात हुआ। 
सर्वोच्च ईश्वर के प्रादेश से सुल्तान ( मुहम्मद ) वी सेमा पराजित हुई। अबू बक्र विजयी 
हुप्रा। शिविर का साज्ो सामान विजयी सेना ने लूट लिया। उन्होंने तीत कोस तक 
उनका पीछा किया । सुल्तान पराजित होकर पुनः जतेसर में निवास करने लगा। भबू बक़् शाह 
देहली लोट गया । 

१९वीं रमजान को उसी वर्ष ( ७६१ हि०/११ सितम्बर १३८६ ई० ) फीरोज़ थाह 
के दासो की, जो प्रदेशों तथा कस्बों में थे जंसे मुल्ठान, लाहौर, सामाना, हिंसार फीरोजा 
बचा हाँधी, नगर क॑ मुक्‍तो तथा प्रजा द्वारा एक ही दिन में सुल्तान मुहम्मद के भ्रादेशानुसार 
हत्या कर दी गई। राजसिहांसन के लिये मुसलमानों में सघर्प के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान 
के काफिर शववितशालो बन गये। उन्होने जिज्यया तथा खराज देना बन्द कर दिया और 
मुसलमानों के ग्रामो को छूट लिया । 

७६२ हिं० मुहरंम मास (दिसम्बर-जनवरी १३८६-६० ई०) में धाहजादा हुमायूँ खाँ 
ने, उन भमीरो ठथा मलिझो को एकन्त करके, जो उम्के अ्धोन सियुकत किये गये थे, जैसे 
गालिय साँ सामाना का झमीर, मलिक ज़ियाउलमुल्त भवू रिजा, मुंवारक खाँ हलाजुन तथा 
हिसार फौरोज्ा का प्रमीर झम्म खाँ, पानीपत में पडाव किया तथा देहली के आस पास 
(१४८) में सुद मार की । अबू बक् शाह को जब इसकी सूचना हुई, तो उससे मलिक 

77, दक्ष पोयी में कल, सम्भवत* यई ब्रम्वर होगा 
३ सम्मव॒तः कॉँपला, इंइली से लगभग ४६ मील उत्तर-परिचम दिशा में । 
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प्द्य 
पयदि तू थर्प की पूछ पर प्रहार वरता है त्तो तुझे उसका सिर भी कुचल देता चाहिये, 
सर्प की पूंछ को घायल करना सुरक्षित बाये नहीं है ।” 


उसके शासन-काल को अवधि १३ वर्ष थी। सुल्तान स्वय इटावा की शोर गया और 
वहाँ उसकी सेवा में राय बर मिह उपस्थित हुआ जिसे उसने एक खिलपश्त दी शोर वापस 
भेज दिया । बहाँ से यपुना लदी के किनारे किनारे चलकर सुल्वान देहली पहुँचा । 

(१५२) ७६४ हि० में (१३६१-६२ ई०) बर िह*, सबीर,र भ्रधरन तथा बीर भात 
के विद्रोह की सूचता प्राप्त हुई। सुल्तान ने बर सिह के विरुद्ध इस्लाम खाँ को भेजा शोर 
बह स्वय सवोर, झघरन एवं प्रन्य काफिरो के विनाश हेतु रवाना हुम्ला। दुष्ट बर धिह ने 
इस्लाम खा की सेना का मुकाबला किया किस्तु ईश्वर को कंपा से इस्लामी सेना को विजय 
प्राप्त हुई। दुष्ट बरसिह पराजित हुआ और पलायन कर गया। विजेताशों ने (भागने वालो 
का) पीछा किया । बहुत से काफिरों को नरक भेज दिया तथा उनके प्रदेश को उजाड दिया | 
“निसन्देह वादद्ाह जब वे विभी नगर में प्रवेश करते हैं, उसका विनाश कर देते हैं तथा 
उत्तम मे उत्तम लोगो को नीचा बना देते हैं ।” अ्नतत में, घर सिंह ने दया वी याचना की 
भौर इस्लाम खाँ की सेवा में उपस्थित हुआ जो उसे देहली ले श्राया। दुष्ट सबीर तथा 
भ्रधरन ने बलाराम3 कस्बे पर श्राक्रमण किया, परन्तु जब सुल्तान व्यास नदी के तट पर 
पहुचा तो वे भाग गये और इटावा में अपने को बन्द करके बेठ रहे। सुल्तान निरन्तर 
कूच करता हुप्रा इटावा पहुचा | प्रथम दिन कुछ युद्ध हुआ । रात्रि में वह इटावा का दुर्ग 
छोड कर भाग गया और अगले दिन सुल्तान ने इठावा के दुर्ग को विष्दस कर दिया । वहाँ से 
उमने कन्नौज की भोर कूच क्या और गगा पार करके उसने कन्तौच तथा डलमऊ के 
कार्फ़िरों को दड दिया | तत्पश्चात्‌ लौटते हुये जतेस्तर गया। वहाँ उसने एक किला बनवाया 
जिसका नाम उसने सुहम्मदाबाद रखा । 

(१५३) इस वर्ष के रजब मास (मई जुन १३६२ ई०) में स्वाजये जहाँ वे पास से, 
जो देहली में सुल्तान वा नामचे गैबत था, यह पत्र प्राप्त हुमा कि इस्लाम खाँ विद्रोह के 
विचार से मुल्तान तथा लाहौर की भ्रोर प्रस्थान करने वाला है। सुल्तान ने यह समाचार पाते 
ही तुरन्त जतेसर छोड कर देहली को झोर प्रस्थान किया, जहाँ #सने दरबार किया भोर 
इस्लाम खाँ से उन घिचारों के विषय में पूछताछ की जिनरा उस पर दोप सगाया जाता था। 
उसमे इन दोषो को भ्रस्वीकार क्या, परन्तु इस्लाम खाँ के भतीजे तथा जाजर नामक एक 
दुप्ट काफिर ने, जो उममे घुणा रखते थे उसके विरुद्ध भूठी गवाही दी और इस्लाम पाँ को 
दरबार के समक्ष भन्यायपूर्णो हेत्या कर दी गई । सुवाजये जहाँ को वज्जीर बनाया गया तथा 
मलिक मुकरंबुलघुल्क को जतेस्वर में (मुहम्मदाबाद में) एक सेना देकर मेज दिया गया। 

७६५ हि? (१३९२-९३ ई०) में सूचना प्रास हुईं कि सदर, भघरन जीत विह राठौर 
त्तथा भौंच गाँव के मुकहम बौर मान, चस्दवार के मुकहम झभयदचन्द में विद्रोह कर दिया है । 
सुल्तान ने मज्षिक सुकरंवुलमुल्क को किसी प्रकार विद्रोह शान्त करने के निये भादेश दिया । 
मलिब मुकरेंबुलमुल्द ने कस्नोज की पश्रोर प्रस्थान किया। उपरोक्त काफिरों ने भो प्रपने 

झनुयाइयों को लेकर उसका सामना क्या । मुकरंबुलमुल्क ने मंत्रीपूर्ण भाव ग्रहण क्या भौर 
# बीरसिइ अथदां वीर नि तोमर + 
२६ सम्भवतर मुमेर। 
३ एटा जिले की कासयंज्र तदसील में 


२१२ तारीखे मुबारक शाही 


उसी वर्ष १६वीं रमजान (२८ अ्रगस्त) को मुबश्शिर जब तथा फोरोजशाही दार्सों ने 
अबू बक्र शाह के पलायन कर जाने कौ सूचना देते हुये सुल्तान के पास पत्र भेजे। उन्होने 
सुल्तान के कनिष्ठ पुत्र खाने खाना को एक हाथी पर बठाया और उसके सिर पर चत्र लगाया। 

(१५०) तीमरे दिन १६वी रमजाव (३१ भ्रग॒स्त) दो सुल्ततन जतेमर से दहर (देहली) 
पहुँचा तथा फीरोजाबाद के प्रासाद में राजमभिहासन पर आरूढह हुआा। मुबश्शिर जब ने 
विज्ञारत का पद प्राप्त किया तया इस्लाम खाँ की उपाधि पाई । फीरोज़ शाह के दास तथा 
नगर के लोग सुल्तान से मिल गये। कुछ दिनो पश्चात्‌ (सुल्तान) फौरोज्ञाबाद छोड कर 
जहाँ पनाह के किले में शुभ प्रासाद में पहुँचा । उसने फौरोजशाही दासो से हाथियों को ले 
लिया तथा उन्हे प्राचीन महावतो की देख रेख में कर दिया । फलत'* प्राचीन दासो ने विद्रोह 
कर दिया । चूकि सुल्तान शक्तिशाली था झौर समस्त हाथी उसके सेवकों की देख रेख में थे 
अतः वे उसका सामना न कर सके । 


वे प्रपने स्त्री बच्चों सहित रातों रात भाग कर तथा बहादुर नाहिर के कोटला में 

अबू बक्त शाह से मिल गये । उपर्युक्त दासो में से जो नगर में रह गये थे उनके विपय में शाही 
आदेश हुमा कि वे नगर को ३ दिन के भीतर रिक्त करदें। इस भ्रकार नगर उन भशुद्ध 
व्यक्तियों से रिक्त हो गया । कहा जाता है कि जब इन घृणित दात्ो में से श्रधिकाश सुल्तान 
द्वारा बन्दी बना लिए गये तो प्रध्येक भ्पने झाण्को भ्रसील" बताता था। सुल्तान उनसे कहता 
था 'तुममें से जो कोई भी खरा खरी करजना का उच्चारण करदे वह प्रसीलि है।” इसी 
कारण भ्रधिकाँश हिन्दुस्तानियो की हत्या कर दी गई तथा फीरोजश्ाह के दासो को तलवार 
के घाद उतार दिया गया | समस्त हिन्द तथा सिन्ध में यह कहानी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
राज्य के विभिन भागो के भ्रमीर तथा मलिक उसके दरवार में भ्रा गये भौर सुल्तान की शक्ति 
(१५१) तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, भू बक्र ध्ाह तथा फीरोजशाही दासो का दमन 
एवं विनाश करने के लिये शाहज़ादा हमायूँ खाँ, इस्लाम खाँ, गालिब खाँ, राय कमासुद्दीन 
एवं राय जुलजी* को एक शक्तिशाली सेना देकर भेजा गया। उपरोक्त प्रमीर महेन्दवारीर 
कस्बे में पहुँचे ; मुहरंभ ७६३ हिं० ( दिसस्वर-जनवरी १३६०-६१ ई० ) में श्रयू बक्र शाह, 
बहादुर माहिर तथा फोरोज़शाही दासों ने एक साथ एक्त्र होकर प्रात काल उपर्युक्त सेना पर 
आक्रमण कर दिया भौर बहुत से आदमी मार डाले । इस्लाम खाँ अपनी सेना सुब्यवस्थित 
करके श्राक़मणवारियो से युद्ध करने लगा। श्ाधजादा अपने अनुयाइयो सहित घोड़े पर सवार 
हुआ भौर उसने पहले हो प्राक़मण में दानुगप्नो को पराजित कर दिया। शाही संनिको ने 
प्रलायन करने वालो का पीछा क्या । उनमें से प्रधिकाँश ने कोटला में शरण ली। कुछ मार 
डाले गये तथा कुछ बन्दी बता लिये गये । इम समाचार के पहुचते ही सुल्तान ने युद्ध स्थल 
को प्रोर प्रत्धान किया शौर कोदला पहुच कर उसने घांड (फ्ील) के तट पर पडाव क्या । 
अबू बक्न शाह तथा बहाडुर नाहिर ने शरण की प्रार्थना की शोर वे झल्तान से मिलने आये। 
बहादुर नाहिर ने एक खिलअत प्रास की शोर वह वापस भेज दिया गया। भबू बक्र वाह को 
सुल्तान खण्डो ले गया जहां से वह भ्रमरहा (पमरोहा)४ मेज दिया गया। वह्दी उसके वस्दी 
बनाने का पआरादेश हुआ झौर बन्दोगृह में ही उतकी मृत्यु हो गई ! 

१ शुद्ध वंरा से सम्बन्धित । 

२ पक पोथी में जुलजैन | 

३. मसम्भवत मेवात में दिंदवारी॥ 

४ एक पोथी में मेरठ है और यही उचित हात दोता है। 


त्ारीखे मुबारकशाहा २१५ 


स्वीकार करली । उन्होंने उसे हाथी, सामाव तथा बादशाहो की भन्‍्य सामग्री भी सौप दी। 
वह इसी प्रकार एक मास तक राज्य बरता रहा परन्तु ईश्वर के आदेश से सुल्तान रुग्ण हो गया 
और उसका रोग बढता ही गया यहाँ तक कि ५वी जमोद उल अव्वल ( ८ मार्च १३६४ ई० ) 
को उसकी मृत्यु हो गई। 


पद 


“वादझ्षाहो क रक्त वे अतिरिवत इस थाल (अर्थात्‌ ससार) में कुछ भी नही है, 
रूपब्रानों वी धुल ३ अ्रतिरिक्त इस मर॒ध्यल (अर्थात ससार) में कुछ भी नही है ।” 


उम्का शासनकाल १ मास तया १६ दिन रहा । 


सुल्तान महुम्ृद नासिरुद्दीन शाह । 
सुल्तान महमूद नासिरद्दीन सुल्तान मुहम्मद शाह का सबसे छोटा पुत्र था। प्लाउद्दीन 
(१५६) की सुृत्छु क उपरान्त मधिकाश प्रमीर एव मलिह जिनकी थ्क्‍्तायें पश्चिम दिल्लाक 
प्रदेशों में थों उद्यद्रणार्थ गालिव खाँ सामाना का प्रमीर, राय कमालुद्दीन मईन, मुबारक खाँ 
हलाजुन, इ द्री एवं करनाल के भ्रमीर खवास खाँ, शहर (देहली) से बाहर निकले भौर उन्होने 
उद्यान के निकट पडाव किया । वे भ्रपनी-अपनी प्रकतापो को (सुल्तान स बिना) भेट किये जावा 
चाहते थे । इस धूचना के प्राप्त होत हो स्वाजग्रे जहाँ म्रमोरो को देहली लाया तथा सुल्तान 
महमूद की झधीनता स्वीवार कराई। २०वी जमादी उल प्रव्वल (७६६ हि०/२३ माच 
१५९४ ई०) को सुल्तान महमूद ने नासिरुद्दीन महमूद शाह की उपाधि घारण वी ओर शुभ 
राजप्रास्ाद में अमीरा, मलिको, इमामों, संयिदो, झालिमो तथा सूफियों की सहमतिस 
पशिहासनारूढ हुप्रा 
वजीर का पद स्वाजये जहाँ को प्रदान हुआ्ना। सुकर्रवुलमुल्क मुकरब खाँ कहलाया 
झौर राज्य का उत्तराधिकारी मनोनीत हुप्ना। भरवब्दुरंशोद सुल्तानी को सप्रादत खाँ की उपाधि 
दी गई तथा बारबेगी नियुक्त हुआ। मलिक सारग की उपाधि सारग ख्रौँ और दीवबालपुर 
की भरता उसे सोप दी गईं मलिक दोलतयार दंबीर थो दोलत खाँ की उपाधि से सम्मानित 
किया गया । उसने एमादुलम्ुुल्क का पद प्राप्त किया एवं आरिजे ममालिय नियुक्त हुप्ा। 
तुच्य काफिरो के प्रभुत्व क कारण हिन्दुस्तान की प्रवता की व्यवस्था भ्रसन्तोपजनव थी । 
रुदाजये जहाँ को सुस्तानुशशक़ वी उपाधि प्रदान हुई तथा हिन्दुस्तान की व्यवस्था कन्नौज 
से बिहार तक उसी के सिपुर्द हुई 
रजव ७६६ हिं० (मई १३६४ ई०) को त्वाडये जहाँ न २० हाथियों सहित हिन्दुस्तान 
की और प्रस्यान किया । इटावा, कोल, खोर,* वम्बिल* तथा क़न्नौज + समीप के बाफ्रों वो 
(१५७) दड देने के पश्चात्‌ उसने जौनपुर की भ्रोर प्रस्थान विया तथा कृश्नीज, बडा, प्रवघ, 
सन्डीसा, दज्षमऊ, बहराइच, विहार, तथा तिरहुत, को अपने भ्रधोन बर लिया। 
पधिकाश काफिरों वा समूलोच्छेदन कर दिया गया | उन किलो यो जितको उन्दोने विध्वस 
घर दिया था पुत ठोत बराया गया । सर्वोच्च ईश्वर ने मुसलमानों को दाक्ति तथा विजय प्रदान 
की। जाजनगर के राय तथा सखनोती के झासर ने, जो प्रतिवर्ष हाथी देहलो भेजा 
रग्ते थे, प्रव स्वाजये ऊद्धा को भेजने प्रारम्म बर दिये । 
लगभग इसी समय सारग खाँ को शेख खोखर वा विद्रोह शान्त करने तथा उसको 


३ खोर शाम्माबाइ से ३ मीच उदा पर स्वाबा३ के उत्तर-परिचम में ११५ मौन पर। 
३ कम्पिल ऋतरंगद से २३ मोल उत्तर परिचम । 


२१४ तारीसे मुबारव शाही 


(१५४, वनों तथा प्रण देकर सरदारो को भ्रधीयता स्वीकार करने पर लालायित क्या । 
वे मलिय से मितने गये । मलिक उन सब को अपने साथ कक्नौज ले गया, जहां वह परामर्स 
करने के बहाने से उनको क्ले के भीतर ले गया। दुष्ट सवीर के भपन्निरिक्त, जो पीछे रह 
गया, प्रत्येष यहाँ चया गया । अस्त में उन सब को बनन्‍्ददी बनाबर नरब भेज दिया गया । 
संबीर इटावा वी भ्रोर भाग गया । विजय तथा सफलता से परिपूर्ण होकर मलिक मुक़रंबुल- 
म्रुल्क मुहम्मदाबाद लौटा । 
शब्वाल ७६५ हि० ( प्रगस्‍्त-सितम्वर १३६३ ई० ) में युल्वान ने मेवात के विरुद्ध 

कूच किया भौर उसे विध्वस फरने के पश्चात्‌ मुहम्मदाबाद जतेसर योट गया जहाँ वह रग्ण 
हो गया । उसका रोग दिन प्रति दिन बढ़ता ही गया। उसी समय उसे सूचना मिली कि 
बहादुर माहिर ने वेहली के समीपवर्ती स्थानों को लूट लिया है। सुल्तान ने भपनी वीमारी 
पर ध्यान न बरते हुये एक चुडयल" में प्रस्थान विया। बहादुर माहिर ने वीटला से निकल 
कर उससे मुकाबला किया विस्तु प्रथम भाक़मण में ही पराजित हुय्ा भौर बोटवा में शरण 
सी। श्वाहों सेनाश्रो ने उसका पीछा कया भौर बोटला के बहुत से श्रादमी वन्दी बना लिये 
गये तथा उन घोडो प्रसन्न शास्त्रों एवं सामानों बो छूट लिया गया। बहादुर नाहिर कोटला 
में भाव खडा हुआ तया जहर नामक पर्वत में छिप गया । वहाँ से सुल्तान मुहम्मदावाद लौट 
भ्राया तथा जतेसर का भाबाद कराने तथा वहाँ भवनों बा निर्माण कराने में सलस्व हो गया 
परन्तु मुल्तान वा रोग प्रति दिन बढता ही गया । 

रबी उल अ्रव्दल ७६६ हि० (जनवरी-फरवरी १३९४ ६०) में सुल्तान ने शाहज्ादा हमायूँ 
को शेशक्ष खोखर के विरुद्ध, जिसने विद्रोह कर दिया था तथा लाहौर पर झधिकार एमा लिया 
था, शूष को्ने के लिये नियुक्त किया। झाहज़ादा प्रस्थान करने हो वाला था कि उसे 
१७वी रबी उल् प्रव्वल ( २० जनवरी ) को उसी वर्ष (७६६ हि०/१३६४ ई०) सुल्तात की 
मुध्यु का समाचार प्राप्त हुप्ा । 


पद्य 
'हे सादी | यद्यपि आकादा शकर से तेर पोपण करता है, 
उसकी उत्तमता वहाँ रहती है यदि वह तुझे विप से मारता है? 


(१५५) सुल्तान काझव मुदम्मदाबाद से देहली ले जाम्रा गया जहाँ होज खास के 
ऊवर भ्रानने पिता के मकबरे में दफ्न कर दिया गया। सुल्तान दे घासमन्काल की प्रवधि 
६ पर्षं तथा ७ मास थी । 

सुल्तान अलाउद्दीन सिकन्दर शाह । 

सुल्तान मलाउद्दीव सिकन्‍दर शाह सुल्तान मुहम्मद झाह वा मंक्तया पुत्र था । उसकी 
उपाधि हुमायू स्वाँची। सुल्तान मुहम्मद शाह की मृत्यु पर वह ३ दिन तक शोक सम्बन्धी 
कार्यों में सलम्त रहा और १९वीं रदी उल भ्रश्वल को (२२ जनवरी) (७६६ हि०/१३६४ ई०) 
बह प्रमौरो, मलिको, इमामोरे तथा काजियो की सहमति से शुभ महल में सिहासनाख्ढ 
हुआ । झुवाजये जहाँ को विद्वारत प्रदान की गई तथा विभिन्न पद एवं सेवायें प्राचीन 
कर्मचारियों के पास ही रही | इसी बीच में, मलिक मुकरंबुलमुल्क एवं गन्‍्य पमीर तथा 
मलिक मृत सुल्तान के शव को देहली ले गये भोर उन्होत सुल्तान श्रल्ाउद्दोन की प्रधीनता 


१ ०क प्रकार की पालकी । कप 
२ इस्लाम के नेता | वे लोग जो मुसलमानों को नमाज पढ़ाते ई । 





तारीखे मुवारकच्चाही र्७ 


हट कर उसने होंशे ख़ास में पडाव किया । चूंकि देहली के किले पर विजय पाना समव न 
था भर वर्षा ऋतु निकट थी, अत सग्ादत खाँ वहाँ से श्रस्थान करके फीरोजाबाद 
खला गया। जो झमीर उसकी झोर थे उनसे मिलकर उसने निश्चय क्या कि फीरोजाबाद 
में फीरोज झाह (ईश्वर का श्राशिप उसको कब्र पर हो और वह स्वर्ग में निवास करे) के 
पुत्रों में से किसी को सिंहासनाखछ कर दिया जाय। नुसरत खाँ विन (पुत्र) फतह खाँ बिन 
(पुत्र) फीरोज शाह मेवात में था। उसे लाकर फीरोज़ाबाद के महल में रत्री उल प्रव्वल 
७१७ हिं० (दिसम्बर-जनवरी १३६४-६५ ई०) में नासिरुद्दीद नुसरत शाह की उपाधि देकर 
पछिहासनाएढ कर दिया, परन्तु वह केवल कठपुतली मात्र ही था और सम्रादत खाँ छासन 
प्रबन्ध करता था । 
इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही फीरोड् शाह के कुछ दास तथा कुछ महावत सुल्तान 
नासिरुद्दीन से मिल गये । सपम्रादत खाँ निर्श्चित या। उन्होंने अचानक सुल्तान नासिरुद्दीन 
को एक हाथी पर वैठायो और सभी लोग उसके सहायक वन गये। सम्ादत साँ तैयार न 
(१६०) था भ्रत वह कोई विरोध न कर सदा ॥ वह भ्रन्त'पुर के द्वार के भार्ग से होकर 
महल के बाहर निकल गया । उसके कुछ सेनिक उससे मिल गये सौर कुछ प्रत्येक दिशा में 
छिन भिनर हो गये । सआदत खाँ देहली में अपने दल सहिंत प्रविंप्ट हुआ भश्रौर मुकरंब खाँ 
से भेंट करने गया । कुछ दिवस पश्चातु मुकर्रव खाँ ने विश्वासघात करके उसंवी हत्या 
कर दी । 
जो श्रमीर तथा मलिक, फ़ोरोजाबाद मे रह गये थे, जैसे मुहम्मद मुज़फ्फर, शिहाव नाहिर, 
फड्नजुल्लाह बलखी तथा फीरोज शाह के दास, सुल्तान नासिरुद्दीन से मिल गये, और उन्होने 
पुन अधीनता सम्बन्धी शयथ ली । मुहम्मद मुज॒पफ़र घजीर हो गया। उसे तातार खाँ की 
उपाधि प्रदान हुई। शिहाब नाहिर, शिहाव खाँ हुप्रा, तथा फडलुल्लाह बलखी ने कुतलुग्र खाँ 
की उपाधि प्राप्त की॥ मलिक भ्रल्मास सुल्तानी ने शाही दासो के नेतृत्व का पद प्राप्त 
क्या । 


उस समय दो बादशाह थे--एक देहली में तथा दूसरा फीरोजाबाद में | मुकरंब खाँ 
ने बहादुर नाहिर तथा उसके झनुयाइयो को अपने साथ मिला लिया और उसे प्राचीन देहली 
के दुर्ग का रक्षक बता दिया। मल्यु को इकबाल खाँ की उपाधि तथा सीरी का कला 
प्रदान हुआ । देहली तथा फीरोजाबाद में प्रतिदिन युद्ध होता रहता था। मुसलमानों में 
परस्पर रक्तपात होता था, परन्तु कोई भी दल किसी अन्य दल पर विजय प्राप्त न कर 
सकता था। दोपग्ताव वे वीच वी शिक्र, सीपय*, पानीपत, भज्कर तथा रोहतक सुल्तान 
नासिरद्दोन के श्रधिकार में रहे । सुल्तान महमूद के अधिकार में उपर्युक्त किलो के भतिरिक्त 
कोई भ्रन्य स्थान न था। राज्य वे! अमीर तथा मलिक स्वतत्र राज्य करते थे तथा कर एव 
(१६१) खराज अपने भ्रधिकार से व्यय करते थे। यह व्यवस्या ३ वर्ष तक रही। देहली 
तथा फीरोजाबाद में प्रतिदिन युद्ध तथा रक्तपात होता रहता था। कभी तो फीरोजाबाद वाले 
विजयी होते पे, भौर देहलो वा घेरा डालते थे झोर कभी देहली वाले फ़ीरोजाबाद के किले 
तक लूट मार करते थे । 

ऐसी स्थिति में ७६८ हि० (१३६५-६६ ६०) में सारग खाँ तथा मुल्तान वे अमीर 
मसनदे भाजा सिद्य खाँ में क्रत्रुता उत्पन्न हो गई । दोनो में भोपण युद्ध तया रक्तपात हुप्रा । 
भन्त में, मत्रिक मर्दान भट्टा वे कुछ दास सारग खाँ की झ्लोर मिल गये । मुल्तान वी शिक् 

२ पक पोओी नें सम्मर दे। सम्मतर ई यइ सोनीपय हो । 


२१६ सारीखे मुबारकथाही 


भरकृुत्ता पर अधिकार जमाने के उद्दे इय से दोबालपुर भेजा गया। उपरोक्त वर्ष (७६६ हि 
१३६४ई०) के शाबान (जून) मास में सारग खाँ में दीबालपुर के लिये प्रस्थान किया। 
उसने दीबालपुर के सँनिको तथा दासो को सुव्यवस्थित और तैयार क्या तथा दीवालपुर की 
भ्रक्ता अपने भ्रधिकार में करली । 
ज्ोक़ाद ७६६ हि० ( प्रगस्त-सितम्बर १३६४ ई०) में राय जुलजी" भट्टी एवं राय 
दाऊद कमाल मईन ने मुल्तान को सेना अपने साथ लेकर बरहारारे ग्राम के निकट सतलदर*ै 
तथा दोहाली के निकट व्यास नदी को पार किया और लाहोर पहुँच गये। सारग खाँ के 
झागमत के समाचार पाकर शेखा खोबर ने भ्रपनी सेना तेयार को ग्लोर दोबालपुर 
के भास पास के भागो पर प्राक्राण विया तथा भजोघन को घेर लिया। उसी समय उसे 
यह सूचना मिली कि सारग खाँ भन्दोइत को विध्वस करके उतर पड़ा है, भतः खोखर ने 
रात्रि में भ्रजोधन छोड दिया भ्रौर लाहौर पहुँच गया । दूसरे दिन दोनो सेनायें युद्ध के लिए 
तैयार होकर भागे बढी | लाहोर से १२ कोस की दूरी पर सामूथला के स्थान पर युद्ध हुमा 
सर्वेशक्तिमान (ईइवर ) ने सारग खाँ को विजय भ्रदान की। शेखा खोखर पराजित 
(१५८) होकर लाहौर की श्रोर चला गया भोर वहाँ से रातो रात अपने परिवार को लेकर 
जम्मू' के पव॑तो की भोर चल दिया । भगले दिन सारग खाँ ने लाहौर का किल्या विजय कर 
लिया और प्रपन भाई कम्धु को भादिल खाँ की उपाधि देकर लाहोर में नियुक्त कर दिया 
और स्वय दीबालपुर लोट भागा | 


शाबात (७६६ हिं०जून १३६४ ई०) में सुल्तान ने सभादत खाँ को श्रपने साथ लेकर 
दयाना को धोर प्रस्थान क्रिया । मुकरंब खाँ को कुछ शाही सेवको तथा हाथियों सहित नगर 
में छोड दिया । जब सुल्ताव ग्वालियर के निकट पहुँचा तो मलिक अलाउद्दीन धारवाल मलिक 
राजू के पुत्र मुबारक खो एवं सारग खाँ के भाई मल्लू ने सम्ादत खाँ से विदवासघात किया । 
इसकी सूचना पाकर सप्रादत खाँ ने भ्रलाउद्दीन तथा मुबारक खाँ को बन्दी बना लिया प्रौर 
उमकी हत्या करदी | भल्लू भाग खडा हुप्रा भौर देहलौ में मुकरंव खाँ के पास शरणायं पहुचा । 
सुल्तान भी वहाँ से बापस होकर देहली के निकट पहुँचा । मुकरंब खाँ उससे मिलने के लिए 
आगे गया प्रौर चरशा चूमने का सम्मान प्राप्त किया, परन्तु भय तथा भातक के कारण 
जो उसके दृदय पर श्रार्ढ थे वह नगर को वापस लोट झाया और युद्ध की तंयारी करने 
लगा। अगले दिन सुल्तान तथा सम्रादत खाँ समस्त प्रमोरो, मलिको एवं हाथियों को एकत्रित 
तथा तैयार बरके मंदान के द्वार के सामने पहुँचे । मुकरेंब खाँ किले में से ही युद्ध करता रहा । 
यह ध्यवस्था ३ मास तक रही । इसी प्रकार सुल्तान के सम्बन्धी मुहरंम ७६७ हिं० (ग्रक्तूबर- 
मचम्बर १३६४ ई० ) में उसे नगर के भीतर ले गये परन्तु हाथी, पदाति तथा समस्त राजसी 
(१५६) ठाठ बाद के सामान सम्रादत खाँ के अधिकार में ही रहे। सुल्तान की उपस्थिति ने मुकरंब 
खाकी स्थिति श्रौर भी हद करदी। श्रगले दिन उसने नगर के लोगों--भैनिकों से लेकर 
साधारण लोगो तक--को एकत्र क्या ओर नगर द्वार के बाहर श्रुद्ध हेतु निकला। सप्रादत खाँ 
को जब यह समाचार मिला तो वह भी पपनी सेना मैदान में लाया ! दोनो के मध्य में घोर युद्ध 
हुप्रा । भन्‍्त में मुकरंब खाँ पराजित होकर घहर को लोट झाया और छाहर के अत्यधिक निवासी 
पददलित हो गये परन्तु सआदत खाँ ब्रिले पर भ्रधिकार बरने में असफल रहा झौर पीछे 


१ एक पोवी में जुलजेन। 
२ ८क पोयी में तिरदारा | तिरद्ारा छुवियाना डिले में है । 
मे सहलन । 


तारीखे मुवारक्ण्याही र१६ 


यमुना नदी पार करके भपने वश्जीर तातार खाँ के पास चला गया। फीरोजाबाद पर इकवाल 
सी ने भ्रधिवार कर लिया। तदोपरान्त मुक्रंब खाँ एव इक्वाल खाँ के बीच दो मात तर्क 
नित्य युद्ध होता रहा । अन्त में कुछ श्रमीरो तथा मलिको ने मध्यस्थ बन कर दोनो में म॑त्री 
करा दो । 

(१६४) मुकरेव खाँ ने सुल्तान महमूद के साथ जहाँ पनाह में प्रवेश किया । इकबाल 
साँ भी सीरी में हो था। धकस्मात, इकबाल ने अपने भ्रादमियो को साथ लेकर मुदरंब खाँ 
के मकान का घेरा डाल दिया और उसे शरण देकर उसकी हत्या वरदी, यद्यपि उसने सुल्तान 
महमूद को कोई हाति न पहुँचाई, विन्तु राज्य का समस्त प्रवन्ध उसने भ्रपने अधिकार में कर 
लिया झौर सुल्तान को कठपुतली मात्र रखा । 

जीकाद ८५०० हि० (जुलाई-पगस्त १३६८ ई०) में इकबाल ने तातार खाँ के विरुद्ध 
पानीपत की भोर कूच किया । जब तातार खाँ को यह सूचना मिली तो उसने अपना सामान 
तथा हाथी पानीपत के किले में छोड दिये भौर स्वयं भारी सेना लेकर देहली की श्रोर भस्यान 
किया । इकबाल ने पानीपत को घेर लिया और उसे २, ३ दिन में विजय कर लिया। 
अ्रन्त में तातार के सामान, हाथी तथा घोड़ों पर भ्रधिकार जमा लिया। तातार खाँ ने भी 
देहली के किले के विपय मे बड़ा प्रयत्त किया, परन्तु उस पर अधिकार करने में श्रसफल 
हुमा । इसी बीच में पानोपत के समाचार प्राप्त हुये किन्तु पावीपत वो विजय करने का उसे 
साहस न हो सका । विवश होकर घह अपनी सेना सहित शुजरात्त में भ्रपने पिता के पास 
चला गया । इकवाल खाँ विजयी होकर हाथियो, धोडा तथा ग्रुद्ध के बूद के सामान फो लेकर 
देहली चापस हुआ । तातार णाँ के एक सम्बन्धी मलिक नसीर्तमुल्क को उसे (इवंचाल खाँ वो) 
सहयोग प्रदान करने तथा पानोपत के किले पर चढ़ाई करने के कारण शभ्ादिल खाँ की 
(१६५) उपाधि भ्रदान की गई भौर इसके भतिरिक्त दोग्नाब में सामाना की भ्रक्‍्ता भी उसे 
प्रदान करादी गई। इकबाल खाँ राज्य के कार्यों की सचालित करने में सलग्न हो गया । 

सफर ८०१ हिं० [भवतुबर-नवम्वर १३६८ ६०) में यह समाचार भसारित हुआ कि 
खुरासान के बादशाह प्रमीर तैमूर ने तलम्बा पर आक्रमण करने के पश्चात्‌ मुल्तान में श्रपनो 
सेना का पडाव किया है तथा सारग खाँ के उन समस्त सैनिकों वो, जो पीर मुहम्मद द्वारा 
वन्‍्दी बना लिये गये थे, तलवार के घाट उतार दिया है । इस कारण इकबाल खाँ बडी चिन्ता 
तथा सोच में पड गया । 

अमीर तैमूर ने भटनीर की झोर प्रस्थान किया भौर किले वे राय जुलजी* भट्टी को बन्दी 
बना कर घिरे हुपे लोगो को हत्या करदी । वहाँ से वह्‌ सामाना की शोर गया जहाँ दीबालपुर, 

भजोधन तथा सरसुतोी के उन निवासियों में से, जी आराक्रमशकारी के भय से शहर देहली को 
भोर भागे जा रहे थे, कुछ बन्दी बता लिए गये और बहुत से लोगो की हत्या कर दी 
गई। विजेता ने तब यमुना दी पार को और दोयाद में प्रवेश क्या जहाँ के प्रधिकांश 
भाग उसने नष्ट कर दिये । वह नमोलीर में रुका और उसने उन समस्त बन्दियों को हत्या 
करादी जो सिन्ध तथा गया के मध्य (भाग) में पकदे गये थे और जिनकी सख्या लगभग 
०,००० थी | नगर तथा ग्रामो के निवासी हिन्दू तथा मुसलमान दोनो ही आतकित होकर 
भाग खड़े हुये। कुछ तो पव॑तो में कुछ मरूस्यल में, कुछ सदियों की ओर और कुछ पुन" 
दैहली के दुरग में प्रविष्ट हो गये । जमादी उल ग्रव्वल ८०१ हिं० (जनवरी-फ़रवरी १३६६ ई०) 
(१६६) में तंगूर ने ममुना नदी पार की और फीरोजाबाद में उतरा । अगले दिन हौझे खास पर 

१ एक पोधो में उलजीन। 

३ कफ नामे में लोनी। 


रशप तारोखे मुवारकशाही 


सारग खाँ के अधिकार-क्षेत्र मे श्रा गयी। रमजान ७६६ हिं० (मई-जून १३६७ ई०) में 
सारग खाँ ने एक बडी सेता एकत्र की और सामाना की भोर प्रस्थान किया। सामाना के 
अमीर गालिव साँ ने श्रपने आ्रापको किले में सुरक्षित कर लिया भौर युद्ध प्रारम्भ कर दिया, 
परन्तु विरोध करने की शक्ति न होने के कारण पराजित होकर घह कुछ अ्रश्वारोहियो तथा 
पदातियों सहित पानीपत चला गया ओर तातार खाँ से मिल गया। नुसरत श्वाह को 
जब यह सूचना प्राप्त हु, तो उसने दासो के पदाधिकारी मलिक ग्रल्मास वो १० हाथी तभा 
थोडी सी सेना देकर तातार खाँ के पास यह आदेश देते हुये भेजा कि बह सामाना के विरद्ध 
कूच करे तथा सारग खाँ को निर्वासित करके सामाना गालिव खाँ को सौंप दे । 

(१६२) १५ मुहरेंंग ०० हि" (५ अवतूबर १३६७ ई०) को उन दोनो में कोहलह 
के स्थान पर युद्ध हुआ | सर्वश्चक्तिमान ईश्वर ने तातार खाँ को विजय प्रदान की। सारग 
साँ मुल्तान की शोर भाग गया भौर तातार खाँ ने सारग खाँ को छिल्न-भिन्न करके सामाना 
गालिब खाँ को सौंप दिया, भौर स्वय राय क्मालुद्दीन मईन के साथ तलवन्दी तक सारग सा 
का पीछा करते हुये गया । झ्नन्‍्त मे वह बहाँ से वापस लौट झाया। 


रबी उल भ्रव्वल ४०० हि० (नवम्बर-दिसम्बर १३६७ ई०) में बुरासान के बादशाह 
श्रमीर तैमूर के पोते पीर मुहम्मद ने एक बडी सेवा सहित सिन्ध नदी पार करवे उच्छ के 
किले को घेर लिया । प्रली मलिक ने, जो सारग स्रा की भोर से उच्छ का काली था, एक 
मास तक क्रिले के भीतर से गुद्ध किया। सारग खा ने श्रपने नायव मलिक ताजुद्दीन को 
अन्य अमीरी तथा मलिको श्रौर ४००० श्रश्वारोहियो की सेना के साथ भ्रल्ी मलिक की 
सहायतार्थ उच्छ भेजा । मलिक ताजुद्दीन तथा सेना के पहुँचने वे समाचार पाकर पीर मुहम्मद 
ने घेरा उठा लिया झौर व्यास नदी के तट पर स्थित तरमतमह पर, जहाँ मलिक ताजुद्दीत 
पड़ाव किये हुये था, भ्राक्मण कर दिया। सेना वाले असावधान थे। वे सामना न कर 
सके । कुछ लोगो की वही हत्या करदी गई, कुछ लोग नदी में कूद पडे भौर हुव कर मछलियों 
का भोजन बन गये । पराजित होकर मलिक ताजुद्दीन अपने थोडे से संनिको सहित मुल्तान 
की भ्ोर वापस चला गया । पीर मुहम्मद ने भी वहाँ प्रपनी सेना सहित उसका पीछा किया | 
(१६३) सारग खाँ मैदान में उसका विरोध करने का साहस न देख कर किले में शरण लेते 
पर विवश हो ग़या। ६ मास तक युद्ध होता रहा। अन्त मे, १६ रमजान ५०० हिं 
(५ जून १३६८ ६०) को खाद्य सामग्री समाप्त होने पर सारण खाँ ने क्षमा-्याचना की भ्रौर 
पीर मुहम्मद से मिलने गया । पीर मुहम्मद ने ख़ान को उसके परिवार, प्राथ्चितो, सेना तथा 
नगर के लोगों सहित बन्दी बना लिया । पीर मुहम्मद ने मुल्तान पर अधिकार जमा लिया । 
यही उसने श्रपनी सेना के शिविर लगवा दिये ॥ 


शब्वाल ८०० हिं० (जुन-जुलाई १३६८ ई०) में इकबाल खाँ सुल्तान नासिरुद्दीन से 
मिल गया और दोनो मे एक समझोता शेखुल मशायस कुतुबुलहक वशुशरा वद्दीन के मकबरे 
में हुआ । वह सुल्तान नासिरुद्दीन को हाथियों तथा सेना सहित जहाँ-पनाह के हिसार में ले 
गया । सुल्तान महमृद, मुकरंव खाँ तथा बहादुर चाहिर प्राचीन देहली के दुर्ग में बन्द होकर 
बँठ गये । तीसरे दिन इकबाल खाँ ने विश्वासघात क्या। सुल्तान नासिरुद्दीन असावधान 
था। इस प्रकार अचानक झाक्रमण के कारण उसने जहाँ-पनाह को अपने हाथियो तथा छोटे 
से दल सहित छोड दिया | इकबाल खाँ ने उसका पीछा किया झौर उसने पलायन करने 
वालो के हाथियों को अपने भ्रधिकार में कर लिया। सुल्तान नासिरुहीन न पराजित होकर 
फोरोज़ाबाद की ओर प्रस्थान कया भोर वहाँ से वह अपने सेवकों तथा सम्बन्धियों सहित 


तारीखे मुहम्मदी श्र३े 


पडाब डाल दिये । दुष्ट राय ने इस्लानी सेनाओ्रों की झक्ति देखकर विवश होकर आज्ञाकारिता 
स्वीकार कर ली । कुछ हाथी तथा उत्तम प्रकार के जवाहरात भेज कर क्षमा तथा सधि की 
गाचना की । सुल्तान ने उन्हें क्षमा वर दिया। सुल्तान ने अपनी स्वाभाविक दयालुता वे 
कारण उसे क्षमा कर दिया और विजय तथा सफलता पाकर खझुश-खुश वापस हो गया। मार्ग 
मं कुछ जगली हाथियो का शिकार हुआ । 


देहली पहुंचने के कुछ समय उपरान्त सुल्तान फीरोज शाह ने एक शुभ नक्षत्र में नगर 
कोट के किले को ओर, जो सिवालिक का बहुत बडा किला है, प्रस्थान किया ओर निरन्तर कूच 
करता हुपआ उस नगर की ओर रवाना हुआ और दुर्गंम मार्ग को कुशलतापूर्वक उसने पार कर 
लिय। | जव विजयी सेनायें नगरकोट के किले के नीचे पहुँची ती क़िले को चारो झोर से घेर 
लिया गया । काफिरों तथा दुष्टो ने अपनी दीनता एवं विवशता देख कर अपनी समस्त घन 
(४१० ब) सम्पत्ति सुल्तान की सेवा में भेज कर क्षमा तथा सधि की याचना की। सुल्तान ने 
अपनी स्वाभाविक दयाछुता एवं उदारता के कारण उन्ह क्षमा प्रदान करदी शोर उन्हे बहुमूल्य 
खिलप्रत प्रदान कर दी । सुल्तान विजय तथा सफलता भाप्त करके राजधानी की झोर 
लौट आया । 


तत्पदचाद्‌ सुल्तान न एक शुभ अवसर पर एक भारी सेना लेकर थट्टा बी झोर, जो 
सिन्ध का एक वहुत वडा नगर है, प्रस्थान किया। जब विजयी सेनायें निरन्तर कूच करती 
हुईं उस प्रदेश में पहुँची तो भ्रास पास की भ्रधिकाँश विलायतें विध्वल करदी और थद्टा से 
कुछ कोस की दूरी पर पडाव बिया | यद्टा निवासियों ने पजाब (पाँच नदियों) के बीच के 
पुएते पर शररा लो । इस्लामी सेना को दीघ काल तक उस स्थान पर ठहरना पडा।॥ दूरी 
एवं विलायतो (प्रदेशों) के विध्वस हो जाने के कारण अनाज तथा ग्रन्य सामग्रियों का मूल्य 
बहुत बढ गया और वे दुष्प्राप्प हो गई । विवश होकर विजयी सेनाओ को वापस होना पडा 
और वे देहली न गईं और ग्रुजरात में पडाव करके तैयारियाँ करने लगी | वर्षा के उपरान्त 
विजयी सेनाप्रो ने एक शुभ नक्षत्र तथा शुभ अ्रवसर पर पुन थट्टा की ओर प्रस्थान 
किया और उत्त प्रदेश के क्षेत्र में निरतर पड़ाव डाल दिये । इस बार क़िले वाले बडी 
दीन अवस्था को प्राप्त हो गये तथा परेशानी में पड गये। वे झालिमा तथा सतो 
को बीच में डाल कर क्षमा तथा सधि की याचना करन लगे। सुल्ताव ने मुहम्मद 
(४११ ञ्र) साहव के धर्म पर ध्यान देते हुये उन्‍्ह क्षमा कर दिया। उसने मलिक जादा 
फीरोड विन (पु) ताजुद्दीन तुर्के को, जो भ्रपनी सत्यता एवं निष्ठा के लिये प्रसिद्ध था, थट्टा में इस 
भ्राशय से भेजा कि थट्टा कै वाली राय जाम तथा उसके भाई बेमनियाँ को सात्वना देकर दरवार 
मे ले ग्राये। उन्हें भ्रत्यधिक धन-सम्पत्ति तथा खिलसतें प्रदान की गईं । सिन्ध के वीर अपने 
सहायको सहित शाही सवारों के साथ देहली रवाना हो गये। सुल्तान एक शुभ मुहूत्त मे 
राजधानी में पहुंचा | आलिमो, सेयिदो, परज्य व्यत्तियो तया काज़ियों को अत्यधिक इनाम एव 
खिलमतें प्रदान की । उन वीरी को देहलो में निवास स्थान प्रदान कर दिया। समस्त सिन्ध मे 
उसके नाम का खुत्वा तथा सिवका चलने लगा । 


उस बादशाह में अत्यधिक ग्रुण तथा उसके बहुत से स्मारक हैं ! उसके स्मारकों मे 
भव्य भवन हूँ जिनवा उसने देहती तथा उसके आसपास निर्माण कराया। फीरोजाबाद का 
कूइक (महल) उत्कृष्टता एवं ऊंचाई में आकाश दे! समान है। इसवा निर्माण यमुना तट पर 
हुआ । बडे-बडे मलिक' तथा प्रतिष्ठित अमीर भी उसी के झ्रामपाय निवास करने लगे। 
(४११ त) सुल्तान ने ग्पने शुभ नाम पर उस नगर वा सलाम फीरोजाबाद रमवा थ्ौर उसे 
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शाह बगाल का शासक था । जब विजयी सेचाये सरयग तट पर पहुँची तो गोरखपुर के राय ने, 
जो उस प्रदेश वा प्रतिष्ठित राय था, दो हाथी तथा श्रत्यधिव धन सम्पत्ति लेकर सुल्तान के 
ममक्ष र्ती चुम्बन करने का सौभाग्य भ्राप्त क्या। दूसरे दिन विजयी सेनाओं ने सरयु नदी 
पार वी और निरन्तर बूच करती हुई कोमी नदी के तट पर पहुँची । उस नदी को पार करके 
सेना ने शीध्रातिशीघ्र लखनौती की ओर भ्रस्थान क्या । जब विजयी सेनायें वन्‍्दा के क्षेत्र में 
पहुँची तो सुल्तान शम्सुद्दीन इलयास ने बिना युद्ध वे बन्दा नगर को छोडकर एक्दला मे, जो 
बगाल का सबसे हृढ किला है, शरण लेलो । 

(४०८ ब) दूसरे दिन सुल्तान फीरोज शाह ने सेना सहित उस नदी के तट पर जो 
एकदला के समक्ष बहती है _पैडाव किया और वह नदी पार करने की तैयारियाँ करने लगा । 
जब विजयी सेवायें उस स्थान पर कुछ दिन ठहर गईं तो मनुष्यों की अधिकता तथा पुत्रों 
की भीड से वायु में दुर्गन्ध फेल गई। सुल्तान ने वापसी का आदेश दे दिया। जब सेना 
तैयार होकर प्रस्थान करने लगी तो सुल्तान झ्म्सुद्दीन इतयास को भ्रम हुप्रा कि विजयी सेनायें 
पराजित होकर वापस हो रही हैं। वह समस्त हाथियो तथा सवारों को लेकर किले के 
बाहर मिकला भौर युद्ध करने लगा ! जब फीरोज़ शाह की विजयी सेनाग्रो ने आक्रमण किया 
तो सुल्तान शम्सुद्दीन इलयास युद्ध की शक्ति न पाकर भाग खडा हुआ भर पुन एक्दला के 
पिले में घुस गया । बंगाल कै शासक के तीन चार हज़ार पदाति तथा श्रश्वारोही युद्ध में मारे 
गये । उसके ४५ हाथी तथा समस्त हथियार छीन लिये गये । एकदला की यह दशा हो गई कि 
इस्लामी सेनायें (सुविधा से) विजय प्राप्त कर लेती कितु इस्लाम के विचार से समय दिया गया । 
जब सुल्तान शम्सुद्दीन इलयास को अपनी कमी तथा परेशानी ज्ञात हो गई तो उसने झआलिमो 
तथा सन्‍्ती को बीच मे डाल कर लगभग ६० हाथी तथा भ्रन्य उपहार सुल्तान की सेवा में 
(४०६ भर) भेजे और सधि करनी चाही । सुल्तान सन्धि के लिये तैयार हो गया थ्ौर उसने 
उन अ्रपराधियों को क्षमा कर दिया सुल्तान ने शम्सुद्दीन इलयास के लिये झत्यविक इनाम तथा 
खिलस़रततें एकदला मे भेजी झ्ौौर स्वय विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहली लौट आया । 

जब वह देहली के समीप पहुँचा, आज़म हुमायू” खान जहाँ मलिक मकबूल सुल्तानी 
दस्तूरे ममालिक तथा काज़ियुल कुज्जात सद्रे सुदूरे जहाँ, सैयिद जलाबुल हकः वश्शरा वहीन 
तथा अन्य प्रतिष्ठित आलिमो एवं मलिको ने सुल्तान का स्वागत किया श्रौर हाथ चूमने के 
सम्मान से सम्मानित हुये । शाही पताकार्यें १२ शाबान ७५५ हि? (१ सितम्बर १३५४ ई०) 
को देहली पहुँची । सुल्तान ने बगल के युद्ध की लूट की सामग्री द्वारा झआलिमो तथा मलिवो 
को लाभ प्रदान किया । शहर में उसके लौटने की खुशी मनाई गई । लोगो ने मुतहर कवि के 
इन छल्दों हारा इस हर्ष के प्रति शुभ कामनायें प्रकट कीं । 

(४०६ ब) तारीखे फीरोज़शाही के सकलनकत्ता जियाउद्दीन वरती ने सुल्तानुल 
आजम फीरोज के राज्यकाल के चार वर्ष ७५२ हि० (१३५१ ६०) से ७५५ हि० 

(१३५४ ई०), तक का विवरण अपने इतिहास में सविस्तार लिखा है। इसका उल्लेख इस 
तारीखे मुहम्मदी में किया गया और अब उसका तथा उसकी सन्तान का झछेष हाल विश्वस्त 
सूत्रों एव सच्ची घटनाओं का उल्लेख करने वाला के विवरख के आधार पर किया जायगा । 

जब सुल्तान पीरोज शाह बगाल से लौटा और विहार के क्षेत्र में उत्तर तो वहा से 
उसने एक शुभ नक्षत्र में जाजनयर की श्रोर प्रस्थाद किया और निरतर कूच करता हुआा 

भवकर के किले के नीचे, जो जाजनगर का एक बहुत वडा नगर है, पहुँचा और उस हृढ क़रिले 
(४१० श्र) पर भ्रधिकार जमा लिया तथा खूठ मार प्रारम्भ कर दी। भवकर के राय ने 
जहाज पर बैठ कर समुद्र में शरण ले ली । सुल्तान ने एक बहुत बडी सेना लेकर समुद्र-तद पर 
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जियमो का प्रचार होने लगा । उसने फीरोजपुर झ्िक के श्राक्रमण का कार्य अपने ज्येप्ठ पुत्र 
भ्राजम हुमायू महप्रुद पवाँ को प्रदान कर दिया। मुगलो के भाक्रमण के उपराल्त उसने चत्र 
धारण कर लिया । 


कुछ समय उपरान्त सुल्तान फीरोज शाह ने मलिक ज़ादा फीरोज को एक बहुत बडी 
सेना देकर मालवा प्रदेश के निव॒ट के एक स्थान कालरून पर थ्राक्रमण करने के लिये भेजा । 
(४१३ श्र) मलिक सेना तथा अपने सहायको को लेकर उस किले के नीचे पहुँच गया झ्ौर उसे 
घेर लिया । उस विलायत तथा उसके आसपास के स्थानों को घ्वस कर दिया। भन्त में 
किल्ले के अत्यन्त हृढ होने के कारण उसने वहाँ वालो से सधि करली झौर ख़राज निश्चित करने 
के उपरान्त प्रसम्रतापूर्वक लौट झ्राया। मौलाना मुतहर ने इस बादशाह की प्रशसा में 
एक वडा ही उत्तम कसीदा लिखा है जिसमे उसकी विजयों का सविस्तार उल्लेख 
किया है। * ** * 


(४१४ अर) जव सुल्तान बृद्ध हो गया तो उसने अपने पोते तुगलुक शाह बिन (पुत्र) 
फतह खाँ को भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे शाही मरातिब (चिह्न) प्रदान किये । 
वह अपने झ्राप को अन्त पुर में रखता था और लोगो के समक्ष प्रकट होता रहता था | तुगलुक 
शाह बडा विलासी था झौर राज्यव्यवस्था के ग्रुणों पर ध्यान नदे सकता था। बजीरे 
मुमलेकत खाने जहाँ जोनाँ बिन (पुत्र) मकवूल सम्पूर्ण अधिकार-सम्पन्न हो गया। वह शाहजादा 
मुहम्मद खाँ से भयभीत रहता था तथा ईर्प्पया रखता था। यह वज्जीर सर्वदा इस बात का 
प्रयत्त किया करता था कि शाहजादा मुहम्मद खाँ तथा उसके सम्बन्धियो एवं सहायकों का 
(४१४ ब) विनाश करादे । तत्पश्चात्‌ वह तुगलुक शाह की भी हत्या करके देहली के राज- 
सिह।सन पर अधिकार जमा लेना चाहता था। उसे सुल्तान फीरोश का भी, जिसकी कुछ 
साँसें शेप थी, भय न था। वह सर्वदा इस विषय से सम्बन्धित योजनायें बनाया करता था। 
उसने सुल्तान फीरोज़ शाह से, जिसकी वृद्धावस्था के कारण बुद्धि ठिकाने न थी, एकान्त में 
शाहज़ादा मुहम्मद खाँ तथा कुछ बडे-बडे अमीरो के वध का फरमान प्राप्त कर लिया । वहाँ 
से बह पूर्ण स्पेण प्रसन्न लोट आया झौर उसे श्रम हो गया कि उसकी मनोकामना सिद्ध हो 
गई। उसे यह ज्ञात न था कि विद्रोह तथा पड्यन्त का परिणाम हानि तथा विनाश के 
अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जब उस पद्यन्त्रकारी ने इस पड्यन्त्र का श्रायोजन किया 
तो एक श्रमीर ने झाहुद्वादे को इसकी सूचना दे दी, और उसे असावधानी की निद्रा 
से जगा दिया। शाहजादा यह समाचार पाकर हढतायुवंक अपने स्थान पर डटा 
रहा । उसने उन सब अमीरो को, जो उसके सहायक थे, भ्र्थात्‌ मलिक मुहम्मद हाजी श्राखुर- 
बक, मलिक समाउद्दीन तया कमालुद्दीन जो दोनो भाई थे और मलिक उमर प्र 
बन्देगान के पुत थे, मलिक राज़ू एवं समस्त बड़े बड़े मलिको, अधरन तथा सबीर को जो 
हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित राय थे, आदेश दिया । वे रातो रात शाहजादा मुहम्मद खाँ की सेवा 
(४१५ श्र) में उपस्थित हुये । शाहज्ादे ने उनसे परामर्श किया और सबने यह निश्चिय किया 
कि वे समस्त सेना सहित प्रात काल के पूर्व प्रस्यान करे और वज्जीर के द्वार पर पहुँच कर उसके 
मस्तिष्क से अ्भिमान दूर करदें। तदनुभार वे रात भर तैयारियाँ करते रहे भौर सूर्योदय 
होने के पूर्व समस्त हाथियों एवं सवारों सहित उस हरामखोर के द्वार पर पहुँच गये भौर 
बुद्ध करमे लगे। भाग्य के उससे विमुख हो जाने वे कारण उसकी कोई युवित सफल न हो 
सकी । वह तुरन्त अपने घर से, जोकि एक वहुत बडे हृढ किले के समान था, अपने दो पुत्रो सहित 
पपमानित एवं दीन भ्वस्था में बाहर निकला और भाग कर अपने ससुर तोदी पर कोका के 


श्श्ः तारीखें मृहम्मदी 


अपनी राजधानी बनाया । तत्पश्चातु वूश्वे जहाँ (पनाह) वा, जो ऊंचाई में श्राकाश के समान है, 
निर्माण कराया । उसने मुइ्णी भीनारे बी जो वज्ञपात के कारण गिर पडा था पुन 
मरम्मत कराई भशौर उसे कई गय ऊँचा वरा दिया। इसी प्रकार उसने समस्त मस्जिदो, 
मदरसों, पिछते सुल्तानो एवं सूफ़ियो के मक्वरों वी जो ध्वस्त हो गये थे, मरम्मत वराई, 
और उनका निर्माण कराया । उनके लिये रक्षक नियुक्त विये। इसके उपरान्त उसने देहली 
से कुछ कोस पर एक हिसार (कोट) का निर्माण कराया श्र उसका नाम अपने शुभ माम पर 
फीरोज़ा रबसा । उस हिसार (कोट) भें कई हजार सवारों को बसाया। वह नगर तथा 
हिसार इस समय तक शेप हैं भौर हिन्दुस्तान के एक बहुत वडे नगर बन गये हैं । 

कुछ समय उपरान्त एक विद्रोह इस प्रकार हो गया । जब मलिक सरूक (?) की मृत्यु 
हो गई तो उसवा पुत्र स्वंदा शाहज्ादो वे साथ रहने लगा था । वह शाहजादा फतह खाँ का, 
जो सुल्तान वा उत्तराधिवारी हो गया था, विश्वासपात्र हो गया । शाहआदा फतद स्राँ उससे रुष्ट 
हो गया भौर उसके पेश वटवा डाले । जहता इस कारण भयभीत होकर भाग णडा हुप्ना 
और उसने चौहानों वे पास पहुँच कर इत्यवा वे किले में शरण लेली । सुल्तान ने यह सुन कर 
एक बहुत बडी सेना लेकर चौदहानो के विनाश हेतु प्रस्थान करने का सकलल्‍प कर लिया श्रौर 
(४१२ श्र) निरन्तर प्रस्थान करता हुप्रा इटावा के किले वे निकट पहुँच गया। बाफिर तथा 
दुष्ट जिनकी युद्ध सम्बन्धी डीग निकट तथा दूर वालों के! कानों तक पहुँच चुकी थी, बिना 
युद्ध किये, रात्रि के भ्रधेरे में विले से भाग सडे हुये भौर उन्होने पराजय को पर्याप्त समझा। 
मलिक णहता ने सुल्तान से क्षमा याचना वी। इस बिजय के ईश्वर की कषपा से प्राप्त होने 
के कारण सुल्तान ने चौहानों की समस्त विलायत मे कामत एवं भ्रज्ञान वा श्रादेश दे दिया। 
मन्दिरों वे स्थान पर भल्लाह की एवादत के लिये मस्जिदें निभित कराई । इटावा से वह 
आँजव' की ओर पहुँचा श्रोर उस स्थान पर एक शहर-पनाह तथा एक दृढ़ किला बंनवाया। 
उसका नाम तुगलुकपुर रक्सा । मलिक मुहम्मद शाह अफ़गान को वहाँ नियुक्त क्या । उरघछा, 
शाहूपुर, राठ तथा चन्देरी भादि की सेनायें तुगछुकपुर भेजी गईं झौर सुल्तान स्वयं विजय 
तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी की शोर लौटा । कुछ वर्ष उपरान्त जब इस ग्र॒ुणवान 
मलिक का निधन हो गया तो तुगलुकपुर की अक्ता उसके पुत्र यलखाँ को प्रदान करदी गई । 
उस समय काफिरो के प्रभुत्व के समाचार उस बादशाह के कानो तक पहुँच चुके थे । बहू एक 
शुभ भुह्त में उस प्रदेश में युद्ध करने तथा उसे सुव्यवस्थित बनाने के लिये चल खडा हुआ । 
निरन्तर कूच करता हुआ जब वह उस प्रदेश में पहुँचा तो, जो विद्रोही एकत्र हो चुके थे, वे छिन्त 
(४११ थ) भिम्र हो गये । सुल्तान ने यमुद्रा तठ पर कनाओोरा ग्राम के सामने पडाव किया भौर 
अपने शुभ नाम पर हिमारे फीरोज् वा निर्माण प्रारम्भ क्या । जब हिसार का कार्य पूर्य हो 
छुका तो उसने उसे मलिक ज्ञादा फीरोज विन (पुत्र) ताजुद्दीन तु को, जिसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका हैं, प्रदान कर दिया। विवार वा हिसार (कोट) मलिक हसन भकन को 
प्रदान कर दिया गया। तुगलुकपुर तथा उसके समीप के स्थान उरछा, चन्देरी, राठ, 
शाहूपुर, राबरी (रेवाडी ?) को उपयुक्त फीरोज़पुर का शिक निश्चित किया । मलिक जादा 
फीरोज को विभिन्‍न प्रकार की शाही कृपाओ द्वारा सम्मानित बरके विशेष सिलग्रत प्रदान 
की । मलिक मुहम्मद शाह अरफगात की सतान को फीरोज़पुर की शिक की सेना में प्रविष्द 
करा दिया और स्वय विजय तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी को लोट गया। मलिक 
जादा ने शिक फीरोजा के चारो झोर के स्थान को अपने न्याय द्वारा सुव्यवस्थित कर दिया। 
वह प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न दरता था। उसने काफिरों के बहुत बडे-बड़े 
स्थानों शर्थात्‌ भीगाँव, भरतूँद, चन्दवार आदि को इस्लामी कस्बे बना दिया। वहाँ इस्लामी 


तारीसें मुहम्मदी र्र७ 


उसवी राजधानो--फीरोजाबाद । 

उसकी सतान--फतह खाँ का पिता फीरोड खाँ जिसकी मृत्यु सुल्तान फोरोज शाह 
के राज्यकाल में हो गई । 
अबू बक् शाह, मुहम्मद खाँ अर्थात्‌ नासिरुदुदुनिया वहीन मुहम्मद शाह झादी 
खाँ का पिता जफर खाँ । 


उसके मलिक--वाते जहाँ बज्यौर जोना वित (पुत्र) वकलोल सुल्तानी । 

निजञामुलमुल्क नागव बजीर। 
जफर खाँ नायव वज्ीर । 
इबराहीम खाँ नायव वारबक, सुल्तान वा भाई । 
मलिक झली, सुल्तात का भागिनेय, राठ का मुक्‍्ता । 
मलिक इस्माइल, मलिक बदौर सुल्तानी-एमादुलमुल्क का भागिनेय । 
मलिक मारूफ, सैयिदुल हुज्जाब । 
मलिक कुतुबुद्दीन, सुल्तान का भाई । 
मलिक याकूब मुहम्मद हाजी आाखुर बेग । 
मलिक सुम्बुल भ्रामदी, राजघानी का कोतवाल । 
मलिक सरवर थर्थात्‌ ख्वाजये जहाँ, शहर ( देहली ) वा झहना । 
मलिक कतुबरुद्दीन, शहनये पोल 
भलिक उमर श्र्ज़े वन्देगान । 
मलिक उमर, शहनग्रे दीवान । 
मलिक मुबारक कवोौर उलीफी । 

(४१७ झ) मलिक रजी, भारिड्े समालिक । 


प्रदेशो के भ्रमीर--जफर खाँ विन (पुत्र) झफर खाँ अर्थात्‌ दरया खाँ ग्रुजरात का मुक्ता । 
मलिक जादा फीरोज वित (पुत्र) मलिक ताजुद्दीन तुर्क फोरोजपुर की शिक 
का वाली । 
तातार खाँ, जफराबाद का मुक्ता । 
दाऊद खा वीर मलिक वच्यू अफगान, विहार का वाली 
मलिक हुसामुलमुल्क विन (पुत्र) भवघ का मुक्‍्ता । 
मलिक उमर, मुल्तान का मुक्ता, तत्पस्चातु मलिक | 
मरदान दोलतयार, कडा का मुक्‍्ता । 
सलिक दौलतयार, दृद्कौज के विले या भुक्ता । 
मलिक मुईनुद्दीन, व्याना का मुक्ता । 
मलिक निजामुद्दीत, घार का मुक्ता । 
मलिक मुहम्भद झाह अफगान, तुग़लुकुपुर का मुक्ता । 
सलिक दाऊद जुब (हाजिव) उरचा या सुक़ता, तलब्चात्‌ उसवा पुत्र 
सुतेमान खाँ। 
मसिक कबूल उफ़ नूरादाद भामद बदायूं 
मलिक कुबूल करान सवा, सामाना का मुक्‍्ता 


२१६ तारीखे मुहम्मदी 


पास पहुँच गया | शाहजादा मुहम्मद खाँ ने क्षण भर मे उस दुष्ट के घरबार को विध्वस कर 
दिया । उनकी समस्त घन सम्पत्ति नष्ट हो गई। कुछ अमीर एक बहुत बडी सैना के साथ 
उस हरामखोर का पीछा करने के लिये इस ग्राशय से भेजे गये कि वे उसका सिर काट लायें 
और यह विद्रोह शात हो जाय । 


शएहजादा मुहम्मद खाँ समस्त प्रतिष्ठित अमीरो के साथ सुल्तान फीरोज शाह की सेवा 
में उपस्थित हुआ भौर राजसिहासन के समक्ष पूरी घटना का उल्लेस किया। सुल्तान ने 
यह समाचार सुन कर वज़ीर की मृत्यु पर आँसू वहाये प्रौर अ्रपने वस्त्र फाड डाले । विवश होकर 
(४१५ ब) उसने झाहज़ादा मुहम्मद साँ को १० शब्बाल ७५६ हिं० (२४ अक्तूबर १३८७ ई०) 
को अपना वलौग्रहद नियुक्त किया और स्वय एकान्तवास ग्रहण कर लिया | तुगलुक झाह को 
वह अपने साथ रखता था । सुल्तान मुहम्मद के स्वतन्त रूप से वलीअ्रहद हो जाने पर समस्त 
मलिकों एवं श्रमीरो ने उसकी वैश्नत कर ली । वह नित्य राजसिंहासन पर झ्रासीन होता और 
राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी भ्रादेश दिया करता था तया प्रजा के साथ न्याय किया करता था। 
राजसिहासन से उठ कर बह सुल्तान के ख़ास महल को जाया करता था और उसके समक्ष 
आभिवादन किया करता था। 


जब कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये तो नामिरदृदुनिया वद्दीन मुहम्मद शाह बिन 
(पुत्र) फोरोज़ शाह फीरोजाबाद से बड़े बडे सुल्तानो एव सूफियो के (मबबरो) के दर्शनार्थ 
देहली पहुँचा भ्रौर हजार सुतूृन राजभवन में, जो जहांपनाह के हिसार वे! भध्य में है, उतरा। 
वह वहाँ से नित्य सवार होकर जाता भौर मशायस्त॒ तथा सुल्तानो के (मकबरो) के दर्शन करता 
था । इसी बोच में यह समाचार प्राप्त हुये कि दासो ने तुगलुक शाह से विमुख होकर विद्रोह 
कर दिया है । अन्य दास जो सुल्तान मुहम्मद शाह के साथ थे भाग बर फीरोजाबाद पहुँच 
गये और एक बहुत बडा उपद्रव उठ सडा हुआ । सुल्तान मुहम्मद शाह ने यद्यपि उनके पास 
श्रनेक क्षमायुक्त पत्र भेजे किन्तु उन लोगो ने उने पर कोई ध्यान न दिया। सुल्तान मुहम्मद 
(४१६ भर) ने विवश होकर एक बहुत बडी सेना लेकर फीरोजाबाद की ओर प्रस्थान किया 
झौर फीरोशाबाद वाले भी युद्ध के लिए तंयार हो गये । जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तो सुल्तान 
मुहम्मद जोकि अपने समय का बहुत बडा योद्धा था, स्वय युद्ध में सम्मिलित हो गया और 
प्रथम थ्राक्रमण में समस्त फीरोज़ाबाद वालो को परास्त कर दिया ओर उन्हे खास शाही महल 
में ढकेल दिया । जब तुग़लुक शाह ने अ्रपते सहायको तथा विश्वासपात्रों को खतरे में देखा तो 
सुल्तान फीरोज़ शाह को धोडे पर सवार करके बूइके के बाहर निकाला। जैसे हो सुल्तान 
मुहम्मद की हृप्टि अपने पिवा पर पडी वह देहली की ओर चल दिया । मुहम्मद शाह के कुछ 
बडेश्बडे प्रमोीर शहीद हुये तथा वन्दी बना लिये गये | इस प्रकार मलिक अली शाह उर्फ 
दिलावर खाँ बन्दी बना लिया गया । मलिक असदुद्दीन चेहलगावा शहीद हो गया! सुल्तान 
मुहम्मद पराजित होकर कुछ सवारों को लेकर देहली के द्वार पर पहुचा। फरहत खाँ, जो 
सुल्तान फीरोज़ वा एक बहुत चडा दास था, देहली नगर का शहना था । उसने विरोध किया 
और द्वार न खोले तथा सुल्तान मुहम्मद को श्रविष्ट न होने दिया। सुल्तान मुहम्मद विवश 
होकर कुछ सवारो सहित सिवालिक की ओर चल दिया । 


(४१६ ब) सुल्तान फीरोज शाह ने अपने पोते तुगलुक झाह बिल (पुत्र) फतह खाँ वो 
धुन. सिहासनारूढ कर दिया । श्राज़म हुमायू खाँ बिन (पुत्र) मलिक ताजुद्दीन तुर्के को वजीर 
नियुक्त कर दिया और स्वय एबान्तवास ग्रहण कर लिया। उसका सुल्तान तुगलुक शाह के 
राज्यकाल के प्रारम्भ में निधन हो गया । उसने लगभग चालीस वर्ष तक राज्य क्या । 
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(४१६ अ्र) महमूद को प्राप्त हुए तो उसने तुरन्त विजयी सेनाओं सहित मासिलपुर की शोर 
प्रस्थान किया शौर उस स्थान वो नष्ट तथा घ्वस कर डाला तथा अपार धन सम्पत्ति प्रासत 
की । इस्लामी सेना विजय तथा सफलता प्राप्त करके अपन स्थान को सौट गई । वाफिरों वी 
सेनाओरो न, जो मासिलपुर के निकट पडाव डाते थी, उनका पीछा किया। मार्ग भे इस्लामी 
सेनाओ्रा से युद्ध हुमा | दुर्भाग्य से इस्लामी सेनायें पराजित हुईं। कुछ वडे-बडे श्रमीर तथा 
प्रतिष्ठित मसिक युद्ध में काफिरों के हाथ से शहोद हो गये । मलिक जादा महमूद पराजित 
होकर मज कस्बे में पहुँचा । इसी दोच मे जुनेंद खई तया कुछ प्रतिष्ठित अमीर-सुलेमान खाँ 
तथा यल खाँ भ्रादि देहली से अपने वडे भाई महमूद खाँ से मज में मिले ॥ मलिक जादा महमूद 
को विजयी सेनाओं के पहुंचने के कारण प्रसत्ता प्राप्त हुई किन्तु इस्लामी सेना वी पराजय 
तथा प्रतिप्ठित भभीरो के झहीद हो जान एवं काफ्टि के भ्रमुत्वशाली हो जाने के कारण 
इस्लामी प्रदेशों तथा दस्बो में खराबी आ गई थी । सर्वप्रयम मेज कस्बे की प्रजा मलिक जादा 
महमूद के साथ फीरोजाबाद कौ ओर रवाना हुई। तत्पश्चातू चन्दवार, भोहगाँव, भतूद, 
बारचा, महोनी तथा रतवा आदि इस्लामी अ्रमीरों के अधिकार से निकल गये ओर दुष्ट तथा 
(४०६ व) दुराचारी काफिरों के अधिकार में झ्रां गये । मलिक ज़ादा महमृद ने अपने भाई 
निद्धाम खाँ को प्रकजल के किले में नियुक्त किया । मलिक हसन मबन क्नार कस्खे में रहा । 
प्रन्त मे जब काफिरो का भ्रमुत्व बहुत वढ गया तो मलिक जादा महमूद अपने समस्त सहायको 
सहित शाहूपुर प्रदेश की शोर पहुँचा । मलिक हसन सकने भी मलिक जादा महमूद की सवारी 
के साथ गया । मलिव ज्ञादा बहुत समय तक झाहूपुर में रहा । कुछ समय उपरान्त मजलिसे 
झाली निजाम साँ ने भी तुगलुक्पुर वा कला उर्फ अकजल सधि के उपरान्त छोड दिया 
श्ौर अपने बड़े भाई मलिक जादा महपूद से मिल गया । यह मधिक' ज़ादा ब्वाहूपुर के भाग से 
यमुना तट पर पहुँचा श्रोर कालपी श्राम का नाम, जो काफिरों तथा दुष्टों का निवास स्थान 
एव केच्ध था, मुहम्मद साहव के नाम पर मुहम्मदावाद रक्त्वा। मन्विरों के स्थान पर 
अल्लाह की एयादत दे लिये मस्जिदो का निर्माण कराया भौर उस नगर को अपनी राजधानी 
बनाया । 

तुण्छुक ज्ाह्‌ बिन (पुत) फतह साँ युवावस्था के कारण भोग विलास में तल्लीन 
रहता था और बज़ीरे मुमलेकत झ्ाजम हुमायू' फीरोज़ खाँ विन (पुन) मलिव ताजुद्दीन 
अपनी अत्यधिक योग्यता एवं बुद्धितत्ता के कारश प्रथा के साथ न्याय किया करता था 
(४२० भ्र) विन्तु नायव बोर निद्धामुलमुल्क जुनेंदी ने बडे बड़े अ्रमीरों को गुप्त रूप से 
अपने साथ मिला लिया और देहती के राजसिहासन पर अधिकार जमाने की इच्छा करन 
लगा। इस प्रकार समठित होकर उस दुष्ट ने घुक्वार सफर मास में विद्रोह बर दिया । 
उन लोगो ने मलिक मुवारक कबीर खलीफ्ती को हत्या बरदी। ततस्वातु सुल्तान वे बृब्जी 
पास (सास महल) में प्रविष्ट हो गया । झनन्‍्त में उन हरामखोरो तथा दुप्टो ने सुल्तान तुगलुक 
शाह तथा आजम हुमायू” पीरोज खाँ वजीर भ्रौर कुछ वद्वे-बडे प्रमीरो की हत्या वरदी । इसवे 
उपरान्त आजम हुमायू फोरोज खाँ विद (पुत्र) मलिक ताजुटीन तुझे वी उपाधि खाद शहीद 
हो गई शोर इस इतिहास की रचना के समय तक चारो ओर के लोग इस ग्रुणवान वजीर को 
इसी उपाधि से पुवारते हैं। हरामखोरो ने सुल्तान, वज्शीर तथा कुछ बड़े-बड़े झमीरो वी 
(४२० व) हत्या के उपरान्त निज्ामुनमुल्क स्पनुद्वीन जुबैंदी बी, जो रागसिद्वासन का भावाक्षी 
था, हत्या करदी और अबू बक्र शाह बिन (पुत्र) ज्षफ्र साँ बिन (पुर) सुल्तान फीरोज शाह 
को सिहामनाझुढ कर दिया । 

तुग्रचुक शाह बिन (पुत्र) फ्तह खाँ की राजघानो--फोरोजाबाद । 
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सुल्तान तुग्नलुफ़ शाह 


इस वादशाह के राज्ययाल में बहुत से क्षरा के आलिम तथा पूज्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति 
एवं कवि हुये हैं । मौलाना मुतहर सबसे झधिव” विश्वासपात्र था और वह प्रत्येक वर्ष उच्च 
कोटि के कमोदे तथा कवितायें प्रस्तुत क्या करता था भौर उसे खिलसरतें तथा इनाम प्रदान 
हुप्ला करते ये । इस कवि के बहुत से दीवान इस बादशाह की प्रश्नसा से भरे हैं । 


(४१७ व) जब सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज धाह पराजित होकर सिवालिक 
की झ्रोर भाग गया तो तुगलुक शाह विन (पुत्र) फ्तह खाँ, जो सुल्तान का उत्तराधिकारी 
था. पुना सिहासनारूढ हुआ । उसने श्राज़म हुमायूँ मलिक जादा फीरोज़ साँ विन (पुत्र) मलिक 
ताजुद्दीन तु को, जो निप्ठा एवं ईमानदारी में शद्वितीय था, विद्वारत प्रदान की। मलिक 
खनुद्दीन जुनंदी जो भ्रपने समय का बहुत बडा पड्यत्रकारी तथा उपद्रवी था सायव वज्ञीर 
(४१८ प्र) नियुक्त हुमन। उसको निजामुलमुल्य वी उपाधि प्रदान की। मलिक इसहाक 
बिन (पुत्री एमादुलमुल्क बशीर सुल्तानी को एमादुलमुल्क तथा सेना का झारिज नियुक्त 
किया। मुहम्मद शह को बारवक तथा प्ररसलान श्वह को प्राखुर वेग नियुक्त क्या । वे उसके 
भाई थे। श्रपने छोटे भाई फीरोज़ शह को छाहनये पील बनाया। तत्पश्चात्‌ बुछ प्रतिष्ठित 
श्रमीर एक बहुत बडी सेना सहित सुल्तान मुहम्मद का पीछा करने के लिये नियुक्त हुये । 
उन लोगो ने सिवालिक पर्वत के भ्राँचल तक उनवा पीछा किया। सुल्तान मुहम्मद ने एक 
परव॑ंत की चोटी पर एव' बहुत बडे हृढ स्थान पर रण लेली। प्रन्त मे देहली की सेनायें उस 
स्थान के भ्रत्यन्त दृढ होने के कारण झसफ्ल होकर लौट भाई। प्रदेशों के उपद्रव 
शात करने बे लिये प्रसिद्ध श्रमीर नियुक्त क्ये गये श्रौर उन्हे चेतावनी दी गई कि मुहम्मद शाह 
के दासो को प्रविष्ट न होने दिया जाय | 


जब तुगलुक दाह विन (पुत्र) फ्तह खाँ अपनी युवावस्था में सिंहासनारूढ हुआ तो उसके 
राज्यकाल के प्रारम्भ में सुल्तान फीरोज़ घाह वा, जो बडा धर्मनिष्ठ बादशाह था, निधन हो 
गया । तुगलुक शाह मे भोग विलास के द्वार खोल दिये तथा युवावस्था के कारण विनाशक 
का प्रारम्भ कर दिये। राज्य-व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध की चिन्ता त्याग दी। वच्चीरे 
(४१८ ब) मुमलेक्त आज़म हुमायूँ फीरोज खाँ विन (पुत्र) मतिक ताजुद्दीन तुर्क जो, बडा 
योग्य तथा बुद्धिमाव्‌ था, राज्य के भ्रादेश श्रपनी बुद्धि तथा समझ से तिकाला करता था ब्नौर 
यथा सम्भव राज्य को सुब्यवस्थित रखने का प्रयत्त किया करता था। उसने अपने राज्यकाल के 
प्रारम्भ में सरवली खाँ बिन (पुत्र) मुहम्मद झरह अ्रफ्गान को, जिसे सुल्तान फीरोज ने वन्दी 
बना दिया था, मुक्त कर दिया । मलिक उमेद शह उर्फ दिलावर खाँ को, जो सुल्तान मुहम्मद 
बिन फीरोज शाह की दुषंटना में बन्दी हुप्रा था, मुक्त कर दिया। इस कारण समस्त बड़े-बड़े 
मलिव तथा प्रतित्ठित भ्रमीर इस भअ्रद्वितीय वज्ीर के निष्ठावान्‌ एवं मित्र हो गये । 


इसी बीच में इस्लामी सेवाओ्रों की, जो मलिक जादा महमूद बिन (पुत्र) फीरोज खाँ 
के साथ थी, पराजय के समाचार देहलो मे श्राप्त हुये। सर्वेश्रमम जो सबसे बडी दुर्घटना 
एव विद्रोह राज्य के प्रदेशों मे हुआ, यह था। बहा जाता है कि ज्ब सुल्तान मुहम्मद विन 
(पुत्र) फीरोज शाह पराजित हो गया और उसके सहायक मलिक तथा भ्रमीर छिप्न भिन्न हो 
गये तो अघधरन तथा सबीर, जोकि काफिरों तथा दुष्टो के नेता थे, अपने कस्बे अबजक 
तथा झतानवा की ओर पहुँच कर विद्रोह एवं उपद्रद मचाने लगे । उन्होंने मासिलपुर ग्राम के 
निकट अपने शिविर लगा लिये । जब उनके संगठन तथा अनुष्ठान के समाचार मलिक जादा 
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खाँ विन (पुत्र) हुमामुलमुल्क, मलिक मसऊद विन (पुत्र) मलिक मरदान, मलिक बुघ विद 
(पुत्र) मुज॒पफ़र शाह मलिक विन (पुत्र) दोलतयार का भाई, चुल्तान मुहम्मद शाह बिन 
(४२२ श्र) फीरोड छाह से मिल गये । वजीहुलमुल्क जफर खाँ तया मलिक अमेद झह उर्फ 
दिलावर खाँ एवं समस्त सहायक विश्वासपात्र बादशाह के साथ थे । 
जब सुल्तान मुहम्मद झाह विन (पुत्र) फीरोज शाह ने अत्यधिक सेना एकत्र करली तो 
उसकी शक्ति के समाचार राज्य के चारो श्लोर फल गये । सुल्तान अबू वक्र झाह ने अपनी 
समस्त सेना, हाथियो तथा सहायको सहित देहली से सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) पीरोज शाह 
से युद्ध करने के लिये जतेसर की ओर प्रस्थात किया ओर देहली से कुछ कोस दूर पडाव 
किया । जब भू बक्र शाह वे प्रस्याव के समाचार सुल्तान मुहम्मद को प्राप्त हुये तो उसने 
बड़े-बडे अमीरो के परामर्श से यह उचित समभा कि कई हजार वौर सवार देहली की शोर 
भेज दे। यदि शहर वाले उसका साथ दें तो वडा ही उचित है श्रन्यथा युद्ध करके हिसार 
(कोट) पर. अधिबार जमा लिगा जाय। यह निश्चय करक वह बई हजार सवार लकर 
अंधेरी रात्रि में शीघ्रातित्ीत्र देहती की शोर रवाना हुआ और रातोरात अबू वक्र शाह के 
शिविर को वाई भोर छोडता हुआ, उसने कीचा घाट पर यमुना नदी पार बरली । प्रात काल 
के पूर्व देहली के निकट पहुँच कर वरन द्वार में आग लगा दी और उसे जला डाला । जब सद्रो 
तथा शहर (देहली) के प्रतिष्ठित लोगो को सुल्तान मुहम्मद के आगमन की प्रमाणिक सूचना 
प्राप्त हो गई तो वे वडे उत्पाह से उसके स्वाग्रवार्थ गये । जब सुह्तान मुहम्मद विन ( पुत्र ) 
फीरोज शाह बिजम तथा सफ्लता प्राप्त करके दूइके हजार सुतून भे पहुँचा तो दो प्रतिध्ठित 
(४२२ ब) भमीर सेफ खाँ एव दिलावर खाँ बरन द्वार पर इस आशय से छोड दिये कि थे 
अ्रग्ति द्वारा ध्वस द्वार का पुन निर्माण करा दें । सुल्तान अबू बक्र शाह यह समाचार पाकर 
देहली की शोर सेवा ले गया और बरत द्वार में, जो पूर्ण न हो सका था, प्रविष्ट हो गया। 
सैफ़ खाँ तथा दिलावर खाँ जो द्वार के रक्षक थे, मुक़ावना न कर सके। संफ खाँ वाहर ही 
से भ्रवध की ध्लोर चल दिया और दिलावर खाँ भ्वू वक्र शाह की सेनाद्रो से युद्ध करता हुमा 
दाजार से होता हुआ सुल्तान के द्वार के समक्ष पहुँचा और एक विश्ठासपात्र को भोतर भेज 
कर सुल्तान मुहम्मद शाह बिन फीरोज़ शाह को यह समाचार पहुँचाये । सुल्तान जो अपने समय 
का बहुत वडा पहलवान था घोडे पर सवार हुमा और अपने कुछ विश्वासपान्रों सहित बाहर 
निकल कर जत्तेमर की ओर चल दिया। अबू वक़ ज्ञाह फिर से मिहासनाझछ हुप्रा। इसके 
उपरान्त यद्यपि समस्ते बडे-बडे अमीर पुन उससे मिल गये किन्तु बई वार निरन्तर पराजित 
होते के कारण उसने देहली के राजसिहासन का विचार त्याग दिया और निराश हो गया 
ठघा समरबन्द जाकर अमीर तिमुर से सहायता माँगने का सकलप कर लिया | प्रस्येक प्रतिष्ठित 
अमीर तथा मलिक को उसकी भ्कता को ओर विदा कर दिया और आजम हुमायू ख्वाजये 
(४२३ झा) जहाँ वी उपाधि सुल्तानुझझज निश्चित को। अपने पुत्र हुमायू खाँ को शिक्षा 
के लिए उसके पास छोड दिया और स्वय समर्‌इन्द की ओर रवाना हो गया । 
जब वह दोझाव में पहुँचा तो उस स्थान से वजीहुलमुल्क जफर खाँ को विदा करना 
और स्वय आगे बढना निश्चय क्या किस्तु उसे यह शुभ समाचार प्राप्त हुये कि स्वतन्त् 
मलिकों तथा तुक भ्रमीरो ने देदली में विद्रोह कर दिया और मलिक घाहीन जमालुलपुल्क 
के घर को घेर लिया और उसऊफी हत्या कर देने का प्रयत्न करने सगे थे । मलिक शाहीन कुछ 
सवार सहित भाग गया । छंब मलिव शाहीन के भागने के समाचार सुल्तान अबू बक् शाह 
को प्राप्त हुये तो उसे भय हुत्रा वि कही तुगलुक झ्ाह बिन (पुत्र) फ्नह खाँ दुर्घटना में ग्रस्त 
ने हो जाय । इस भय से वह थोड़े से आदमियों को लेकर महल के बाहर निवला और मेवात 
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उसवी राजधानी वे! मलिक--शाजम हुमायू फीरोज़ साँ विन (पुर) मलिक ताजुद्दोन 
तुर्क बजीर ममालिक । 
निजामुलमुल्क रकनुद्दीन जुनेंदी, नायव वजीर । 
मुहम्मद भह, सुल्तान का भाई, बारवव । 
गैरत खाँ विन (पुत्र) मलिक इवराहीम, नायव बारवक । 
अरसलान शह, सुल्तान का भाई, आखुरवब । 
राज्य की अन्य दिशाओं वे! प्रमोर--मलिक जादा महमूद विन (पुत्र) फीरोज़ खाँ, 
वज्ञीर, फीरोशपुर वी शिव वा वाली । 
रास्ती खाँ निजाम मुफरंह, गुजरात का मुक्ता । 
मलिक सुलेमान बिन (पुत्र) खितद्ध खाँ मुल्तान का शासक 
गालिव खाँ, सामाना का मुक्‍्ता । 


सुल्तान श्रवु बक़ शाह विन ज़फर खाँ बिन फ़ीरोज्ञ खाँ। 


(४२१ श्र) सुल्तान तुगलुक शाह विन फ्तह साँ के निधन के उपरान्त श्र वक्र ध्ाह 
बिन (पुत्र) जफर खाँ बड़े-बड़े भ्रमीरों तथा प्रतिप्प्ति मलिको वी सहमति से देहली के 
राजसिहासन पर आरढ हुप्रा । दो प्रतिष्ठित दास ज़फर खाँ शर्थाव्‌ मलिक बहरी एवं मलिक 
शाहीन राज्य के कार्यों के शधिकारी बन थंढे श्रौर विज्वारत वा पद एवं एमादुलमुल्की उनके 
अधिकार मे छवगई | यद्यपि वे राज्यव्यवस्था को ठीक करने का बडा प्रयत्न करते किन्तु इससे 
कुछ लाभ न होता । सुल्तान फीरोज शाह के निधन के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में विष्न पडना 
प्रारम्भ हो गया तथा विभिन प्रकार के विद्रोह उठने शुरू हो गये । सुल्तान भवू बक्र शाह 
बिन (पुत्र) जफर खाँ युवावस्था की मस्ती के कारण भोग विलास में ग्रस्त रहने लगा। 
स्वतन्त्र मलिकों तथा फीरोज़ शाह के तु ्रमीरो ने राज्यव्यवस्था पर अधिकार जमा लिया। 
वे लोग भी सुल्तान का भनुकरण करते हुये भोग विलास मे तल्‍लीन रहने लगे । 

इमी बीच में देहती भे यह वात प्रसिद्ध हो गई कि सुल्तान नासिरुदृदुनिया वद्दीन 
(४२१ ब) मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह ने एक भ्रसख्य सेना सहित सिवालिक 
से देहवो की श्रोर प्रस्थान कर दिया है श्रौर राजनिंहासन पर श्रधिकार जमाने तथा भ्रबू बक् 
शाह के विनाश हेतु वह निरन्तर कूच वरता हुआ चला आ रहा है। अबू वक्त शाह के सहायको 
तथा स्रम्बन्धियो त भी यह सुनकर युद्ध की तेयारी प्रारम्भ करदी । ज्ब सुल्तान मुहम्मद शाह 
बिन (पुत्र) फीरोज झाह वी विजयी पताकाओ्ो ने देहती के उपात पर छाया डाली तो अबू 
बक्र शाह बिन (पुत्र) जफ्र खाँ भी एक बहुत वडी सेना तथा हाथियों को लेकर बूइके* 
फोरोजाबाद के बाहर निकला भर आ्रागे बढफर अपने चाचा सुल्तान मुहम्मद शाह बिन 
(पुत्र) फीरोज शाह से युद्ध करने लगा। दोनों ओर के प्रतिष्ठित पहलवान तथा योद्धा 
तलवारें निकाल कर एक दूमरे से युद्ध करमे लगे । देर तक घोर युद्ध होता रहा। यद्यपि 
सुल्तान मुहम्मद पीरोज झाह असख्य सेना लाया था, किन्तु अबू बक्रझाह बे योद्धा एव 
हाथियों की अधिकता के कारण पराणित हो गया और उसके बहुत से अश्वारोही तथा पदाति 
नष्ट हो गये । उसने गया तट पर जतेसर प्रदेश मे पडाव किया। अबू बक्र शाह विन ( पुत्र ) 
जफर खा पुन॒ भोग विलास में ग्रस्त हो गया। तत्तश्चात्‌ शधिदाश बडे-बडे श्रमीर जो नीचे 
की अवताग्रो के अधिकारी थे, उद्ाहरणार्थ आजम हुमायूँ ख्वाजये जहाँ सरवर सुल्तानी, सैफ 
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प्रात/श्ाल उसने दरबार किया झोर बेडे-बढे मलिक तया प्रतिष्ठित भ्मीर एकत्र हुये । सुल्तान 
ने भोजन लाने का भादेश दिया। भोजन के उपरान्त समस्त प्रतिष्ठित मलिक एवं अमीर 
अपने-अपने स्थान पर चले गये ओर वज्गीरे मुमलेकत झाजम हुमायूँ इस्लाम खाँ राजतिहा- 
सन के समक्ष खढ्य रह गया । सुल्तान ने वजौर को झादेश दिया कि इस राजमवन की जिसका 
निर्माण उसके पूर्व जो ने कराया था, भर जो समय के व्यतीत हो जाने के कारख टूट फूट गया 
(४२५ थ) है, मरम्मत कराई जाय जिससे वह ससार में शेप रहे। इस भादेश के मिलते ही 
बजोर ने उत्त महल की मरम्मत प्रारम्म कर दौ। इस प्रकार सुल्वान मी कुछ दिनों तक 
वूइके हजार सुतून में रहा। इस वोच में अधिकाश हुक भमीर, जिनके घर फ्रोरोजाबाद में 
थे, चले गये । केवल थोंडे ही से गजशाला एवं अश्वश्ञाला की रक्षा हेतु रह गये। सुल्तान 
ने भवसर पाकर सम्पूर्ण गजशाले एवं अइबच्चाले पर अधिकार जमा लिया। उसने वजौरे 
ममालिक इस्लाम खाँ से पुन प्रतिज्ञा कराई और तुक भभोरो के पास फ़ीरोज्ञाबाद में निर्वा- 
सन का ्रादेश मेड दिया। उन्हें तीन दिन तक का समय दिया गया झोर झादेश दा कि 
तीन दिन क॑ उपरान्त जो तुर्क फ़ीरोज़ाबाद में मिलें उनकी हत्या कर दी जाय। तौन दिन 
में समस्त फ़ोरोज्ञयाही दास फ़ीरोश्ञावाद के बाहर निकल गये और उनका सगठन छिन मिप्न ही 
गया। अ्रधिवाश्ञ मेवात में भबू बक्र शाह बिन (पुत्र) ज़फ़र खाँ बिन (पुत्र) फीरोज शाह के 
पाद्ठ चले गये । 
सुल्तानुन भ्राजम नासिरुददु निया दद्दीन मुहम्मद शाह विन (पुत्र) फीरोज शाह देहली से 
फ़ीरोडाबाद पहुचा झोर उस निश्चन्त होबर भपने दिता की राजधानी पर भ्रधिवार ज्मा 
लिया । देहल। का राज्य भी उसे पूर्ण रूय से प्राप्त था कितु भवू बक्र शाह विन (पुत्र) जफ़र 
खाँ के पास, जो राज्य का एक उत्तराधिकारी था, तुर्के झ्मौर बहुत बडी सख्या में एकत्र हो 
(४२६ भर) गये। मेवात के वाली बहादुर हाँ ने अबू बक्त शाह को प्रपनी शरण में ले लिया 
भौर उसके प्र ॒ पर चत्र रख दिया। एक बहुत बडा विद्रोह उठ खडा हुप्रा। सुल्तान 
मुद्देम्मद घाह बिन फ़ीरोज शाह एक शुभ मृहू्ते में बहुत बडो सेना लेकर मेवरात को शोर 
पन्नू बक् धाह को भगाने तथा बहादुर खाँ के विनाश हेतु निकला भौर निरतर प्रस्थान 
करता हुमा कोतरा बिले के क्षेत्र में, जो मेत्रात का सबसे वडा किला है, उतर पडा भौर 
मुद्ध की तैयारियाँ करने लगा। बह'दुर खाँ, जो भ्रपने समय का बहुत बडा योद्धा था, अबू बक्क 
शाह को चत्र पहना कर सुल्ताव के मुकावले में युद्ध कराने के लिये लाया। सुल्तान ने 
उनसे ग्रुद्ध करते उन्हें पहले भाक्रमस में ही पराजित बर दिया । प्रवू बक़ शाह अपने झत्यधिक 
पदातियों एवं अश्वारोहियों का विनाद्य क्राके बातरा के ब्विले में घुस गया। सुल्तान मुहम्मद 
शाह बिन प्रीरोद् घाह ने उसका पीछा क्या और हाथी एवं सेना कोतरा के ब्रिले के द्वार पर 
ले गया और इस हढ ब्रिले को विजय कर लिया एवं ध्वँप्त करा दिया। अबू बक्र ग्ाह तथा 
(४२६ ब) बहादुर खाँ ने सुनाम* पवत की कन्दराओं में धरण ले लो । सुल्तान मे उस पर्वत 
वी बन्दराशों की आर प्रस्थान किया भौर युद्ध तथा रक्ततात क्या। बहादुर खाँ ने भपने 
साष को विनाश के निकट पाकर अबू बक़ शाह फो ढाल बता लिया और उतस्ते भत्य- 
दिय उपद्वार सहित सुल्तान मुहम्मद शाह को सेवा में मेज कर क्षमा याचना बी। सुल्तान 
मैं बहादुर सा हरामखोर को क्षमा वर दिया झौर झबू बक़ शाह विन (पुत्र) श़्फ़र खाँ को बन्‍्दी 
देना दिया । विजय एवं साउता आस करने के उपरास्त राजघाती वी भोर लौट भायाा 
- ३ वक् धाह को कुछ समय उपरान्त मुत्यु हो गई । 
१ चर को छप्या में कर 4 


३ पृस्तद्ध म तिरान शाम्र खा-शाम को डा परबेव-ई 


र्रेर तारीखे मुहम्मदी 


की झोर चल दिया और मेवात के वाली (अ्रधिकारी) बहादुर खाँ से मिल गया। देहलों का 
राजसिहासन रिक्त हो गया। सुल्तान मुहम्मद विन (पुन) फीरोज शाह ने यह शुभ समाचार 
पाकर सहर्प ईश्वर के प्रति कतज्ञता प्रकट की । इसी वीच मे स्वतन्त्र मलिको तथा तुके अ्रमीरो 
(४२३ व) के पत्र सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज़ शाह को प्राप्त हुये । वजीहुलमुल्क 
जफर खाँ पत्रों के उत्तर सहित देहली भेजा गया। उसने देहली के समस्त मलिको तथा अमीरों 
से प्रतिज्ञा कराई । 


सुल्तानुल ध्राज़म नासिरुदृदुनिया वद्दीव 
मुहम्मद शाह बिन फ़ोरोच्ध शाह 


बजीहुलमुल्क जफर खाँ के देहली पहुँचने पर स्वतन्त्र मलिकों तथा तुर्क अमीरो ने 
परामर्श व रके सुल्तान मुहम्मद बिन फीरोज शाह के राज्य के सम्बन्ध मे प्रतित्षा की और एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ वजीहुलमुल्क जफर खाँ के पास प्रार्थना-पत्र भेणे । इस प्रकार राजधानी 
के मलिकों की प्राथेना पर नासिरुदुदुनिया वद्दीन मुहम्मद शाह विन (पुत्र) फीरोज शाह ने 
देहली की ओर प्रस्थान किया । जब वह यमुना घट पर पहुँचा तो समस्त बड़े-बडे मलिक एवं 
(४२४ श्र) प्रतिप्ठित अमीर समस्त हाथी घोडे एव शहर के हवारों की कुजिया लेकर उसके 
स्वागतार्थ झआाये और यमुना तठ पर सुल्तान से मिले तथा सुल्तान के शुभ चरणों को चूमने 
का सम्मान प्राप्त किया । सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह विजय तथा सफलता 
प्राप्त करके कूडके” फीरोजाबाद में एक शुभ मुह्तं में ७६४ हिं० (१३६१-६२ ई०) में 
सिंहासनारूढ हुआ । मलिक मुबद्शिर जुब को वज्जीर नियुक्त किया गया । उसकी उपाधि इस्लाम 
स्राँ रकखी गई । मलिक शेख, जिसकी उपाधि मुजाहिद खाँ है, आरिज़े भमम्रालिक वनाया गया । 
उसने इस बादशाह को सिहासनारूढ होने की वधाई देते हुये एक उच्च कोटि के कसीदे की 
रचना की । उसके कुछ छन्द इस प्रकार है। 

(४२४ ब) सुल्तानुल आजम नासिरुददुनिया वही मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज़ शाह 
के देहली के राजसहासन पर झारूढ होने के कारण विभिन्न प्रकार के उपद्रव, जो राज्य मे 
उठ खडे हुये थे, शान्त हो गये। प्रजा को सुख ज्ञाति प्राप्त हो गई। हिन्द तथा सिंध के 
अधिकाश प्रदेशो मे सिक्कों तथा खुत्ले को इस बादशाह के नाम हारा शोभा प्राप्त हो गई। 
समस्त बड़े मलिको तथा प्रतिष्ठित अ्रमीरो ने, जो राज्य की अक्तात्रो मे तथा चारो ओर नियुक्त 
हुये थे, उस प्रतापी वादशाह की आज्ञाकारिता स्वीकार करती। उस दानी ने अपने राज्य 
के प्रारम्भ में न्याय तथा दान के द्वार प्रजा पर खोल दिये। श्रालिमो, सेयरिदों, पविश्न लोगों 
(मन्तो) तथा काजियो को भ्रत्यधिक इनाम एवं बहुमूल्य खिलर्ते प्रदात की। मलिकों तया 
अमीरो की श्रेणी एवं सम्मान में वृद्धि करदी । 

बह तु भ्रमोरो से जो गजशाला तथा अश्वशाला के अधिकारी थे, सर्वदा चिन्तरित 
(४२५ भर) रहता था और गुप्त रूप से उनको हटा देने के विषय में अपने सहायकों तथा 
विश्वाम-पात्रों से परामश क्या करता था। इस प्रकार वजीहुलमुल्क ज॒फर खाँ तथा समस्त 
बड़े-बड़े श्रमीरो के सकेत से वह फीरोज़ाबाद से बड़े-वडे सुल्तानों एवं घर्मनिष्ठ सूफ्यों 
(के मकबरो) के दर्शन के बहाने से देहही वी ओर चल खडा हुआ | दर्घन के उपरान्त सुल्तान 
मुहम्मद तुगठछुत्र ग्राह द्वारा निमित वूह्रे हजार सुनूतरें में ठहरा । रात्रि में वही विश्राम किया। 





» महल । 
२ इजार स्तम्मों बाता मइल । 


नारीखे मुत्म्मदी र्रेश 


हाच दिये । वह वहाँ एक दर्घ तथा कुछ मास ठर पडाव डाचे रहा पिन्‍्तु किले के प्रत्यग्त हृढ 
होने बै वारण उसे झसफत होवर लौट जाना पडा। इस मय तक भर्थातु प३६ हि 
(१४३४-३६ ई०) में गुजरात का राजमुदुट एवं राजप्षिदासन सुल्तान अहमद न्षाह बिच 
ुटम्मद चाह विन मुझपक़र थाढ़ वे नाम से सुझोमित है । 

(३) छिद्य खाँ दिन (पुत्र) सुतेमान बिन (पुत्र) मरवान सुल्दान महमूद विन मुहम्मद 
बिन फ्रौरोड् धाह के उपराम्त देश्ली के राजसिहामन पर प्ारूढ हुप्मा। उसकी मृत्यु के 
उपरान्त, मुवारक शाह बिन खिज्य खाँ के पुत्र सिहासनाझूद हुये भौर कुछ समय राज्य करने 
द उपरान्त मृथ्यु को प्राप्त हो गये । उसके उारान्त खित्ध खाँ का पाता तथा उसदा चाौा 
मलिक बुद्ध देहली वे राजतिहासन पर झारूढ़ हुप्रा। उससे झपनी उपाधि सुल्तान 
मुहम्मद रवखी । वह इस समय ८३६ हि० (१४३५-३६ ई०) तक, जो इस इतिद्वाम के सखलन 
बरी तिथि है, देहली के राज हासन पर झ्राढूठ है । 


(४) मलिक उमेद ध्वाह उर्फ दिलावर खाँ ने धार में चन्र ग्रहण किया भौर 
ममस्त मालवा प्रदेश भपने प्रधिकार में कर त्रिया। वह बहुत समय तक वाक्षिरों से ईश्वर 
के लिये युद्ध यरता रहा भौर उसके उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसवे उपरान्त 
होशंग विन (पुत्र) दिलावर खाँ अपने पिता के स्थान पर सिहासनाझद्ध हुप्रा भौर मालवा के 
प्रासपास ये स्थान भपने भ्रधिकार में कर लिये। उसने कहरेला को, जो प्रतिष्ठित काफ़िरों 
की खान तथा गढ था, घ्वस कर दिया । भोवनगाँव दे बाली, राखसेन, कग्रोधन, क्राकहन 
तथा योयेद को, जो हिन्दुओं के बहुत वडे-वडे नगर थे, इस्ताम के छित्ते एवं क़स्वे बना दिये । 
उसने जाजनगर पर भी चढ्ाई की भौर उसे घ्वेस कर दिया। वहाँसे लगभग १०० हाथी 
प्रपने श्रातक से झपने प्रधिकार में कर लिये । उसने अपने समझालीन बादशाह से युद्ध किया । 
किमी स्थान पर उसे विजय हुई झौर कुछ स्थानों पर वह पराजित हुआ । उमके राज्यकाल 
में बहुत बढी-बड़ो विजयें हुई । बुछ वर्ष उपरान्त जय उसके ग्रुणवान भाई क़दर खाँ को 
मृत्यु हो गई तो चन्देरी सुल्तान होशग के अघीन हो गया। उसने अपनी प्रन्तिम भ्रवस्था में 
प्रयनी उपाधि मुल्तान हुसामुद्दुनिया वदहदीन होशग शाह रक्खी । बहुत समय तक राज्य करने 
(४२९ प्र) के उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरान्त उसका पुत्र ग़ज़नी खाँ 
शादियाबाद उर्फ माँहु के राजद्विहासन पर आ्रारुद हुआ। उसने अपनी उपाधि ताजुददुनिया 
वहीन मुहम्मई घाह रकवी ॥ उसने झपते तीनों भाइयों, उस्मान खाँ, फ़्तह खाँ तथा हैवत खाँ 
वी जो मलक्ये जहां के पुत्र थे, हत्या करा दी। उसमी थोड़े ही समय में मृत्यु हो गई। 
उसके उपरान्त मत्मूद खाँ विन (पुत्र) मुग्रोस खाँ झादियावाद उफ़ं माँह वा प्रधिकारी हो 
गया। उसने अपनी उपाधि सुल्वान झलाउददुनिया वद्दीन महमुद धाह रबखी। वह इस 
समय 5३९ हि० (१४३५-३६ ई०) तर, जो इस इतिहास के सकतन की तिथि है, मालवा का 
शासक है।*  *** 

कटा जाता है कि सुल्वान नासिश्ददुनिया वहीन मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फ़ीरोज 
भार पअबू वक्त शाह बिन (पुत्र) जफ़र खाँ के कार्य से निश्चिन्त होकर तथा अपने सहायकों एवं 
(४२६ व) विश्वासपात्रों को बढ़ी-बडो अक्तायें प्रदान करने के उपरान्त भ्न्य कार्यों के सम्पत्त 
करने में व्यस्त हो गया । एक बहुत वडी सेना लेकर भ्रकजल तथा इटादा के काफ़िरों को नष्ट 
भरने का सकत्प कर लिया । प्रधरन ठथा सवीर ने, जो काफ़िरो तथा दुष्टो के नेता थे, अत्यधिक 
सेना एकत्र करके इस्लाम के जझ़ित्तों लश कस्वों का विनाक्ष एवं विध्वस प्रारम्म कर दिया | 
बलादराम कस्बे को घ्वस कर दिया और वहाँ के समस्त निवासियों वी हत्या कर दी तथा 


श्३े४ड तारीखे मुहम्मदी 


इस विजय के पश्चात्‌ राज्य सुव्यवस्यित हो गया ॥ बडी-बडी अक्तायें तथा ऊँचे- 
ऊँचे पद मुहम्मद शाह के सहायक्रों तथा विश्वासपातन्नों को, जिन्होंने कठिनाई के समय 
उसकी सहायता की थी, श्राप्त हो गये । झफराबाद तथा जोनाँपुर की श्रकताये भ्राज़म हुमायूँ 
सुल्तानुग्शक वल गर्ब रूगाजये जहाँ सुल्तानी को प्रदान हुईं । गुजरात, वजीहुलमुल्क जफर 
खाँ को प्राप्त हुमा। मुल्तान खिजत्ध खाँ बिन (पुत्र) सुलेमान विन (पुत्र) मरवान (मरदान ? ) 
को प्राप्त हुमन। मालवा को श्रकता उमेद झाह उर्फ दिनावर खाँ को प्राप्त हुई। सुल्तान 
मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फौरोद शाह के उपरान्त ये चार प्रतिष्ठित भ्रमार, जो उस राज्य के 
स्तम्भ थे, बाइशाही की श्रेणी को प्राप्त हो गये और खुत्बे तथा घिवके के भ्रधिकारी हो गये । 
(४२७ भ) प्रथम सुल्तानुशशर्क छ्वाजये जहाँ सरवर सुल्तानी था जो जोनाँपुर में 
सिहासनारूढ हुम्ना * उसने प्रजा क साथ न्यायपूवक व्यवहार किया भर बहुत समय तक 
राज्य करता रहा | उसये उपरान्त मुबारक शाह, जिसे वह अ्रिय पुत्र बे समान रुमभता था, 
राजपहासन पर बैठा । उसते भी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया तथा प्रत्यधिक 
दान-पुण्य किया, किन्तु उसका राज्य बहुत समय तक स्थापित न रह सवा अ्रौर श्षीध्र ही 
समाप्त हो गया । उसके पश्चात्‌ उसका भाई जिसकी उपाधि मुखतस खाँ थी सिहासनासढ 
हुआ । उसकी उपाधि आम्सुददुनिया वद्दीन भवुल फतह इवराहीम शाह पअसूसुल्तान हुई। 
इस बादशाह ने प्रजा के साथ न्याय क्या झौर उसके राज्यवाल में बढे उत्कृष्ट कार्य हुये । 
लगभग चालीस वर्ष से इम बादशाद्व के माम वा खुत्वा तथा सिक्का हिन्दुस्तान बे! समस्त 
प्रदेशों में चालू हो गया ॥ इस समय ८३६ हिं० (१४३५-३६ ई०) में, जोकि इस इतिहास के 
(४२७ ब) संवलन की तिथि है, उसने बंगाल की प्रोर प्रस्थान किया है भौर एकदला वा किला, 
जोकि बयाल का बहुत बडा एवं दृढ क़िला है, घेरे हुये है। ईश्वर उसे विजय प्रदान करे | 
(२) वजीहुलमुल्क जफर खाँ, जो गुजरात में खुत्वे तथा सिक्‍क्रे का भ्रधिकारी बना, 
उसकी उपाधि ज़फर खाँ हुईं। कुछ समय उपरान्त मुज़॒फ्फर शाह के जोवनवाल में उसका 
पुत्र, जिसकी उपाधि तातार खाँ थी, सिंहासनारूढ हुआ । उसकी पदी मुहम्मद शाह हुई 
किस्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई । मुहम्मद शाह बिन (पुत्र ) मुज़॒फ्फर शाह की मृत्यु के 
उपरान्त, सुल्ताव मुजफ्फर शाह ने भपने पोते श्रहमद शाह बिन ( पुत्र ) मुहम्मद घाह को 
सिहासबारूढ किया झोर राज्य के समस्त भादेश उसको सॉंप दिये। सुल्तान मुज़फ्फर शाह, 
जोकि बडा ही धर्मनिष्ठ बादशाह था, सुल्तान झहमद शाह बित ( परुत्र ) मुहम्मद शाह के 
राज्यकाल के प्रारम्भ ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुल्तान अहमद शाह बिन प्रुहम्मद शाह 
बिन मुजपुफर शाह ने समस्त गुजरात एवं समुद्र तट झपने भधिवार में कर लिये। उसके 
राज्यकाल में वड़े-ग्रढे कार्य हुमे । उसने कई वार मालवा पर॒ चढाई बी और सुल्तान होशग 
शाह धिन (पुशत्र) दिलावर खाँ से घोर ग्रुद्ध एव रक्तपात क्िया। दोनो ओर के कई हजार 
अ्रश्वारोही तथा पदाति क़त्ल हुये ।॥ भन्त में उसे सफलता प्राप्त किये बिना लौटना पड़ा । 
सुल्तान होझग की मुत्यु के उपरान्त उसका पुन ग्रजनी खाँ शादियाबाद उर्फ माह के 
राजसिहासन पर प्राहृढ हुप्रा किन्तु शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी उपाधि 
(४२८ भर) ताजुदुदुनिया बद्दोम सुल्तान मुहम्मद शाह हुई । उसके उपरान्त महमुद खाँ बिन 
(पुत्र) नेमत ख्राँ वज़ीर ममालिक शादियावाद उर्फ माँट्ट का क्ासव हो गया | उसने अपनी 
उपाधि अलाउद्दुनिया वहीन मुहम्मद शाह रखी । इस समय ग्रुजरात के शाप्तक सुल्दान 
अठ्मद बिन मुडप्रफर शाह ने पुनः मातवा पर चढाई की और ज«दियाबाद के क्षेत्र में पड़ाव 


१ सुहृतान भदमद शाइ विन मुहम्मद शाद विन मुझफ पर झाइ । 
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मलिकुशश्कक मसिक राफू । 

शेख मलिक उफ़ मुजाहिद खाँ । 

मलिक बुद्ध बिन मुजफ्फर, दोलतयार का मतीजा । 
ययाना खाँ बिन मलिक कबूल । 

तातार खाँ बिन बजीहुलमुल्ल' । 

ग़ालिब खाँ बिन मलिक कुबूल क्रान स्वाँ। 

दौलत खाँ बिन भहमद खाँ । 

आजम खाँ बित मलिक जहीरुद्वीन लाहौरी । 


सुल्तान श्र॒लाउद्दुनिया वहीन सिकन्दर शाह बिन महमूद शाह 
बिन फ़ीरोज़ शाह । 


(४३२ झ) सुल्तान मुहम्मद शाह वे” निघन के उपरान्त उसका पुत्र हुमायु खाँ देहली 
के राजसिहासन पर पभारूद हुआ। उसवी उपाधि सुल्तान प्रलाठदुदुनिया वद्दीन सिकन्दर 
घाह हुई! बह बढ़ा ही सुब्यवस्थायक, बोर, पराक्रमी तथा न्‍्यायकारी था। उसने 
सिहासनारूढ होते ही प्रजा के साथ न्याय किया प्रौर नाना प्रकार के विद्रोह जो उठ खड़े 
हुये थे, शान्त हो गये । भपने पिता के समान, लखनौती के धासक सुल्तान गंयाघुदुनिया 
बद्दीन प्राजम शाह से प्रेम बनाये रकवा | दोनों और से सर्वेदा राजदुत तथा उपहार भागा 
जाया करते ये। सक्षेप में, यह बादशाह बडा ग्रुणवान था, किन्तु उसका राज्यकाल भ्रधिक 
दिनो तक स्थापित न रह सक्ता भ्रोर उसकी क्षीक्र ही मृत्यु हो गई। उसके उपरामग्त उसका 
भाई महमूद, जितवी उपाधि खाने खानाँ थी, सिहासनारूढ हुघा । 


गयासुदृदुनिया बद्दीन सहमूद शाह बिन महमूद शाह विन 
फीरोज्ञ शाह । 


(४३३ थ) उमके राज्यकास्तर में राज्य के उच्च पद उसके प्रतिष्ठित दासों श्र्थात्‌ 
मुकरंव खाँ, सप्मादत खाँ, मल्लू खाँ भादि को प्राप्त हो गये भौर वे पूर्ण भधिकार-सम्पन्त 
हो गये | प्रन्त में, तुक भ्मीरों में विरोध उत्पन्न हो गया। भुवरंब खाँ, बहादुर खाँ तथा 
मल्लू खां ने पुराने देहतो के हिसार जहाँ पत्राह तथा कूदफ्रे सौरी पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया। सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह फीरोजाबाद में रहता चा भौर सप्रादत खाँ तथा 
तातार खाँ बिन वजीहुलमुल्क्त उसके समक्ष समस्त कार्य सम्पन्न करते थे। भन्त में सप्रादत 
खाँ तथा तातार खाँ सुल्तान महमुद बिन मुहम्मद शाह को सेमा सहित कूइके फीरोशाबाद के 
चाहर लाये झोर मुकरंब खाँ, बहादुर खाँ तथा मल्लू खाँ पर प्राक्रमण करने का उन्होने सकल्प 
कर लिया। उन्होंने समस्त सेवा एवं हाथियो सहित हौजझे खास पर पडाव किया एवं युद्ध में लग 
(४३३ भर) गये । इसी बीच में शुल्तान महमुद विन मुहम्मद शाह, मुकरेव खाँ क बहुकाने 
से शाही शिविर के बाहर निकला झौर गुत्त रूप से मुऋरँंव खाँ से जाकर मिच गया। 
सुल्तान के पहुंचने पर नगर में खुशी के ढोल बजाये गये, और वहुत से लोग नगर से 
विकल कर युद्ध करने लगे। सप्मादत खाँ, तातार खाँ तथा समस्त घडे बढ़े भ्रमीर जो हौजे 
खास पर उत्तरे हुये थे, समल्‍्त हाथियों एबं सेना को लेकर झागे बढ़े भौर उन्होने देहली 
वालों को हरा दिया । १००० प्यादे तथा सवार सार डाले स्‍झौर विजय एवं सफलता पाकर 
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बन्दी बना लिया। जब सुल्तान संजर को ये समाचार प्राप्त हुये तो उसने श्वीन्नातिशीघ्र 
काफिये पर चढ़ाई की झौर दुष्टो को पराजित कर दिया । शेष इटावा के किले में घुस गये। 
उन्हें धेर लिया गया । किले के अत्यन्त दृढ होने के कारण इस्लामी सेना को प्रतीक्षा करनी 
पडी । इटावा के किले वाले धुष्ट वन गये । इसी युद्ध थे बीच में झाजम हुमायू महमुद खाँ 
बिन (पुत्र) फीरोज् खाँ बितर (पुश्न) मलिक ताुद्दीन तुर्क मुहम्मदाबाद उर्फ कालपी से सुल्तान 
मुहम्मद बिन (पुत्र) फीरोज दाह की सेवा में उपस्थित हुआ । भाज्म हुमायू' महमूद खाँ के 
(४३० श्र) झाने के समाचार पाकर दुष्ट काफिर पदाति एव भ्रश्वारोही प्रंधेरो रात्रि में इटावा 
फे किले से भाग गये। इस्लामी सेनाग्रो न इटावा के बिले को ध्वस वर दिया झौर चौहानों 
के ऊँचे ऊंचे भवनों का खडन करा दिया । 


भ्राजम दमायू महमूद खाँ बिन (पुत्र) फोरोज़ खाँ को शाही क्षपाहष्टि से सम्मानित 
क्या गया | उसे बहुमूल्य खिलझ्त तथा महोबा की, जोकि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा 
नगर है, श्रक्ता प्रदान की गई | समस्त ख़ित्ते तथा कस्बे जो फीगेजपुर की थ्विक से सम्बन्धित 
पे, उसे प्रदान कर दिये गये । सुल्तान भराजम हुमायू महमूद खां को बडे सम्मान से विदा 
करके देहनी पहुँच गया । शहर में बडी खुशी मताई गई। 


कुछ समय उपरान्त सुल्तान ने गंगा तट पर जतैसर में भ्रपती राजधानी बनानी 
(४३० थ) निएचय की । इस उद्ं द्य से वह देहली से जतेसर पहुँचा भौर उसे भ्रपनी राजधानी 
बना लिया | देहली का नायब अमीर (शासक), झपने पुत्र हुमायु खाँ को नियुक्त कर दिया । 
बज़ीरे मुमलेकत इस्लाम खाँ को राज्य व्यवस्था सम्बन्धी भादेश देने के लिये नियुक्त कर 
दिया । सुल्वान मुहम्मद बिन फीरोज शाह जतेसर में भोग विलास में ग्रस्त हो गया | इसी बीच 
में बज्जीरे मुमलेकत इस्लाम खाँ के विरोधी कुछ श्रमीरों ने पड्यत्र एवं धूतंता से बादशाह के 
हृदय फो उससे विमुख कर दिया! सुल्तान ने बिना कुछ सोच विचार किये हुये 
जतेसर से देहली पहुँच कर उस वज्धीर की हत्या करा दी | सुल्तान के इस वार्य॑ को लोगो ने 
उचित ने समझा । उसका भी शीघ्र ही निधन हो गया। इस बादशाह में भनेक ग्रुण थे। 
इस स्थान पर केवल मुजाहिद खाँ के कुछ छन्दों का उल्लेख किया जायगा णो उसने सुल्तान 
की प्रश्यसा में लिखे थे। 5 


(४३१ धर) उसकी राजघानी--फोरोजाबाद, तत्पश्चात्‌ जतेसर ॥ 
सतान--हुमायूँ खा, महमूद खाँ। 
मलिक तथा प्रमी र--भ्राजम हुमायू इस्लाम खाँ वज़ोर महमूद खो बिन फीरोज़ खाँ 
बित मलिक ताजुद्दीन तुर्क । 
(४३१ ब) सुल्तानुशुशर्क ख्वाजये जहाँ सरवर सुल्तानी ! 
बजीहुलग्रुल्क झ़फर खाँ मुप्रज्म । 
खिद्च खाँ दिन मलिक सुलेमान विन सलिक मरदान | 
मलिक उमेद शाह उर्फ दिलावर खाँ। 
संफ खाँ बिन हुसामुलमुल्क । 
सलिक ससऊद बित सलिक मरदान । 
मलिक याकूब मुहम्मद हाजी मिकन्दर खाँ 
मलिक खुरंम मनी स्वास खाँ! 
कीरोज्ञ खाँ बिन अली मलिक । 
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रण मलनू खाँ के साथ था और कमी उसको बात का उल्लथन ने वरता था। मल्लू खाँ 
नंत्य कूइके सौरी से सुल्तान महमूद के पास्त आता था और समस्त शिप्ठा सम्बन्धी नियमों का 
यान रखता तथा स्वामि-भक्ति प्रदशित करता था । 


कुछ समय उपरान्त सुल्तान महमुद बिन मुहम्मद शाह को वह मना सहित इटावा के 
चौहानों के ब्िले पर आक्रमण करने के लिये देहली के बाहर लाया श्र निरन्तर यात्रा 
करते हुये उसने उपर्युक्त किले के क्षेत्र भें पडाव डाल दिये । वह क़िले यो घेरने ही वाला 
था कि बुछ दुष्टों के बहकाने से सुल्तान महमूद दिन (परुश्र) मुहम्मद शाह सेना के शिविर से 
कुछ बोर सवारो को लेकर शिकार के वहाने से निकल गया झोर धोडे भगा वर कनोज के 
क्रिले वी झोर पहुँचा । वन्नोज के किले के समस्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों, श्रमीरो, सद्रीं एवं बडे- 
बदे आदक्षियों ने उसदा स्वश्गत बिया और उसकी सवा में भ्रविष्ट हो गये और उसे बडे 
सम्मान से नगर में ले गये तथा बूईके खास में ठहराया । उसम प्रतिज्ञायें की एवं चचनवद्ध 
हुये। मह्लू खाँ सुल्तान का पीदा बरता हुआ एवं भारी सेना लेकर वज्नौज के किले के 
उपान्त में पहुचा प्रौर उस अत्यन्त हृढ किले को जो हिन्दुस्तान में अप्तिद्ध है श्रपत अधिकार में 
कर लिया । किले वालो ने भी ग्रुद्ध किया । मत्लू खो जो श्रपने समय का बहुत बड़ा पहल- 
बान था दोर्धकाल तक किले के नीचे पडाद डाले रहा एवं घोर युद्ध करता रहा! अन्त में 
(४३४ भर) क़िले के प्रत्यन्त हृढ होने के कारण पस्पल लौट गया । 


सुल्तान महमूद करमोंज के किले में जो कुछ उसे प्राप्त हो जाता उससे सतुष्ट था। 
इसी बीच में सुल्तान शम्सुददुनिया वद्दीन भवबुल फतह इबराहीम शाह ने, जो जोना के राज्य 
का अधिसारों था, भौर जिसका उल्लेख ऊपर हो छुका है, कन्नोज के किले पर प्राक्मण करने 
वा हृढ सकतप कर लिया औौर एक बहुत बढी सेन! लेकर किले के नीचे पडाव डाल दिया एवं 
ग्रुद्ध करने लगा। किले वालो ने इस वार भी सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह का साथ 
दिया। प्रन्त में उन लोगो की शक्ति के कारण, सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह ने सधि के 
लिये श्रतुमति दे दी झौर सुल्तान इबराहीम को सेवा में सम्मिलित हो गया | सुल्तान इबरा- 
हीम ने उसका बेंडा आदर सम्मान किया और बहुमूल्य खिलझत अ्रदान को । जब सुल्तान 
इंबराहीम जाहू वापस हुग्रा तो सुल्तान ( महमूद ) ने भो उसके साथ भ्रस्थान क्या किन्तु 
मार्ग से लौट कर वह पुन कन्नौज के किले में पहुंच गया । सुल्तान इबराहीम शाह न, जो 
धर्मनिष्ठ एवं ग्रुणवान बादशाह था, उसका पुनः पीछा न विया भौर कल्तौज का विस्ला 
चरित्रवान बादशाह के पास छोड दिया । वादद्ाह क़्न्नौज के बिले में पहुँच बर भोग विलास 
मैं ग्रस्त हो गया | यद्यपि वह दंहलीब राजसिंहासन से निराध्ष हो गया था हिन्तु फिर 
भी ईश्वर पर थाश्चित था । 


(४३४५ व) इसी बीच में उप यह सुखद समाचार प्रात हुये कि मल्लु खो, जिसने दहली 
का राजधिहासन अपने अधिकार मे कर लिया था, सत्य खाँ बिन (वुत्र) सुनेमान बियर (पुत्र) 
मरदान मे युद्ध करता हुआ मारा गया और देहली के संद्र एवं प्रतिष्ठित लोग उसके प्राने 
को प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुटहान महमूद यह समाचार पाकर श्ीघ्रातिशीघ देहली वो भोर 
प्रभ्थान करने के लिये तेयार हा गया। उतने अपने एक बहुत बड़े अमीर मलिए मुहम्मद 
विरमिज्ञी को कन्नौज में अत नायत्र बनाकर छोड दिया, और स्वय निरुचर कूच करता 
हुमा राजधानी थी झार चल दिया । झहर (दहलो) वालो ने उसके झागमन के समाचार 
पाकर उसठा तिष्ठापुर्वकं स्वागत क्िया। सुल्तान महंसुद बिन मुहम्मद शाह शुभ मुहूर्त 
में शहर (देहली) में प्रविष्ट होकर दहलो के राजसिहासन पर ग्रारढ हुआ । खुत्वे तथा घ्िक्‍्क 
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पुन, कूस्के फीरोड़ाबाद पहुचे । सुल्तान फौरोज के पोते सुल्तान नुसरत से, जो इन दुर्घटनामो 
के कारण पृयक्‌ हो गया था, प्रार्थना करके उसे फीरोजाबाद में सिहासताझूढ बर दिया। 
उम्र उपाधि सुल्तान मुमरत शाह रक्‍्ची । तातार खाँ बिन (पुत्र ) बजोहुलमुल्य ने विजारत 
की गद्दी पर प्रधिकार जमा लिया झौर सप्रादत सतँ वो एमादुलमुल्लो या पद प्रास्त हो 
गया । वे सुल्तान नुयरत झाह को दिखाने के लिये रखते ये झौर स्वय प्रपनी इच्छा से 
राज्यन्यपग्था वा सचालन करते थे। भन्त में तातार खाँ विन (पुत्र) वजीहुलमुल्क तथा 
मझादत सा में गबुता हो गई । तातार खौँ विन वजीहुलमुल्क वो विजय हुईं भौर सप्रादत 
खाँ विवश होगर कुछ बड़े-बड़े प्रमोरो सहित कूडके पौरोज्ञाबाद से भाग बर देहली पहुचा 
और सुल्तान महमूद शाह विन (पुत्र) मुहम्मद शाह से मिल गया। सुल्तान ने उसे बहुत 
सम्मानित विया। तत्पश्चातृ मुक़रंव साँ तथा मल्लू खाँ के भडकाने से सम्रादत खाँ तथा 
कुछ प्रन्य भ्रमीरो वी हत्या करा दी गई। 
सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह तया सुल्तान मुसरत में सब्वंदा शाद्रुता रहा करतो 

थी । सम्रादत खाँ की हत्या के उपरास्त तातार खाँ बिन बजीहुलमुल्क को पीरोश्राबाद व 
राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों पर बडा अधिकार प्रास हो गया। नुसरत घाह उससे बड़ा 
प्रातवित रहता था। इसी बीच में मल्लू खाँ न जो बढ़ा घूर्त था पद्यच्र प्रारम्म मर दिया 
प्रौर ग्रप्त रूप से दुत तथा उपहार बूझ्वे सोरी से नुमरत शाह की सेवा में फ़ोरोजाबाद भेजे 
भौर उसमे इस बात वी प्रतिज्ञा की कि उसे ( सुल्तान नुसरत शाह ) को कूइके जहां-पनाह में 
ध्षिद्यासनाएढ कर दिया जाय भौर सुल्तान महमूद विन सुहम्मद शाह को पुराने देहली के 
हिसार (वोट) से निकाल दिया जाय । इस छल तथा घोखे के! कारगा सुल्तान नुमरत, जो 
बुद्धि से घुन्य था, शीघ्रता से वृद्बे फीरोजाबाद स देहली रवाना हो गया। जब वह हिसार 
वे निकट पहुँचा मल्लू खाँ ने कई हज।र सवार लेकर उसका स्व्रागत विया झ्रौर सुल्तान 
तुमरत को जहाँपनाह के हिसार ( कोट ) में कूइक हजार सुतूत में उतारा झौर उम्रका बडा 
आदर सम्मान किया भौर फिर कूडइके सीरी वी शोर, जहाँ उप्तका निवास स्थान था, चल 
(४३४ श्र) दिया । उसने गुप्त रूप से सुल्तान महमूद तथा मुकरंब खाँ के पास झादमो भेजे 
प्रौर उनसे भी बहाने बनाता रहा ६ देखने में बहू सुल्तान नुगरत बाह वा सहायक्ष बना रहा 
वि"तु उसे राजसिहासन के योग्य म्‌ पाकर उसके समस्त हाथी शपने भ्रधिकार में बर लिये। 

सुल्तान नुसरत शाह वुछ सवारो को लेकर छूडके जहाँ-पताह से भाग गया भर नष्ट भ्रष्ट होकर 

एक भोर चल दिया । मह्लू खाँ समस्त हाथी भ्रपने भ्रथिकार में करवे शक्तिशाली बन गया। 

बहादुर खाँ इस दुर्घटना के पश्चात्‌ प्रादीत देहली के हिसार (कोट ) से बाहर निकाल कर 

प्रपनी विलायत मेवात वी और चल दिया । सुल्तान महमूद शाह तथा सुबरेब खाँ ले विवश 

होकर मल्तू खाँ से सन्धि कर ली झोर प्राचीन देहली के हिसार ( कोट ) वो श्याय दिया। 

सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह ने मल्यू खाँ की स्वीकृति से जहाँ-पनाह के हिसार ( कोट ) 

में पडाव किया। मुकरंब खाँ भी सुल्तान के निकट ठहरा। मल्लू खाँ ने समस्त हाथी 

मुल्तान वे महल के समक्ष बधवा दिये झौर मुकरंव खाँ से भ्रातृत्व प्रदर्शित करने लगा जिस्तु 

मर्वंदा मुकरेंब खाँ के विधा वा प्रयन्‍न किया करताथा तया सपय वी प्रतीक्षा किया 

वरता था । 

शुक्रवार के दिन प्रातःकाल वह समस्त सवार तथा थ्यादे लेकर कूहक़े सौरी के बाहर 

निकला झौर मुकरंव खाँ को घेर कर उसका विनाश कर दिया। तत्पश्चात्‌ बह दूइक 

हजार सुतून में सुल्तान महमूद बिन (पुत्र) मुहम्मद शाह के पास्त पहुँचा भौर पुनः प्रतिज्ञा की 

(४३४ ब) एवं वचनबद्ध हुआ कि वह उसवा साथ देगा। सुल्तान महेमूद विवश होने के 


ज़फ़र नामा भाग २ 


[ ज्ेखक-शरफद्दीन अली यज्दी ] 
( प्रकाशन--कल्षकत्ता १८८५-८८ ई० ) 


साहेब क्विरान (श्रमोर तंमूर) के हिन्दुस्तान पर भ्राक्रमणा करने के कारश। 


(१४) साहेव क्विरान ने कुतदुज, वक़लान, काबुल, ग़ज़नी तथा क्रन्धार एवं उससे 
सम्बन्धित तथा भ्रधीद स्थान, हिन्दुस्तान की सोमा तक शाहजादा पीर मुहम्मद जहाँगीर को 
प्रदान कर दिये थे । जब यह राज्य शाहज़ादे के भघीन हो गया तो उसने उसे नाना प्रकार 
के स्याय, तथा परोपकार सम्बन्धी कार्यों द्वारा उन्नति प्रदान करने का प्रयत्न किया। 
उसके श्रादेशानुसार चारों झोर से उसके पास सेनायें एकश्र हो गईं झोर वह दूसरे प्रदेशों की 
विजय हेतु प्रवृत्त हुम्आ । भमीर सैफल कन्धारी, भमीर सुलेमान शाह के चचाज़ाद भाई शमीर 
कतुबुद्दीद तथा बदखर्शां के बादशाहो--शाह लश्कर शाह, शाह बहाउद्दीन बहुलोल, मुहम्मद 
दरवेश बरलास क्रेमारी इनाक, तिमुर झवाजा पाक बूग्रा सैफल मिकोदरी, हसन जानदार, 
महमूद बरात रुवाजा तथा अभय झमीरो को लेकर उसने सुलेमान पंत के ऊगानियो पर 
प्राक़्मण किया | सिन्ध नदी पार करके उच्छ नगर को युद्ध द्वारा प्रपने भ्रधिकार में कर 
लिया । वहा से प्रस्थान करके मुल्तान पहुँचा तथा मुल्तान मगर को घेर लिया | वहाँ का शासक 
मल्लू का ज्येष्ठ भ्राता सारग था| सुल्तान फौरोज शाह की मृत्यु के उपरान्त उसके भमीरों में 
से उन दो भाइयो को बडा प्रभुत्व प्राप्त हो गया था । उन्होने फीरोज़ शाह के पौन्न सुल्तान 
(१५) महमूद को बादशाह बनाकर हिन्दुस्तान का राज्य भपने हाथ में ले लिया था। महलू 
पुल्तान महमूद के साथ देहली में था। सारग विजयी सेना" से नित्य दो बार युद्ध करता 
था। विजयी सेना की भोर से तिमुर ख्वाजा आाक बूग्रा अधिकाँशतः प्रयस्तशील रहता था जब 
यह समाचार साहेब किरान (तंमूर) को प्राप्त हुये तो उस समय उन्होने खिता की झोर के 
भारय॑-अरष्ट लोगों तथा सूर्तियूजकों के विनाश का मिश्चय कर लिया था शोर सेनायें उनके 
दरबार में एकत्र हो रही थी । 

इससे पूर्व उन्होने यह सुना था कि यद्यपि हिन्दुस्तान में देहली तथा इसौ प्रकार अन्य 
स्थानों में भी इस्लाम को प्रभुत्व प्राप्त है भर तोहीद* के वाबयरे दिरहम तथा दोनारो पर 
लिखे जाते हैं किन्तु उसके झासपास के बहुत से प्रदेश श्ब भी काफिरो के भ्रधीन हैं. झोर 
वहाँ मूर्ति पूजा तथा दुराचार होता है। हिन्दुस्तान का बादशाह उन मार्ग-भ्रष्ट लोगों से थोडी 
सी वस्तु५ लेकर सतुष्ट है भोर उन्हे कुक तथा दुराचार एवं व्यभिचार की झनुमति दे 
रखी है। इस कारण तंगूर के हृदय में हिन्दुस्तान पर भ्राक्मरा करने का विचार हृढ 
हो गया । 
रादज्ादा पीर मुइम्मद की सेना । 
एकेश्वरवाद । 
अर्थात्‌ इस्लाम का कलम॥, लां इलादा इलल्लाइ, मुहम्मदुरे रसूहल्लाइ ॥ 


इस्लामी सिक्के चलते ईैं अथवा इस्लामी राज्य है। 
ख़राज। 
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को उसके नाम से छोभा प्रास हुई। बडे-डडे झमीरो एवं प्रतिष्ठित मलिको को बहुमूल्य 
खिलसभप्मनत प्रदान हुये । उसने श्ाज़म हुमायू मुहम्मद खाँ बिन फ़ीरोज़ खाँ बिन मलिक 
(४३६ प्र) ताजुद्दीन तु्के को मजेदुलमुल्क मलिक महमूद विन मलिक उमर शहनये दीवान 
के हाथ चत्र, दूरबाश एवं तास भेजे शोर उसे सुल्तात की उपाधि प्रदान की । 

सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद छाह बिन फ़ीरोज़ झाह ने भपने पूर्वजों के सिहासन पर 
भारूठ होने के पश्चात्‌ युवावस्था में कठिनाइयाँ एवं कष्ट सहन करने के कारण भोग विलास 
प्रारम्भ कर दिया। राज्य-व्यवस्था एवं सेना का प्रबन्ध त्याग दिया। लोगो के साथ न्याय 
करता झौर जो कुछ प्राप्त था, उससे सन्तुष्ट था किन्तु इसी बीच में उसका निधन हो गया। 
उसकी मृत्यु के पद्चात्‌ सुल्तान फोरोश शाह बिन रजब के थश से राज्य निकल कर विभिन्न 
प्रदेशों के मलिको के प्रधिकार में चला गया । 

भ्रधिकाश प्रालिमो तथा देहली के प्रतिष्ठित मलिकों ने सुल्तान मासिरुदृदुनिया बद्दीन 
महमुद शाह बित फ़ीरोज़ दाह बिन मलिक ताजुद्दीन पुर्क से, जो मुहम्मदाबाद उर्फ कालपी में 
(४३६ ब) बडा शक्तिशाली था, देहली आने की प्रार्थना को। वह मुगलो की दुर्घटना के 
उपरान्त सुल्तान हुप्रा । 
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शिहाबुद्दोभ सुबारक शाह्‌ू त्तमोमो तथा श्रधोनता के उपरान्त उसका 
विरोध करना 


(४९) शिहाबुद्दीय मुवारक शाह शमंद नदी दे किनारे के टापू का झामक था झौर 
उसके पास प्रत्यधिक सेवा, परिजन तथा घन सम्पत्ति थी । इससे पूर्व जब जब अमौर जादा 
पीर मुहम्मद जहाँगीर मुल्तान क्षेत्र में पहुँचा था तो शिहाबुद्रीन उसकी अधीमता स्वीकार 
करते हुए दासता प्रदर्शित करने वे जिए उपस्थित हुम्मा करता था झौर शाहजादे वे चरणों का 
चुम्बन करके सम्मानित हुआ वरता था; विन्‍तु झपने स्थान पर लौट थाने के उपराग्त उसका 
मस्तिष्क प्रभ्िमान से भर गया भौर दापू के हृढ होने के कारण उसने विरोध प्रास्म्म कर 
दिया । 


जब साहेय किरान ने चौल वो पार ररवे जमद नदी के किनारे शिविर लगाये तो 
उस भ्रमागे के विरोध का हाल ज्ञात हुप्रा। उन्होने दृहस्पतिवार १४ मुहरंग (२६ सितम्बर) 
को भादेश दिया कि श्रमौर शेस सूरुद्दीन भ्पते तूमान* लेकर उस टापू की झोर प्रस्थान करे 
और उस दुए के अभिमान छा अत कर दे । अ्रमोर धे नुरुद्दीन ने भ्रादेशानुसार प्रस्थान किया। 
जब वह टापू के निबट पहुचा वो उसने देखा वि. शिह्ाबुद्दीन ने एक गहरी खाई खोद रखी 
(५०) थी भर एए' विस्तृत गठबन्दी बरके उसे हृढ बना ल्या था। उस झ्त्यात हंढ स्थान के 
निकट जल की एक वहुत बडी फौज थी । विजयी सेवायें बिना ठहरे हुए उस भील में प्रविष् 
हो गईं भौर घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। रात्रि में शिहादुद्वोम मे दुमरी ओर से १० हजार 
मनुष्य लेबर छापा मारा और घोर युद्ध हुआ । अ्रमीर शेख तुरुहीन विजयी सेना हारा उन 
लोगो पर निरन्तर भ्राह््मण करता था। शझिह्ावद्वीन की सेना मछली के समान जल के निकट 
तडपती थी | जब उन लोगो ने क्सी प्रकार बचने का उपाय न देखा तो बहुत से लोग नदी में 
कूद पड़े और ड्रुव वर मर गये । 


(११) उस रात्रि में तैमूर वे धर वे कुछ विशेष लोगों ते भर्थात्‌ मन्यू २ बुरज घ्ूरा एवं 
उसके भाइयों ने वीरता तथा पौरुष मै युद्ध किया । उसी समय साहेब किरान शझीप्रता से 
प्रस्थान करके उस टापू के निकट पहुँच गये ! शिहाबुद्दीम ने २०० नौकार्ये एकत्र कर रखी थी। 
रात्रि के झ्राक्रमण में पराजय हो जाने तथा भाग्य के पल्रढ जाने वे! उपरास्त वह उस कष्ट से 
बाहर निकता और उसी रात्रि में अपने सहायक्नो सहित नौकाझों पर बैठ कर उच्च को झोर 
जोकि हिन्दुस्तान का एक प्रदेश है जमद नदी के नोचे, चल खडा हुआ । अमीर शेख मुरुद्वीव 
शाही भादेशानुमार विजयो सेनाश्री सहित उनके पीछे पीछे नदी के किनारे युद्ध करता हुआ 
चल खडा हुम्ना । हिन्दुस्तान के बहुत में लोग मारे गये। जब शेख नुरुद्दोव विजयी सेनाग्रो 
सहित वापस हुप्रा तो बादशाह ने उन जोगो के प्रति जिन्‍्होने राध्ि में बडी धीरता वा प्रदर्शन 


किया था और आ्राहत हुये थे वटो कृपाहष्टि प्रदर्शित की भौर खिलझत तथा पुरस्कार भ्रदान 
करके सम्मानित किया । 


(५२) जब शिहाबुद्दीन की नौकायें मुल्तान के निकट पहुँची तो पीर मुहम्मद तथा उसके 
अमीर एवं भ्रमीर सुचेमान शाह तथा उसकी सेनाओ एवं अमीर जादा शाहरुख ने जोधि सामाचा 
से झा रहे थे उनका सार्गे रोक लिया भौर उन अमारों को नदी में बन्दी बनाकर तलवार के 
घाट उत्तार दिया। शिहावुद्दीत अपने परिवार सद्दित नौझा से पापों में कुद पडा और भघमरा 
दौकर बड़ा कष्ड भोगने के उपराम्त नदी तट पर पहुँचा । 

३१ ?०,००० सैनिकों का दल । 
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साहेब क्लिरान का युद्ध के लिए हिन्दुस्तान को श्रोर प्रस्थान 

(१७) साहेव किरान घर्म-युद्ध हेतु रजव ८०० हिं० (मार्च १३१८ ई०) में ट्विन्दुस्तान 
की ओर रवाना हुए ! 

(१८) प्रमीर दादा मोरान श्षाह के पुत्र अमीर ज्ञादा उमर को सभरवम्द के झासन 
मे लिये नियुक्त कर दिया । 

(४६) साहेब किरान ने परनियाँ कबीले के सिकक्‍ट से लौट कर नथज्ञ किले वे! निकट 
पड़ाव विया । भमीर सुलेमान दाह वो सेना देवर प्रमीर ज्ञादा पीर मुहम्मद के पास सुल्तान 
भेजा । शाह प्रल्लो फराही को ५०० पदातियो सहित मगज्ञ के किले में नियुक्त कर दिया श्ौर 
वहाँ से ईश्वर बी रक्षा में प्रस्थान बरके बानू मामक ग्राम में पडाव किया । पीर अली सल्दुश् 
तथा प्रमीर हुसेन कूर्ची को एक सेना देकर उस स्थान पर रखा। विजयी सेनायें* बानू से 
प्रस्थान करबे शुक्रयार ८ मुहरंग (२० सितम्बर १३६८ ई०) को सिन्ध गदी के तट पर पहुँची । 
जिस स्थान पर सुल्तान जलालुद्ीन रुवारज्म शाह ने चगेश खाँ से भाग वर नदी पार वी 
भी तथा चगेज़ खाँ ने जिस स्थान पर पडाव किया था भौर नदी न पार बरके लौट गया 
घा उसी स्थान पर ख़िलाफत पनाह (त्तमूर) के शिविर लगे । शाही भ्रादेश हुआ कि सिन्‍्ध 
सदी पर पुल तैयार फ़िया जाय । ध्राज्ञावारियों ने तत्काल भ्रपनी बुशलता वा परिचय देते 
हुये दो दिन में नौफाप्रो तथा बाँसो का पुत्र वाँध लिया । इसी दोच में राज्य के विभिन्न भागो 
से जो राजदूत भाये थे उनमें स कुछ वा वापम मेज दिया गया, उदाहरणाये सेयिद मुहम्गद 
(४७) मदनी जोकि मक्‍क्रे तया मदीने से आया था। वद्मीर वे! ध्यासक इस्वन्दर शाह 
(सिकान्दर दाह) का दूत झपने शासक की ह्रोर से दासता एवं निष्ठा का सदेश लाया था। 
उसने भो सम्मानित करके लौटा दिया गया और आझादश दिया गया कि इस्कन्दर क्षाह स्‍भपनी 
सेना लेकर दीवालपुर तगर में विजयी सेनाप्ो के शिविर में उपस्थित हो । 
साहेब क्लिरान का सिन्‍ध नदी पार करना 

मगलवार १२ मुहरंम ८४०१ हि० (२४ सितम्बर १३६८ ई०) को विजयी सेमाप्रो ने 
सिन्ध नदी पार की और चोलजरो नामक स्थाने पर शाही शिविर लगे। यह स्थान एक 
बडा लम्बा चोडा मरुस्थल था झोर इसके आसपास जल भ्रथवा धाबादी का फोई भी चिह्न न 
था। इतिहास की पुस्तकों में यह चोल (चोले जलालोी) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका यह 
कारण है कि सुल्तान जलासुद्दीन ख्वारज्म दाह न चगेद्ध खां से युद्ध करये में प्रसमर्थ होने के 
कारए भाग कर नदी प्रार की थी ओर इम्र चौन्न में श्रविष्ट होकर कषष्टो से मुक्ति प्राक्त की 
थी । 

(४८) जब विजयी पताकाग्रो की छाया उस ओर पडी तो झूद पर्वंत* के मुकहटम तथा 
राय प्रपन सौभाग्य के कारण बादशाह की आज्ञात्रारिता बे! लिए उपस्थित हुए भौर उन्होने 
माजभ्ुज़ारी तथा उपहार प्रस्तुत विये। इसस कुछ मास पूर्व रुस्तम तगी बूगा बरलास ने 
शाही प्रादेशानुसार सेना सेकर मुल्दात की ओोर प्रस्थात बिया था और जूंद पवत में पहुचकर 
यहाँ उसने कुछ दिन विश्वाम किया था। इन्दीं रायो ने दासता प्रदर्शित करत हुए समस्त 
प्रबन्ध किये थे और उचित सवायें की थी। नि सदेद बादशाह की कछृपाहंष्टि उनको झोर हुई 
और बादशाह न उनको सुविधा प्रदात करने का प्रादेश दिया और वे प्रसनतापूर्वक झपने स्थान 
को लौट गय । 

पक की सेनाये । 
२ साल्ट रज । 
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दल्नुर्ये लेकर बादशाह के दरबार में वापस हुए। मगलवार छ सफर (१६ अवतूबर) को सफल 
पताकायें तलमो से रवाना हुई" झौर दूसरे दिन जाल के पास जो व्यास नदी के तट पर है 
थाह नवाज्ञ के समक्ष पडाव हुप्ना । 


विजयी पताकाम्नों का नुसरत फकोकरो के विरुद्ध प्रस्थान 


इस पडाव पर छुम कानो तक यह समाचार पहुँचाये गये कि छोख केकरी का भाई 
नुमरत दो दृज्ञार वोरों सहित जाल ग्राम में जलाशय को क्विला बनाकर पडाव डाले हुए है । 
बढ़ जलाशय बड़ा ही लम्बा चोडा तथा गहरा है । साहेव किरान मे स्वयं सवार होकर सेना 
सहित उस जलाशय के किनारे पड़ाव किया झौर सेना के मध्य के भाग तथा बाजूं सुव्यवस्थित 
(५७) किये । दाहिना भाग, प्मोर शेव नरद्वीन तथा भमोर भ्ल्लाह दाद हारा सुश्ोगित 
विया शोर बायें भाग को अमीर शाह मलिक तथा झ्मीर छोख्न_मुंहम्भद ईको तिमुर द्वारा 
शोभा भ्रदान की | मध्य भाग के सामने अली सुल्तान तवाची खुरासान के पदातियों सहित 
युद्ध के गिए तैयार हुआ्ला | मुसरत १००० हिन्दुप्लों को लेकर जलाशय के तट पर प्राया भौर 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया । भ्रली सुल्तान पदातियों सहित युद्ध करने लगा भौर बीरता प्रदर्शित 
करने लगा। वह तथा कुछ पन्‍्य लोग पाद्दत हुए । भ्रमीर घोख नुरुद्दीय तथा भल्लाह दाद 
उनके पीछे से सहायता पहुच गये भौर तुच्छ विरोधियों को तलवार के घाट उतारने लगे! 
(१५) विजय के उपरान्त घिजयो सेना ने उन नरक वासियों वे घरो में भाग लगा दी भौर 
उनकी घन सम्पत्ति लूट ली । सोमवार १० सफर ( २२ अबतूबर ) को विजयी सेना ने वह 
जलाशय तथा जाल को पार किया और शाह नवाज ग्राम में शिविर लगाये। शाह नवाज 
बहुत बढ़ा ग्राम है । यहाँ भनाज वे' बहुत बड़े-बड़े ढेर थे । सेना वालो ने श्रपनी इच्छानुसार 
भनाज ले लिया फिर भी कुछ झनाज शेप रह गया। कुछ झमीर बादशाह वे भादेशानुसार 
उस ग्राम से रवाना हुए भोर व्यास नदी पार करके उन लोगो १२, जो मुसरत की सेना से 
बच कर भाग निकले थे, झ्राक़मण क्रिया और उनका विनाश करके भत्यथिक घन सम्पत्ति 
प्राप्त थी । साहेब किराम ने उस स्थान पर दो दिन तक पडाव किया भौर पादेश दिया 
वि जो अनाज रह गया हो उसे काफिरों को कष्ट पहुचाने बे लिए जला डाला जाय । 





५. देहस्पतिवार १३ सफर (२५ अ्रक्‍तूवर) को विजयी पताकाओ ने शाह नवाज्ञ से सम्मान 
'त प्रस्थान क्या और व्यास नदी के तढ पर जस्जान नामबर ग्राम के समक्ष पड़ाव किया । 
भाही भ्रादेश हुप्ा कि सेनः वाले नदी पार करें । 


शाहज्ञादा पोर सुहम्मद जहांगीर का सुल्तान से पहुँचना 
हर (५६) इससे पूर्व हिन्दुस्तान पर प्राक़मण के कारण के सम्बन्ध में यह उल्लेख हो चुका है 
के भ्रमोर ज्ञादा पीर मुहम्मद जहांगीर ने मुल्तान नगर को घेर लिया था। जब इसको छः 
मा व्यतीत हो गये तो भीतर चाले शक्तिहीन होने के कारण परेशान हो गये । उस प्रदेश 
आसक सारग ने विदश होकर दीनता प्रकट की, भौर मुल्तान पर विजय प्राप्त हो गई । 
हवों द्वारा शाही राजभिहासन के समक्ष इस विजय के समाचार मेगे गये । उसी समय एक' 
अकार के दिस्मू के उत्पन हो जाने के कारण शाहजादे के समस्त धोडढे नष्ट हो गये | शाहजादे 
(६०) को नपर के भीतर जाना पड़ा । हिन्दुस्तान तथा उसके आसपास के हकिम तथा 
सरदार जो प्राज्ञाकारी तथा निष्ठादानु हो चुके थे विरोध करने लगे और अपमे मस्तिष्क में 
उैजित विचार लाने लगे । कुछ स्थान पर दारोगाओों* को हत्या कर दी गई। ऐसी दस्चा 
३ विमिस्न स्थानों के रछक । 
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साहेब किरान ने प्रमौर शाह मलिक को इस प्राशय से भेजा कि यह जंगलों में घुसकर, 
जहाँ-जहाँ विरोधी माग कर पहुँचे थे, वहीं उनवे भमिमान को मध्ट बर दे । वह धादेशानुसार 
चीरो सहित जगलों में घुव गया भ्ौर उसन बहुतो की हत्या कर दी तथा प्रायधिक छूट की 
सम्पत्ति, प्रसहय दास एवं झवाज से भरी हुई मौवायें प्रात्त की भौर उन्हें लेकर बह धाही 
शिविर में पहुचा | 

शिहाबुद्दीन से युद्ध के उपरान्त सेनामों ने वहाँ से प्रस्थान क्या भौर ३-६ दिन सब 
नदी के तट पर यात्रा करके रविवार २४ मुहरंम (६, भकतूवर) को चनावा नदी के तट पर 
किले में शिविर लगाये। उस किले के समक्ष जमद तथा चनाया नदियाँ मिलती हैं। बादशाह ने 
(५३) पुल बांधने का झादेश दिया । श्वाहो भादेशानुसार उस विस्तृत बदी पर पुल बैंध गया भौर 
बुधवार २७ मुहरंम (६ भ्वतूबर) को एवं भदभुत पुल तैयार हो गया। पिछले वादशाहों 
द्वारा उस नदी पर पुल बाँधने का कोई उल्लेस नहीं मिलता । तुमझीरी खाँ ने, जिसने वह नदी 
पार मी थी, पुल न बेंघवाया था। साहेब क्रिराव की दृष्टि में मदि कठिन से कठिन कार्य भो 
भझ्ाजाता था तो वह सुगमतापूर्वक सम्पस्न हो जाता था । 


शुभ पताकाप्रों का तलमी नामक किले पर पहुँचना 

साहेद क्िरान ने ससार को विजय करने वाली सनाझ्नों को लेकर पुल पार किया 
(५४) भौर वहाँ से प्रस्थान करके तलमी नदी के तट पर नगर के समक्ष पढाव किया । तलमी 
से मुल्तान तक ३३क स वी दूरी है। मगर के मलिक तथा राय, सैयिदों एवं प्रालिमों को 
लैकर तत्वाल धुम दरबार में उपस्थित हुये भौर भूमि घुम्दन का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रत्येव 
को उसकी श्रेणी के भनुसार सम्मानित किया गया । 


उसी दिन बादशाह ने नदी पार की भौर घुक्रवार २६ मुहरंम (११ प्रवतूबर) को नदी 
के उस पार इस भाशय से पडाव किया कि सेना वाले सुगमतापुर्वक नदी पार कर लें। 
शनिवार १ सफर ८०१ हिं* ( १३ भवतुबर १३९८ ई० ) को तलमी किले के पास के मंदान 
में पडाव हुप्ना। तलमी नगर वालो पर २ लाख २० का भमानी १ कर लगाया गया। सैयिदो तथा 
आालिमो फो सम्मानित क्या गया । साहेद किरान की उन लोगों की झोर विश्येप कृपादृष्टि थी । 
(५५) तलमी वालो से जो घन प्राप्त होने वाला था उसमें से कुछ तो प्राप्त होगया भौर 
कुछ शेष रहा । उसौ समय समस्त सेना, जो भसख्य तथा श्गणित थी, पहुच गई | उसे भनाज 
की श्रावश्यकता थी। द्वाही प्रादेश हुप्रा कि जहाँ कहीं भो भनाज मिले प्राप्त कर लिया 
जाय । सेना वालो ने घरों में चुत-बुप्त कर जो झुछ मी उन्हें मिला उप्ते जूड लिया + लोगो को 
बादी बना लिया। संयिदो तथः प्राज्षिमों के अतिरिक्त किसी को भो उस कट से मुक्ति न 
प्राप्त हुईं । साहेव किरान को यह सूचना दी गई कि तलमी के आसपास के बहुत से रईस तथा 
सरदार भ्रमौर जादा पीर मुहम्मद के भाज्ञाकारी थे भौर उन्होंने उसकी दासता स्वीकार करली 
थी किन्तु बाद में उन्होंने विद्रोह तथा पाप का मार्ग ग्रहणा कर लिया। शाही प्रादेश हुआ कि 
श्रमौर शाह मलिक तथा शेख मुहम्मद ईको तिमुर अपने-अपने तूमायों को लेकर उस झोर 
आक्रमण वरें भौर जिन लोगों ने विरोध करने का दुस्साहस कया था तथा जो लोग शब्रुता 
पर कटिवद्ध हुए थे उनको दण्ड दें ताकि अग्य लोग शिक्षा ग्रहणा कर सकें। थे लोग श्रादेशा- 
(५६) नुसार उन पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए और उन जगलो में जहाँ उन मार्ग 
अष्ठ लोगों ने शरण ग्रह करली थी झ्राक़मणा किया । दो हजार हिंदुझों की हत्या करदी गई भौर 
उनके पुत्रो को बन्दी बना दिया गया । वे छुट की अत्यधिक घन सम्पत्ति तथा झ्सरझ्य बहुमूल्य 


१ शरण प्रदान करने का कर । 
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तो उन्होंने धमीर शाड़ मसिर तथा दौलत ठिमुर तवाची वो प्रादैश दिया कि वेगेना बो 
लेकर दौदासपुर के मार्ग से प्रस्थान बरें भौर सेना सहित देहली के निवट सामाता ग्राम में 
उनम मिलें । 
साहेव कियान ने उप्त स्थान से १० हजार सवारो सहित घीघच्रातिभीघ्र रात दिन यात्री 
करना प्रारम्भ वरदी भौर धजोघन थी शोर बढे। सोमवार रेड (५ नवम्बर) को प्रात काले 
विजयी पताढायें भजोधन पहुँदीं । इससे पूर्व श्रमागे शेख मुनव्दर तथा प्रभिमानी शेख साद ने 
(६५) जो छे नूरद्दीन मे पौध थे, उत्त नगर के भ्रधिवाश निवासियों को मार्गअ्रष्ट कर 
दिया था भौर उन्हें पपने साथ लेबर बतनोर की घोर जो हिन्दुस्तान का एवं बस्या हैं भाग 
थरड्दे हुए थे। कुछ लोग पभागे शेप मुनव्वर वे. साथ देहलो की और पहुच गये थे । _सेयिदों 
तथा प्रालिमो का समूड़ सादेव द्विरान पर प्राश्वित होवर उस्ती स्थान पर हक़ रढा। वें उनमे 
पाने के समाधार सुनवर उनयी प्ोर लपऊझे झौर भत्यधित्त कृपाहध्टिद्वारा सम्मानित हुए । 
बादशाह ने मौलाना नासिरद्दीन उमर तथा सवाजा महमूद ये पुत्र शिहाब मुहम्मद को उस 
नगर की दारोग्रगी तथा रक्षा ये लिए नियुक्त कर दिया ताकि वे उत् प्ोर के निवाध्ियों को 
रक्षा करते रहे भौर सेना के पार करते समय सेवा वालों को विसी प्रद्यर कावष्ट न हो 
जो लोग साहेब किरान दे प्रति विश्वास करके धप़ते स्थान हो परर है, वे सुरक्षित रह गये, 
(६६) भौर उन्हे किमी प्रवार या बष्ट एवं हानि न हुई। जो लोग कुष्सित विचारों स भाग 
खडे हुए थे तथा मार्गे-भ्रष्ट शेसों के साथ चले गये थे उनवी इत्या हो ”ई और पे या तो 
बन्‍्दी बना दिये गये या नष्ट हो मये । 
बतनीर के किले तथा नगर को विजय प्र वहाँ के छोटे बड़े सभो 
का विनाश 
(६७) बतनीर ( भठनोर ) का क्रिला बड़ा ही हृढ बना था और हिन्दुस्तान पा 
प्रसिद्ध किला समफा जाता था। उसके चारों पोर प्रत्येदः दिशा से ५० कौस तक रेग्रिस्ताव 
था भोर सो कोप्त तक जल नहीं प्राप्त होता था । वहाँ के लोग एक बहुत बड़ों झील से जल 
प्राप्त करते थे । कोई भी बाहरी सेना वहाँ कदावि न पहुँची थी। हिंदुस्तान के बादभाहो 
में से भी किसी ने उत्वा विरोध न किया था भौर कोई भी वहाँ सेना न ले गया था| इस 
कारस दोवालपुर तथा भ्रजाधन एव अन्य स्थानों वे बहुत से नियासी झाही सेनाप्रो + क्ट्टो 
से तुरक्षित रहने के विचार से वह्दाँ पहुँच गये थे भऔर उस स्थान पर एवं वेहुत बडी भीड 
एकश हो गई थी । भीड की अधिकता व कारण वे लोग नगर में न रुमाते थे श्रौर चोपाये 
तथा माल झसवाव स भरी हुई गाडियाँ झासपाम के स्थानों पर छोड दो थीं 
.... साहेब किरान सगलवार २६ (६ नवम्बर) को प्रात काल प्रजोधन में प्रविष्ट हुए प्रौर 
सैख फ़रीदगज शकर के रीज़े पर प्रार्थना तथा सहायता का झाग्रह करने ब लिए पहुच। 
बहाँ से निकल कर थे चतनीर (सदनीर) को विजय का सव्ल्प बरके रदाना हुए भोर अजोधघन 
की नदी, जोकि हिन्दुस्तान वी बडी नदियों में समझी जाती है, पार की तथा खालिस कोतनी 
(६८) में पढाव किया । वहाँ स प्रजोधन १० कोछ और बतनौर (भठनार) ५० कोस अर्धाद्‌ 
हे कोस तथा १ क्सखे शरई हैं। साहब किरान उसी दिन खालिस कोतली नामत्र किले मे 
पहुंचे और मध्याद्ष की नमाद्व वे उपरान्त सवार हुए + दिन था झेप भाग तथा राधि में 
यात्रा करके उस रगिस्तान की एक मजिल पार की। जब दिस हुश्ना ता साहेब किरात की 


र्ज्ञा क्रने चाली सेना वा शत्रु की रक्षा करन वाली सना स युद्ध हुम्मा। छात्र के रक्षक मारे 
गये । शेख दरवेश भल्लादी दो व्यक्तियों को प्रकड लाया + 
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में जब कि श्रमोर ज्ञादा पोर मुहम्मद के समस्त सैनिक पैदल हो भये थे* श्र बुद्धिहौन 
विरोधी विरोध करने लगे थे, वह्‌ बडा विन्तित रहने लगा। अचानक साहेव किरान की विजयी 
पताकाश्रों का सूर्य उस ओर चमका । इस सूचना में विरोधी परेश्चान हो गये और शाहजादे 
की उस विषम परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त हो गई। शुक्रवार ६४ सफर (२६ प्रवतूबर) को वह 
व्यास नदी के तट पर शाही शिविर में प्रदिष्ठ हुप्ना और साहेव किरान के चरणों के चुम्बन 
करके सम्मानित हुआ । बादशाह ने हससे झ्रातिगव किया भोर उसके प्रति कृपाहष्दि 
प्रदर्शित को । 
जुनेद ब्रुरक्त दाई तथा उसवा भाई बायज्ञीद और मुहम्गद दरवेश तायखानी 
स्वारज़्म के युद्ध में भ्रमीर जहाँ शाह से भागकर बडी कठिनाई से हिन्दुम्तान पहुँचे थे । जिस 
(६१) समय भ्रमीर ज़ादा पीर मुहम्मद ने मुल्तान पर विजय प्राप्त करली तो वे हिन्दुस्तान को 
झीर से शाहज।दे के समक्ष आये । धाहज़ादा उन्हें अपने साथ लाया भौर वे भी भूमि इम्बन 
के सम्मान द्वारा सम्मानित हुये! बादशाह ने उननी हत्या मर कराई झौर एिटवा कर 
निक्‍्लवा दिया । 
शामिवार १५ (२७ अवतूबर) को विजयी पताकाओं ने व्यास नदी को पार किया तथा 
जन्‍्जान ग्राम में पहुद्ी । वहाँ से मुल्तान ४० कोस की दूरी पर है। उन दो तीन दिनों में 
समस्त सैनिकों में से कुछ नौकाझ्ो पर सवार हुये और कुछ ने तर कर नदी पार की । बादशाह 
के उनन्‍नतिशील भाग्य के कारण कियी को कोई हानि न पहुँची । ४ दिन झौर रात जग्जान 
ग्राम में विधाम हुमा । मगववार १८ (३० अ्रवतूवर) को ग्रमीर झछादा पीर मुहम्मद ने उस 
ग्राम में दावत करणे बादशाह को प्रत्यधिक उपहार भेंठ किये जिनमें मुकुट, सुनहरी पेटियाँ, 
जोन सहित भ्र्बी धोडे, प्रन्य बहुमुल्य उपहार, उत्तम प्रकार के वस्त्र, सामान, नाना प्रकार के 
बर्तेन लगने, जल पोने के बर्तन, आाफताबे' इत्यादि जो सोने चाँदी के थे भेंट किये । दीवान3 
(६२) के लेखा तंयार करने वाले दो दिन तक उन वस्तुप्रो का लेखा तैयार वरते रहे । साहेब 
कियन ने उन समस्त बहुमुल्य वस्तुओं तथा उपह्ारो को भ्रमीरो, वजीरो एवं दरबार के सेवकों 
वो प्रदान कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित किया । 
क्योकि अमोर जादा पोर मुहम्मद के सैनिकों के घोड़े पिस्सुओ के कारण नष्ट हो गये 
ये प्रोर उहोने यात्रा में बडे कष्ट भोगे थे तथा अधिकाश बैजो पर सवार होकर और कुछ 
लोग पंदल ही शुभ शिविर में पहुचे थे श्रतः उस दिन उन्हे तीस हजार घाड़े प्रदान किये गये । 
(६३) तत्पश्चात्‌ विजयी पतावाग्मो ने जजान ग्राम से प्रस्थान किया प्लीर सहवाल ग्राम 
में पहुँची । शुक्रवर २१ (२ नवम्बर) को सहवाल ग्राम से प्रस्थान करके अ्रस्वान में पद्ााव 
हुआ । वहाँ एक दिन विधाम किया गया। दूसरे दिय अस्वान से प्रस्थान हुआा। दोवालपुर 
के नियासी इससे पूर्व अमीर ज्ञादा पोर मुहम्मद ऊ अबीन थे। शाहज्ादे ने मुसाफिर काबुलों 
को ? हज़ार वीरो सहित उनकी दारोगगी के लिए भेज दिया था। शाहज्ादे की समा में 
(६४) महामारी के कारण उन लोगो ने मूर्खता वी वजह से सुल्दान फीरोज़ शाह के दासो 
का साथ देना प्रारम्भ बर दिया था और मुसाफिर की उन हज़ार वीरों सहित हत्या करदी थी । 
घिजयो पताकाओं के उस भोर पहुँचने वा सम चार पाकर वे दुए प्राणों के भय में 
भाग सड़े हुए भोर बतनीर्‌* के किले में प्रविष्ट हो गये । जब साहेव किरान जहवाल पहुंचे 
>--धतलत+ल+त--++ 
१ घोड़े मर गये थे । 
एक प्रकार का लोग । 


५ 
३ वित्त विमात ! 
४ भरनीर। 
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करके सुनहरे काम के वस्त्र, पेदो तथा मुकुट प्रदान किये। क्योकि उत स्थानों के बहुत 
ग॑ विशेष कर दीबालपुर तथा अजोधन वाले शाही पताकाश्रो के भय से भागकर किले में 
हो गये थे, अतः अ्र्मीर सुलेमान शाह एवं अमीर ग्रल्लाह दाद छाही भादेशानुसार किले 
र पर अधिकार जमाने में लग गये । शनिवार २६ (१० नवम्बर) को आसपास के जो 
वहाँ एकन हो गये थे शाही सेना के शिविर में उपस्थित हुएं। उनके विभिन्‍्त समूह 
सपात्रों को सोप दिये गये। लगभग ३ हजार भ्रबी घोडे प्राप्त हुए | बादशाह ने उन्हें 
| भ्रमीरों तथा बीरो को प्रदान कर दिया। क्योकि देंविलिएुर के मिवासियों ने मुसाफ़िर 
दी तथा अमीर ज्ादा पीर मुहम्मद के १ हजार सेनिकों की छल द्वारा हत्या कर दी थी, 
उनमें से ५०० प्रतिकार की तचवार के घाट उतार दिये गये भौर उनके परिवार को बंदी 
लिया गया। अजोपन के जो लोग अपने दुर्माग्य तथा दही सेना के कारण भाग गये 
में से बुछ यो मृत्यु-दण्ड दिया गया भौर कुछ को बन्दी बना लिया गया । उनको घन 
; का विनाश कर दिया गया। 
राव दुलचीन के भाई कमालुद्दीन तथा उसके पुत्र ने जब वादशाह को अपराधियों को 
) कठोर दण्ड देते हुये देखा तो वे व्यथे में सशकित हो गये । भय के कारण उनकी बुद्धि का| 
हो गया। रविवार ३० सफर (११ नवम्बर) को य्रद्यपि राव दुलचीन शुभ लश्कर में था, 
गोगो ने अपने व्यर्थ के विवारो से प्रेरित होकर किले के द्वार बद कर लिए और शअप॒ने ऊपर | 
के द्वार खोल लिए। राव दुलचीन को इसी कारण वन्‍न्दी बना लिया गया औौर साहेब | 
न के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। शाही सेनायें नकब (खाई) के खोदने तथा किले 
तीवारो के विनाश का भ्रयहुत करने लगी। किले बालो को यह विश्वास द्वो गया कि 
सेना पर विजय प्राप्त करना भसम्भव है। राव दुलचीन के भाई तथा पुत्र दीनता तथा 
पता के कारण बाहर निकले। अपना सिर भूमि पर रख कर क्षमा थ्राचना करने लगे। 
) उन्होंने द्वार की कुझिजिया शाही सेवको को सौंप दी । 
सोमवार पहली रबो उल पब्वल (१२ सवस्वर) को अमीर शेख नृहीन तथा अस्लाह। 
किले में प्रमानी का घन एक करने हेतु प्रविष्ट हुए। उस स्थान की राय अपने दुर्भाग्य! 
7रण भ्रमानी का घत झदा करने तथा कर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित न हुए। उन 
| में अग्नि-युजक तथा मार्मअ्रष्ट बहुत बडी सख्या में थे। वे विरोध करने लगे झोर युद्ध 
म्म हो गया । 5, 
जब बादशाह को यह ज्ञात हुआ दो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने झ्ादेश दिया कि 
पर द्वारा उन दुष्ट काफिरो के अमिमान का अन्त वर दिया जाय। विजयी सेना चारो 
से किले पर कमनदें* तथा रस्सो को सौोढ़ियां डालवर किले पर पहुँच गयी और प्रग्नि- 
कं क परिधार का विनाश कर दिया | जो लोग अपने आपको मुसलमान कहते उनके तथा 
के परिवार के सिर भेडो के समान काट डाले गये। दोनो समूह वाले संगठित होकर युद्ध 
रहे थे ।8 छल रपलकपए तक पप्रमनत 
(७५) शाही झादेशानुसार किले का द्वार गिरा दिया गया । इस युद्ध में बहुत से गाणी 
द हुए भौर कुछ घायल हुए । भमीर शेख नुरुददीन को, जो जेहाद के लिए वटिबद होकर दाह, ड 
गज ; इस राब्द का तालये ईरान के प्राचीन धर्मो के पालन करने वालों से नहीं अपित सामान 
रूप से मुमलमारनों के भतिरिक्त भन्‍य जातियों से है। यहाँ तात्यय हिन्दुओं से है । 
पदेदार रस्सी जिसके सद्दारे ऊँचे घरों पर जिना सीढ़ियों के चद्ा जा सकता है । 


डा आक्राणकारियों के विदय दि िन्दुमों तथा मुसलमानों का संगठित मोर्चा. तथा मुसलमानों का संगठित मो: 
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बुद्धधार २६ (७ नवम्दर) को प्रातः/काल विजयो सेनायें बतनीर ( भटनौर ) पहुची । 
सेवा के शोर से हाहाकार मच गया । जो कुछ नगर के बाहर था वह सब का सब नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया गया । उस नगर तथा किले का झासक राव दुलचीन कहलाता था। हिन्दुस्तान 
की भाषा में वीर को राव कहते हैं। उसके पास बहुत भारी सेना तथा सहायक थे। उस 
प्रदेश के समस्त भधिकार उसके हाथ में थे । उस क्षेत्र के ग्राने जाने वालों से वह कर वसूल 
किया करता था । उस शोर के व्यापारी तथा कारवान वाले उसके कारण सुरक्षित नथे। 
भपनी शक्ति के प्रभिमान के कारण उसने श्राज्ञाकारिता एव दासता स्वीकार न की । 
विजयी सेना को भोर से दाहिने बाजू से भभीर सुलेमान शाह, भ्मीर छोख नुरद्ोन 
(६६) तथा भल्लाह दाद ने और बार्ये बाजू से भमीर जादा खलील सुल्तान, शेख मुहग्मद 
ईको तिमुर तथा अन्य प्रमीर विलम्ब किये बिना तगर की विजय के लिये वोरता वा प्रदर्शन 
करने लगे झौर पहले ही प्राक्रमणा में नगर की दीवारों पर अधिकार जमा लिया। हिन्दुभो 
के एक समूह की हत्या कर दी गईं। श्रत्यघिक धन सम्पत्ति सेना को प्राप्त हुई। तूमान 
तथा कृशून" के भ्रमीर किले के निकट तत्काल पहुँच गये झौर किले को घेर कर वोरता का 
प्रदर्शन करने लगे । राव दुलचीन हिन्दुस्तान के बीरों सहित किले के द्वार पर खड़ा था तथा 
युद्ध करने पर उद्यत घा। शाह्वी भमीरो में भमीर जादा शाहरुख, प्रमीर सुलेमान शाह तथा 
संयिद खूवाजा भौर जहान मलिक मे झ्राक़मरा किया । संयिद रुवाजा तलवार चला रहा था। 
जहान मलिक ने भी कई बार भाक़मण किया शोर वीरो के समान प्रयत्नशील हुझा। 
शाही सेना के वीर सिहनाद करके बडे उत्साह से ग्राक्रमण बरने लगे। वे किले पर प्रपने 
श्राक्रमण द्वारा विजय प्राप्त बरने हो वाले थे कि राव दुलचीन बुरी तरह झ्रातक्ति हो गया 
| तथा दीनता भौर परेशानी का प्रदर्शन करने लगा । उसने साहैव किरान के पास एक सैयिद 
को भेज कर प्रार्थना की कि उसे उस दिन क्षमा कर दिया जाय। दूसरे दिन वह बादशाह के 
(७०) दरबार में उपस्थित होगा । तैमूर ने सेयिद पर कृपा करके विजयी सेना को युद्ध करने 
। मे रोक दिया और किले के द्वार से लौद कर नगर के बाहर चले गये | दुसरे दिन जब राव 
/ दुलचीन मे भ्रपने बचन का पालन में किया झौर बाहर न चिकला तो शाही भश्ादेश हुआ कि 
! प्रत्येक भ्रमीर भपने समक्ष मकब (खाई) तैयार करके किले को दीवार के नोचे पहुँच जाय। 
बे शाही प्रादेशानुसार नकब खोदने में लग गये । यद्यपि किले के ऊपर से पत्थर तथा वाणों की 
धर्षो होतो थी किस्तु वे उसको कोई भी चिन्ता न करते ये । राव दुलचीन तथा उसके बड़े-बढे 
सहायको ने जब यह देखा तो वे अत्यन्त भयभीत हो गये स्‍झौर बुर्जों पर पहुँच कर विलाप करने 
लगे और कहने लगे कि “हमने झपनी सोमा को पहचान लिया भौर प्रब सचमुच सेवा तथा 
श्राज्ञाकारिता पे लिए तैयार हैं) हमें बादशाह की कृपा द्वारा यह आशा है कि हपारे पाप तथा! 
दोष क्षमा कर दिये जायेंगे भौर हमें शान्ति प्रदाव करदी जायेगी ।” 

(७१) बादक्षाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली] राव दुलचीन ने उसी दिन के 
प्रन्द में झपने पुञ्त को झपने नायब (प्रतिनिधि) के साथ जानवरों तथा भरबी धोडो को देकर 
बादशाह के दरवार में प्लेजा । बादशाह ने उसके पुत्र के प्रति कपा प्रदर्शित की और उसे 
खिलग्नत तथा सुनहरे काम की तलवार प्रदान की और उसे सान्त्वना देकर वापस किया । 

शुक्रवार २८ (६ नवम्बर) को राव दुलचीत क्रिने के बाहर निकला। शेख सादुद्दीन 
प्रजोषनी उसके साथ थे | बादशाह की चौखट पर माथा रगड कर उसने सम्मान प्राप्त किया । 
श्रच्छे अच्छे जानवर तथा ३ तकूजज* सोने के जीव सहित घोडे भेंट किये । बादशाह ने उस पर 


# सेना का दल | मुग़ल सेना तूमानों, कूशर्तों भादि में विभाजित दोती थी । 
२ ६ की शुभ संख्या, बादशाद को उपदार भेंट करने के लिये ( २७ घोड़े )। 
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पतात्राप्रों के उस स्थाव को प्रज्वलित बनाते ही वे मार्ग-भ्रष्ट, जयलो में घुस गये । शाही 
पादेशातुध्वार विजयी सेना का एक भाग उन चोरो क| पीछा करने क लिए रवाना हुप्मा । 
लगभग दो सौ व्यक्ति मारे गये 9 उनके पश्चुप्रो पर झधिकार जमा लिया गया। बहुत से लोग 
दन्दी बना लिये गये झोर उन्हें शाही शिविर में प्रस्तुत किया गया । 


साहेब क्विरान का प्रसियात तथा दुष्ट जतान ' का विनाश 


(८०) वर्योकि साहेव किरान दुष्टो के विनाथ तथा मार्ग एवं यात्रियों वी रक्षा में 
व्यस्त थे झतः मगलवार ६ रबी उल अव्वल (२० नवम्बर) को उन्होने तोहना से प्रस्थान किया । 
बन्दियों तथा घन सम्पत्ति को ्रमीर सुलेमान झाह के भिपुर्द करके सामावा की झोर कूच 
किया। उसमे भी उसी दिन मूगर सामक किले को पार करके पड़ाव किया। साहेब क्षिरान 
ने जतो (जादों) के विताश हेनु जो जगलों में छुपे हुए थे शौघ्मातिशीघ्र प्रस्थान किया। उस 
दिन देव फे समान लगभग दो हजार जत (जाट) विजयो सेना द्वारा तलवार के घाट उतार 
दिए गये । उतके परिवारों को बन्दी बनाकर उनकी धन सम्पत्ति तथा पथ्ुप्रो का विनाश कर 
(८१) दिया गया। उस क्षेत्र में सैथिदों का एक समुह रहता था। वे अपने सौमाग्य के कारण 
बादशाह के दरबार में उपस्थित हुये ॥ साहेव क्रिरान को मुहम्मद साहव की सनन्‍्तान के प्रति 
जो निष्ठा तथा श्रद्धा थो उसके कारण उन्होंने उनके मुक़द्म३ को सम्मानित क्या । 

बुद्धघार १० (२१ नवम्बर) को अमीर सुलेमान शाह मूग के निकट के ढाकुओ को 
(८२) लेकर सामाना नगर में पहैच गया। बह रात्रि में वही रहा। बृहस्पतिवार ११ 
(२२ नवम्बर) को वे खुबखर नदी के किनारे पहुँचे | विजयी पताकार्यें, जिन्होंने तोहना से जतों 
(जादो) के विनाश हेतु घौध्ाविज्ञीध्र प्रस्यान किया था, उस दिन खुबखर नदी के तदी पर 
सामाना के निकट उनसे मिली, ४ दिन वहां प्रतीक्षा की गई। सोमवार १५ (२६ नवम्बर) 
वो वहाँ से प्रस्थान करके पुल कोपला के निकट पड़ाव हुआ | वार्यें दाजू की सेना के अमीरो 
में से सुल्तान महमूद खां, भ्रमीर जादा सुल्तान हुमेन, अमीर ज्ञादा रुस्तम, प्रमीर जहान शाह, 
गयासुद्दीन तरखान, हमझा तगी बूगा बरलास, झोख अरसलान, सोनजक बहादुर, मुबश्शिर, 
जो क्राबुल से शाही आादेशानुमार एक निश्चित भाग से रवाना हुये थे, मार्गे के नगरो तथा 
घरुप्रों के किलो को विजय बरते और वहा के निवासियों का विनाश वरते हुये उस दिन 
विजयी सेना से मिले । मगलवार १- (२६ नवम्बर) को वहाँ से प्रस्थात करके कोपला के 
पु को पार करके विजयी पताकाओों का पुल के उस ओर पढाव हुआ । दोप सेना 
दीबालपुर के मार्ग से भरा रही थी। वह भ्रमौर ध्वाह मलिक के प्रधीन थौ। उस दिन 
वे शाही पड़ाव पर पहुचे। बुद्धवार १७ ( २८ नवम्बर ) को उस मझशिल पर 
पड़ाव हुप्ना। वृहस्पतिवार १८ (२६ नवम्वर) को पुल कोपला से शाही सेना का प्रस्थान 
(८३) हुभा भौर ५ कोस का मार्ग चलकर पोल बकरान के पढाव में शिविर लगे। झुक्रवार 
१६ (३० नवम्बर) को यहाँ से प्रस्थान करवे कतियलर ग्राम में पहुँचे । सामाना तथा 
कतियल (कंपल) के बीच वी दूरी १७ बोस थी जो ५ श्नरप्री फ़रमख तथा २ मील के 
बराबर द्ोतो है। 
आिच्नतचा5 

१ चारों। 


४ कक से फोरोडाबांद के मागे पर, देदली से १४० मील उत्तर-परिचिम में । 
व! + 
६.5 


टिप 
चक्यल॥ 
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में प्रविष्ट हो गया था तथा वोरता का प्रदर्शन कर रहा था, भ्ग्निपुजको के एक समूह ने, जो 
तलवारें खोचे हुए था, घेर लिया भौर उस्ते बदी बनाने ही वाले थे दि ऊजून मज़ौद बग्रदादी तथा 
फीरोज्ञ सीस्तानी ने सगठित होकर झाक्रमणा कर दिया झौर उन प्रधर्भियों में स कुछ व्यक्तियो 
को धूल में मिला दिया तथा भ्रमीर शोख नृरुद्दीन वो उस वष्ट से मुक्ति दिला दी। भन्त में 
(७६) इस्लामी सेवा को विजय प्राप्त हुई। १० हजार हिन्दू मारे गये। उनके शरीर तथा 
रक्त से पव॑त एवं नदी बन गई । क्रमश उनके घरो तथा किले में झाग लगा दी गई । भवनों 
को भूमि के बराबर करा दिया गया। उस क्लिस जो बुछ भी सोना चाँदी, घोडे तथा 
घन सम्पत्ति सुद द्वारा प्राप्त हुई उसे साहेव किरान ने संनिको को प्रदान कर दिया। जो 
लोग भाहत हुए थे उनके प्रति कृपाहृष्टि श्रदर्शित की। ऊजून मझीद तथा फौरोश को, 
जिन्‍्होने भ्रमीर झोख नूरुदहदीन की सहायता में पोरुष का प्रदर्शन विया था तथा वीरता दिखाई 
थी, विशेष रूप से सम्मानित किया झौर इनाम प्रदान क्या । 


शाहो पताकागरों का बतनीर से सरस्वती फ़तहाबाद तथा श्रहरोनी 
को शोर प्रस्थान 


(७७) साहेव किरान ने बुद्धधार ३ ( १४ नवम्बर ) को उस स्थान से प्रस्थात किया 
भोर वहाँ से चलकर १४ कोस पर एक स्थान पर, जिसे किनारये होज़े प्रावश कहते हैं, 
पड़ाव किया । वृहस्पतिवार ४ (१५ नवम्बर) वो वहाँ से प्रस्थान करके वे फीरोज़ा नामक किले 
पर पहुँचे । उधी दिन सरस्वती मगर में पडाव किया । वहाँ के भ्रधिकाश निवासी प्रधर्मी थे 
तथा पपने घरो में सूअर पालते थे भौर उसका मास खात थे। विजयी पताकाप्रो के पहुँ- 
चने के समाचार के कारण वे भाग खडे हुए भौर नगर को छोडकर चल दिये। शाही सेना 
मे उनका पीछा किया श्रौर उन पयश्रष्ट लोगो में से बहुत से लोगो को पकड कर उनसे युद्ध 
(७५) किया भौर तलवार के धाट उतार दिया । जो कुछ भी उनके पास था, घोडे, धन सम्पत्ति 
इत्यादि, सब श्रपने भ्रधिक्रार में कर लिया। शाही सेना में से सभी स्‍भादिल फर्राश के स्‍पति- 
रिक्त सुरक्षित लोट गये । केवल वही युद्ध में क्वहीद हुआ । साहेब क्विरान ने सरस्वती नगर 
में १ दिन विश्राम किया। दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करके १८ कोस यात्रा करके किला 
फतहावाद में उतरे । फतहाबाद के भी निवासी मार्गे-भ्रष्ट होकर वहा से भाग खडे हुए थे । 
विजयी सेना का एक समूह उनके पीछे भेजा गया भौर उनमें से भ्रधिकाश की हत्या कर दी 
गई झभौर उनके पशु तथा सम्पत्ति अधिकार में कर लिये गये | शनिवार ७ (१८ नवग्बर) को 
विजयी सेनायें फ़हाबाद से प्रस्थान करके रजब मामक किले को पार करके भ्रहरोनी नामक 
किले पर पहुची ! क्योंकि उस स्थान पर कीई ऐसा योग्य कमंचारी न था जो वादझाह के स्वागतार्थ 
उपल्यित होकर उसकी कृपा द्वारा सम्मानित होता। गत. वहा के निवासियों में कुछ तो तलवार का 
(७९) शिकार हुए भोर कुछ बन्दा बना लिए गये । सना वालो ने पत्यधिक भ्रनाज एकत्र करके घरो 
में आग लगा दी झोौर उस स्थान पर राख केढेर के भ्रतिरिक्त छुछ न रह गया | विजयी सेना ने 
भहरोनी ग्राम से प्रस्थान करके तोहना नामक ग्राम के मैदान में पडाव किया। उस क्षेत्र के 
निवात्तियो ने जिन्हे राजतान बहते हैं बहुत समय से सत्य के मार्ग को छोडकर लूट मार तथा 
घोरी व डाका डालना अपना व्यवसाय बना लिया था। झाने जाने दालो के मार्ग का रोक 
दिया था। कारवान वालों को नाना प्रकार के कष्ट देकर उनकी हृत्या कर देते थे । विजयी 


१ जलाराय का तट 
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हैकन । हैकन एक बहुत बडी नहर है जिमे सुल्तान फीरोश शाह से कालपो रे नदी से निकाला 
था और वह फोरोजावाद के निकट यमुना नदी से मिलती है । 

अमीर जहान श्वाह ग्रमीर ध्वाह मलिक तथा श्रमीर अल्ताह दाद शाही भादेशानुसार 
उम किले के नीचे पहले से पहुँच चुके थे। उस क़रिसे का शासक अभागा मंमून था। वहाँ के 
निवामी मूर्खेता के कारण आज्ञाकारिता प्रदक्षित करने के लिये उपस्थितन हुए झौर विरोध 
प्रकट करते हुये बुद्ध में तल्लीन हो गये | जब विजयी पताकायें उस स्थान पर पहुँची तो एक 
बुद्धिमान शेख३ बाहर आया झौर उसने आझाज्ञाकारिता प्रदर्शित की । वहाँ के झन्य निवासी, 
प्रस्तिपृजक तथा मस्लू खाँ के सेवक, भ्रज्ञानता तथा सूर्खता प्रदर्शित करते रहे। बादशाह ने 
उनके विनाश हेतु आदेश दिया और शाही सेनायें विजम हेतु श्ग्रसर हुई झभोर चारों ऐ्रोर से 
सुरगें खोद कर मध्याह्न तया सायकाल के नमाज के बोच में विजयी पताकाशों के पहुंचते के 
पूर्व किले पर विजय प्राप्त करनी । 

(४७) कोट के भीतर के अधिकाझ्य प्रग्निपूजको ने श्रपनें घरो तथा अपने परिवार 
वो जला डाला । साहेव क्विरान ने रात्रि में कोट के बाहर विश्राम क्या | मगलवार ३० रघी 
उन भ्रव्वल (११ दिसम्बर) को श्रादेश हुआ कि मल्लू खाँ के सेवकों तथा उस किले के 
निवाधियों में से जो लोग मुसलमान हो उन्हें पृथक कर दिया जाय और भ्रधर्मी झग्निपृजको 
वो तलवार के घाट उतार दिया जाय। कोट के सभी निवात्तियों को, सैयिदो को छोड कर, 
तश्षवार के घाट उतार दिया गया । किले में भ्राग लगा दी गई । 


बुद्धवार रबी उल आखिर (१२ दिसम्बर) को साहेब क्विराम सवार होकर इस आशय 
में यभुना तठ पर जहाँगुमा के समक्ष उतरे कि वे स्वय नदी पार करने के स्थान का पता 
लगायें। अद्र४ के समय वापस होकर विजयी शिविर में पहुँचे । 
बयोंकि देहनी निकट थी झत. शाहजञादे तथा अमीरों को उसे घेरने के विपय में झ्रादेश 
हुपा । यह निश्चय हुआ कि सर्वप्रथम विजयी सेना के लिये प्रनाज एकन विया जाय । तत्पश्चात्‌ 
धह्दर को घेरने तथा विजय करवे का प्रयत्न किया जाय। तडनुसार अमीर सुलेमान शाह 
प्रमीर जहान शाह तथा अन्य सेदक पहली तारीख को शाही आादेशानुसार रवाना हुमे भौर 
उन्होंने देहली के दक्षिण दिशा तक धाबे मारे | 
(८५) दूसरे दिन बादशाह ने स्वय ७०० सशस्त्र सवारो को लेकर जहाँनुमा की शोर 
इस भाशय से प्रस्थान क्या कि युद्ध के लिये उचित स्थान का पता लगाया जाय। पली 
पुल्तान तवाची तथा जुनेंद बुरल दाई, जोधि अग्नम दल में भेजे गये थे, लोट श्राये। श्ली 
बुल्तान, मुहम्मद सलफ को नदी बना कर धाया। जुनंदो ने अन्य लोगो से पूछताछ के उपम्त 
झहम्मद सनफ की हत्या कर दी। इसी बीच में मल्लू खाँ ४ हजार अश्वारोहियों, ५००० 
प्रदातियों शोर २७ हाथियों वो लेकर वृक्षो के बीच मे निवल कर जहाँनुमा के निकट पहुँचा ॥ 
बि (८६) साहेव किरान नदी से अपनी सेना थे! शिविर क्री ओर पहुच चुके थे। विजयी 
सैना के भ्रप्रिम दस में से सँयिद रुवाजा तथा मुवदिशर ने ३०० वीरो सहित युद्ध विया भौर बुद्ध 
करते हुये नदी के निक्षट तक पहुँच गये | उस स्थान पर भी युद्ध छिड गया। साहेव किरान 
नें सोनजक बहादुर तथा अल्चाह दाद को आदेश दिया कि वे सँंयिद झवाजा क्री सहायता 
२९ काली नदी 
है. सम्मानित थार्मिक ब्यक्ति (सूफी) 
४ तीमरे पदर के उपरान्त । 
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सेना का यप्ताल' को प्रयानुसार प्रस्थान 


क्योकि शाहजादे प्रमोर तथा सैनिक शाही प्रादेशानुसार विभिन मार्गों से प्रस्थान कर 
रहे थे भोर भ्रव एकत्र होग़र शाही सवारी से मिल ग्येयथे, श्रतः शाही झादेश हुआ कि 
दाहिनी तथा बाईं शोर के समस्त भरी र अपने-अपने सोचें में नियमानुसार प्रस्थान करें। दायें 
बाजू की सेना में प्रमीर ज्ञादा पीर मुहम्मद भ्मीर ज़ादा रुस्तम, भ्रमौर सुलेमान शाह, यादगार 
बरलास, भ्मीर शेख नुरुहीन, श्रमीर मिश्धराव केमारी, जिमुर स्वाजा झाक बूगा तथा भ्र्य 
भ्रमीर नियुक्त हुये । बारयें बाजू की सेना युल्तान महमुद खाँ, प्रमोर जादा खलील सुल्तान, 
प्रमीर जादा सुल्तान हुमेव, भ्रमोर जहान थाह अमीर शाह मलिक छोख प्ररसलान, झोख इको 
तिमुर, सौनजक बहादुर तथा भ्रन्य अमीर नियुक्त हुये ! मध्य भाग में तूमान सान सेज़, तुमान 
कला, प्रमीर पभ्रल्लाह दाद, भरती सुल्तान तवाची तथा अन्य तूमानों एवं कूशूनों के श्रमीर 
नियुक्त हुये । इस प्रकार वे २० कोस की यात्रा करके देहली की ग्रोर रवाना हुए । 

(८४) सोमवार २२ (३ दिसम्बर) को वे भ्रमन्दी नामक किले में पहुचे। कतियल से 
पअ्रपत्दी ७ कोस पर है। सामाना, कतियल् तथा भ्रमन्‍दी के अधित्राश निवासी प्र्निपूजक 
थे। ये लोग अपने दुर्भाग्य के कारण भपने घरो को जलाकर देहली की प्लोर भाग गये । 
विजयो सेवा ने उस प्रदेश में किसी व्यक्ति वो मे देखा ? 

मंगलवार २३ (४ दिसम्बर) को भसनन्‍्दी के किले से प्रस्थान हुआ । ६ कोस याना 
ब्रके तुगलुकपुर का किला इस्लामी सेना का वेन्द्र बना! वहाँ के निवासी अधर्मी प्रग्नि- 
पूजकर थे । 

(५८५) सक्षेप में, उस किले के निवासी, जिन्हें सालुन कहते थे, भाग खडे हुये ॥ विजयी 
सेनाओो ने तुरन्त किले में श्राग लगा दी श्रौर सबको जलाकर किसी का चिह्ध शेष न छोडा। 
मंगलवार २४ (५ दिसम्बर) को विजयी सेनायें पानीपत नगर पहुँदो । तुगलुकपुर से पानीपत 

१२ कोस है। पानीपत निवासी परेशान होकर भाग खड़े हुये श्रोर वह किसी व्यक्ति का पत्ता 
मे था। उस किले में गेहूँ का एक बहुत बडा ढेर था जोकि बडी तौल से १० हजार मन जो 
१६० हजार शरई मन के बराबर था, प्राप्त हुआ । वह उस सेना को प्रदान कर दिया गया । 

हस्पतिवार २५ (६ दिसम्बर) को वहाँ से प्रस्थान किया गया । ६ कोस यात्रा करके 
पानौपत की नदी के किनारे पडाव किया गया । शुक्रवार २६ (७ दिसम्बर) को दाहिनी तथा 
बाई शोर के श्रभीर युद्ध के लिए तैयार होकर रवाना हो गये । शनिवार २७ (5८ दिगम्बर) 
को शाही श्रादेश हुआ कि दाहिने बाजू वी सेना के भ्रमीर जहाँनुमा नामक स्थान पर, जोकि 
सुल्तान फोरोज़ शाह द्वारा निभित एक भवन है भ्रोर शो देहली से पर्वत पर दो फरमख पर 
स्थित है तथा पर्वत के आँचल में यम्रुना नदी, जोकि एक बहुत बडी नदी है, बहती है, ध्राक्मरा 
(८६) करें ! सेना वालो ने कारही कजञो ग्राम से जहाँचुमा तक प्रान्नमण किया और वहाँ के 
निवाप्तियों की हत्या करदी दथा उन्हे बन्दी बना लिया। विजयी होकर वे वहाँ से खुश खुश 
वापस हुये । 

सोमवार २६ (१० दिसम्बर) को बादशाह ने पल्‍ला नामक ग्राम के समक्ष यमुना नदी 
पार को शोर लोनी नामक किले कौ ओर प्रस्थान किया। उसी दिन लोनी नामक किले पर 
पहुँच कर पडाव किया । यह किला दो नदियों के मध्य में है, एक यमुना नदी शोर दूधरी 


१ सेना को बाऊुओं में विभाजित करके। 
३ हिन्दू । 
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तथा पाँव बाँध कर डाल दिया। छप्परो के पोछे खेमे लगा दिये तथा पशुम्रों को सुला 
दिया ६ 


(६८) हिन्दुस्तान के बादशाह सुल्तान महमूद से साहेब 
क्विरान का युद्ध तथा साहेब क्विरान की विजय । 


७ रबी उस्सानी (१८ दिसम्बर) मगलवार को साहेव किरान ने युद्ध का भादेश दिया । 
समा के दाहिने बाजू में शाहह्ादा पोर मुहम्मद जहाँगीर, भमीर यादगार वरलास, प्रमोौर 
सुलेमान शाह, भ्रमीर मिज्रराव, क्रंमारी तिमुर ख्वाजा आक़ बृग्ना तथा अन्य घाहजादे थे । 
(६९) वाई और भमीर जादा सुल्तान हुसेन, झाहजादा खलौल सुत्तान, झमीर जहान श्वाह, 
शेख भ्रसलान तथा पश्रन्य भ्मीर थे। अग्रिम दल में भ्रमीर छादा रुस्तम, भ्रभीर शेख नूर्द्दीन, 
झमोर शाह मलिक तथा गन्य अमीर थे । मध्य भाग में सुल्तान स्वय था । 

(१००) झप्ुओ्नो के सेना के मध्य भाग में सुल्तान फीरोज़ झाह का पोत्र सुल्तान 
महमूद था । उसके साथ मल्लू खाँ था । बायाँ भाग तगी खाँ तथा मोर अली होजा त्तथा 
हिन्दुस्तान के अन्य सरदारों के अ्रधोत था । दाहिना भाग मलिक मुईनुद्दीन मलिक हाती तथा 
उस भू-भाग के समस्त सिपहसालारो के अधोन था । सेना में १० हजार पश्वारोही तथा ४० 
हजार पदाति अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित युद्ध के लिए उद्यत थे। पवृत रूपी हाथियों को विशेष 
रूप से तैयार किया गया था और उनके दातो को विष से भरे हुए फालो से हढ बनाया गया 
था। प्रत्येक की पीठ को पुश्ते के समान लकडियों से घेर वर मजबूत किया गया था।* 
प्रत्येह तत्ते पर कुछ वाण चलाने वाले तथा चरख3 चलाने वाले बेंठे थे। यद्यावि सस्या में 
थे साहेब क्विरान की सेना स भधिक थे परन्तु वोरता में इस सेना का कोई भो 
ने था; किल्तु प्रन्य लोगों ने हाथियों को न देखा था और यह जनश्रुत्ति सुनी थो कि “उनके 
ऊपर वाण तथा तलवार का प्रभाव नहीं होता। उतका बल इतना अधिक होता है कि 
(१०१) उसका प्रनुमान नही किया जा सकठा। वे बडे-बडे वृक्षों को झाक़परा के समय जड से 
उखाड फंकते हैं और भव्य मवनों को सकेत में तहस नहस कर डालते हैँ। युद्ध के समय 
ये सवारों को घोडे सहित सूड में लपेट कर हवा में उछाल देते हैं ।” भ्रतिशयोक्ति से परिपूर्ण इन 
समाचारों को सुनकर कुछ सेनिक भयमीत थे। साहेब क्विरान ने कुय प्लालिमों से, जो सवंदा 
उनके साथ रहते थे ओर जिनमें मौलाना शेखुल इस्लाम, संयिद जलालुल हक वद्दीन क्शी के 
पुत्र रूवाजा प्रफ़ज़ल तया मोलाना अब्दुल जब्वार जो क्राजी मोलाना नोमानुद्दीन रुवारझ्मी के 
पुत्र थे प्रबल बिया कि “तुम्हारा स्थान कहाँ होगा ?” उन्होंने भपप्रद सपाचारों से प्रमावित्त 

होकर उत्तर दिया कि “सेवकों का स्थान जहाँ स्त्रियाँ होती हैं वहाँ होगा ।” 

जब साहेद क्विरान को सेना वालों के उस भय का पता चल गया तो उनके सतोप हेतु 

प्रादेश हुप्रा कि सेना की पक्तियों को सामने से स्तम्मों की पक्ति द्वारा सुरक्षित वर दिया जाय, 
(१०२) उनके समक्ष खाइयाँ खोदी जायें, खाइयों वे सामने भंसों के यर्दन तथा पाँव, गाय की 
खाल से बाँध दें। लोहे के वहुत बड़े-बड़े कॉँटे तेयार किये गये भौर यह निरचय हुआ कि 
पदाति उन्हें सुरक्षित रखें भौर जद हाथी झाक्रमणा करें तो वे उनको हाथियों के सामने डाल दें । 


१ फ्रानशा का विचार ह कि तमूर का रिविर पशढ़ी पर रद्दा डोवा, भौर युद्ध सफ़्दरजंग के मनगरे 


में फ्तुब मीनार के मध्य के मैदान में हुआ होगा । रायासुद्दीन तुग्रहुक ने भी खसरो को उसी स्थान 
पर पराशित किया था 3 (होडदीडाला पृ० १६१) 
३ दौदन लगाये गये थे । 


३ पहिये दार झाग तथा पत्वर रस्‍्याई पकने की एक मध्य-कानीन मशौन । 
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पहुचें। वे शाही श्रादेशानुसार दो सेना के दो भाग लेकर वाधु के समान नदो पार करके सैयिद 
उत्राजा के पास पहुँचे । उन्होंन संगठित होकर आ्राक्रमण किया और बाणों की वर्षा प्रारम्भ 
कर दी। विरोधियों ने विजयी सेना की वीरता देखकर अपनी मुक्ति भागने ही में समझी 
भौर प्रथम भप्राक्रमण में ही देहनी की ओर भाग गये । सैयिद ख्वाजा ने पीछा करके उतकी 
हत्या बरनी प्रारम्भ कर दी । उनमें से बहुत से लोग मारे गये । भागते समय्र युद्ध का हाथी भी 
एिरि कर नष्ट हो गया । 


विजयी पताकाओ्रों का पूर्व में स्थित, लोनी के किले को श्रोर प्रस्थान 
तथा शाही शिविर में बन्दी काफिरो की हत्या 


(६०) छुक्रवार ३ रबी उस्सानी (१४ दिसम्बर) को विजयी पताकाझ्रों ने जहाँगुमा के 
सामने से जिसका इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है प्रस्थान क्रिया भौर पूरव की भौर लोनी के 
किच्चे की तरफ पडाव किया। उस श्राक्रमण के समय प्रतिष्ठित शाहज़ादे, भ्रमीर, तथा 
सरदार, जोकि युद्ध के लिये भेजे गये थे, राजभधिहासन के शस पाये । साहेव किरान ते स्वय॑ 
इतने युद्धों में भाग लिया था कि किसो भो सरदार ने भाग न लिया होगा । 

(६१) साहेव किरान ने युद्ध के विपय में सविध्तार झ्ादेश दिया और बताया कि किस 
प्रवार लोग दाई तथा वाई प्ोर एवं ग्रागे तथा सेना के मध्य भाग में रहें और वे किस 
प्रवार एक दूसरे के साथ हो तथा विरोधियों कै श्राक्रमण का किस प्रकार उत्तर दें। जो लोग 
उपस्थित थे उन्होंने भ्रधीनता प्रदर्शित करते हुए निष्ठापृ्बंक बादशाह के लिए शुभकामनायें 
(६२) की । उस दिन प्रमीर जहान शाह तथा भय भ्रमीरों ने यहू बात वादशाह तक पहुँचाई 
कि सिन्‍्ध नदी के तट से इस सज्िल तक लगभग १ लाख मनुष्य--हिंन्दू भ्रग्तिपृजक तथा 
मूतिपुजकू--बन्दी बनाये जा छुके हें तथा विजयी सेना के शिविर में एकत्र हो छुके हैं। सम्मव 
है कि ग्रुद्ध के दिन देहली बालो की प्रोर प्रवृत्त होकर उनसे मिल जाये। सयोग से जिस दिन 
मल्लू खाँ सेना तथा हाथियो को लेकर निक्रला था तो उन्होने प्रसन्नता प्रकट की थी। शाही 
आदेश हुमा कि लइकर में जितने भी हिदू हैं उन सब को हत्या बरदी जाय । जो कोई इस प्रादेश 
का पालन करने में विलम्ब परे उसकी भी हत्या कर दी जाय। जो कोई विलम्ब की सूचना 
दे उसे विलम्ब करने वाले के परिवार तथा धन सम्पत्ति को प्रदान कर दिया जाय। पणाही 
प्रादेशाहुसार कम से कम १ लाख शभ्रधर्मी हिन्दू जेहाद" की तलवार द्वारा मार डाले ग्रये। 
इनमें से नासिरद्दीन उमर के दल में १५ हिन्दू थे। उसने वभी किसी भेड की भी हत्या न की 
थी | उस दिन शाही आादेशानुसार समस्त १५ को तलवार का भोजन बना दिया। बादझप्ट ने 
यह भी श्रादेश दिया कि सेना के १७ व्यक्ति में से एक व्यक्ति ठहर कर हिन्दुओं की स्त्रियों 
(९५) तथा बालकों की एव लूट द्वारा प्राप्त पश्ुम्तों की रक्षा करे। तदुपरान्त शहर की पोर 
प्रश्यान करने का हृढ सकल्य कर लिया गया। ज्योतिषी शुभ नक्षत्रों के विषय में वाद विवाद 
कर रहे थे किन्तु साहेव किरान ने नक्षत्रों पर विश्वास न करके ईश्वर के भरोसे भ्रस्थाय करने 
का भझादेश दे दिया। 

(६६) साहेब क्रियन ने रविवार ५ (१६ दिसस्वर) को यमुना तट से ईश्वर की सहायता 
से प्रस्थान किया भौर नदी पार करके दूसरी भोर पडाव किया। सेना वालो ने सावधानी 
के विचार से खाई खोद कर एक पुइता बनाया--उतस पुश्ते गो “पुश्तये बहाली” कहते हैं-- 
और बूलो की डालियों तथा छप्पर से दीवार तैयार कर ली। खाई क॑ समक्ष भंसो को गर्देन 





३ धर्म-युद्ध। 
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उन हांथियो में से एक को बन्दी बनाकर तथा महावतों को पराजित करके हाथी को भैस के 
समान बादशाह के समक्ष लाया। 


(१०६) शब्रुओं के भाग जाने के उपरान्त साहेब किरान मध्याहक्ल की नमाज़ के समय 
देहली के द्वार की ओर बढे झशौर हौशे खास के निकट पडाव किया | होणे खास एक जलाशय 
है जिसे सुल्तान फोरोज शाह ने तैयार कराया था* । यदि उसके एक शोर से वार फेंका 
जाय तो दूसरी ओर तक नही पहुँच सकता । बह वर्षा के जल से भर जाता है और देहली के 
समस्त निवासी उसी से जल प्राप्त करते हैं। सुल्तान फीरोज़ शाह का मकबरा उसी के 
निकट हे । साहेब किराम के उस स्थान पर उतर पडने के कारण दरवार के अन्य भ्रमीर भी 
वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने बादशाह को बधाई देने के उपरान्त शाहज़ादो, श्रमीरो तथा 
बीरो की वीरता का वृत्तान्त एक-एक करके सुनाया । साहेब किरान ने आँखों मे आँसू भर कर 
ऐसे पुत्रों, सहायकों तया मित्रो के ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाने पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता 
(११०) प्रकट की । वास्तव मे ईइ्बर ने साहेव किरान को एक विचित्र व्यक्ति बनाया था । 
योग्यता तया वीरता में वे अद्वितोय थे । 


सुल्तान महमृद तथा मल्लू खा का शहर देहली से भागना, देहली की 
विजय तथा साहेब किरान का उनका पीछा करने के लिए सेना भेजना 


(११५) जब सुल्तान महमूद, मल्लू खाँ के साथ पराजित होकर शहर को लोटा तो 
उसने जो कार्य किया था तथा जो घृष्टता प्रदर्शित की थी उसके लिए वह बडा लज्जित हुआ; 
किन्तु लज्जा से कोई लाभ न हो सकता था। बुद्धवार को भ्राघी रात्रि में सुल्तान महमूद, 
हृदरानी नामक द्वार से तथा मल्लू खाँ बरका नामक द्वार से जो जहाँपनाह के दक्षिण में 
स्थित हैं देहली के बाहर निकल कर भाग खडा हुम तथा जगलो और बियाबानो की श्रोर 
चल दिया | जब साहेव फिरान को ज्ञात हुआ कि सुल्तान महमूद तथा भल्लू खाँ भाग गये तो 
उन्होंने भ्रमीर सईद, लिमुर ख्वाजा, झआक बूगा खान सईद, सल्दूज़ तथा श्रल्तून बख्यी इत्यादि 
(११६) को उनका पीछा करने के लिए भेजा । उन्होने शीघ्रातिश्ञीक्र प्रस्थान किया झौर 
भागने वालो को श्रधिकार मे करके अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त की | मल्लू खाँ के दो पुत्र, 
संफ खाँ जो मलिक दरफुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध था तथा खुदादाद, बन्दी बना दिये गये और 
उन्हें लौटा लाथा गया। उसी रात्रि मे अमीर श्रल्लाह दाद त्तथा झ्न्‍्य दलो के श्रमीरो को 
भादेश हुआ कि जिन द्वारों से वे लोग भागे थे उन द्वारों एव श्रन्‍्य द्वारो पर वे लोग ठहरें ताकि 
कोई भी नगर के बाहर न जा सके । 


पुद्धवार ८५ ( १६ दिमम्बर ) को साहेव किरान मंदान दरवाज्ञे से ईदगाह में पहुंचे । 
चह द्वार जहाँपनाह नगर वा द्वार है और होजे खास के समक्ष स्थित है। वहाँ बारगाह 
सगाई गई और दरबार हुम्ना । शहर के सैयिद, काजो तथा अन्य प्रतिष्ठित ध्यक्ति ससार को 
शरण प्रदान करने वाले दरवार मे उपस्थित हुए और भूमि चुम्बन के सम्मान से सम्मानित हुए । 
फ्डलुल्लाह बलखी, जोकि मल्लू खाँ का नाथव था, देहली के दीवान* वालो को लेकर भूमि 
.डम्बन बरने हेनु उपस्थित हुआ । सैयिदो, भालिमों तथा सूफियों ने झाहज्ादो द्वारा दयरण वी 
१ यद्व ढीरू नहीं दौजे खास का विररण, इब्ने वतूता की यात्रा के विवरण मे दंक्षिये । ( तुग्गहुक 
कानीन भारत मग १, १० १७६ ) । 
३ राजकीय विमण्य दलों । 
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इस कारण कि ईइवर की सहायता सर्वेदा साहेव किरान को प्राप्त होती रही है, प्रतः वे 
दोनो भोर की सेनापो की मुठभेड होव के समय पुश्ता बहाली के झाँचल में सेना के शिविर के 
सध्य में खडे थे भर चारो ओर सावधान! से दृष्टिपाव कर रहे थे । दोनो श्रोर दृष्टिपात वा रमे 
के पश्चात प्रयानुसार उन्होंव घोड़े से उतर कर ईइवर से प्रार्थवा की | 


(१०३) जिस समय साहेब किरान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तथा नमाज़ पढ़ रह थे, 
कुछ भमीरो, जो अग्रिम भाग में थे उदाहरणार्थ झमीर शेख नुरद्दीन, प्रमोर शाह मलिक तथा 
अल्लाह दाद, के हृदय में यह बात झाई कि यदि साहेब किरान मध्य भाग से दायें भाग को 
तथा हमें सहायता भेजे तो झवश्य हो विजय प्राप्त हा जायेगी । नमाझ़ के उपरान्त बादशाह ने 
झादेश दिया कि अभी सुल्तान तवाची तया रुस्तम तगी, जो मध्य के भाग में तैयार खडे थे, 
तथा उल्तून बख्थी, बस्तरी तथा मूसा रकमाल भपने दलो को लेकर दायें भाग की सहायता 
जागें। इसके भ्रतिरिक्त वादशाह ने कूथून के अमीरो मे से बहुतो को भ्रग्रिम दल की सहायताय 
(१०४) भेजा । उनके हृदय हृढ हो गये झोर उन्होंने निर्भय होकर विरोधियों पर प्ाक्रमण 
प्रारभ्म कर दिया और हाथियो को बेलो के समाव भगाने लगे। उन योद्धाग्रो की वीरता को 
(१०५) ससार में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई । विजयी सेना के झग्मिम भाग के सरदारो में से सोनयक 
बहादुर, सैयिद रुवाजा बहादुर, अल्चाह दाद, नुसरत क़ेमारी, सायन तिमुर बहादुर, मुहम्मद 
दरवेश तथा प्रन्य वौरो ने जब विरोधी सेना को देखा तो वे बाई भोर से निकल कर उनकी 
घांत में बंठ गये । जब झत्रु की सेना का अ्रग्रिम भाग सामने झाया तो वे तलवारें लेकर उन 
पर द्ृठ पडे भ्ोर एक ही झाक़मरण में पौच छ. सो की हत्या कर दी | 

(१०६) दायें भाग से शाहज्ादा पीर मुहम्मद ने भ्रपनी भसख्य सेना को लेकर श्षश्नुप्रो पर 
आक्रमण किया। भमीर सुलेमान शाह ने भी भपने घाड़े पर सवार होकर वीरता का प्रदर्शन 
किया | शाहजादा पीर मुहम्मद ने ईश्वर की कृपा से (एक) हाथी पर तलवार का वार किया । 
दाई' भोर के बीरो ने शत्रु की सेना के बायें भाग पर, जो तगी खाँ के कारण अपने स्थान पर 
डी हुई थी, झाक़मणा किया और उन्हें हौजे खास से भगा दिया। दायें भाग की सेना में 
अमीर ज़ादा सुल्तान हुसेत, जहान शाह बहादुर, गयासुद्दीन तरखान तथा श्रम्य वीरो ने शत्रु की 
सेना के बाये भाग पर आक्रमण किया। शत्रु का बायाँ भाग दो मलिक मुईनुद्दीन तथा मलिक 
हाती के कारण लोहे का पंत ज्ञात होता था पूर्णतः छिन्त मिन्न हो गया। भ्रमीर जहान शाह 
शनुप्नो के पीछे से निकल कर द्वार के निकट पहुँच गया । 

जव श्षत्रु के मध्य भाग ने, जोकि हाथियो से सुसज्जित था, प्राक्रमण किया तो श्रमीर 
जादा रुह्तम, प्रमीर शेख नूरुद्दीन तथा अमीर शाह मलिक ने उनके सामने निकल कर बडा 
(१०७) वीरता से गरुद्ध किया भ्ौर अमोर छोेख मूरुद्दीव ने तलवार का बार किया। अमीर 
शाह मलिक ने वीरता दिखल्राई । दौलत तिमुर तवाची, मगली छवाजा तथा श्रन्य दलों के 
झभीरो एवं वौरों ने साहेब किरान के सौभाग्य से हाथियों की पक्ति पर झ्ाक्रमण किया श्रौर 
उन प्रज।रो के बीच में प्रविष्ट हो गये और उन महावतो को उन पर्वत को चोटियों से भूमि 
पर गिरा दिया श्रौर उत अजगर रूपी हाथियों को बाणों तथा तलवार प्ले प्राहत कर दिया। 
शत्रु पराजित होकर भाग खडे हुये । हिन्दुस्तान के योद्धा प्राणो के भय से यथासम्प्रव वीरता 
का प्रदर्शन कर रहे ये डिन्‍्तु जिस प्रकार झाँधी के सामने मच्छर नही ठहर सकते, (उसी प्रकार) 
वे युद्ध न कर सके । 

(१०४) सुल्तान महमूद तथा भल्लू खाँ भाग कर नगर में प्रविष्ट हो गये भौर मगर के 
द्वार बन्द करा दिये । अमोर ज्ादा खलील सुल्तान ने दायें भाग से अपने वीरो की सहायता से 
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सगाते रहे । कुछ स्थानों पर घृष्ट अग्नपुजक भी लूटठमार कर रहे ये । प्रात काल समस्त 
सेना घहूर में प्रविष्ट हो गई और सेना में छुट के कारण हाहाकार मच गया । 

शुक्रवार १७ (२८ दिसम्बर) को खुली लुटमार होती रही | सीरी तथा जहाँपनाह के 
वहुत से महल लूट लिए गये । शनिवार १८ (२६ दिसम्बर) को भी इसी प्रकार लूढ होती 
रही । शाही सेना के प्रत्येक व्यक्ति ने लयमग डेढ-डेढ सौ स्त्री पुरुष तथा बालक बन्दी बनाये ॥ 
साधारण से साधारण व्यक्ति को २० दास प्राप्त हो गये थें। जवाहरात, मोती, याकूत, होरे, 
नाना प्रवार के वस्‍्त तया सोने चाँदी के वर्तत और सुल्तान अलाउद्दीत के समय के जो सन्‍्के 
प्राप्त हुये उनका यदि उल्लेख किया जाय तो उनमें से एक भाग वी जो कल्पना हो सकती है 
उमसे नौ य्रुना अधिक प्राप्त हुआ था । 


(१२१३) रविवार १६ (३० दिसम्बर) को प्राचीन देहती की झोर झाक़मण किया 
गया । बहुत से अघर्मी हिन्दू उस नगर में भाग गये ये और जामा मस्जिद में एकत्र हो गये 
थे। वे अपनी रक्षा तथा युद्ध के लिए तैयार थें। अमीर शाह मलिक तथा भ्रली सुल्तान 
तवाची ५०० वीरो को लेकर उस झोर वढे और उन्होने शत्रुओं को तलवार के धाद उतार 
दिया । हिन्दुओं के छिरो का दुर्ज झ्रागाश तक पहुँच गया और उनका दारीर पक्षियों का 
भोजन हो गया। 

उस दिन प्राचीन देहलो के सब लोग नष्ट कर दिए गये । वहाँ के निवासियों में से जो 
लोग शेप रहे उन्हें बन्दी बन। लिया गया | कुछ दिनो तक लगातार बन्दियो को नगर के बाहर 
लाया जाता था तुमानों तथा कूशुनों के अमीरो में से प्रत्येश एक समूह को वन्दी बता लेता 
(१२४) था । उनमें से कई हजार कलाकार थे। शाही भ्रादेश हुमा कि कलाकारों वी शाह- 
जादो, श्राग्राओ्नों तथा अमीरो में, जोकि उपस्थित थे, बाँट दिया जाय । जो शाहज़ादे तथा 
आगा अपने अपने स्थान पर थे उनके लिये कलाकारो को उनके सेवकों को दे दिया जाय । 

साहेव किरान की यह झाकादा थो कि वे समरकन्द में तराशे हुए पत्थरों की एक 
जामा मस्जिद का निर्माण करायें, अत उन्होंने यह झ्रादेश दिया कि पत्थर काटने वालो को 
शाही सेवा वे! लिए पृथक्‌ कर लिया जाय | 

(१२५) इन तीन नगरो, जिनका उल्लेख क्या गया, में से सोरी एक गोल चहार- 
दीवारी से घिरा हुआ है। प्राचीन देहली भो उसी प्रकार वो एक चहारदीवारी से, जो उससे 
बडी है, घिरा हुआ है। सीरी तथा सोरी की चहारदीवारी से, जो उत्तस-पुर्व में स्थित है, 
प्राचीन देहलो की चहारदीवारी तक, जोकि दक्षिण परचम में है, दोनो शोर दीवार खिची 
हुई है । उसे जहाँपनाह कहते हैं । वह देहली से वडी है। सोरी से जहांपपाह्‌ वी शोर तोन 
द्वार खुनने हैं भोर चार द्वार बाहर को शोर । जहाँपनाह में १३ द्वार हैं, ६ उत्तर-पर्चम 
भौर ७ दक्षिण-पूरव की ओर । देहली से जिनमें यह तीन नयर हैं ३० द्वार बाहर बी ओर 

खुनते हैं । 
साहेब किरान का देहली से पिजय प्राप्त करके हिन्दुस्तान के प्रन्य 
स्थानों की शोर घुद्धू के उदय से प्रस्थान 
(१२६) साहेद ब्रिरान ने १५ दिन तवः देहली में विश्राम किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
हिन्दुस्तान वे भन्य स्थानों बी मोर मुशरिको* तथा विद्रोहियों वे विनाश वा भादेश हुप्ता। 
प्रस्थान के समय साहेव क्रान ने भादेश दिया कि सैंयिद, बाजी, श्रालिम तथा सूफी जहाँपनाद 
१ इक शरर॒र को सच्चा छे साथ अय ईखरों को मानने वने। 
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आधंना की । अ्रमीर छादा पीर मुहम्मद, श्रमीर सुलेमान शाह, श्रमोर जहान शाह तथा अन्य 
अमीरो ने उनकी प्रार्ध नायें बादशाह के समक्ष प्रस्तुत की । बादशाह न॑ उनकी प्रार्थना स्वीकार 
(११७) करे देहली वालो को शरण प्रदान कर दी। प्रथानुसार विजयी पतावायें तथा 
नवकारे द्वारो के ऊपर चढाये गये श्ौर विजय तथा सफलता के सुसद समाचार हिसार फीरोजा 
से भ्राकाश तक गूँजने लगे | नगर में जितने भी हाथी थे उन्हे सजाकर इस्लाम वो शरण प्रदात 
करने वाले दरवार में उपस्थित किया गया । हाथियों ने साववोस" की प्रयानुसार भूमि पर 
(११८) सिर रखा भ्ौर जिस प्रकार लोग शरण चाहते हैं उन्होंने भी एक साथ नारा लगाया । 
१५० हाथी बादशाह के श्रधिवार में आ गये । लौटने के उपरान्त उनमें से कुछ वो शाहजञादा 
के लिए उनदे राज्यों में भेज दिया गया। कुछ को समरकन्‍द में लाया गया । उनमें से दो को 
तबरेज़ भेजा गया । 

शुक्रवार १० ( २१ दिसम्बर ) को मौलाना नासिरुद्दीन उमर को इस बात के लिए 
नियुक्त क्रिया गया कि वह श्रन्य प्रतिष्ठित लोगो को नगर में लायें ग्रौर साहेव किरान के 
नाम का सुत्वा पढा जाय । इससे पूर्व यह प्रथा थी कि फीराज दाह तथा भूतकाल के सुल्तानो 
का खुत्वा पढा जाता था । यह प्रथा समाप्त कर दी गई। सुत्वे को साहेब किरान के नाम से 
सम्मान प्राप्त हुआ | दवीरो' तथा मुन्शियो ने प्रसिद्ध विजय का उल्लेख विभिन्न प्रदेशों मे 
(११६) पहुँचा दिया । साहेव किरान की विजय तथा युद्ध का हाल ससार के कोने-कोने मे 
प्रसारित हो गया । दीवान के मुन्शियों ने शाही श्रादेशानुसार नगर में प्रविष्ट होकर श्रमानी 
के धन का विवरण तैयार करके कर वसूल करने वालो को कर बसूल करने के लिए नियुक्त 
कर दिया। 

(१२१) बृहस्पतियार १६ ( २७ दिसम्बर ) को एक शाही सेना ( तैमूर बी सेना ) 
देहली द्वार पर एकत्र हो गई थी। बादशाह ने उनके विषय में श्रादेश दिया किः प्रतिष्ठित श्रमीर 
उन लोगो को ऐसा करने से रोके, किन्तु उस स्थान वालो के भाग्य में विनाश लिखा जा चुका 
था, भरत उसके कारण उपस्थित हो गये ॥ 

इस बीच में कुछ बेग़मे, चलपान मलिक श्षाग्रा3 तथा अन्य बेगमें हज़ार सुतून को, 
जिसे मलिक जीता ने जहाँपनाह में बनवाया था, देखने के लिए शहर में प्रविष्ट हुईं ॥ प्रतिष्ठित 
दीवान के श्रमीर तथा मुन्शी उदाहरणार्थ जलालु इस्लाम तथा भ्रन्य लेसक द्वार पर बडे हुए थे 
और प्रमानी के घन का लेसा तैयार कर रहे थे । इसी बीच में कई हजार सवारो ने, जो शकर 
तथा अनाज से सम्बन्धित शाही थ्ादेश लिए हुए थे, शहर की झोर प्रस्थान किया। शाही 
श्रादेश दिया जा चुका था कि उस प्रदेश के निवासियों तथा श्मीरों मे से जो लोग विद्रोही 
हो गये थे भौर शहर से भाग गये थे उन्हे बन्दी बना लिया जाय। इसी कारण भीतर भी 
शाही सेना का जोर हो गया । क्योकि शप्रु की सेना के बहुत से लोग भाग कर नगर में प्रविष्ट 
हो गये थे भौर भ्रग्निपूजक हिन्दुओं के समूह देहली से सीरी, जहाँपनाह तथा प्राचीन देहली पर 
आ्राकररण कर रहे थे और वहाँ के बहुत से अधमियो ने श्रपने घरबार को परिवार सहित जला 
डाला था, भ्रत शाही सेता वालो ने लूट मार प्रारम्भ कर दी । हिन्दुओ की ध्रृष्टता के बावज्भुद 
अमीरो ने द्वार बन्द कर लिए थे ताकि बाहर की सेना भीवर प्रविष्ट न हो पाये और भीतर 
(१२२) अश्ञान्ति न हो, किन्तु उस शुक्रवार की रात्रि मे विजयी सेना के लगभग १४ हजार व्यक्ति 
कोट के भीतर थे । वे रात्रि के प्रारम्म से प्रात काल तक लूटमार करते रहे तथा घरों में आग 

२ भूमिचुखन | | 
१ पन्न ब्यवद्ार करने वाला ॥ 
३ बह तैमूर की पत्नी थी । 
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(१३०) ने मेरठ के किले पर छाया डाली ॥ उसी समय झ्रादेश हुआ कि दलो के अमीर अपने 
अपने समक्ष लाइयाँ खोदें | रानि के समय प्रत्येक दुर्ज तथा वारे* वे समक्ष १०,१५ गज खाई 
खोद दी गई । अग्निपूजक यह हाल देवकर घवटा उठे और दविस्मित हो गये और उनके हाथ 
पैर बेकार हो गये । 

दूसरे दिन ग्रमीर शल्लाह दाए अपने अथीन दलों सहित जो वफातारर कहलाते थे 
तथा कूचीनोरे में से थे कले के द्वार पर आये। ग्राज़ी तकबीररं के नारे लगाने लगे। 
उसके सेवको में से एक व्यक्ति सराय नामक ने जो कलन्दर का पुत्र था बसे शागे बढबर 
ड़िले के युर्ज पर कमन्‍द फेंकी और वारे के ऊपर पहुँच गया। तत्पश्वात्‌ अन्य वीर भी किले 
पर पहुँच गये और स्स्तम वरलास प्रतीक्षा किये विना ज्िले के सरदारों अर्थात्‌ इलयास ठ्गानी 
तथा यानेशवरी के पुत्र दी गदेंनें कुत्तों के समान बाधकर बादशाह के दरबार में उपस्थित 
हुआ । अग्तिपूजक लफो जोकि उस किले वालो में सवसे श्रधिक प्रतिप्ठित था, मारा गया । 

(१३१) वृहस्पतिवार पहली जमादी उल अज्वल (१० जनवरी) को विले के थेष 
अग्निपूजकों की तलवार द्वारा हया होने लगी और उनके स्त्री तथा बालक बन्दी बनाये जाने 
लो। बादशाह के झादेशानुसार खाइयों में आ्राग डाल दी गई और उस ब्रिले के बुर्जे तया 
बारे को मूमिसार कर दिया गया । यह विजय अन्य विजयो की अपेक्षा बडी महत्वपूरेण थी । 
(१३२) जो ड्िला तुर्माशीरी द्वारा भी विजय न हुआ था उसे ईश्वर में साहेव किरान के जिए 
सरल बना दिया। 

साहेव किरान ने इतनी अधिक योग्यता तथा वीरता के बावजूद श्षिल्रे के वितय के 
पूर्व किले वालो को पत्र लिखने का आदेश दिया। भुन्शियो न पत्र में लिखा कि “हमारी 
तुर्माथीरी बादशाह से बया तुलना ” यव यह वावय पटे गये तो साहेव क्रिरान ने अ्रमतु्ट 
होकर मुस्धियों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा दि वे दित्रें कि “कुर्माणीरीं सां मेरे पूर्व 
हो छुका है ब्यौर भुम से श्रेष्ठ है।” 

(१३३) इससे पता चलता है दि अत्यधिव सम्मान तथा गौरव प्रास बर लेये वे वाद भी 
साहेब छ्विरान में किसी प्रकार वा अ्रन्िमान उत्पन्न न हुन्ना था । 
अ्रग्निपुजकों से गंगा नदी पर युद्ध 

मेरठ के कले पर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त साहेब कवि राप ने उसी वृहस्पतिवार 
पहली ज्मादी उल अव्वल (१० जनवरी) को आदेश दिया कि अमीर जहाँपनाह वायें भाग वी 
सैना वो लेकर युद्ध हेतु यमुना नरी के ऊपरी भाग की ओर प्रस्थान करे मौर उस ओर मे 
अस्तिपूणकों का विनाश करे। उन लोगों ने झादेश के पालद हेतु ब्रामू नदी बे तटदसे 
प्रम्धात क्या । ससार को विजय करने वाठी प्रताकाओ+ ने गंगा नदी की झोर प्रस्थान 
विया। मेरठ के विले तथा गगा नदी के बीच में १४ कोस की दुरी है। उस मार्ग में अमीर 
(१३४) सुलेमान ब्याह विजयी सेनाप्नो मे सिता। उन लोगों ने उस स्थान के शासव्रास के 
भस्निवृजको से युद्ध करने के उद्देश्य से ६ कोस यात्रा बी और भसुरा नामक ग्राम में शाही 
सिविर लगे । राधि में वही विश्वाम किया गया। शुक्रयार २ (११ जनवरी) वो प्रात काव 
वहाँ से प्रस्थान हुप्रा । झाही सेनायें गया नदी वी घोर बलों और दीरोडपुर ग्राम में पहुँची | 
सम्पवत फउ्चका कोई भग * 
हिलेदी * 
छाशयर ने सैनिक । 
अस्जाहो भदछर-- सत।|इ” मदन है । 
धैमूर की सेना । 





नकल 
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वी थामा मस्जिद में एकत्र हो। विश्लेष सेवयों में से एक वो उनसे उपर इस श्राशय रे 
दारोगा" नियुत्त किया गया वि विजयी सेना के प्रस्थान बरने के वबारण् उन सोगा वो 
किसी प्रवार का वष्ट न हो । 

बुद्धवार २२ रबी उल झ्रासिर ८०१ हिं० (२ जनवरी १३६६ ई०) वो बादशाह ने एप 
पहर दिन के उपरान्त जहाँपनाह से प्रस्थान विया और फीरोज्ञावाद पहुँचे, जो वहाँ से तीन कोस 
वी दूरी पर है। कुछ क्षण वहाँ पर रप बर उस स्थान के प्रविद्न स्थानों वे दर्शन बिये। 
फीरोजाबाद वी मस्जिद मे, जो यमुना-तट पर तराधे हुये पत्थर थी बनी हुई है, नमाज पढ़ी 
तथा ईइवर के प्रति कृतज्ञता प्ररट की । थव ये सवार होवर फीरोजाबाद द्वार के बाहर नियले 
तो सैमिद शम्सुद्रीन जोबि' तिरमिज वे सेयिदों से सम्बन्धित थे तथा भ्लाउद्दौद नायव शेख 
कोवरी जोकि इससे पूर्व विजयो स्लिविर से राज़दुत बनायर लाहाबुर (लथा) तथा कोटला'* 
वी भोर भेजे गये थे पहुँचे प्रौर उन्होंने नियेदन किया दि उस स्थान बे छझासक बहादुर 
नहार) ने श्राज्ञावारिता प्रदर्शित वी है। शुत्रवार वे दिन बह दरबार में भूमि चूमने बा 
सम्मान प्राप्त बरेगा । 

(१२८) जब बद्धीराबाद ये निकट जहाँनुमा वे! उस श्लोर पठाव हुआ तो बहादुर नहार के 
भेजे हुए दो तोते राजदूतो ने प्रस्तुत फ्यि भौर यह निवेदन क्या कि वे दोनों तोते तुगबुव' 
शाह भे राज्यकाल से जीवित हैं भ्रौर बहुत समय तऊ वे सुल्तानों वी सभाप्रो में मीठी मीदी बातें 
बरते रहे हैं। साहेव क्रान ने उन पक्षियों वी प्राप्ति को झपो लिए बद्य शुभ समभा प्रौर 
वे वद्धीराबाद से कूच करने यमुतरा नदी पार बरवे' ६ कोस यात्रा वे उपरान्त मौदूला ग्राम में 
उतरे। शुक्रवार २४ (४ जनवरी) को मौदूला प्राम से प्रस्थात करके ६ कोस की यात्रा मे 
उपरान्त वत्ता नामक ग्राम में शाही शिविर लगे। उस दिन बहादुर नहार तथा उसवा पुप्र 
कुल्ताश उचित प्रकार वे उपद्ार लेबर शाही दरबार में उपस्थित हुये झौर भूमि चूमने वे 
सम्मान से सम्मानित हुये । 

(१२६) शनिवार २५ (५ जनवरी) वो पत्ता से प्रस्थान वरके वागपत में पडाव हुआ । 
इन दोनो स्थानों के बीच में ६ कोस की दूरी है। रविवार २६ (६ जनवरी) वो बागपत 
से प्रस्थान करवे' ५ वौस यात्रा ये उपरान्त श्रसार भामक ग्राम मे, छो दो वदियों वे! मध्य में 
है, पडाव हुआ । दो दिन तक उसी मझजिल पर पडाव रहा । 


मेरठ फे किले की विजय 
क्योकि मेरठ का बिला हिन्दुस्तान के क्लो में वढा प्रसिद्ध था शत साहेव किरान ने 

रविवार २६ रबी उल भासिर (६ जनवरी) को रस्तम तगी बूगा, भ्रमीर शाह सलिया तथा 
अपीर श्रह्लाह दाद वो आसार नामक ग्राम से उमर कोट के द्वार पर भेजा । उन लोगो ने मगलवार 
२८ (८ जनवरी) को वहाँ से समाचार भेजे वि इलयास ऊगानी, मौदाना भहमद थानेश्वरी 
का पुत्र तथा सफी शग्निपूजब अपने भ्रग्निपृूजव दलो को लिए हुए मेरठ के किले में बन्द हैं भौर 
युद्ध के लिए उद्यत हैं। ये कहते हैं कि तुर्माशीरी बादशाह इस किले के द्वार तक झ्ाया बिन्‍्तु उसे 
विजय न कर सवा । साहेब किरान इस बात से बडे कुपित हुए और उन लोगो ने तुर्माशीरी 
खान के प्रति जो धृष्टता की थी, उससे वे बडे द्रोघित हुए। वे उसी दिन मगलवार को 
मध्याह्नीपरास्त की नमाज के बाद १० हजार सवारो को लेबर चल खडे हुए और २० कोस 
यात्रा की । बुधवार २६ (£ जनवरी) को मध्याद्वोत्तर की समाज के समय विजयी पताकात्रो 

१ रचक; प्रवन्धक 

२ आईने अकबरी के अनुसार आगरा प्रान्त के तिजारा सरकार में 

३ बहादुर नादिर । 
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भर देहली तक, जो उस देश की राजघानी है और जिसका सविस्तार उल्लेख हो इुका है, 
पहुँच गये । देहती की विजय के उपरान्त गया मरी पार करके उस स्थान तक, जिसकी चर्चा हो 
रही है, युद्ध करने के लिए पहुँचे । 

(१४७) उस दरें में अस्निपूजनकों का एक समूह उस समय तक विद्यमान था और उनके 
प्रात ग्रत्यधिक घन सम्पत्ति तथा मवेज्ञों इत्यादि थे। सोमवार ५ जमादी उल श्रव्वल 
(१४ जनवरी) को विजयी पताकायें कोपला दरें बी ओर बढीं । दुप्टो को अपनी सख्या की 
अ्रधिकता पर श्रभिमान था और वे युद्ध के कुत्सित विचार से उस स्थान पर डटे हुए ये। श्वाहो 
सेना में दाहिदी ओर अमीर जादा पीर मुहम्मद तया अमीर सुलेमान झाह थे । वाई भ्ोर भी 
प्रतिष्ठित अमोर नियुक्त किये गये थे । मध्य भाग में अमीर शाह मलिक तथा अन्य शझाहज़ादे 
थे। इस्लामी सेना के तक्वीर के नारो को सुनकर झतश्रु पवंतों में भाग गये, भ्रौर इस्लामी सेना 
(१४८) ने उनका पीछ्धा करके उनकी हत्या करनी प्रारम्भ करदी। अत्यधिक घन सम्पत्ति 
प्राप्त हुई । 

उस प्रदेश के मुझरिकों के अघुम अस्तित्व के समाप्त हो जाने के कारण विजयी 
पताकायें उसी दिन वापस हुईं और गगा नदी पार करके नदी तट पर मध्याद्धोत्तर को 


नमाज पढने के लिए रकी । तत्पस्चातु उन्होंने गया नदी के बहाव की ओर ५ कोस को यात्रा 
करके पडाव किया । 


साहेब किरान की हिन्दुस्तान से वापसी 

(१४६) मगलवार ६ जमादी उल अव्वल (१५ जनवरी) को साहेव क्रिरान ने गया मंदी 
के तट से प्रस्थान किया | भ्रमीर सरदार अपने-अपने मीचों को ओर पहुँच गये । साहेव 
किरान ने प्रादेश दिया कि खेमे लगाने वाले चले जायें और खेमों को शाही सवारी को सौंप 
जायें। बुद्धवार ७ (१६ जनवरी) को ६ कोच की यात्रा के उपरान्त पडाव हुम्ना। इस 
मजिल तथा खेमो के वीच में ४ कोस की दूरो थी। उस स्थान पर यह समाचार प्राप्त हुप्ता 
कि सिवालिक पर्वत के दर्रों में श्रत्यधिक ग्रग्निपूजक तथा दुष्ट हिन्दू उपस्थित हैं । 

(१५०) जब साहेव क्विरन को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने श्रादेश दिया कि जो विजयी 
सेना सेमों में है वह उस पवंत को शोर प्रस्यान करे। साहेव क्विरान स्वय श्षीघ्तातिशीघत्र 
प्रस्थान करके उस स्थान तक पहुँच गये । सिवालिक पवंत ६ कोस रह जाता था| उन्हेने 
वहाँ पडाव किया । उस स्थान पर खलोील सुल्तान तया अमीर शेख मूरुद्दीन खेमों से भाकर 
शुभ सवारी से मिले। प्रमीर सुलेमाव शाह तथा भ्रन्य भ्रमोरो ने नम्नतापुर्वक निवेदन क्या 
कि विजयी पताकायें लौद जायें तथा साहेव क्िरान विश्वाम करें झौर हम लोग इन हिन्दुओं 
पर झारुमण करेंगे तथा उनके अभिमान को नष्ट कर देंगे । 


(१५१) उसी दिन साहेद क़िरान ने आदेश दिया कि भ्रमीर जहान शाह, जो बायें भाग 
की सेना का झमीर था भोर जो इससे पूर्व यमुना नदी के ऊपर प्राक्रमण वे लिए भेजा गया 
था, उपस्थित हो । अमीर जहान दाह शाही प्रादेशानुसार उपस्थित हुमा । 
सिवालिक पर्दंत पर श्राक़्मर 

साहेद क्िरान ने शनिवार १० जमादो उस घब्बल (१६ जनवरी) वो सिंदालिक 
पंत पर भाकमण करने के लिए प्रस्थान दिया । उस दरें में एक राय था जिसका नाम 
इहरोड था। वास्तव में वह बद्य अनसागा था। उसने भत्यधित मनुष्य एकत्र कर लिये थे 
भौर पर्वत वो हृढ़ता पर अमिमानी था। विजयो सेना के दाहिने माय के! भ्रमीर दादा पीर 
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तो वे उस दुप्ट वी श्रोर बढ़े शौर उस पर श्राक्रमण वरबे उसे धोडे पर से भूमि परगिश 
दिया गया । उसकी ग्रीवा में रस्सी बाँध कर साहेव किरास के पास लाया गया। साहेव 
किरान ने उससे उसके विषय में यूछा, किन्तु उत्तर देने के पूर्व ही उसको मृत्यु हो गई। 

(१४३) उसी समय यह समाचार प्राप्त हुत्र कि कोपला के दरें मे जो इस स्थान से 
दो कोस की दूरी पर है ब्म्तिपूजक, हिन्दुओं का एक बहुत बडा दल एकत्र है! इस यात्रा में 
एवं जगल मिलता है जिसमे इतने अधिक वृक्ष है कि वायु भी वडी कठिनाई से उसे पार कर 
सकती है। साहेव किरान ने उस दिन दो बार स्वय युद्ध में भाग लिया था भौर यह विश्राम 
का समय था| जब उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई तो वे श्रपने कुछ विश्वस्त दासो तथा कूघूत के 
अमौरो को लेकर उस दर की भ्रोर बढे । क्योकि मार्ग मे बडा वठिन जगल था तथा हिन्दुपों 
की सख्या अधिव थी थ्रौर शाही सेना कम थी श्रतः साहेब क्रान के हुदय मे यह बात श्राई 
कि इस समय पुत्र पीर मुहम्मद तथा सुलेमान शाह पहुँच जायें तो यह परमेश्वर वी विचित्र 
लीला होगी। उन्हे ३ दिन पूर्व प्राक्रमण हेतु एक दूर के स्थान भेजा गया था भौर 
यह झाशा न की जा सती थी कि वे उपस्थित हो जायेंगे। क्यीवि उन्होने पीरोजपुर के 
(१४४) युद्ध में नदी पार की थी झ्लौर उनका यह विचार था कि विजयी सेनायें उस शोर नदी 
को पार ने करेंगी, अत, उसी दिन रविवार को भध्याद्धोत्तर तथा सायवाल वी नमाज़ के 
समय के भध्य में वे पहुँच गये और सबने मिल बर उन अग्निपुजकों पर झाक़मर कया। 
उन मागंश्रप्टों में से बहुत से लोगो को तलवार के घाद उतार दिया भर इस्लामी सेना को 
अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त हुई । उस एक ही दिन में साहेब किरान ने स्वयं काफिरो से ३ युद्ध 
किये श्रोर बह एक विचित्र बात है। सायकाल विजयी सेनायें लूट की अपार धन सम्पत्ति लेकर 
दूसरे युद्ध के पडाव पर लौट आई । 


कोपला दरें के अग्निपुजकों फा विनाश तथा एक्र पत्थर का उल्लेख जो 
गाय के समान था श्रौर जिसे मार्म-अ्रष्ट हिन्दू पुजते थे । 


(१४५) कोपला दर्रा ऐसे पर्वत के आँचल में है जहाँ से गया नदी बहती है। वहाँ से 
१४ कोस की द्वूरी पर एक ऐसा पत्थर है जिसका रूप गाय के समान है। उस नदी का जल 
उस पत्थर से निकलता है। हिन्दुस्तान के मार्ग अ्रप्ट उस पत्थर वी पूजा करते हैं श्रोर चारो 
और से उस दरें में पहुँच कर योग उसके द्वारा ईश्वर के निवट पहुँचने को इच्छा करते हैं भौर 
श्रपने मुर्दों को जला कर उनकी रास उस नदी में डालते है और इसे अपनी मुक्ति का साधन 
(१४६) समभते हैं। वे सोना चांदी भी उस नदी मे फेक्ते हैं। जीवित लोग भी उस नदी में 
प्रविष्द होबर अपने सिर पर जल डालते हैं तथा श्रपने सिर तथा दाढी के बाल मुडवाते है । 
इसे वे उसी प्रकार से पूजा समभते हैं जिस प्रकार से मुसलमान हज करते हैं। अबू नसर 
उत्वी ने हिन्दुस्तान के काफिरो का हाल तथा इस नदी के सम्बन्ध मे उनके अ्रपविश्र विश्वासो 
का उल्लेख 'किताबे यमीनी” में क्या है। नासिरुद्दीन सुउुक्तिगीन तथा उसके पुत्र सुल्तान 
महमूद ने वर्षों तब हिन्दुस्तान मे युद्ध क्या तथा वहाँ के प्रदेश एवं बिलों पर विजय प्राप्त 
की । सुल्तान महमूद ने शपने राज्य के अन्त में इस ओर की विजय पर ध्यान दिया भझौर 
इह्लामी सेना को इस स्थान तक पहुँचाया ! यर्मानी के लेखक ने महमूद के इस युद्ध का बडा 
महत्त्व बताया है। साहेब विरान ने पहले हो आक्रमण मे हिन्दुस्तान की झोर इस प्रवार 
प्रस्थान क्या कि कुछ झाहजादो तथा अमीरो को सेना सहित एब मार्ग से भेज दिया झौर 
स्वय सेना लेकर दूसरे मार्ग से अग्रसर हुये | दोतो दला ने मार्ग में जितने भो प्रदेश, किले, 
ग्राम सथा सामान थे, सब पर विजय श्राप्त कर लो और दुप्ड काफिरों को पराणित कर दिया 
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शुकृवार १६ (२५ जनवरी) वो साहेब किरान उन दो पव॑तों के दर्रो के मध्य से पुन 

सिवालिक पर्व॑त में पहुँच गये | उस मज्िल से नगर कोट तक १५ फरसख' की दूरी थी। उस दर 
में इतने कठिन जगल थे कि उसवा उल्लेख सम्भव नही। श्रग्निपुजको तथा दुष्ट हिन्दुओं की 
सख्या उससे भी भ्रधिक थी । साहेव किरान से काफिसे के विनाश हेतु ऐसे भयप्रद जगलों में 
प्रविष्द होना स्वीकार किया । क्योकि बायें भाग की सेना, जो अमीर जहान शाह के अ्रधीन थो, 
तथा खुरासान की दो सेनाग्रो ने दो दिन पूर्व बहुत कम लुट को धन सम्पत्ति प्राप्त की थी 
अत शाही भादेश हुआ कि वे लोग युद्ध के लिए भ्रग्नतर हो। उस दिन सायेन तिमुर अग्रिम 
भाग में था। उसने एक पहर दिन के उपरान्त विजयो शिविर में प्राकर निवेदन किया कि 
अग्निपूजकों तथा हिन्दुओं का इतना बडा समूह एकत्र हो गया है कि उसका श्रनुमाव भी नही 
किया जा सकता । साहेव किरान स्वय खडे हो गये ॥ दाहिने भाग की सेना तथा खुरासान 
की सेना ने झादेशानुसार युद्ध के लिए प्रस्थान कया और उन्होने एक वृत्त बनाकर हिन्दुओओ 
(१५८) की हत्या प्रारम्भ कर दी और धअ्रत्यधिक धने सम्पत्ति प्राप्त की। उसी दिन 
मध्याह्नोत्तर की नमाज के समय अमीर श्षेप्र तुरुद्दीग तथा अली सुल्तान त्षवाची के कूशुन से यह्‌ 
समाचार प्राप्त हुआ कि वाई ओर एक दर्रा हैं ग्रौर उस स्थान पर इतने अधिक अग्निपूजक 
एकत्र हैं. कि उनका अनुमान लही किया जए सकता) साहेव किरान ने तत्काल उस दरे 
की भ्रोर प्रस्थान किया और अ्रादेश दिया कि अमीर शेख नुरुद्दीन तथा झली सुल्तान तवाची 
उन मार्मअ्रष्टा पर आक्रमण करें। उन्होंने अ्रादेशानुसार प्रस्थान किया भौर प्रत्येक दिशा से 
रक्त प्रवाहित हो गया । विजयी पताका पर्वत की चोटी पर गाड दी गई। 

साहेव किरान उस पर्वत की चोटी से देस रहे थे कि वीरता तथा जगल के सिंह उस 
दरें मे पैदल प्रविष्ट होकर किस प्रकार जेहाद कर रहे हैं। जब बहुत से काफिरों की हत्या 
(१५६) हो गई दो शेप भाग खडे हुए। विजयी सेना अपार धन सम्पत्ति लेकर थापस हुई 
भौर वे बादशाह द्वारा सम्मानित किये गये । साहेव किरान सायवाल की मसाज तक झंस 
पर्वेत पर विराजमान रहे । उन्होंने भदेश दिया कि सैयिदों में जिस किसी को सूट की धन 
सम्पत्ति न प्राप्त हुई हो उसे भी उसमें से कुछ दिया जाय । लूट की घन सम्पत्ति के श्रत्यधिक 
होने के कारण जो वोई जितनी भी अपने अधिकार मे कर सकता था उसने वह अ्रपने 
अधिकार में की । 

एक मास के भीतर प्रर्थात्‌ १६ जमादी उल श्रव्वल ( २५ जनवरी ) के प्रारम्भ से १६ 
जमादी उल आाणिर (२३ फरवरी) तक शाही सेनायें सिवालिक पर्वत तथा कोवा पर्वत के मध्य 
में रही भ्रौर तदुपरान्त जम्मू पहुँची।इस बीच मे काफिरो, मुशरिको तथा अग्निपूजको से 
२७० युद्ध हुये । 

(१६०) इस ३० दिन के मध्य में हिन्दुओं के बडे-वडे किलो में से ७ किलो पर 
अधिकार प्राप्त हुआ । यह किते अत्यन्त हृढ थे। वे एक दूसरे से एक या दो फरसख की दूरी 
पर स्थित थे। उन स्थानों के प्रत्येक किले दाले दूसरे किले वालो के विरुद्ध थे और फ्रधिवाश 
उन स्थानों के निवासी पिछले सुल्तानो के राज्य-काल में जिज़या श्रदा करते थे। इसबीच 
में उहाने मुसलमानों की अघीनता समाप्त कर दी थी और जिज्या देता बन्द कर दिया था, 
अत उन लोगो से युद्ध करना तथा उनका रक्तपात दरीग्रत के झनुमार उचित था । 

उन क्लो मे से एक किला शेखू का था। वह मलिक शेख कोकर के सम्बन्धियों का 

_॥। वहाँ के निवासी मुसलमानों के एक समूह द्वारा, जो उन लोगो के मध्य में था, भाजञाकारी 
३ एक फ़रसख लगभग १८००० फीट के बराबर दोता था। 
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(१५२) मुहम्मद तथा अमीर सुलेमान शाह, बायें भाग के अमीर जादा सुल्तान हुसेत तथा प्मीर 
जहान शाह, मध्य भाग के आप्रिम दल के ग्रमीर शेख नुरुद्रीन तथा श्रमीर शाह मलिक एवं 
दायें, बायें तथा मध्य भाग के समस्त अमीरो ने वीरता प्रदर्शित बरते हुए काफिरो से युद्ध 
करने के लिए प्रस्थान किया । साहेव किरान ने उस दरें के दहाने पर पडाव किया और 
(१५३) अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त की। साहेब किरान ने आदेश दिया कि शक्तिशाली 
लोगो मे से जिस किसी ने ३, ४ सौ गायें पकडी हो वे उनको शक्तिहीन लोगो को वाट दें । 
उस्त परोपकार के कारण सेना के समस्त अभ्रवारोहियो, पदातियों तथा छोटे बडे लोगो को 
लाभ हुम्रा और कोई भी उस लाभ से वचित न रहा। रविवार की रात्रि मे साहेब किरान 
ने भ्रमीर ज्ादा पीर मुहम्मद के शिविर मे विथाम किया । 

(१५४) विजयो पताकाग्रो ने उस स्थान से प्रस्थान करवे बहरा ग्राम में, जो बकरी 
के विकट था तथा मियापुर की विलायत (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध था, विश्वाम किया। 
सोमवार १२ (२१ जनवरी) को बहरा से प्रस्थान हुप्रा श्रौर ४ कोस यात्रा की गई झौर 
सारसादा की शिक के स्थान पर पडाव हुप्ना । सेना के पास लूट की अत्यधिक धन-सम्पत्ति 
होने के कारण प्रस्थान धीरे-धीरे हो रहा था। नित्य ४ कोस से भ्रधिक चलना सभव भ था। 
मंगलवार १३ (२२ जनवरी) को वहाँ से प्रस्थान करके विजयी सेवाग्नो का कुरदुश् श्राम में 
पडाव हुआ । इन दोनो पडावों के बीच की दूरी लगभग ४ कोस थी । 


सिवालिक पवंत के भ्रन्य क्षेत्रों के जंगलों में युद्ध 

बुद्धधार १४ जमादी उल अव्वल (२३ जनवरी) को साहेव किरान ने कुनदृच्ध से प्रस्थान 
किया भौर यमुना नदी पार करके सिवालिक पवंत के दूसरे क्षेत्र में पडाव किया। उसी 
दिन समाचार प्राप्त हुआ कि हिन्दुस्तान के रतन नामक एक राय ने बहुत बडी भीड एकत्र 
(१५५) कर 'रखी है। अग्निपूजक तथा हिन्दुओं के बहुत से समूह इधर उधर से आकर 
उससे मिल गये हैं । उन्होंने उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली है तथा कठिन पव॑तों एव जगलो 
में शरण ग्रहण कर ली है। साहेब किरान ने वृहस्पतिवार १५ (२४ जनवरी) को रात्रि में 
झ्रादेश दिया कि कूशुनों के अमीर मशालें जलाकर तथा सेना सुव्यवस्थित करके प्रस्थान करें| 
वृक्षों को काटने तथा मार्ग बनाने का प्रयत्न करें ॥ शाही सौभाग्य के कारण उस रात्रि में 
१४ कोस की यात्रा की गई झौर मार्ग बनाया गया। वृहस्पतिवार १५ (२४ जनवरी) को 
विजयी सैनायें सिवालिक पर्वत तथा कोका पर्वेत के मध्य भाग में पहुँच गईं । 

(१५६) राय रतन ने उस स्थान पर दाहिने तथा वाये भाग की सेनाओं को सुत्यव- 
स्थित करके युद्ध की तैयारी कर ली थी किन्तु गाज़ियो के तकबीर के नारो के पद॑ंतों में 
गूजने के पूर्व ही वे मांगे भ्रष्ट भाग खडे हुए । कूशुनों के अ्रमीरों तथा सैनिकों ने उनका पीछा 
किया और उनके अ्भिमान का अन्त कर दिया । उन दुष्टो में से बहुतो को नरक पहुँचा दिया । 
इस यात्रा भे उतको इतनी अधिक घन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उनवा उल्लेख करना सम्भव 
नहीं। सैनिको में से प्रत्येक को १००, २०० गायें तथा १०, २० दास प्राप्त हो गये । 

उसी दिन दायें भाग के अ्रमीर जादा पीर मुहम्मद तथा अ्रमीर सुलेमान शाह ने एक 
अन्य दरें में जेहाद किया और काफिरों को तलवार के घाट उतार दिया। इस्लामी सेना को 
अत्यधिक घन सम्पत्ति प्राप्त हुई थो । वायें भाग के अमीर जहान शाह ने प्रथक्‌ दूसरे दरें पर 
आद्वमएण किया था और बहुत से अधर्मा हिन्दुओं को तनवार के घाट उतार दिया था किन्चु 
(१५७) उन्हे भ्रधिक घन सम्पत्ति न प्राप्त हुई थी। शुक्रवार की रात्रि में दायें तथा बायें 
भाग की सेनायें दोनो पर्वतो के मध्य में पहुँची और शुभ शिविर से मिली । 
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"इस्कन्दर शाह को बहुत वष्ट दिया गया और जितना उसके राज्य से प्राप्त हो सकता है उससे 
(१६५) भधिक माँगा गया है।” साहेव क़िरान के दूतो ने इस्कन्दर शाह के पास यह संदेश 
पहुँचा दिया और लौट कर उसवी अत्यधिक निष्ठा तथा दासता का उल्लेख किया । मगलवार 
१८ ( २५ फरवरी ) को इस्वन्दर शाह के दूतो तथा मोतमद ज़ेनुद्दीन को कश्मीर की झोर 
भेजा गया भौर यह निश्चय हुआ वि उस तिथि के २८ दिन उपरान्त सिन्‍्ध नदी के तट पर 
शाही सेनायें पहुँच जायेंगी । 

इस मजिल से पर्वत के भाँचल में एक ग्राम था । वहाँ शत्रुओं का एक समूह विद्यमान 
था। विजयी सेनाझ्रो ने उस ग्राम पर प्राक़मणा किया । अमागे हिन्दुओं ने भपने घर बार की 
चिन्ता न करके उन्ह अपने हाथ से जला डाला। इस्लामी सेना को उस ग्राम से झत्यघिक 
भ्रनाज प्राप्त हुआ । उसी दिन दो भ्न्य ग्रामो पर, जो निकट थे, भध्यात्धोत्तर वी नमाज के 
उपरान्त प्राक़्रण किया गया भौर वहाँ का समस्त अनाज तथा सामग्री झधिकार में कर ली 
गई। उस मार्ग में आरा तिमुर जोकि शाही सेवक था बाण द्वारा आहत हुआ । 


बुद्धवार १६ (२६ फरवरी) को उस पड़ाव से कूच करके जम्मू के कस्बे के सम्मुख 
(१६६) पडाव हुआ | ४ कोस यात्रा की गई। इन भज़िलों में लगभग ४ फरसख तक एक 
दूसरे से मिले हुए बहुत से खेत थे। शाही मवेशियों को वहाँ अत्यधिक चारा प्राप्त हुआ। 
वृहस्पतिवार २० (२७ फरवरी) को विजयी पताकायें जम्मू कस्बे को शोर वढों और उस दरें 
में जोकि जम्मू नदी का दहाना है, प्रविष्ट हुई ॥ विजयी सेनाप्रो ने कई बार उस नदी को 
पार किया। पर्वत के भ्रांचल में वाई ओर जम्मू कस्वा था। दाहिने हाथ की श्रोर भन्हू ग्राम 
था। इन दोनो स्थानों में बढ़े बलवान तथा मूर्ख हिन्दू थे। पर्वत तथा जगल अत्यन्त हृढ थे 
और वहाँ प्रवेश पाना बडा कठिन था। उन दुष्टो ने अपने स्त्रियों तथा बालकी को पव॑तों में 
भेज दिया। उनका राय काफिर तथा जाहिल हिन्दुओओे का समूह लेकर भरने मारने के लिए 
उच्चत था और वह पव॑ंत में एक हृढ स्थान में शरण ग्रहण क्ये था । 

(१६७) साहेव किरान ने इस्लामी सेना को हानि पहुँचाये बिता उन देव रूपी व्यक्तियों 
पर विजय प्राप्त करने के हेतु श्रादेश दिया कि इस समय उनसे कुछ न बोला जाय और मन्‍्तू 
ग्राम पर भ्राक़मण किया जाय । विजयी सेनाग्नो ने शाही झ्रादेशानुसार उस ग्राम को नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया शोर लोटते समय वे जम्मू कस्बे में प्रविष्ट हुए । भोजन तथा पशुओं के चारे के लिए 
अत्यधिक अनाज श्राप्त क्या । साहेव किरान ने आदेश दिया कि कुछ वीरो के कूशूव (दल) 
जगलो में घात लगाये बेठे रहे भ्रौर प्रतीक्षा करते रहे । विजयी सेनाओं ने वहाँ से प्रस्थान 
कर दिया । 

शुक्रवार २१ (२८ फरवरी) को जम्मू नदी पार करके ४ कोस यात्रा की गई झौर चनावा 
नदी के किनारे शिविर लगे। उस स्थान पर ४ फरसख के वर्गाकार क्षेत्र में कृषि होती थी। 
(१६८) जब शुभ सेनायें जम्मू तया मन्‍्तू दर को पार कर चुकी तो लोमडी रूपी हिन्दुओओे मे यह 
विचार क्या कि जगल सिंहो से रिक्त हो गया है और वे भ्रसावधानी की भ्वस्था में जगल के 
बाहर निकले | उन्हे यह ज्ञात था कि विजयी सेना के कुछ कूशून (दल) घात लगाये बेंठे हैं । 
थे उन अ्रधर्मी मार्ग-अरष्टों पर टूट पडे और उनमें से बहुतो की हत्या वर दी। अमोर झेख 
मूरुहीन के तूमान से दौलत तिमुर तवाची तथा हुसेन मलिक दूचीन ने जम्मू के राय को ५० 
प्रस्पिपूषको सहित बन्दी बना लिया और साहेब किरान के दरबार में उपस्थित किया। 
साहेव किरान ने ईश्वर के भ्रति कृतज्ञता प्रकट की । तत्काल उन दुष्टो की हत्या कर दी गई। 
जम्मू का राय युद्ध में श्राहत हो गया था। घन प्राप्त करने के लिए उसका उपचार विया गया, 
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बने गये और वाह्य रूप से उन्होने आाज्ञावारिता स्वीकार कर ली ! भ्रमानी का धन प्राप्त करने 
(१६१) के लिए शाही सेना द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया । उसने बड़ी युक्ति से उन 
लोगो के बहुमूल्य सामानो को बाहर निक्लवा कर विकवा दिया भौर इस प्रकार कोई भी 
अस्त्र-शस्त्र न रहने दिया । 


तत्पश्चात शाही श्रादेश हम कि ४० भ्रग्निपुजक हिन्दू श्वाह खाज़ित के दासो में 
सम्मिलित हो जायें किन्तु उन लोगो ने विरीध किया भौर कुछ मुसतमानो वी हत्या कर दी । 
मुसलमान गाज़ियो के लिए उन भ्रष्टो से प्रतिकार लेना आवश्यक हो गया भ्रौर मुजाहिदो ने 
उस किले पर विजय प्राप्त कर ली। २ हज़ार भ्रग्निपूजक मार डाले गये । 


जम्मू के क्षेत्र में साहेब क्रिरान का युद्ध 
(१६२) रविवार १६ जमादी उल श्राखिर (२३ फरवरी) को विजयी पताकाप्रो ते 
ईश्वर की शरणा में मसार नामक स्थान से प्रस्थान किया और ६ कोस यात्रा करके पायला 
(१६३) नामक प्राम में जोकि जम्मू के निकट है पडाव किया । उसी दिन श्रमीर शेख मुहम्मद 
इको तिमुर, मुब॒इिशिर तथा अमीर ज्ञादा खलील सुल्तान के तूमान से इस्माईल बरलास 
पायला ग्राम की ओर रवाना हुआ । वहाँ के निवासी बडे वीर थे शोर उनके जगल बड़े हृढ 
थे। जंगल के किनारे उन्होने कटघरा तैयार करके युद्ध की तैयारी प्रारम्भ करदी । इस्लामी 
योद्धा विलम्ब किये हुए बिना उन काफिरो पर श्राक्रमण करना चाहते थे किन्तु इसी बीच में 
शाही श्रादेशानुसार एक व्यक्ति ने भ्राकर कहा कि युद्ध रोक दिया जाय और जब दूसरे दिन 
शाही पताकारयें पहुँच जाये तब युद्ध प्रारम्भ हो। सोमवार १७ (२४ फरवरी) को साहेब 
किरान ने सवार होकर दाहिने तथा बायें भाग एवं मध्य भाग झौर श्रन्तिम दल की सेनायें 
सुव्यवस्थित की । भ्रधर्मी दुष्टो के हृदय तकबीर के नारो को सुनकर दहल उठे और विलम्ब 
किये बिना ही वे ग्राम को छोडकर भाग गये श्रौर लोमडियो के समान जगल में छिप गये । 
शाही सेना के वीर कटघरों को तोड़ कर जगल के समक्ष खडे हो गये ताकि सेना वाले निश्चिन्त 
(१६४) होकर नगर में प्रविष्ठ हो तथा श्रत्यधिक श्रनाज अपने अधिकार में कर लें। इस्लामी 
सेना ने तैयार होकर उस स्थान से उसी दिन प्रस्थान किया और ४ कोस यात्रा करके पडाब 
किया । 
उसी दिन उलचा तिमुर तुनकताज, कुलादू, श्रमीर ज्ादा रुस्तम तथा मोतमद जुनुद्दीन, 

जो देहली से दुत बना कर कश्मीर भेजे गये थे श्रोर वहाँ के शासक इस्वन्दर के पास शाही 
फरमान लेकर गये थे, इस्कन्दर के दूतो सहित शाही शिविर में उपस्थित हो गये आर उन्होंने 
निवेदन किया कि शाह इस्कन्दर दासता प्रदर्शित करते हुये स्वागतार्थे भ्रा रहा है भ्ौर जिबहान 
नामक ग्राम तक पहुँच गया है। इसी पडाव पर मोलाना तृरुद्दीन नै, जोकि इस्वन्दर वी ओर से 
दूत वन कर श्राया था, शाही शिविर में उपस्थित होकर कहा कि “ सम्मानित दीवान* के 
अमीरो ने यह निश्चय किया है कि ३० हजार घोडे झौर ढाई मिस्कालर की तोल के १ लाख 
सिक्के कश्मीर से प्रास किये जाये / वह इस श्रादेश के पालन हेतु लोट गया ताकि इस 
कार्य के सम्पन्न कराने के उपरान्त इस्कन्‍्दर भूमि चूमने का सौभाग्य प्राप्त करे। जब साहेव' 
किरान को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हे यह पसन्द न आया और उन्होंने कहा कि 

है क्क्रष्यक 

२ वित्त विभागः 

३ एक मिस्काल ७० अथवा ७२ झ न के वरावर द्ोता था। 

४ सम्भवतः चांदी के । 
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उनकी दृष्टि मुहम्मद झाजाद पर पडी और उन्होंने उसे विशेष रूप से सम्मानित किया और 
खिलअत तथा निषय प्रदान किया और उसे उसके समकालीनो में सम्मानित किया । 

(१७५) उसी दिन यह भआ्रादेश हुआ कि बायें तथा दायें भाग की सेना के अमीर तथा 
कूयूनों के समस्त अमीर श्रपने अपने स्थान को निश्चित मार्ग से लोट जायें। समस्त झाहजादो 
सम्बन्धियों, तुमानों, हजारो * तथा कूशूनों के अमीरो को उनको श्रेसी के अनुसार बहुमूल्य 
विलपत प्रदान किये । झाहज़ादा पीर भुहम्मद जहांगीर फो जडाऊ पेटी तथा विशेष मुकुट 
प्रदान किया गया । हिन्दुस्तान से जिन अमीरो तथा सँयिदों के समूह बादशाह वी सेवा र्मे 
सम्मिलित थे, उन्हे सम्मानित किया गया भौर उन्‍्ह वापस होने को अनुमति दे दी गई। 


छित् खाँ ने जिसे सारग मे बन्दी बना लिया था और किले में बन्द कर दिया था, भर 
जो भाग कर ब्याने में जो देहती की विलायत में है भरहोदन के पास जो मुसलमान मलिक था 
पहुँच गया या, निष्ठा प्रदर्शित करते हुए धरती का चुम्बन किया भौर वह शाही शिविर का 
(१७६) सेवक वन गया | इस समय बादशाह ने उसके प्रति विशेष हृपा प्रदर्शित की तथा 
मुल्तान वी विलायत उसे सौंप दो । 


वयोवि' उस स्थान पर बहुत अच्छी शिकारगाहु थी जहाँ सिंह, जगली गधे, हिरन 
इत्यादि और जगली अन्य झिकार के जानवर वहुत वडी सल्या मे थे तथा नाना प्रकार के 
पक्षी तोते इत्यादि थे, अत बादशाह ने आदेश दिया कि उनको जिरगे' में घेर लिया जाय। 
प्िहो के शिकार के उपरान्त अन्य जानवरो तथा पक्षियो के शिकार क्यि गये। उस स्थान 
पर इतना अधिक शिकार प्राप्त हुआ कि उनकी सख्या का अनुमान नहीं किया जा सका । 

(१७७) शुक्रवार २८ (७ मार्च) को शिकार के उपरान्त ८ कोस यात्रा करके जिवहान 
नामक स्थान पर जो कश्मीर को सीमा पर है, शाही शिविर लगे। 

(१८१) साहेव किरान ने २६ ( मार्च ) को जिवहान श्राम से प्रस्थान क्या झौर 
४ कोस यात्रा करके दन्‍्दाना नदी के तट पर शाही शिविर लगे । शनिवार को विजयी पता- 
काप्रो ने, उस पुल से जो शाही आदेद्यानुसार तैयार हुआ था, नदी पार की । 


साहेब किरान को शीप्रातिशीघ्र श्रपने राजघानी की शोर वापसी । 


शनिवार की प्रात काल ३० जमादी उल आखिर (६ मार्च) को साहेव क्िरात ने 
लइकर के प्रस्थान करने के पूर्वे समरकन्द की ओर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान किया शौर दन्दाना 


रा के किनारे सान विस्त नामक स्थान पर जोकि ज़ुद पव॑त से सम्बन्धित है, पडाव 
क्या ३ 


(१८२) सोमवार १ रजव (१० मा) को सान बिस्त से प्रस्थान करके बरूजा नामक 
किले के निकट पडाव हुग्ना । वहाँ से प्रस्थान करके चौल जलाली पहुँचे । वहाँ से शीघ्रातिशीघ्र 
अस्यान करके एक तालाव के क्नारे पड़ाव हुआ ॥ वरूजा ग्राम से इस स्थान तक ३० कोस 
वी दूरी है। चौले जलाली के नामकरण का वृत्तान्त इससे पूर्व किया जा चुका है। मगलवार 
२ (११ मार्च) को एक पहर दिन चढे झाही शिविर सिंध नदी के तट पर पहुँचा। उस 
स्थान के प्रवन्ध हेतु जो अमीर नियुक्त हुए थे, उदाहरणार्थ पीर श्ली सल्दूज्ष तथा श्रन्य 
सरदार, उन्होंने भ्रादेशानुसार सिन्ध नदी पर पुल तैयार किया । साहेब किरान ने वहाँ से 
प्रस्थान करके १० कोस पर पड़ाव किम । बुद्धबधार ३ (१२ साउं) को उस स्थान से रवाना 
जि 2 लक, 

१ एक इजार सैनिकों का अधिकारी । 
२ शिकार का थेरा। 
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(१६६) झ्रौर उसको बहुत से वचन दिये गये किन्तु उसने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया तथा 
गऊमास जोकि उन लोगों मे निधिद्ध है, मुसलमाना के समान खा लिया । श्रत उसे खिलग्रत 
द्वारा सम्मानित किया गया । रविवार २३ (२ मार्च) को विजयी सेनाओ ने उस मजिल पर 
पडाव किया और कई सेनायें जो लाहाउर (लाहौर) गई थी वे शाही शिविर में आरा गई । 


लाहाउर (लाहोर) नगर तथा शेखा कोकर 


उसी मज़िल मे सूचना प्राप्त हुई कि शाहज़ादो तथा श्रमीरो ने जो शाही ग्रादेशानुसार 
उस ओर गये हुये थे लाहाउर (लाहौर) नगर पर अ्रधिकार प्राप्त कर लिया और श्रमानी का 
धन भी वसूल किया । छ्षेख कोकर को भी, जिसके वार्य उसको दशा के अनुकूल न थे, बन्दी 
(१७०) बना लिया | शेखा कोकर साहेब किरान के प्रभियानों के प्रारम्भ में शाही दरबार 
में उपस्थित हुआ था और वादशाही कृपा-दृष्टि द्वारा सम्मानित हुआ्न था। जिस स्थान के भी 
(१७१) हिन्दू यह कहकर क्षमा माँगते थे कि वे शेखा कोकर के झ्रधीन हैं तो उन्हे न तो बन्दी 
बनाया जाता था और न उनको लूटा जाता था । गया तथा यमुना के दोग्राब से उसने अपने 
प्रदेश में जाने की अनुमति माँगी थी श्रौर व्यास नदी के तट पर, जो लाहाउर ( लाहौर ) नदी 
भी कहलाती है, विजयी शिविर से मिलने का वचन दिया था। अनुमति पाकर जब 
बह अपने स्थान पर पहुँच गया तो उसने भोग विलास प्रारम्भ कर दिया। उसने झपने वचन 
को भुला कर शत्रुता प्रदर्षित करनी झारम्भ बर दी और शाही दासो के एक समूह की, जो 
मावरा-उद्‌-नहर से उस स्थान पर पहुँचा था भ्रौर जिसमें मौलाना अब्दुल्लाह सद्र, हिन्दू शाह 
खाज़िन तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग थे, जिनके सम्मान को उसे बडा महत्त्व देना चाहिये था, 
(१७२) उसने कोई चिन्ता न की अत शाही श्रादेश हुआ कि उसके राज्य को नष्द 
कर दिया जाय भौर उसे चन्दी बनाकर उपस्थित किया जाय । 

सोमवार २४ (३ मार्च) को विजयी सेनाझो ने चनावा नदी पार की और ५ कोस 
यात्रा करके पडाव किया । उस दिन प्रमीर झादा मीरान शाह के सेवक तवरेज़ से पहुँचे भौर 
उन्होंने शाहज्ञादो, पुत्रों तथा समस्त सेवकों एवं हितेपियों की, जो उस ओोर थे, सुरक्षा के 
समाचार पहुँचाये । उसी दिन हिन्दू दाह खाजिन को राजधानी समरकन्द की ओर भेजा 
गया ताकि वह विजयी पताकाओ के वहाँ पहुँचने का समाचार पहुँचा दे 

(१७३) बुद्धवार २६ ( ५ मार्च ) को चनावा नदी के तट से प्रस्थान हुग्मा श्रौर 
६ कोस यात्रा करके जगल में पडाव हुआ । उसी दिन तबरेज के एक राजदूत को समरवन्‍्द 
भेजा गया । 

वृहस्पतिवार २७ ( ६ मार्च ) को साहेब किरान ने प्रस्थान किया और ६ कोस 
यात्रा करके एक जगल के किनारे प्रडाव किया। उस दिन उस जगल में एक सिंह दृष्टिगत 
(१७४) हुआ । विजयी सेना ने प्रत्येक दिशा से उस पर भ्ाक्रमण किया। अमीरो में से 
भ्रमीर छोेख नृरुद्दीन ने जो सबसे अधिक वीर था उस पर श्राक्रमण क्या और उस सिंह को 
गिरा दिया | 

इसी बीच में अमीर जादा पीर मुहम्मद, अमीर ज़ादा रुस्तम, अमीर सुलेमान शाह 
तथा श्रमीर जहान शाह लाहाउर ( लाहौर ) से वापस होकर शुभ शिविर मे पहुँचे । उन्होने 
ग्रुद्ध करे भ्रधर्मी हिन्दुम्नो को जेहाद वी तलवार द्वारा मार डाला और अत्यधिक घन सम्पत्ति 
एकत्र की। उन्होंने धरती छुम्बन के उपरान्त भ्रत्यधिक लूट वी घन सम्पत्ति श्रस्तुत की । 
दानी साहेव किरान ने तत्काल जितने भी वीर खडे थे वह धन सम्पत्ति उन्हें श्रदाव कर दी 


भाग ब 


समकालीन राजनीति सम्बन्धो ग्रन्थ 


ज़ियाउद्दीन बरनी 
(क) फतावाये जहाँदारी 


सुल्तान फ्रीरोज़ शाह 
(ख) फतूहाते फीरोजशाही 
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होकर बानो में पडाव हुआ । पौर श्रली ताज़, भमीर हुसेन बूचीन तथा प्नन्य सरदार, जो ऊग्रा- 
नियो के विद्रोह को शांत करने के लिए बानो में थे, ७ मास के उपरान्त जमीनवोसी के 
(१८३) सम्मान से सम्मानित हुए । उन्होने एक तकूछ" घोड़े तथा एक हज़ार गायें भेंट की । 
साहेब किरान ने श्रादेश दिया “कि घोड़े उन्ही वीरो को दे दिये जायें भौर गायें जिनसे प्राप्त 
की गई थी उन्हे वापस कर दी जाये | पीर अली तथा उसके साथी उस समय तक प्रतीक्षा करें 
जब तक सेता उस स्थान को पार न करले ।”/ 


ह ६ की संख्या में कोई उपदार, सम्मवतः & घोड़े । 


फ़तावाये जहाँदारी 
[ लेखक--ज़ियाउद्दीन बरनी ] 
[ इस्डिया आफिस मैनुसकिरिप्ट न० २५६३ ] 


बादशाह से लाभ 


(२ भ्र) ईश्वर ने जिन लोगों को पैदा क्या है उनमें बादशाह अदभुत होता है। 
मनुष्य में ईर्ष्या ेप, क्रोष, लालच तथा दुष्क में स्वाभाविक रूप से पाये जाते हैं। ऐसे बहुत 
(२ व) कम लोग होते हैं, जिनमें ईष्या, ढेप, क्रोध, लालच तथा दुष्कर्म म पाया जाता हो । 
यद्यपि बादशाह वैमव तथा ऐदवर्य भौर घन-सम्पत्ति एवं राजकरोप के कारण समस्त मनुष्यों से 
पृथक्‌ होता है, भौर उसके ऐश्चर्य के कारण लोगों को ऐमे कार्यों के विषय में जो करने 
चाहिये तथा ऐसे कार्पों के विषय में जो न करने चाहिये ससार वालो को भादेश प्राप्त होते 
रहते हें, किम्तु समस्त दुष्ट ईध्यालु, द्वेप रखने वाले, लालची तथा घूर्त बादशाह द्वारा प्रपनी 
इच्छानुसार प्रधिक से ग्रधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते हैं। प्रतः बुद्धिमान 
वादशाह वह है जी ईर्ष्यालुपो तथा दुष्णों की धूतंता एवं विव्वासघात से सुरक्षित रहे भौर 
उनके जाल में न फसे । 


बादशाह को कोई भय न होना चाहिये 
(३ श्र) बहुत से ऐसे लोग होते है जिन्हे वादशाह द्वारा कध्ड पहुचा होता है भोर वे 

सवेदा प्रतिकार का प्रयत्न क्या करते है। मुसलमानों का बादशाह, जिसे करान पर हढ़ 
विश्वास होता है, उसे उन लोगो की घृतंता तथा विश्वासघात एवं भन्य वष्टो का भय मही 
होता भौर वे भ्रपने भ्रापफो तथा भपने देश झौर राज्य को कुरान के पाठ द्वारा जिम्के कारण 
किसी विश्वासघातो, घु्तं तथा दुष्ट को सफलता नही प्राप्त होती, सुरक्षित रखते हैं ॥ 

[ श्रमीर इस्माईल सामानी तथा अमर लैस की कहानी से उपयुक्त सिद्धान्त की पृष्ठि] 
बादशाह के सघुहम्मद साहव के धर्म पर विश्वास का प्रभाव 

(६ व) बादशाह के उत्कृष्ट विधवास बे! सम्बन्ध में सुल्तान महम्रृद का कथन है, “हे 

भददपूद के पुधो १ तुम्हें मली भाँति ज्ञात होना चाहिये कि मुसलमानों व बादशाह के कार्यों की 
पच्छाई उनके भलो भाँति भयवा बुरी तरह सम्पादित होने एवं बादशाह के उत्कृष्ट तथा दूषित 
विचारों पर भ्रवलम्बित है। यदि वादशाह का नवियो द्वारा प्राप्त दैवो पुस्तकों पर हढ विश्वास हो 
तो उसके भाशीर्वाद से उसके राज्य सम्बन्धी समस्त कार्य भली भाँति सम्पन्न हो जायेंगे भौर 
उसकी भ्रजा के उद्देश्यों तथा श्रावश्यक्ताओं की पूति होती रहेगी। यदि बादज्ाह का 
मुहम्मद साहब के धर्म में हृढ विश्वास हो और वह भधिक एवादत" तथा रोजा नमाज़ मे कर 
सके तो इसमें झापत्ति नमहीं। उसके हृद विश्वास तथा दीन-पनाही एवं दोन-परवरी' के 
रण उसके नमाज रोडे को बणी एव दुराचार पर भो ईश्वर ध्यान न देणा। यदि कोई 

३१ उपासलना। 

२ इस्त्राम के मिद्धान्तों की रचा तथा भनय लोगों द्वारा उनका पाचन कराना । 

रजर 


फतावाये जहाँदारो रछछ 


दीन परवरी को शान तो यह है कि प्र मारूफ तथा निहीये मुन्चर* को रौनक प्रास हो और 
इस्लाम के समस्त ७२ सम्प्रदायों में शरा दे प्रादेश जारी हों । 


कठोर मुहतस्ियो एवं प्रमीर दादों को नियुवित 


भूतपूर्व झालिमो ने दादक्षाहों के हद एवं उत्हष्ट विश्वासों के चिह्दों के विपय में 
विस्तार से लिख; है। एच चिह्न यह है वि बह भपदी राजधानी, नगरो, प्रदेशों तथा वस्यों 
में कठोर स्वमाव थाले मुहतसित्र तथा निष्ठुर श्रमीर दाद? नियुक्त करे झौर नाना प्रकार वी 
सहायता से उनके झ्धिकार तथा शक्ति में वृद्धि करे ताकि वे मुसलमानों में प्रश्न मारूफ़ तथा 
निहीये मुन्कर को झोमा प्रदान फर सके, भौर दड द्वारा दुराचार बी रोक थाम कर सकें। 
जो लोग खुल्नम खुल्ला पाप तथा दुराचर करते हो उन्हें कठोर दड दें तथा पाप करने बालो 
वो नाना प्रकार से बष्ट में रकखें। मदिराप्रान बरने वालों, वज्ञी बजाने वालों (गायकों) तथा 
(८ व) जुप्रा खेलने वादों को पाप बरने से रोत दें । यदि वे रोकने, क्ठोरता श्रपमाव तथा 
प्रनादर द्वारा न झुक भौर इस्लाम के भनुयायी होने पर भी इन प्रत्यन्त निषिद्ध वस्तुझो 
को न त्यागें तथा धर्मं से लज्जा प्रौर वादशाह के निपेव पर ध्यान न दें तो घनी लोगो को 
निर्धन बनाकर बन्दी बर दें ।४ मदिरापान करने वालो को नगर के बाहर निकाल दें जिससे 
वे एकान्त में विवास करने लगें। यदि वे मुसलमान हों तो उनसे निर्देयता का व्यवद्यार करें 
और ऐसी व्यवस्था करें कि कोई मुसलमान मदिरापान न करे। नीच लोगों की, उनके 
विलाप के बावजूद, दंड द्वारा रोक थाम करते रहें। उनके ऊपर कठोर तया निंध्ठुर 
लोगों को नियुक्त कर दें ताकि वे नगरों को त्याग कर ग्रार्मों में चले जायें भौर ग्रामीण जीवन 
व्यवीत करके तथा शरा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करके झपने भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करें 
जो लोग बढ़े वडे पाप खुल्मम खुल्ला करते हो उन्हें मुसलमानों के नगरो में रहने तथा पाप 
एवं दुराचार न करने दें। भोग विलास ऊे ग्ृहो" का निर्माग न होने दें ॥ यदि उनका निर्माण 
हो चुका हो तो उन्हे घराक्षायी करा दें । 

(६ प्र) जो लोग छिप कर वजित कार्यों को करते हो उनके विपय में अधिक पूछताछ 
न करायें। मुहतस्तियों तथा श्रमौर दादो के सामने जो मिपिद्ध कार्य होते हों श्रघवा जो वजित 
का साधारण लोगो की हृष्टि के समक्ष होते हो उनका भ्रन्त करायें ओर शुस्त रूप से होने वाले 
कार्यों की खोज तथा उनको स्पष्ट करने का प्रयत्त न करें ) जो विदतें * सुझत के मार्ग में बाघक 
हो उनवा यथासम्भव अ्रन्त करादें | मुसलमानों को प्रत्येक मुल्ते, गली तथा घर में कलमये 
__ह्ादत”, नमाज्ञ जकात, रोड तथा हज के विपय में चेतावनी देते रहे । मुहसियों के लिये 

१ ऐसे काये जिनके करने की शरा दारा अनुमति है भौर ऐसे काये नो शरा द्वारा निविद्ध हैं। 

२ मुदतसित्र समस्त गेर इस्लामी बातों को रोकने बाला अधिशारी। रा के नियमों के प्लन के 
विषय में देख रेख उसी के द्वारा होती थी। वह स्त्रय दड देकर शरा के प्रतिकूल बातें रोक 
सकता था । 

३ अमीर दाद * बद सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवाने मज'लिम का अध्यक् होता था और बहुत बड़ा 
अधिकारी दोता था । वद दादबक भी कदलाता था। सेना आदि में भी अमीर दाद होते थे । 
कात्ी के फ़ैमलों का पालन कराना भी उसी का कर्तव्य दोटा था । 
उनकी धन सम्पत्ति छौन+र बन्दी बना दें । 
जिन स्थानों पर मोग विलाम दोता हो । 
इस्लाम में नवीन अस्वीडृत बातों का मिलाया ज ना $ 
इस्लाम का कलमा 3 


क #0 #ब * 


२७६ फ्तावाये जहाँदारी 


बादशाह सदाचारी हो तथा भझल्लाह को एबादत करता हो और उसमें उपर्युक्त गुण हो तो बह 
ससार का कूुतुब' हो जायगा । 


बादशाह द्वारा शरीध्रत का पालन 

(७ भ्र) बादशाह के हृढ़ विश्वास पी पहचान यह है कि वह प्रपने भाप को तथा 
प्रपनी प्रजा को धरीभत के मार्ग पर रबखे । यदि यह विलास प्रिय हो तो भ्रपने दादशाही 
भातक एवं ऐश्वर्य द्वारा शरा के भादेशों को इस प्रक्नार सम्मान प्रदान करे धौर उन कार्यों 
यो जिनके करने की ईश्वर की झोर से अनुमति प्रात है, करने का इस प्रकार प्रादेश दे, ठया 
उन कार्यों को जिनके न करने का ईइवर की भोर से भादेश है, रोकने वा इस प्रकार प्रबन्ध 
करे कि उसके राज्य में कोई शरा द्वारा वजित परार्म खुल्लम छुल्ला न हो सते । 


दीन पनाह चादशाह 

दीन पनाहर बादशाह के गोरव की प्रशसा सम्भव नहीं, बारण कि धम्मनिष्ठ भुसल- 
मान उसकी दीन-पनाही तथा दीन परवरी बे! कारणा निश्चिम्त होकर ईइवर को उपासना 
करते हैं भौर मुहम्मद साहब की शरीभ्त के भादेश विभिन्न देशो में जारी होते रहते हैं। 
इस्लाम को भ्रन्‍्य धर्मों पर प्रमुत्व श्राप्त होता है।' * यदि यह रोज्ा नमाज़ में कमी करे 
तो वह विलास-प्रिय होने पर भी दीन पनाही के कारण दडनीय नहीं दोता। 
बादशाह फो स्वयं भोग विलास मे ग्रस्त होते हुये भी शरा के प्ादेशों 
फा पालन कराना चाहिये 

(७ व) बादशाह को मुहम्मद साहव फे धर्म की वृद्धि में यधासम्भव प्रयत्न करते 
रहना चाहिये भौर दोन-पनाही में विसी कारण कमी न करनी चाहिये । वह स्वीकृत कार्यों के 
जारी फरने तथा वजित कार्यों की रोक थाम का प्रयत्न करता रहे। भपनी बादशाही की 
शक्ति ऐसो बातों में लगाये कि सत्य को केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो जाय, इस्लामी प्रधायें उन्नति 
पाये | कही ऐसा न हो कि क्षंतान तुम्हारे दृदय में यह डाल दे कि जब हम भोग विलास में 
प्रसत हैं भौर जइन तथा समभायें करते रहते हैं, राजकोप भपने भोग विलास में व्यय करते है' 
झौर बादशाही ऐश्वर्य तथा वेमव का प्रयोग भ्रधिवांशतः सुप्नत वे विरुद्ध करते हैं तो पन्य लोगों 
को किस प्रकार शरा द्वारा वजित तथा निधिद्ध कार्यों को करने से रोक तथा विभिन्न प्रकार के 
बठोर दण्डों बे' भय से उ्हें मना करें भौर ईश्वर द्वारा स्वीकृत कार्य करने का भ्रादेश दें | 
इस प्रकार के विचारों को शंतान द्वारा उत्पन्न किया हुप्मा भ्रम समझना चाहिये। सत्य तो यह 
हैं कि बादशाहो को ईश्वर द्वारा स्वीज्वत कार्यों के करने तथा वर्जित कार्यों की रोक थाम का 
स्थय ही प्रयत्न करना चाहिये तत्पश्चात्‌ भ्रन्य लोगों को इस प्रकार के भादेश देने चाहिये। 
किन्तु यदि वे स्वथ भोग विलास के कारण ऐसा न कर सके भौर दूसरो से भी इन भादेश्नों 
(८ भ) का पालन न करा सके भोर दत्यता को के स््रीय स्थान म श्रदान कर सके तो बादशाही 
हुशवयं एवं वैभव को किस नाम से पुकारा जा सकता है, कारण कि मे उन्होंने ध्मेनिष्ठता 
सम्बन्धी कतंव्यों का पालन क्या और न दीन-पनाही सम्बन्धी । उतकी बादशाही व्यर्थ रही। 
यदि बादशाह ससार में दीन-पनाही में कमी करते हैं भौर ससार में उनकी बादशाहो में कोई 
दोष उत्पन्न महीं भी होता तो वे कयामत में दड के पात्र होंगे। बादशाह की दीन पमाही तथा 
“है आपात यक्तियों का विचार दै कि कुछ प्रसिद्ध सक्रियों के कारण ही संसार में शान्ति है। वे लोग 

कुदुब कदलाते हैं । 
२ इस्लाम की रछा करने वाला बादशाइ । 


फताबाये ज्डॉदारी रह 


तहावील तथा बहानों से घूल्य तफसोररे, हदीस३ तथा क़िक़ह के भतिरिक्त किसी प्रन्य ज्ञान 
का प्रचार न हो सवता था । 


[ महमूद द्वारा स्वारज़्म की विजय ऊे उपरान्त मोतजुलियों * का बहिष्कार कराना, 
गुनरात में सुभ्ृज नामक समूह की हत्या तथा वरगृदाद के दाशनिकों, 
बदमजुहबों एवं दहारियों' के गिनाश की आकात्षा ] 


महमूद हारा ब्राह्मणों के विनाश की झ्रा्ाक्षा 


यदि महमूद एक बार हिन्दुस्तान पर भौर भाक़मण करता तो ब्राह्मणों को, जो कुफ 
ठपा झिक के, भादेशों को हृढ बनाने का साधन हैं, तलवार के घाद उतार देता झौर लगभग 
दो सो तीन सो हजार हिन्दू नेताप्री कौ ग्देत मरवा देता। जब तक समस्त हिन्दुस्तान 
इस्लाम स्वीकार न कर लेता और कलमा न पढ़ लेता, हिन्दुओं की हत्या करने वाली तलवार 
को मियान में न रखता, कारण कि महमूद शाफ़ई सम्प्रदाय का अनुयायी था जिनके भ्रनुसार 
हिलुुप्नो के लिये यह भ्रादेद है. कि या तो उनको हत्या करा दी जाय झौर या वे इस्लाम 
स्वीकार करें। हिन्दुप्रो से जिजया लेने की भनुमति सही कारण कि म॑ उनकी कोई किताब 
थी भौर न ॒पैग्रम्बर । यदि महमृद द्वारा ये दो बडे कार्य सम्पन्न हो जाते तो पता नहीं 
खुदा तथा रथूल वे निकट उसका क्‍या सम्मान हा जाता। हे महमूद के पुत्रों, हे मुसलमान 
बादशाहो । यदि सम्मव हो तो इस धामिक कार्य की चेष्टा करो । यदि महमूद को यह सौभाग्य 
न प्रात हो सका तो सम्मव है कि तुम्हे यह सौमाग्य प्रात्त हो जाय । 


मुहम्मद साहब के धर्म के विरोधियों का विनाश 


हे (महमूद के) पुत्रो ! हे घमेनिष्ठ बादशाहों | तुम्हें समझना चाहिये कि मुहम्मद 
साहद के धर्म के विरोधियों तया थत्रुप्ो के विनाश में इतना भ्रधिक पुण्य है कि इसका उल्लेख 
सम्मद नहीं। ससार में धर्म के झत्रुओं के विनाश द्वारा जो लाभ होता है, उसका कुछ 
सम्रय तक महमूद ने मी भवलोकत किया था। जो कोई अपनी समस्त शक्ति ऐश्वर्य तथा 
वैभव ईदवर तया मुहम्मद साहब के घ्मे के झत्रुओं के विनाश में लगा देता है शोर किश्ली 
प्रकार का भय तथा लोभ नहीं करता तो इससे सच्चे घ्मं को सम्मान प्रास होता है तथा शरा के 
विरोधियों का अपमान होता है। घमे के शत्रुओं का किसी प्रकार सम्मान न करना चाहिये ! 
जिस व्यक्ति को इतना ऐश्वर्य तथा वैमव प्राप्त हो तो उप्तके लिये यह बडी लज्जा को बात है 
(१३ भर) कि वह इस शत्रुओं का विनाश न करे। महमृद झपने झल्पकालीन राज्य-काल में 
उबेदा धर्म तया शरीपग्रत के विरोधियों एवं शत्रुओं के विनाश एवं उनके अपमानित करने का 
प्रयत्न करता रहा। अपनो घर्मनिष्ठता के कारण उन्हें स्वेदा अपना शत्रु समझता रहता 
था। वह उनके उपहारों तथा उत्तम वस्तुओं को प्रस्तुत करने से प्रभावित न होता था और 
उनकी और प्रेम को दृष्टि छे न देखता था $ इसी कारण ईश्वर की कृपा से महमुद का कोई 
शत्रु भी उसपर विजय न प्राप्त कर सकता था। जो कोई महम्रुद के विरोध का नाम जिह्ठा 
अपने उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धित भयें निकालना । 
कुरान की टीका । 
मुइस्मद साइबव की दाणी का सम्ड $ 
इस्लामी धर्म शास्त्रों पद करान के अनुसार इस्लामी नियमावली। 


मोतदली मुसलमान दाएं निर्को का एक समूह | 
नास्विकों । 


| 





खत मद मई हे #०0 #ॉ 


श्जप फतावाये जहाँदारी 


यह बात झ्निवाय कर दे कि वे नमाज्ञ न पढने दालो से ग्रत्यधिव वठोरता एव निष्ठुरता का 
व्यवहार करें। धनी लोगों से ज्वरदस्ती शकात दिलवायें भौर उनका कोई बहाना न स्वीकार 
करें। जो धृष्ट लोग खुल्लम खुल्ला रोज्ा न रखते हो भथवा रमज्ञान मास में बढ़े-बढ़े पाप 
करते हों भौर उन्हे इस्लाम की लज्जा तथा बादशाह थे भय की चिस्ता न हो तो इन लोगों 
को बन्दी वना कर बादक्षाह के समस्ष लायें ताकि बादशाह सब लोगो की चेतावनी हेतु इनवे 
बन्दी बनाये जाने, निर्वासन तथा हत्या बे विषय में उचित आदेश दे सकें बादशाह को 
(६ ब) इस्ताम के विरोधियों तथा मुहम्मद साहव की शरा के वाशुओं को इस्लाम के कलमे 
की भोर श्रामत्रित करना चाहिये। मुसलमानों को इस्लाम के मार्ग पर रखना चाहिये भौर 
मुशरिको" को तोहीद' के क्षेत्र में लाना चाहिये । 


धम्मं-पुद्ध तथा उसमें सारा जाना 


धर्मनिष्ठ सुल्तान युद्धो में शहीद होने की भाकाँक्षा विया करते हैं। वे भ्रपनी वीरता 
के कारण शथ्ु पर विजय की झा्बाक्षा करते हैं और धर्मनिष्ठता के कारण शहीद होने वी 
इच्छा करते रहते हैं। महमूद ने श्रपता समस्त जीवन ईश्वर के लिये जेहाद करने में लगा 
दिया था। उसके उद्दं इय के विषय में ईश्वर को ज्ञात होगा । उसमे इतने दूरस्थ स्थानों पर 
जो धर्म-युद्ध किये, उतका उद्देदय धन-सम्पत्ति की लालसा न था किन्तु बाल्यावस्था से भगत 
तक उम्रकी महत्ताकाँक्षा यही रही है कि क्सि प्रकार इस्लाम के समस्त विद्रोहियों तथा 
शत्रुओं का विनाश किया जाय तथा कुफ़ के इमामोड3ं श्रर्यात्‌ ब्राह्मणों एवं दाश्शनिकों तथा 
उनके पनुयाइयो को तलवार के घाट उताराजा सके झौर इस्लाम के प्रकाश हारा समस्त 
ससार भ्रज्वलित हो सके । महमूद ने बहुत वर्म ऐसे धमंनयुद्ध किये होगे जिसमें वह स्वय 
(१० प्र) सम्मिलित न हुआ हो । वह स्वंदा शद़ीद होने की प्राकाक्षा क्या करता चा। 
महमूद को पवित्र प्रालिमो द्वारा ज्ञात हुआ था कि बादशाह को शहीद होने की प्ावाक्षा 
द्वारा जितना पुष्य प्राप्त होता है उतना पुण्य बादशाह के अतिरिक्त श्नन्य लोगो को शहौद होने 
की भाकाक्षा में नहीं होता | 


धार्मिक पदों पर निमुवित सम्बन्धी सावधानी 

गज्नी के समस्त निवासियों को ज्ञात है कि महमूद लोगो को पद प्रदान करने में 
विभिन्न प्रकार से सावधानी बरता करता था । वह लोभियो तथा घूर्मों गो घामिक पदों के 
निवट न फटकने देता था भौर मुहम्मद साहब वी शरा वे झविकारियों में बेईमानों को स्थान मे 
प्रदान बरता था। उसने भ््रोे माफ तथा निहीये म्रन्कर के जारी करने वे लिये गज़नी में 
१३० मुद्तसिब नियुक्त विये थे। नगरो, श्रदेशों तथा क्रस्थों में शक्ति तथा वैभव वाले 
मुहतसिव नियुक्त किये थे । महमूद सबंदा इस वारय को दीन-पनाही तथा दौन-परवरी सम्बन्धी 
बहुत बढा कार्य समझता रहता था भौर घामिक भ्रधिकारियों की नियुक्ति स्वयं बरताथा। 
(१० व) महम्ुद को यह बात पसलद न थी कि समस्त गद़्नी तथा उसके अधीन भ्रन्‍्य राज्यो 
में कोई यहूदी, ईसाई, मीच तथा विधर्मी निवास बरे तथा झपने ज्ञान का प्रचार कर सके 
झौर भपने भूछे तथा रद किये हुये घर्में को प्रचलित कर सके । महमूद के राज्य में सुन्नी 
आतिमो के प्रतिरिक्त भन्य धर्म वे. विद्वानों को निवास करने की प्रनुमति न प्राप्त होती थी । 


है जो दक रबर वी सत्त को न मानते दो भौर एक से अशिक सच्यर्शों पर विश्वास रबख्वे हों । 
२ पकेवरवाद। 
३ बाहों । 


फ्रताधाये जहाँदारी श्८ई 


(१६ व) (१) सत्परामश की तीसरी पहचान यह है कि उस क ये के सम्पन्न होने से न 
तो बादशाह के धर्म को हानि हो और न प्रजा के धर्म को । 

(४) चौथा चिह्न यह है कि उससे तत्काल लाभ हो तथा क्यायत में भी लाभ हो । 

(५) सलरामर्श का पाँचवाँ चिक्त यह है कि उस कार्य से यश प्राप्त हो, 
कुप्राश्द्धि नहीं। 

(६) उप्त परामशें से बढे से बडा झत्रु मित्र बन जाय और शत्रु उत्पन्त न हों । हि 

(७) जिस कार्य के लिये परामश दिया जाय लोग उस कार्य में रुचि लेने लगें न 
कि उसमे घृणा करने लगें। 

(८) सल्वरामश का ८वराँ चिक्त यह है कि समू्खों तथा अयोग्य लोगो को वह राय 
उचित न ज्ञात हो और उनके विचार से उद्तमें त्रुटि ही । 

(६) उप्तते सुगमता हो न कि भ्रत्यधिक कठिनाई । 

(१०) समस्त बुद्धिमानु लोगों को वह ठोक ज्ञात हो भोर उसमें किसी प्रकार का 
विशेध न हो | 

(११) उसका विचार तथा भावरण लोभ के विरुद्ध हों । 
बुद्धिमान्‌ वज्ञीर 

हे महमूद के पुत्रो । तुम्हें ठोक राय को बहुत बडा महत्त्व देना चाहिए भौर उसे सुगम 
तथा सरल न समझता चाहिये । जिस बात से एक ससार का कल्याण हो भयथवा छिन्न-भिन्न 
हो जाय उसे साधारण बात न समझता चाहिये। दाशंनिको ने इसी कारण कहा है कि 
“सत्पगम्े वही का प्रतिनिधित्व बरता है भौर ब्रुटिपुर्ण परामर्श शैतान, का। सुलैमान 
पैग्रम्बर के मन्री प्राप्तिफ ने सत्परामश के यश के विषय में लिखा है कि यह बडी ही विचित्र 
शक्ति है जो ईश््र की झोर से प्रदान होती है। सत्परामर्श वह है जो ईश्वर की भोर से 
द्वदय में श्रा जाय ।” सुलेमान बडे प्रतापी पैगम्बर हुये हैं भौर स्िकन्दर बडा प्रतापी बादशाह 
हुप्ा है। दोनो के वज्जीर बडे बुद्धिमान थे। सुलेमान का वज्ञीर भासिफ तथा सिकन्दर का 
वद्चीर भ्ररस्तू था। दोनो के मत स्वेदा ठीक हाते थे भर वे कभी भूल न करते थे । 

भर्दशेर तथा नौशीरवों का यशगान यद्यपि वे मुसलमान नये सभी मिश्र तथा क्षत्रु 
करते हैं भौर प्रग्व तया ईरान के इतिहासो में उनके विषय में लिखा हुप्रा है। इन लोगों 
को बादशाही मी प्रसिद्धि भन्न शाम तथा बरुजचेंमेहर वजीरों बे कारण है! इन बादझ्ाहों 
(२१ भ। तथा वजीरो के उल्लेख का उद्दंदय यह है कि यह ज्ञात द्योजाय कि सटरामर्श 
(२१ थे) बडी ही उत्कृष्ट तथा विचित्र देन है।***“*““महम्ुद के पुत्रों को भली भाति 
समकता चाहिये दि. सत्पनमर्श बहुत बडी देन है भर सत्परामश-दाता बड़ा ही भदमुत 
प्राणी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्मति स्वंदा ठीक हो भौर एसमें कभी भुल म हो, 
करनों (युगा) तथा बहुत समय के उपरान्त पैदा होता है। जिस बादशाह का इस श्रवार 
का बद्धीर प्रात्त हो जाय भौर वह उसे परामर्श के अनुसार राज्य-स्यवस्था बरे भोर 
यपेच्छाचार को पृषक्‌ करदे भौर सत्परामर्श या भूल्य समके तथा वासना एवं ऐशवर्य से 
सर्म्वान्धित परामर्श को भरने वश्च में करले सो बह ससार में सफल होता है भौर वयामत में 
उसे फ़रिश्तों के समान यशञ्ञ प्रात्त हो जायगा। सत्परामर्श के बारण बजोर बादशाह के 
समान हो जाता है भौर राज्य-ब्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्य उसके मतानुसार सम्पन्न होते हैं । 
बादशाह ये लिये बुद्धिम।न्‌ वशीर से बढ़कर गये का कोई वस्तु नदी द्ोती । मयोति दुद्धिमान 
बजीर के बिता बादएद्वी ते कार्य भन्तो भाँति सम्प्न नहीं हो पाते, भतः प्राभीन लोों से 


रृघ० फत्तावाये जहाँदारी 


पर खाता अथवा उसके राज्य पर ग्राक्रमश करता तो ईइवर उसे महमूद के हाथों बस्दी 
बनवा देता । 
[इस उपदेश से सम्बन्धित उदाहरण £ अतगमई की “पलफाये अव्बासी” से 
हार्जुर्शीद का ज्दाहरण ] 


परामश का महत्त्व 

(१७ श्र) सुल्तान महमुृद का कथन है कि समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पंग्रम्बर हैं भौर 
पंगम्बरो में श्रेष्ठ मुहम्मद साहव हैं । वे भत्यधिक तीत्र बुद्धि तथा बही' के बावजुद परामर्श 
के महत्त्व का विशेष उल्लेख किया करते थे। बादशाहो के लिये जिनमें न तो उत्कट बुद्धि 
होती है भौर न जिनके पास वह भाती है, झनुभदी हितेपियो के परामश के बिना किस 
प्रकार राज्य-व्यवस्था एवं शासन प्रबन्ध सम्भव हैं ? मनुष्य अपनी वासना के प्रनुसार मनमाना 
काय करना चाहता है। बादशाह की वासना में उनके झ्रपार भ्रधिकारों के कारण सहस्रों 
मस्त हाथियों की शक्ति होती है। यदि बादशाह उस शक्ति तथा मस्ती को भपने वश में 
रबखे तथा यथेच्छ कार्य न करे शोर ससार वालों के कार्य हितंपी परामशं-दाताप्रो के परामर्श 
के अनुसार करे तो केवल उसे ईश्वर ही की दया न भ्रास्त होगी भ्रपितु उसकी राज्य-व्यवस्था 
मली भांति सम्पन्न हो सकेगी । बादशाहो के महान कार्यों तथा सुहद नियमों की स्थापना 
राज्य के हितंपियो के परामर्श पर भवलम्बित है । 

[ पहामरों द्वारा राज्य की सुव्यवस्था का उल्लेख; जमरोद का उदाहरण तथा 
उसका परम ] 

है बपुमुर्स पी सतान* [ वज्जीरों तथा दाशनिकों के परामणझ्ण के बिता राज्य-व्यवस्था 
(१६ श्र) सम्बन्धी कोई कार्य न करो जिससे किसी प्रकार की भूल न हो। इस बात को भली 
भात्ति समझ लेना चाहिये कि बादशाहो की भूल भ्रन्य लोगों की भूल के समान नहीं। वादश्ाहों 
की भूल से ससार में उथल पुथल हो जाती है भौर एक पार में हलचल मच जाती है। दाशं- 
मिको ने कह्म है कि महान कार्यों में जो श्रधिकार सम्पन्न वादशाहो की इच्छानुसार होते हैं 
उसके प्लातक तथा छाक्ति का हाथ होता है, झ्रतः उनकी असफलता की भोर उसकी दृष्टि 
नही होती । वह समझता है कि जो कुछ वह सोचता है उसमें सफलता प्राप्त हो जायगी | 
इसी कारण उसके मतानुसार कार्यो में भूल हो जाती है। हे बादशाहो ! तुम्हे परामर्श को 
शासन प्रबन्ध की पूंजी समझना चाहिये। यथेच्छ को बादशाही का बहुत बडा दोप समझता 
चाहिये 4 
परामशें-दाताश्रो के सत्विचारों तथा सत्परामर्श के चिह्न 


है महमूद के पुत्रो | तुम्हे समक लेना चाहिये कि वजीरो तथा दाशेनिको ने बादशाहो के 
उत्कृष्ट सत्विचारों तथा सत्परामश के भनेक चिह्न वताये हैं । 
(१) सलिचारो से प्रजा को भी लाभ होता है भर बादशाह को भी । 
(२) सत्परामश की दूसरी पहचान यह है कि परामश्श देन वालो को हृष्टि कार्य के 
पूर्ण होने अथवा न पूर्ण होने दोनों ही पर रहे भोर केवल एक ही भोर दृष्टि न रहे | 
१ मुदम्मद सादब को जिबरीन दारा जो ईश्वर के भादेश प्राप्त दोते ये । मुसलमानों का विश्वास है 
हि मुहम्मद साइव बही के बिना कोई काये न करते थे ! 
२ बाइशाह । 


फ्तावाय जहांदारा र्परे 


मूर्ख न होता चाहिये । एक को बहुत हो श्रेष्ठ वथा दूसरें को कम न होना चाहिये अन्यथा 
परामर्श बेजोड हो जायगा । 

(३) प्रत्येक परामशं-दाता को राज्य को समस्त गुप्त बातों का ज्ञान होना चाहिये। 
उनमें से कुछ लोग ऐसे न होने चाहिये जो विश्वासपात्र बनने के योग्य न हों। जब राय देने 
वाले राज्य की गुप्त बातों से अ्नभिन्न होगे तो वह राज्य के हित में परामशे न दे सकेंगे। 
जद तक चिक्रित्वक का रोगी की प्रत्येक वात तथा स्वभाव वा ज्ञान नहीं होता उस समय 
तक उसके उपचार से अधिक सलाम नही होता | 


(४) परामश-दाताओ को बादशाह का विश्वासपात्र हाने के कारण प्राणों की रक्षा 
का विश्वास होना चाहिये, जिससे परामर्श की गोष्ठी में वह किसी प्रकार से नदीमी (चापलूभी) 
ने कर सद्धे भर सच वात खुल्नम खुल्ला कहदे झौर पपनो निष्ठा इसी बात में समभे। 
बादशाह के क्राध का भय म करे । जब तक बादशाह का भय हृदय में होता है उस समय तक' 
ठोक परामर्श जिह्दा पर नहीं प्राता । 


(५) बादशाह गोष्टी में ग्पना मत व्यक्त न करे और परामशं-दाताओ्ों कौ राय को 
सुने कि वे बया कहते हैं भ्रोर परामर्श-दाता किस बात से सहमत हैं। यदि गोष्ठो में बादशाह 
अपना मत पहले से व्यक्त कर देता है तो उपस्थितजनो के पास इसके श्रतिरिक्त कोई प्रन्य 
उपाय नहीं रह जाता कि वे उसकी प्रशसा करें शौर भ्पने विचार स्याग दें। बादशाह की 
राय के विरोध का किसी को साहस नहीं होता भौर वे तक ह्वारा बादशाह के मत की पृष्टि 
करते हैं। 

(६) महान कार्यों के परामर्श के लिये बड़े उत्तम समय का चुनाव करना चाहिये। 
बहुत से बादशाह परामर्श के ससय रोडा रखा करते ये श्रौर परामप्ध-दाताग्रों को भी रोजा 
रखने का भादेश दिया करते थे । इसका कारण यह था किये समभते थे कि इस प्रकार 
बादशाहों तथा परामशं-दाताओ्ों के हृदय में सच्ची बात ही झायेगी । वे पीरों* के दर्शन तथा 
दा। पुष्य द्वारा ईइबर से सहायता चाहा करते थे । वे परामर्श को व्यर्थ का कार्य म॑ समझते 
(२४ बे) थे प्रपितु उसे राज्य दे समस्त महान्‌ कार्यों की रक्षा बा भाधार समझते ये ।' 

(७) यदि कोई बात सर्वसम्मति से निश्वय हो जाय झौर वह वासना के विष्द्ध न 
हो भौर यदि उससे भमिमान उत्पन्न हो त्तो उससे बचना चाहियें। वासना के भ्रधीन' कार्य 
करने से हानि होती है । परामण्श झे सम्बन्ध में बादशाह इसी कारण भूल बरतें हैँ कि वह 
परामश उनकी वासना वे भनुवूल होता हैं झोर वह उन्हें रचिकर होता है। पनुचित परा- 
मर्श॑ पर. भ्राचरण करने मे राज्य का विनाश हो जाता है। 

सत्य बात तो यह है कि महान वार्यों का सम्पन्न होना ईइवर पर निर्मर है भर उसकी 
(२५ ब) मूमिका सत्परामर्श पर, जिसे ईडवर मनुष्यों के हृदय में डाल देता हैं । 

[ उदाहरण : महमूद गृजूनवी की कहानियों से, खलीफा उमर से, खलीफा” 

उस्माव तथा अली के राज्यकाल की घटनाओं से ] 
सत्संकल्प 

(३३ झ) सत्सवल्प दादशाही का वस्त्र तया राज्य-्य्यवस्था वा रूप है। सत्सकल्प 
राज्य व्यवस्था के लिए भनिवाय है। वादशाह के राज्य-व्यवस्था तथा महान कार्यों में 
सत्सवल्प से राज्य में भव्यवस्था नहीं होती । राज्य-व्यवस्था एव धासन-प्रवन्ध शोध सम्पन्नः 
| ३ मुललमान सस्ते + 


श्दर कतावाये जहाँदारी 


कहा है, “दादश्वाह ब्रिना ब्रुद्धिमानु बज़ौर के निराधार राजप्रासाद सथा बिता तमक मी रोटी 
के समान होता ३ ।” यदि वज्यीर ब्रुद्धामानु होता है तो बादशाह को मुर्खता से राज्य में 
किसी अकार का द्ोए नही उत्पन्न हो पावा । बहुत से बादधाह पल्पावस्था में सिहासमारूद 
हो जाते हैं रिन्‍्तु उनके वज्जौर राज्य-ब्यवस्था का संचालन करते रहते हैं ॥ यदि बज्जीर के 
पराम्ं में दोष होता है तो राज्य बे! विनाश में किसी प्रकार का सम्देह न होना चाहिये। 
जब तक सभी विशेष तथा साधारण थ्यक्ति वज्ञीर को बुद्धिमत्ता से सहमत न हों उत्त समय 
शक उसे अज्जीर के पद्ध के योग्य न समझना चाहिये । 


सत्परामर्श की विशेषतायें 

सत्परामश को कुछ विशेषतायें अताई गई हैं । 

(१) ईदवर का भय । यदि सलररामश्ष॑-दाता में संक्डो ग्रुण हो भौर ईश्वर का भय न 
हो तो उसे उचित बात ए विषय में दंची ज्ञान कदापि नही हो सकता । 

(२) सतरामर्श को दूसरी पहचान उसका ज्ञान है। उसे भूतकाल के बादशाहों का 
ज्ञान तथा इस वात की जानकारी होनी चाहिये कि विभिन्न परामश्शों से किस प्रकार प्राचीन 
बादशाह कट्टो से मुक्ति पाते रहे हैँ ॥ यदि उस्र इस बाव का ज्ञान न हो तो भवश्य ही उसके 
परामश में भूल होगी । 

(३) उसे राज्य की घट़नामों का ज्ञान हो भौर वह उनमें भाग लेता रहा हो | राज्य 
के व्यापार द्वार मंद दृढ़ हो जाते हैं 

(४) पूर्ण यू बूक । इसके कारण थोडे से सोच विचार द्वारा उद्देश्य जी पूर्ति हो 
आती है 4 

(५) मनुष्यों के समभने का ध्रूर्ं ज्ञाव । यदि यह ग्रण न हो सो वह शासन प्रबन्ध 
में भूल कर बेठता है । 

(६) किसी वात का खोम ले हो 4 यदि यरामशं-दाता लोगी होता है तो सत्परामर्ण 
स्ोभी क॑ हुदम में प्रारढ़ नही होता । 

(७) सद्राचरण तथा पवित्रता, कारण कि सतरामर्थ प्राप्रियों के हृदय में उत्पन्न 
नही होता | 

(०) हृदय में शक्ति होनी चाहिये । जिसब हृदय में शक्ति नहीं होती तो श्रास्तरिक 
शक्ति-घून्यता के कारण ठीक बात उसक हृदय में नही झा सकती । 

(8) एसरें ब्हरयीलवा कया बेंय होगा चाहिये, कारण कि जवावलेप तश क्रोध हे 
सत्परामश की थोद दृष्टि नही जाती । 

(१०) बादशाह के प्रति निष्ठा, कारण कि निष्ठावान लोगो के हुद्धय में सब्ंदा ठीफझ 
बात ही भ्राती है । 

राय देने की शर्तें 
साय देने क्री प्रयम शर्ते यह है कि राय देने वाले की समझ में जो वुछ भाये ब्रह बिना 
किसी भय के कह दे, प्रत्येक व्यक्ति अ्रपत्ती राय वे सम्बन्ध में तक वितर्क करे और जब उसमें 
किस्ली को कोई झापत्ति न रहे भौर सभी लोग सहमत हो जायें तो उसे राय के पनुसार 
(२४ व) काम करे । राय देने की परिभाषा में इसे सर्वेसम्मति वहते हैं! यदि सं्वेसम्मति 
स आप्त हो तो उस राय पर विश्वास न करना चाहिये । 

(२) जिन लोगो से प्रदयमर्श लिया जाय उन्हे निश्चित होना चाहिये । उन्हें घनुभवी, 
निष्ठावान तथा एक दूसरे बे समान होना चाहियेत एब वो बहुत बडा ज्ञानी तथा दूसरे को 


फवावाये जहाँदारी रद 


प्रत्याचार का समूलोच्छेदन 


(४६ ब) इस ग्रुण का बादशाह की संतान, सम्बन्धियों, दासो, मित्रो, वालियो १, 
काजियों तथा क्‍ग्रामिलों में, जो शासन प्रवन्ध में उसके सहायक होते हैं, होता परमावश्यक है! 
जब तक बादशाह के सभी वाली, काशी, झामिल तथा भाज्ञा प्रदान करने वाले न्‍्यायकारी 
नहीं होते उस समय तक सर्वंसाघारण के व्यवहार में न्याय नही होता तथा भत्याचार का ग्रन्त 
नहीं होता । बादशाह उसी समय न्यायकवारी हो सवता है जब उसके राज्य में झ्रत्याचार न हो 
और भत्याचारियो वा विनाश नहो। यदि बादशाह के राज्य में एक व्यक्ति मी झत्याचार 
करता है और अत्याचार उसे ज्ञाम में स्थापित रहता है तो वह न्‍्यायकारी नहीं होता । 


न्याय का प्रसार एवं स्वाभाविक न्याय 


बादशाह के वालियों, क्राजियो, अमीरों तथा झआमिलों के स्थाय का प्रसार इस प्रकार 
होना चाहिये कि उसके राज्य में कष्ट तथा उपद्रव बम हो भौर झाकाशय से प्ाशीर्वाद 
की निरन्तर वर्षा होती रहे, प्रतः बादशाह में स्वाभाविक रूप से न्याय विद्यमान रहना चाहिये । 
दह़ स्वाभाविक रूप से प्रश्यघिक न्याय करता हो और उसके राज्य के ख़ाप्त व श्ञाम पर 
अत्याचार न होता हो ! 


(४७ भ) सिकन्दर से परस्तू ने पूछा कि “्याय तथा भत्याचार विरोधाभासी गुण है 
जो एक स्थान पर तथा एक गोष्ठी में एकत्र नही हो सकते । कुछ दादशाहो तथा श्ञासकों वी 
गोष्ठी पें दोनों एक स्थान पर देखे गये हैं। इसका बयर कारण है ?” भ्ररस्तू ने उत्तर दिया कि 
“यदि विसो बादशाह में स्वाभाविक रूप से न्याय पाया जाता हो तो बढ़ क्िसो भी दा में 
तेथा कदापि भत्याचार न करेगा ।” 


च्यय सम्बन्धो सावधानी 

(४६ ब) बादशाह वैतुलभाल से भपने सहायकों एवं मित्रों के लिये जो कुछ व्यय करता 
है वह उसके लिये प्रावश्यक होता है। यदि बादशाह प्रपने झापकों तथा भपने सहायकों एवं 
मित्रो को शक्तिशाली नही बनाता तो उसे वाइशाही करना प्राप्त नहीं होता । बादशाह को 
इस व्यय में घरावश्यकता पर दृष्टि रखनी चाहिये । यदि बादशाह भ्रपने सहायकों तथा मित्रों 
के व्यय पें थासना से प्रेरित हो जाता है तो उमके कार्य खतरे में पड जाते हैं । 

[उमर तथा मामून के दान से उदाहरण] 

बे हिम्मत बादशाह 


(५० व) ये हिम्मत चादघाह दादगाहो के योग्य नही होता । प्रजा वे लिये कम हिम्मत 
बादशाह वी प्राज्ञाइारिता उचित नहों भौर न उसे खराज तथा जिशया प्रदा करना चाहिये । 
यदि बादशाह पपने व्यवहार में प्रजा से पृथक्‌ नहीं होता धौर यदि उसबा धादर तथा 
सम्मान ससार वाले नहीं मरते तो प्रजा को उसक्षो भाज्ञाप्रों का पालन बरने में लज्जा भ्रातो 
है। बादशाह में गौरव, श्रेषता तथा भातक इस प्रकार होना चाहिये कि यदि बह जगन में 
यात्रा कर रहा हो तो यन पश्मु उसे सिज्दा बरे । 


उमर के जीवन से तथा मामून के इतिहास से उदाहरण] 
१ प्रम्पों के अधिारियों 
३ क्र्मेचारियों। चला 


श्द्ड फ्ताबाये जहाँदारी 


हो जाता है और विरोधियों तथा मित्रीं के हृदय में उसका सम्मान झारूठ हो जाता है। 
सभी लोगों के हृदय में उसकी राज्य-व्यदस्था का स्थायित्व वेठ जाता है। उसका भय उसके 
बराबर बालों के हृदय से कम नहीं होता घोर लोगो को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि 
बादशाह जिस मह्दान्‌ कार्य में हाथ डालता है उम्रे उस समय तक नही न्यागता जब तव 
उसे पूर्ां नही कर लेता । बादशाह वे हृढ़ सब॒ह्प के विषय में सर्व साधारण को विश्वास 
हो जाने से राज्य-व्यवस्थः में बडा लाभ होता है । 


यदि बादशाह के विपय में यह प्रसिद्ध हो जाता है कि वह झपने संकल्प में हृढ नहीं 
और लोगों को ज्ञात हो जाता है कि वह अपने कार्यों में परिवर्तन करता रहता है तो ने 
उसके टित्तपियों में उसके प्रति निठ्ठा एवं प्रेम शेप रहता है श्रौर व उसके शत्रुओं को उसके 
क्रोध का भय रहता है भ्ौर न प्रजा को उसके भ्रादेशों मे सतोष होता है भौर न उनके किसी 
(३३ ब) कायं भ्यवा उसकी किसी बात का कोई महत्व रहता है झौर न उसका गौरव उसके 
बराबर वालों में शेष रहता है | 


बादशाहों हारा श्रातंक फा प्रदर्शन तथा उनका न्याय 


(४४ ध) प्रभिमान, सब से भलग रहना, गौरव तथा भ्रातक या प्रदर्शन दासता के 
गुणों के विगद्ध है भौर उपर्युक्त ग्रुणा केवल ईश्वर के शुणा हैं किन्तु मुसलमान बादशाहों के लिये 
कुछ सासारिक भाल्निमों ने उपर्युक्त गुणों का प्रदर्शन उचित बताया है / इसका कारण यह है 
कि वह स्याय करता है और उमके वैमव से न्याय उच्च शिखर को प्रास होता है भौर कोई 
भी विरोधी तथा भ्रवज्ञाकारी किसी दीन पर भव्याचार नहीं कर सकता | इस्लाम तथा क्षरा 
के दा्चु इस प्रकार प्रपमानित, प्रनादृत तथा तिरस्क्ृत ररते हैं। इस्लाम के ७२ समुदायों में 
बादशाह के गौरव के कारण उमकी भाज्ञाप्रो का पालन होता है भौर न्याय फो शोभा भ्राप्त 
होती है । न्याय की शोभा से इस्लाम की उन्नति होती है भौर धर्म के आदेशों के चातू हो 
जाने के कारण सप्तार सुव्यवस्थित तथा सुझात्तित होता है। समस्त उपकार तथा वल्याण 
सम्बन्धी एवं भ्रन्य कार्य न्याय के कारण हृढ रहते हैं। मुहम्मद साहव ने कहा है कि “बाद 
शाह का एक क्षण फा न्याय जो ससार के सुव्यवस्थित करने के लिये होता है, ७० वर्ष की 
(४५ ब) उपासना से बढ कर तथा लाभदायक होता है।” धर्म के किसी कार्य का इतना उत्कृष्ट 
फुन्न नही हाता भौर न किसी श्रम्य कार्य के विषय में इतना अ्रधिक पुण्य बताया गया है। 
“सका क्रारण यह है कि इसके द्वारा सार सुव्यवस्थित हीता है ॥******** 


अफलातूने इलाही ने कट्दा है कि बादशाह, बादशांही जैसे भ्रदुभुत देन का मूल्य नही 
समभते गौर इसका प्रयोग भोग विलास तथा ससार का प्रानन्‍्द उठाने में करते हैँ । इस 
प्रकार वे बन पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं।* * 'स्याय द्वारा उन्हें इतने झ्धिव 
पुष्य प्राप्त होते हैं कि वे भुमि तथा झ्ाकाश में भी नहीं समाते ॥१ ** 


स्वाभाविक ग्याय 

बादशाहों का झनिवाय॑ गुण न्याय है । यदि बादशाह में स्वाभाविक रूप से न्याय के 
ग्रुग्ग >द्यमान हों भर उसमें इस गुण की प्रधानता हो तो नबी होने के ग्रुगग के उपरान्त बांद- 
शाह होने के शुण से श्रेष्ठ कोई गुण नही ।"***** यदि बादशाह में स्वाभाविक रूप से न्याय के 
गुण न हों तो स्याय को उसके समस्त शुर्खों में प्रधानता श्राप्त नही होती । 


१ अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है । 


फताबाये जहाँदारी जप 


(५४७ बे) हे महमूद दे पुत्रो तथा हे ससार के चादशाहो ! तुम्हें यह ने सोच लेना 
चाहिए कि तुम्हारे राज्य में सभी उत्कृष्ट लोग होते हैं प्रोर जो कुछ तुम्हारे दरबार से उन्हें 
प्रदान होता है, वह उनका हक होता है । यह न समझता चाहिये रि वे तुम्हारे प्रति निष्ठावान 
हो हैं। श्रधिकाश उनमें से तुल्य, कमीने, प्रतित तथा कमअस्ल होते हैं। उन्हे उत्कृष्ट तथा 
योग्य लोगो के स्थान पर उन्नति प्रास हो जाती है। अपने झापको योग्य तथा उत्कृष्ट 
समभकते हैँ मौर उनके काइश चुच्छ, पतित तथा कमग्रम्नल लोगो से मुक्ति नहीं प्राप्त 
होती 4"***** ** 


(४८ प्र) बादशाहो, जिनके लिये धर्म की रक्षा परमावश्यक है. के लिये यह भविवाय॑ है 
कि सम्मान प्रदान करते समय वे ईदवर द्वारा पथ-प्रदर्शन का ध्यान रवखे । जिस किसी को भी 
ईश्वर ने सत्क्ृष्ट बनाया हो उसे उसी प्रकार उन्नति तथा श्रेष्ठता प्रदान करें । उसे सबंसाधाररा 
में सम्मानित करें । जिन्हे ईइवर ने तुच्छ बनाया हो और जिन्हे दुराचार, व्यभिचार तथा भ्रयोग्य 
एवं शैतान के हायो कठपुठली तथा ससार का दास झोर वासना के वश्च में रखा हो उनके 
सम्बन्ध में दूरदर्शी बादशाह के लिये यह ग्ननिवार्थ है कि उससे इस प्रकार व्यवहार करे 
जिससे ख़ास व धाम के हृदय में ईश्वर की श्रेष्ठठा भ्राझढ़ हो सके । जो कोई ऐसे लोगो को 
जिम्हे इंशवर ने तुच्छ तथा बमोना बनाया हो सम्मान प्रदान करता हैं तो बह खलीफ़ा तथा 
ईश्वर का उत्तराधिकारी होने के योग्य नही होता । 

( नोशीरवों के व्तीयतनामे का उल्लेस ) 


हशम' की अभ्रघिकता तथा दृढ़ता 


(६४ झा) सुल्तान महमूद ने कहा है कि, 'हे महमूद्र के पुत्रों ! तुगह तथा जिस किसी 
को भो ईश्वर ने राज्य-व्यवस्था तथा धर्म को रक्षा द्वारा सम्मानित किया है उसे समभना 
(६४ व) घाहिये कि धादशाही करना, शासन प्रबन्ध करना, दिग्विजय करना, एक ससार को 
अपने भ्रधीन कर लेना, विरोधियों तथा विद्रोहियों को कुचलना, भवज्ञाकारियों तथा श्रादेशो का 
पालन मे करने वार्लो को भ्पना आज्ञाकारों बनाना, झगड़ा करने वालों के भंगडे का भ्रन्त 
कराना, मुहम्मद साहब के घर्म के शत्रुओं का विनाश, सच्चे धर्म को लोगीं में स्पष्ट करना, 
इस्लाम के ७२ समुदायों में शरा के भादेश जारी करना, भ्रधमियों से इकलीमें, प्रदेश तथा 
बिलायर्तें तलवार के छोर से श्राप्त करना, इस्लाम के गाजियो, योद्धामो त्तवा दीम धुसलमानों के 
लिग्रे अत्यधिक धन-सम्पत्ति एकश्र करना, देश तथा राज्य के शत्रुओ के विरोध के द्वार बन्द 
करना, सथा उचित रूप से ग्रादशाही एवं शास्रन बरना, हशम को झधिकता, शक्ति तथा रृढ़ता 
के बिता स्म्मव नहीं होता । 

(६५ भा) मौखुसरी यो, जो समस्त ससार का बादशाह था, यह ल्‍लोकोक्ति है कि 
“बादशाही हशम है शोर हशम बादशाह है' भ्र्थात्‌ बादश्ाही दो स्तम्भोंद्वास स्थापित है 
प्रथम जहाँदारी१ द्वितोय जहाँगीरी?, दोनो स्तम्म हशम फे कारण स्थापित हैं, कारण वि यदि 
हशम न हो अथवा कम हो या परेशान तथा छिन्न भिन्न हो तान जहाँदारो सम्मव द्वोती है 
भौर व जहाँगीरी ४! 

महान्‌ सम्राटों वा यह कथन है कि “सर्वप्रथम बादशाह को हशम के काय्य की 
व्यवस्था में व्यक्त रहना चाहिये। उसी समय हु्यम का कार्य (सम्पन्न हो पाता है। यदि 

१ सेना तथा परिजन ; 


२ राज्यनय्यमस्दा अथवा शासन प्रबन्ध + 
३ दिखिमय 


२८६ फ्तायाये जहाँदारो 


बादशाह के कार्यो' से संतुलन 

(५४ ब) राज्य के सहायको तथा स्त॒म्भों प्षितु राज्य के समस्त विशेष व्यक्तियों में 
(५४ प्र) सतुखन के विपय में सुल्वान महमूद न परामर्श जिया है कि ह महमूद के पुत्रो तथा 
हे पृथ्वी के बादशाहो | तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी उत्तम वाय॑ दो 
प्रफार के होते हैं 

(१) सरवंक्ताधारण वे हको का श्रदा करना प्रथति प्रजा बे प्रति कृपा, दया, न्याय 
तथा उसवो सहायता । 

(+) शामक द्वारा दूसरे प्रकार का हक भ्रदा करना राज्य के विश्ञेप व्यक्तियों के प्रति 
होता है । यद्व नाना प्रकार के होते हैं + सैयिद होने के कारण, ज्ञान के कारण ब्रुद्धि के कारण, 
पवित्रता के वारणा, वश की घुद्धता के कारण, चरित्रवान होने वे कारण, उदाहरणाए् 
वीरता, व्यापार, कलाकोशल वे कारण । बादशाह के लिये यह भावश्यक है कि बह प्रत्येक ग्रुण 
का उचित बदला दे। श्रपने सहायकों तथा मित्रों वी निष्ठा का हफ़ अदा करें तथा राज्य के 
विशेष व्यक्तियों के ग्रुणों वा हक झदा करे । इनाम इकराम देते समय संतुलन का ध्यान रबखे 
औौर प्रत्येक के हक को उसकी योग्यतानुमार झदा करे । 

पूर्णरूप से वुद्धिमात्‌ ऐसे बादशाह वो कहा जा सकता है जो विशेष व्यक्तियों तथा 
(५४ व) सर्ववाधारण से जो व्यवह्वार करे. तथा प्रपने पुत्रो, भाइयो सम्बन्धियों, दरिद्रियों, 
सेवकों इत्यादि से जो व्यवद्वार करे वह सतुलन बे बिना न द्वो । उसका दान पुण्य तथा उसके 
दरबार वालों के सम्मान में कोई वात बेजोड न हो। उसके कार्यों से जो सहृ'्यता पाने के 
प्रधिश्वारी हो, वे उससे वचित न रह जायें । उगका प्रेम लोगों के हृदय में प्रार्ड हो जाय । 

(५६ भर) (अर्दशेर बावकाँ के कथन से उदाहरण) 
मुतगल्लिब 

जो बादशाह बहुत मे लोगो का एकत्र वरले शौर उन्ही के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करे 
तथा दूपरे के हकों का ध्यान न रबलें प्रौंर उनकी शक्ति के बल पर एक इकनरीम पर राज्य 
करे, भ्रन्य लोगों से छीने भोर उन्हें प्रदान करे, नित्य झपने सह्ायकी एवं मित्रों को सम्मार्नित 
करे झौर उनको शक्ति में वृद्धि कराता रहे, भपने राज्य का स्थायित्व उन्ही लोगो पर भ्राघारित 
समझे, उनके गुणा तथा दोष पर कोई हृष्टि न रक्खे तो ऐसे व्यक्ति को मृतगल्लिब कहते हैं 
बादशाह नहीं । ऐसे व्यक्ति की हृष्टि ईश्वर से पुयक्र हो जाती है भौर स्वंदा झपने सहायको 
तथा मित्रो पर केन्द्रित रहती है भोर वह तुच्छ, पतित, कृपण, दोषी, दुष्ट तथा बदभसल एवं 
करमझंसल को पपना सहायक बना लेता है। निःसदह ससार में सहसो मुतगल्लिब हुये हैं जो 
प्रपने निठ्ठावास सहायकों की शक्ति के बल पर राज्य करते रहे हैं भोर उन्होने झपने भरापको 
(५६ व) तथा अपने सहायकों को सारहों बना लिया। ससार से उनका अम्त हो गया 
और उनवा नाप व निशान मे किसी वी जिद्धा पर रहा और न विसी के हृदय में । 

पदो में संतुलन 

जो लोग श्रेष्ठता, योग्यता, घममनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, कोशल तथा नैतिकता में सतुलन 
रखते थे और प्रत्येत्र के हक अदा करने का ध्यान रखते थे, उनकी चर्चा लोग कयांमद तक 
करते रहेगे भौर इससे परलोक में उन्हे मुक्ति प्राप्त होगी तथा उनका कल्याण होगा। यह 
समभना चादिए कि दरवार के पदो' में वर््धीर सें लेकर द्वारपाल तक सभी के पदों में सनुवत 
होना चाहिये । 

( अमीर सुबृक्तियीन का उदाहरण ) 


फतावाये जहाँदारी र्ष्८ 


(६६ ब) (१) ईइबर का भय--यदि सेनापति में ईइयर वा भय न हो तो उसे 
१० परश्वारोहियो पर भी नतुत्व न प्रदान किया जाय | ईइवर का भय मे बरने वाले को किसी 
प्रकार सेनापदि ने बनाना चाहिये । 

(२) बादशाह वे प्रति निष्टा-यद्दि सेनापति बादशाह के प्रति निप्तावान न हो त्तो 
उसे सेना वा प्रवन्ध, जोकि बादशाही का! पूंजी है, न देना चाहिये । 


(३) प्रात्मा की शुद्धत-यदि सैदापति की भात्मा शुद्ध न हो झौर वह प्रान्नावारियों 
ये सपूह को देखकर भन्य समूह को अभिलापा करता है तो उसस सेवा बो हुनि पहुँचती है| 

(४) वश की घुद्धता--यदि सेनापति शुद्ध वश से सम्बन्धित नही होता तो न उसकी 
सेना सुरक्षित रह सता है ओर ने उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य ही सम्पन्न हो सकता है 
जिससे धम तथा राज्य को उन्नति प्राप्त हो । 


(५) बफ़ादारी--सेना के सरदार को इतना बफादार होना चाहिए कि बह इधर" 
उघर डावाडोल न होता फिरे। 

(६) अनुमव--यदि सेनापति की युद्ध का अझतुमद न हो तो वह प्रपनी तथा प्रपनी सेना 
को रक्षा नही कर सकता । 

(७) उसके प्रत्यधिद' सहायवः तथा सम्बन्धी होने चाहिये जिससे सेना को उस पर 
विश्वास हो सके 

(८) वो सता--उस घुडसवारो में दक्ष होना चाहिये । 

(६) दानशोलता--वह सेना को वी भी नगा तथा भूछा न देख सके । कृपण कोई भी 
सुव्यवस्था नहीं कर सकता । 


(६७ प्र) (१०) बात का पकड़ा हाना--सेनापति को भपनी बात का पवका होना 
चाहिये ताकि लोग उत्के वचन तथा उसके कार्य पर मरोसा कर सके । 

बह बात जिससे सेना की सख्या में वृद्धि होती है भौर वह सुव्यवस्थित रहती है वह 
आरिज़े असल से सम्बन्धित है जिसे झ्रारिज्े मम्रालिक कहते हैं। विश्वास में उसे वीर के 
समान होता चाहिये । उसे वादशाह के प्रति अत्यधिक निष्ठा होनी चाहिये। ईमानदारी, 
सत्यता, बुद्धिमत्ता, कृपा शुद्ध तथा उत्तम विश्वास एवं वचन के पालन में किसो को उससे 
बढ़कर मन होना चाहिये । यदि श्रारिज्ञे ममालिक उत्कृष्ट गुणों तथा निष्ठा से परिपूर्ण होता 
है तो बादशाह को सेना में वृद्धि होती रहती भौर बह सुब्धव्थित होती है॥ सेना के समस्त 
छोटे बडे कार्य उमस सर्म्वान्धत हंति है । आरिज़े प्रसल्त के बुद्धिमान तथा निष्ठा से परिपूर्ण 
होने के कारण समस्त झारिजाने हशमे ममालिक* उसी के पद-चिह्लो पर चलते हैं। किसी 
मूर्ख, कमीने, भूठे तथा बेवफा को आरिज असल न बनाना चाहिय । हशम के ऊपर शुद्ध प्रात्मा 
के तथा नेक एवं सच्चे झारिज नियुक्त करने चाहिये। जिस योजना में स्रोत से शाखा तक 
सभी नक, बुद्धिमान्‌ तथा दयालु नियुक्त होते हैँ तो वह योजना चाहे बहुत बडो तथा कठिन ही 
हो फिर भी बादशाह को इच्छानुसार सम्पन्न हो जाती है और उसके पूण होने से बुद्धिमानो 
के हृदय में कोई भय नही होता । 

भआ्सिझन बुद्धरा नामक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन काल के वज्जीर इस बात से 
सहमत थे कि बड़े बडे कार्यों तथा योजनाओं एव राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नीतियों में अव्यवस्था 
एव परेश्ञानों इसी कारण होती है कि शुद्ध सिद्धातो की ओर ध्याव नहीं दिया जाता। मूर्खो 

१ आरिज़ इराम्े मम।लिक, आरिज़े असल के अधीन दोठा था। 
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बादशाह हृशम क काय॑ में असावधानी प्रदर्शित करता है तो अपने हाथ से भ्रपनी सैना तथा 
राज्य का कार्य नष्ट कर देता है। यदि बादशाह के हृदय में राजकोप एकत्र करने वा विचार 
भा जाता है तो हृशम के कार्य कदापि हृढ नही होते भौर ख़ज्बाना कदापि एकत्र मही होता 
अपिनु जो कुछ रहता है वह भी छित-मिन्न हो जाता है । यदि बादशाह के हृदय में सेना एकत्र 
करने का विचार श्रा जाता है तो हशम के कार्य भवश्य ही हढ़ हो जाते हैं। हृशम की हृढता 
से इतना धन एकत्र हो जाता है जो विसो भो राजकोप में नहीं समा सकता । बुद्धिमानु लोगो 
को इस बात के बडे प्राचीन समय से प्रभाण मिल चुके हैं शोर श्रनुभव द्वारा यह बात स्पष्ट 
हो चुकी है। 

ईरान के इतिहासकारों ने लिखा है कि जमशेद से पूछा गया कि 'राज्य-ब्यवस्था की 
पूंजी क्‍या है ” जमशेद ने कहा “मप्रत्यधिक सुब्यवस्यित सेना, न्याय तथा परोपकार ।” जमशेद 
से तीन बार यही प्रश्व किया गया गौर तीनो बार उसने यदी उत्तर दिया। जमशेद से पूछा 
(६५ थ) गया कि 'हशम की अधिकता का न्याय तथा प्ररोपकार के पूर्व उल्लेख करने का क्‍या 
कारण है ? जमशेद न उत्तर दिया कि “अत्यधिक परिजब्र द्वारा जब तक विद्रोहियों तथा 
विरोधियों को ग्राज्मकारी न बनाया जाय भौर सेना की शक्ति तथा अधिकता मे सप्ार में 
सुब्यवस्था उत्पन्न न हो तो न्याय तथा परोपकार किसो प्रकार नही किये जा सकते ॥" 


सिकन्दर ने अरस्तू से पूछा कि 'हथम की हढता तथा हशमम कौ अधिकता, जिस पर 
बादशाही अवलम्बित है किन बातो से सम्बन्धित है ? भरस्तू ने उत्तर दिया कि चार बादों से 
इसमें प्रधिकता तथा हृढता प्राप्त होती है -- 

(१) हृशम के वार्यों की देख रेख किसी भी समय बादशाह के हृदय से व निकले भौर 
बह भ्रपना अस्तित्व हशम पर प्रवलम्बित समझे | 

(२) भ्रत्यधिक तथा निःसकोच धन व्यय करने से सेना की ससख्या में प्रधिकता होती 
है तपा वह हृढ होती है। जिस समय तक प्रत्यधिक घन नही व्यय किया जाता, न तो हशम 
की सख्या बढती है भोर न वहू हृढ होती है । 

(३) इृषपालछु तथा दयालु सेनापतिः--दाशंमिकों ने लिखा है कि बादशाह का सना से 
(६६ अ) कमी-कमी कार्य पड़ता है किस्तु सेनायति का रात दिव सेना से कार्य रहता है। 
यदि सेनापति में किसी प्रकार की कमी हो तो सेना कदापि हृढ नही हो सकती । 

(४) जिस बात से सेना की सख्या बढती है और वह हृढ होती है वह झ्रारिश का 
प्रनुभवी होना है। यदि धव उ्यय किया जाय तो अत्यधिक सेना एकत्र हो सकती है किम्तु 
जब तक सेनापति तथा भारिज, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, उसी प्रकार के न हों उस्त समय 
तक सेना कदापि यसुव्यवस्थित नहीं होती भोर न हढ रहती है । भ्रयोग्य तथा प्रपहरणकर्ताप्रो 
से प्रत्येक मास तथा प्रत्येक सताह विध्न पढ़ता रहता है । 

सिकन्दर ने भ्रस्तू का उत्तर सुनकर उससे पूछे कि “बादझाह को हशम की व्यवस्था 
में किस सौमा तक प्रयत्नशील रहना चाहिये ?” ग्रस्तू ने उत्तर दिया कि “बादशाह 
को चाहिये कि बह सेना के लिये घोडे तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान करे ताकि वह सुथ्यवस्थित रहे । 
यदि किसी प्रकार की कमी सेना में देखे या सुने तो वह जब तक उसे पूरा न करले उस समय 
हक किसी ग्रन्य कार्य की श्रोर ध्याव न दे भौर न विश्वाम करे ।” 

सिकन्दर ने पुन; सेवापतियो के ग्रुणों के विधय में पूछा । अरस्तु ने कहा कि “सेनापति 
में १० गुण झतिवाय रूप से होने चाहिये -- 
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पुल्ताम मसनहत के कारण यदि कुछ दिलवाता तो वह न देता ओर तत्काल घरवार स्याग कर 

ठुपा सिर मुड़दावर मक्का मदीना वो प्रस्यान करने हेतु तैयार हो जाता भा ), वह इतने वर्ष तक 
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प्रत्यधिक व्यय करके उसे इतना हढ तथा ध्राज्ञाकारी बना लिया था कि महमूद उनके द्वारा 
महान्‌ कार्य सम्पन्न करा सका । 

महमूद मे 'तारीखे खुलफाये भ्रब्वामी' में पढा था कि जब हासरूनुरंशीद ने जहांगोरी का 
संकल्प किया तो उसने बरमकियों से जिनमें से प्रत्येक अपने समय का दुजर्चमेहर तथा श्रासफ 
था कहा कि “प्राचीन काव की पजिकराम्रों तथा नियमो का अवलोकन करके बतायें कि प्राचीन 
गाल के बादशाहों, जो इसनी बडी सेना रखते थे और उसके बल पर सस्तार को विजय करते 
पे, के लिये यह किस प्रकार सम्मव था ?” बड़े सोच विचार, वाद-विवाद तथा प्राचीन पजिकाप्नों 
के भवसोकन के उपरान्त समस्त वज़ीर सेना को हृठता के विषय में पाँच अधिनियमों पर सहमत 
हुये । नियम इस प्रकार हैं-- 
सेना को वृढ़ता सम्बन्धी नियम 

(१) सेना की रसद का विवरण प्रत्येक वर्य बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया जाय 
भोर राजमिहामन के समक्ष (इस बात का उल्लेख हो) कि वया प्राप्त हुम्ना तथा कहाँ से प्रात 
हुप्रा। 

(२) बादशाह को यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिये कि सेना के लिये पया 
व्यवस्था की गई भर वे किस प्रकार प्रपने परिवार की झोर से निश्चिन्त रहे । 

(३) घोडों तथा भ्रस्न शास्त्र के विषय में दो बार पूछताछ करानी भावदयक है। घह 
पूछवाछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिये जिनके विपय में झूठ तथा भ्रपहरण की प्राशका न 
की जाप्के ताकि युद्ध के समय सेना द्वारा कोई अनुचित कार्य सम्परन मत हो सह्े। इस प्रकार 
की जाँच दो दिन तक होनी चाहिये ताकि एक साथ समाप्त हो जाय । 

(४) गाजियो' तथा मुजाहिदों की की घुड सवारी में परीक्षा होनी चाहिये ताकि जो 
इसकी योग्यता न रखता हो तथा भ्रन्य व्यवसाय से सम्बन्धित हो वह उनके मध्य में न भा जाय 
जाई अन्य समूह के गराजियों में प्रविष्ट हो जाने के कारण बडा उपद्रव खड़ा हो 
जाता है 


(५) सेना के सरदार को चुना हुप्रा, उच्च वंध से सम्बन्धित, वीर तथा शुद्ध प्रात्मा 
का होना चाहिए। 

ब १ भर) महमूद ययासम्भव इन णँचों नियमों पर झाचरण करता था पौर उसने 
प्रन्‍्य प्रधिनियम भी बनाये थे । इस प्रकार उसने ३०,००० भ्श्वारोही तथा एक लाख पदाति- 
वेवन3 थाने वाले एकत्र कर लिये थे । ३० हज़ार सवार दासों में से सुब्यवत्यित किये थे | 
महमूद कुछ सेना वा्ों को दूर की भ्क्तायें कुछ को मगर के निकट के ग्राम, कुछ फो कृषि 
के योग्य कुछ को अपितु झाघी सेता को खजाने से सुव्यवस्थित रखता था। वह स्वेदा पैगा 
की देख रेस में प्रयत्वधीन रहता था भोौर उनकी देख माल क्या करता था । 
दासों की सेना 

महमूद १२ वर्ष तक अयत्न करता रहा शोर उसने ३०,००० सवार दासों को एकन्र 


कक अकअिट६2/2 5. 
१ मुसलमान योद्धाओों 
६ जैद्ाद करने वालों + 
है. उरवॉसलिर उत्तर | 
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चोरो, बदगअ्रपलो, तथा हरामखोरो से बुद्धिमानो, सच्चे लोगो, उच्च विचार वालों तथा वीरों 
का कार्य लिया जाता है । 

प्रदंशेर बाबका ने ारिज्ञे भ्रसल को शुद्धता के विषय में लिखा है कि बादशाही 
की पूजी हृशम तथा बादशाहो हशम से हृढ रहती है भ्रतः आरिज़ ऐसा व्यक्ति होना चाहिये 
जोकि निष्ठा तथा भात्मा की शुद्धता में बादशाह को भौर हृशम पर माता पिता के समान 
(६८ भ) दयावान हो । हशम की भूलो को क्षमा कर देता हो । आरिज्ञ को हश्मम पर उत्ी 
प्रकार कठोरता प्रदर्शित करनी चाहिये जिस प्रकार श्रनुशासनहीन सतान के प्रति दयावान 
पिता कठोरता प्रदर्शित करता है । उसे कभी कठोरता अथवा दड को सीमा से प्रधिक न 
बढाना चाहिये। वीरो तया भ्रच्छे सेवकों को अपमानित न करना चाहिये । मूर्खों तथा 
विलासियो को दड तथा कोडे लगवाना एवं सहमुलहशम के धुपुर्द कर देना तथा उन्हें कुछ 
समय तक परथक्‌ रखना पर्याप्त होता है | इसमें किसी प्रकार भ्रतिशयोक्ति (प्रधिकता) न करना 
चाहिये । सेना के दोष तथा अपराधों को कभी कमी बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करते रहना 
चाहिये । बादशाह को जहाँ तक सम्भव हो हशम को कठोर दड न देना चाहिये और उनका 
वध तथा उनकी हत्या न कराना चाहिये | बादशाह को सेना का शत्रु शोर सेना को बादशाह 
का द्त्रु न हो जाना चाहिये। हशम की कठिनाइयो तथा दुःख को अपना दुःख समभना 
चाहिये; उनके दु,ख में दुली होवा चाहिये और उनको प्रसन्नता से प्रसन्न होना चाहिये । प्रपनी 
मुक्ति तया प्राराम सेना को सुब्यवस्थित रखने में समझना चाहिये । 


आरिय् को सदा सेना के प्रति ऐसा व्यवह्वार करना चाहिये कि किसी प्रकार भी 
सेना का विश्वास उसके प्रति कम ने हो| तथा उसका भातक एवं वेभव सेना के हृदय में 
(६८ व) हृढ रहे । सेना का अत्यधिक विश्वास, झारिज्ञ के सहायको, सम्बन्धियों तथा दासों 
पर निर्भर समभना चाहिये । 


प्राचीत बादशाह हशमगीरी तथा हशमदारी” में बडी सावधानी से कार्य करते थे 
श्रौर इस महत्वपूर्ण काय॑ में ज्ञान तथा बुद्धि से सम्बन्धित किसी प्रकार की कम्मी नहीं करते 
थे । महान्‌ कार्य, शासन प्रबन्ध सम्बन्धी उल्कृष्ट बातें तथा दिगुविजय सम्बन्धी योजनायें हशम 
द्वारा ही सम्पन्न होती हैं भौर बादशाह का माम तथा उसकी प्रसिद्धि इन्ही के कारएा कयामत 
तक रहेगी। बादशाह के लिये यह अनिवार्य है कि शासन प्रबन्ध में जो बात बादशाही की 
पूँजी है उप्ते भली भाँति करता रहे ताकि उसकी श्रस्िद्धि ससार में बाकी रहे । 


(६६ भर) है महमूद के पुत्रो तथा हे ससार के बादशादहो ! तुम्ह ज्ञात होना चाहिये कि 
सहमूद हशम को वृद्धि, सुव्यवस्था तथा हृढता में क्या-क्या प्रयत्व किया करता था। अपने 
राज्य-काल के प्रयम तोन वर्षो में वह निष्ठावान, बुद्धिमानो से ऐसे नियमों के तैयार कराने में 
जिससे प्रति वर्ष हशम में वृद्धि होती रहे तथा वह सुब्यवस्थित रहे, परामश किया करता था। 
जब वह्‌ उन भप्रधिनियमों को बना छुका तब उसने जहांगोरी में हाथ डाला। यदि महमूद, 
झवुल क्वासिम कमीर से बढकर किसी श्रन्य को उच्च वश से सम्बन्धित, थुद्ध प्रात्मा वाला, 
सच्चा, ईमानदार, निष्ठावाम, कृपादु तथा घमंनिष्ठ पाता ती उसे सेना का भारिज्ष बवाता। 
वह [ भ्ुल कासिम ) ऐसा झारिज था कि उसे हशम के वेतन का लाखो प्राप्त होता था किन्तु 
(६६ व) वह सव का सब हशम की देख रेख में व्यय कर देता था ओर हश्म के विषय में वह 
माता पिता से भ्रधिक कृपालु था। वह हशम के विषय में महमूद की बात भी न सुनता था। 





१ सेना की भर्ती तथा सुब्यवस्था । 
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सेना रफने की शर्तों में एक यह शर्ते हे कि यदि बादशाह वे राज्य के तिए ५०,००० 
अश्वारोही पर्याप्त हों तो उप्ते बेवल ५०,००० सवारो से सतुध्ट न हो जाना चाहिये। जितने 
पर्याप्त हो उनसे कम से कम आाघे और भी सुव्यवस्थित रखने चाहिये ताकि ये ५०,००० 
सुब्यवस्थित रहें भ्रोर यदि कोई दुर्घटना हो जाय तो उस समय नये झनुभव-शून्य सवार न 
रखने पड़ें। प्रकस्मात्‌ आवश्यकता पडने पर अ्नुमव-श्ृल्य सरदार किसी कार्य के योग्य नही 
होते अपितु कठिनाई के समय उनसे हानि होती है। 


सेना की अ्रधिकता से लाभ 


(७३ प्र) सेना को अधिकता से राज्य-व्यवस्था में बहुत से साभ होते हैं। एक लाम 
तो यह है कि सेना की ्रधिकता से बादशाह वा भ्रातक उसके बराबर वालों के हृदय में 
प्राख्ढ हो जाता है । दूसरे यह कि यदि बादशाह वो अन्य इक्लीमों तथा प्रदेशों पर भ्रधिवार 
जमाने की भ्रावश्यक्रता पड जाती है तो अधिक सवार उस स्थान पर काम भ्राते हैं भौर राज्य 
ध्यवस्था हेतु जितनी सेना की झ्रावश्यक्ता है उसमें म्युनता नहीं होती । मरिष्य बे! विपय में 
इस प्रकार सोचना दूरदर्शी बादशाहों का कार्य है। हे पुत्री तथा हे बादशाहो ! तुम्हें सहस्रों 
बार यह भावश्यक है कि जो कोई तुम्हारे समक्ष यह कहे कि इतने झश्वारोही ही रखने 
चाहिये भौर बिना आवश्यकता के इतना घन व्यय करना भनुचित है और सेना में वृद्धि करने 
के स्थान पर उसे कम करने के लिये यहे तो तुम्हे उसको अपने धर्म तथा राज्य वा शत्रु 
समभना चाहिये, यद्यपि वह तुम्हारा भाई प्रथवा पुत्र ही क्यो न हो । 


सेना के दीवान की जाँच 


सेना के दीवान की भपने समक्ष दो बार जाच करनी चाहिये और सस्या के विपय 
में पूछताछ वरनी चाहिये। यदि सख्या में बुद्धि न हो तो समभना चाहिये कि सेना का कार्य 
(७३ ब) भागी भाँति सम्पन्न नहीं हो रहा है । तुम्हें समझना चाहिये कि यदि तुम्हारे श्रारिजों 
सेनानायित्रों तथा विलायत के वालियों को किसी प्रषार यह पता चल जाय वि तुम सेना 
वी बृद्धि में भ्धिक प्रयत्त नही बरते अथवा घुम घन भ्रधिक व्यय हो जाने पर ध्यान देते 
हो तो धुम समझ लो कि इस प्रकार सेना में कदापि बुद्धि नही हो सबती भौर जो कुछ गेना 
है भी वह सुब्यवस्थित मही ही सकती झौर रित्य भरति कम होती रहेगी । 


सेना को बेकार न रखना चाहिये 

इस सम्बन्ध में तीसरी गरूढ् वात यह है कि सेना को बेकार न रखना चाहिये झपितु 
धन एक्च्र बरने, सीमा की रक्षा, यगलो के विनाश, किलों को विजय वरने तथा शिकार में 
लग्पये रसना चाहिये, विशेष रूप से उन लोगो को जो सेनापति बनमे वी इच्छा रखते हो 
तषा उनसे उपद्रद वा भय हो । यदि बादशाह वा हृदय भपने राज्य वे ( प्रॉतरिक ) युद्धो 
से मुक्त हो, उमष्ा राज्य ह॒ढ दो छा हो सो उसे पन्य देशों के विजय करने वी झोर ध्याप 
देना घाहिये । प्रत्येब व्यवसाय तथा कार्य से सम्बन्धित व्यक्ति अपने वार्य में ध्यस्त रहे विना 
नहीं रह सफ्ता, उसी प्रवार यदि सेना प्पने बाय में व्यस्त न रहे तो उपके मत्विष्य' में भन्प 
प्रवार के विधार उत्पन्न होने सगते हैं 
सेना को सन्तुप्ट रराना 


सेग को सल्तुष्ट रखने में भी बहुत मे लाभ है, किन्तु इसकी भी एफ सीमा होनी 


श्६२ फतापावे जहाँदारी 


किया भशौर उनको सुन्यवस्यित किया। इनमें रो १५,००० हिंदू दास थे तथा ३५००० 
अ्रश्वारोही चीन तथा खता केथे। यदि उनके सम्बन्धित छोटे बढ़े सभी को गणना 
की जाय तो एक लाख से अधिक थ्यक्ति हो जायेंगे। महमूद को दासों की सेगा से बहुत से 
लाभ दृष्टिगत हुये तथा हानियाँ भी । 


लाभ यह है कि दातों की अधिकता से बादशाह शक्तिशाली तथा वैमव बाता प्रतीत 
होता है । हाथियों तथा घोडो की अधिकता से बादष्णगह वेभवशाली तथा शक्तिशालों प्रतीत 
होता है भौर इससे दूर तथा निषटट के शत्रु भयभीत रहते हैं और दासो वी प्रघिवता से 
बादशाह पा महत्व लोगों की हृष्टि में वढ जाता है। 


दूसरा लाभ यह है कि दाप्ष भ्रपनी विशेषता के लिये सेना के युद्ध तथा किले की विजय 
हेतु प्रयत्न प्रारम्भ करने के पूर्व प्रयश्त झ्रारम्म कर देते है। भपने नाम तथा प्रसिद्धि एवं 
पपने श्राप को स्वाम्ति भक्त प्रदक्षित करसे के लिये तथा सेवकों से श्रपने ग्राप कौ बढ कर 
प्रमाखित करने के लिये वे हृदय से युद्ध वे लिये प्रयत्न बरते हैं भ्रौर बहते हुये जल तथा बधवती 
हुई भग्नि में फाँद पडते हैं ! समस्त सेना के लिये यह ग्रावश्यक हो जाता है दिये भी 
उसी मार्य पर चलें । इममें वडा लाम होता है । 


तीसरा लाभ यह है वि उनका देखकर सेवा वालों का भभिमान कम हो जाता है। 
उनके भत्यधिक हो जाने से किसी भी समूह के दवृदय में उनये भय के कारण विरोध का 
विचार उत्पन्न मही होता। सेना वाले यह समभते हैं कि दास दूसरे समूह से सम्बन्धित हैं 
और वे न उनसे भिल सकते हैं भौर न उनका भ्रनुसरण कर सकते हैं ॥ यह लाभ चोडा 
नही है । 


(७२ भर) उनके एकत्र करने तथा एक साथ रखने से यह ह्वानि होतो है कि उनमें से 
झधिकाश निलेज्ज होते हैं तथा भविष्य के विपय में कुछ नही सोचते ॥ यद्यपि वे वर्षों से 
भुसज्ञमानों के साथ छोटी भ्वस्था से वडी भ्रवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि मुसलमानों वे 
दृदय में जो ईइवर बा भय होता हैं बढ़ उनमें उत्पन्न नहीं होता । यद्यपि भ्रुगनों को वर्षों तक 
झाश्रय प्रदात किया जाय तब भी उनमें स्वामि भत्ति' नहीं उत्पन्न होती प्रौर उनके हृदय में 
अपनी शक्ति बढ़ाने, जगलौपन तथा विश्वासघात के भ्रतिरिक्त कोई भन्‍य बाद बडी कठिताई 
से ग्राती है। उनको एकत्र रखने तथा उनयी प्रधिकता व॑ विचार से महमूद को सबंदा 
कष्ड होता था । उनके संगठित हो जाने तथा भ्रपनी दाक्ति के बढ़ा लेने वा भय बहुत बडा 
भय होता है । 


सेना रखने से सम्बन्धित श्रावश्यक बातें 


महमूद के पुत्रो तथा मुसलमान बादशाहों को मेना रखने की गढ बातों का ज्ञान परमा- 
चश्यक है| प्रथम भावश्यकता यह है कि जो १०० अश्वाराहियो के योग्य हो और १०० सवार 
सुव्यवास्थित रख सकता हो उसे १००० तथा २००० सवार का अधिकारी न नियुक्त करना 
(७२ ब) चाहिये । जो कोई १००० तथा २००० सवारो को व्यवस्था करने के योग्य हो उसे 
१०० प्रथवा ५० अ्रश्वारोहियों का भधिकारी न बना देना चाहिये। इससे उसे निराशा होती 
है भौर सेना नायको को किसी प्रकार निराश न वरना चाहिये । यदि कोई योग्य व्यक्ति बिसी 
अयोग्य व्यक्ति को कसी उच्च स्थान पर देखता है तो उसकी निप्ठा में कमी भा जाती है 
और वह सबवेदा भ्रप्नसन्न रहता है । 
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(5२ पे) हे पुष्रो ! तुम्हें जानना चाहिये कि बरोद, मुशरिफ तथा मुखबिर वियुकत करने 
में बादशाह प्रभां के परोपकार का ध्यान रखते हैं। उनके नियुक्त करने का प्रथम उद्देश्य यह है 
कि जब दूर तथा निकट के काज़ियो, वालियो तथा भामिनों को यह ज्ञात होता है कि उनके 
प्रच्चे बुरे हाल को जानकारी बादशाह को हो जायगी तो वे प्रजा पर प्रत्याचार नहीं करते, 
घूष नहीं लेते तथा पशञ्षणात नही करते । उत्कृष्ट कार्यों को त्याग कर दुराचार तथा व्यभिचार 
में प्रस्त नही हो जाते झोर भपने विशेष मामलों में भी मय करते तथा काँपते रहते हैं। जब 
प्रजा को भी यह विश्वास ही जाता है कि सर्वेतराघारण तथा विशेष व्यक्तियो की अच्छी दुरी 
बातें बादब्ाह को ज्ञात होती रहती हैं भौर इसके लिये पदाधिकारी नियुक्त हैं तो वह प्रच्छा 
जीवन व्यतीत करते हैं भौर उपद्रव तथा भशान्ति नही उत्पन्न करते । 


यदि आमिलो तथा मुतप्षरिफों को यह ज्ञात छोता है कि उनकी बातें बादशाह तक 
पहुचेंगी तो वे चोरी नही करते त्या प्पमानित नही होते । 


[ फिकन्दर तथा महमूद के उद्घहर्ए 
बरोदों को नियुक्ति सस्बन्धी शर्तें 


बरीदों को नियुक्त करते समय घमंनिष्ठ दादशाह बहुत सी शर्तों का ध्यान रखते हैं । 
सबसे श्रावश्यत् शर्ते बरीद का गुण है । बरीद को सच बात बहने वाला, सच बात लिखने 
बाला, ईमानदार, घुद्ध वश का, विश्वास के योग्य तथा प्रादर सम्माव वाला होना चाहिये। 
उसकी सत्यता बे कारण बादशाह ऐसे कार्य करेगा जिससे उप्तकर कल्याण तथा प्रजा का लामे 
होगा । यदि बरीद चोर, बेईमान, कमम्सल, कृपण, हरजाई, हरदरी, लालची तथा भविष्य 
के विपय में मही सोचता तो प्रजा की उन्नति तथा बादशाह को भलाई का मामला उलदा हो 
(८४ झ) जाता है। यदि कोई बेईमाव तथा वदगप्रमतल व्यवित बुद्धिमान्‌ हो तो वह इस प्रकार 
मूठ दोसने लगेगा जो सच सा प्रतीत होगा भोर जहाँ हानि पहुँचानी श्रावश्यक है वहाँलाम 
होगा और जहाँ लाभ पहुंचाना प्रावश्यक होगा वहाँ हानि होगी"” **९ 


(८४ ब) बादशाह को ऐसे व्यक्तियों को बरीद, मुशरिफ़ तथा ग्रुप्तचर नियुक्त करना 
चाहिये जो शुद्ध मात्मा के तया सच्चे हो, जिम्हे ससार का सोभ न हो शोर जिन्होंने पद की 
लिप्सा में ईइवर से मुख न मोड लिया हो | यदि बादशाह पद के इच्छुक्नो में उत्कृष्ट गुणों का 
भरमाव पाये किन्तु एक को भपेक्षा टूपरे में नेकी को प्रधिकता हो तो जिसमें नेकी की अधिकता 
हो भोर जो प्रपतो नेकी के लिये भ्रधिक प्रसिद्ध हो उसो को महत्वपूर्ण तथा उत्कृष्ट पद प्रदान 
करने चाहिये प्रौर उसी पर विश्वास करता चाहिये ताकि काये में विध्न म पड़े 4 


जिहमूद का उदाहरण, मामून का तारीफ अच्चार्सी से उशहरण] 
बाज्ञार के भाव का सस्ता होना 


(६० व) सुल्तान महमूद ने कहा है क्षि--है महमूद जे पुत्रों | तथा है मुग्रतमान 
बादशाहो ! तुम्हें यह समझता चाहिए कवि राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य एक दूसरे से सम्मद 
है। जिस भ्रकार सेना बिना छजाने के सुब्यवस्थित नही रहती उसी प्रकार भाद के सस्ता 
हुये दिना सेना ने सामान तैथार सही होते । जीविका राष्यन्धी सामग्रो छे सस्ते हुये दिला प्रजा 
के कार्यों में उन्तति सथा हृढ़ता नहों होतो तथा स्वताधारण को सुख-सब्ज्नता हृष्टिगठ नहीं 
होतो भौर न बादशाह के दरबार फो ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त होती है जहां सभी ज्लोता टर्चने री 
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चाहिये। उन्हें इतना भी सन्तुष्ट म होना चाहिये वि उसी मस्निषर में प्रस्य प्रवार मे 
विचार पाने लगे । 

[ उदाहरण तारीफ श्रकासेश से ईशान के प्राचीन मादरशाहों से सम्पन्पित ] 
बरीद 

(७६ झ) यदि बादशाह मो प्रयने राज्य वालो के पच्छे बुरे की सूमना न हो तो वह 
उनके मार्य सम्पन्न करने फे विषय में किस प्रवार प्रयशन बर राबता है ? क्रयामत में बादशाह 
से प्रत्येरः व्यक्ति के विषय में प्रश्न किया जायगा। यदि उसे प्रजा के घच्छे बुरे, सुव्यवस्था तथा 
पव्यवस्था बी सूचता न हों तो यह बिस प्रवार उत्तर दे सबता है? यदि ईइवर द्वारा 
शादशाद् से प्रमा के विषय में कोई प्रश्त शिया जाय श्ौर बादशाह पपने धापको प्रनभिन्न 
बताये तो बादशाह का उत्तर गदापि न सुना जायगा। उसे उतमे ही राज्य पर भपिवार 
प्राप्त करना चाहिये जितने की उसे सूचना रह सवे । भय: शादशाहों फे लिये बरीद नियुक्त 
परना प्रावश्यव सथा पनिवायं है। हे पुत्रों ! यदि कोई मूर्ख तुम से यह वहे कि व्ुरान में 
(७९ थ) यह लिखा है कि भोगों के विषय में छान-बीन मत बरो तो तुम्हें उसका यह उत्तर 
देना घाहिये वि यह निषेध, लोगों थे एक दूसरे के मामले वे विपय में है किन्तु बादशाह प्रजा 
के भ्रच्छे बुरे हाल, पाजञावारिता तथा पभवज्ञा बे विषय में पुछ्ठताछ्ठ परते रहें ।******* दे 
(५० झ्र) भाजकल प्रपहरण, ब्रेईमानी, बेवफाई, झूठ, हरामसोरी, धर्याघार भन्याय, दूसरों 
का युरा घाहना, इतना प्रधिक बढ़ गया है तपा लोम एवं ईर्ष्या इतनी भत्यधिर' हो घुवी हैं 
भौर मुहम्मद साहय की सुप्नत बिदप्रत में इतवा परिवर्तित हो गई है कि इसव7 उल्लेख सम्मद 
महीं । बादशाहों के! लिये सच्चे समाचार लिखने वाले बरीद, सच्ची बात बहने थाले ग़रुप्तचर, 
तथा सतर्क मुशरिफ नियुक्त परने बे भतिरिक्त मोई भनन्‍्य उपाय नहीं। यदि वे ऐसा न बरें 
तो स्मार था कार्य छिप्त-भिन्त हो जायगा भोर नित्य भशाग्ति होने लगेगी । 

[ तारीसे पिकन्दर्री से पिकन्दर का उदाहरण ] 

(८१ भर) वरीद नियुक्त करने से यह सलाम है. कि यदि राज्य में कोई विद्ोह्द होने वाला 
होता है भौर उसकी सूचना बादशाह के फानों तक पहुँच जाती है तो बादशाह उसके निरा- 
करण हेतु इस प्रवार प्रयएशतशील हो जाता है थि' दुर्घटना के उपरान्त मुसलमानों का जो 
रक्तपात हो वह बच जाता है। जब उपद्रव करने वालो को यह ज्ञात रहता है कि बादशाह 
से कोई बात छिपी नहीं रह सकती तो वे भधिकांशत भय करते रहते हैं भोर किसी प्रकार 
का संगठन नही करते भौर यदि उनके छृदय में किसो प्रवार वी दुर्भावनायें रहती है तो थे 
उमे व्यक्त नही करते । 42 

(८१ व) बरीदो के नियुक्त वरने की झरावश्यवता इस बारण से है कि ईदवर ने पपने 
दासों को विभिरन प्रकार की प्रवृत्ति प्रदान की है। पुछ को भच्छा वनाया है भोर कुछ को 
बुरा । कुछ में भच्छाई तथा बुराई मिश्रित है। कुछ पश्ाज्ञावारी रहते हैं, कुछ पाप करते हैं । 
यदि बादक्षाह को राज्य के भच्छे बुरे वा ज्ञान रहता है तो बादशाह धर्म-पालन तथा दूसरों के 
अधिकार प्रदान यरने हेतु इस प्रकार प्रयत्न करता रहता है जिससे भच्छे लोगो के गुणों में 
वृद्धि होती रहती है भौर भन्‍्य लोग उनवा भनुसरण करते हैं। दुष्ट भपनी दुता ऐो त्याग देते 
हैं भ्ौर दूसरे लोग दुष्टता नही बरते । 

[पलीफा उमर के इतिहास से उदाहरण] 
१ समाचासर-वाइक। श्नके विषय में तुग्रलुझ कालीन भारत भ./ ११० १५७ देखिये। इस्ने बत्तृता 
ने बरोद का सबिस्तार उल्लेख किया हैं। श्म्ने बत्तृता वी यात्रा का विवरण। (पेरिस प्रकाशन 
१६४६ ई० पृ० ६५) । 
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जिसमें खास व झाम को लाभ प्राप्त होता रहता है, कमी न करनी चाहिये और किसी प्रकार 
का लोम न करना चाहिये । मूल्य निश्चित करने का कार्य साधारण कार्य न समसना चाहिये। 
अनभिन्न, नावालिस, ग्रामीण, नि सहाय तया वृद्ध क्रय-विक्रय करने वालो की सहायता करते 
रहना चाहिये । क्रय-विक्रय में न्याय करते रह । अधिक मूल्य पर चीज़ें बेचने बालो तथा उब 
लोगो को, जो कहते कुछ हो झौर वेचते कुछ हो, नाना प्रकार से भ्रपमानित करके दण्ड र्दे। 
बाजारियो, नक्कालो, शिल्मकारों को दीन-दुलियो, बालको, श्रनभिज्ञ लोगों पर अत्याचार 
न करने दें 

जो लोग भ्रपनी कौडी को रत्न तथा रत्व वेचने वालो को कौडी बेचने वाला बताते 
हो उन्हें यदि बादशाह अपने अधिकार तया शक्ति' के बावजूद, दीन दुखियो दरिद्वियों तथा 
दत्तिहीनों, बालकों तथा अनभिज्ञ लोगो पर अत्याचार करते से नहीं रोक सकता और उन 
(६३ भर) लोगों को इस वात की झ्नुमति देता रहता है तथा न्याय नहीं करता तो उसे ईइवर 
की छाया नहीं बहना चाहिये। बादझ्षाह क्रय विक्रय से सम्बन्धित जो मार्ग निश्चित कर 
देता है, सभी उसी मार्ग पर चलते हैं, राज्य के भ्धिकारी तया प्रजाजव उसी का अनुसरण 
करते हैं। 
मूल्य कम होने से लाभ 

है महमूद के पुश्रो ! तुम्ह यह समभना चाहिये कि सामग्री वा मूल्य कम हीने में बड़े 
लाभ हैं। प्रयम लाम यह है कि जिस राजधानी तथा प्रदेश में अनाज ओर जीविका सम्बन्धी 
सामग्री, कपडो, घोडो तथा सेना के सामान का मूल्य कम होता है तो वहाँ सेना सुगमतापूर्वक 
एकत्र हो जाती है। सेना, जो वादशाही की पूंजी है तथा श्रजा की रक्षक है, शीघ्र सुव्यवस्थित 
। पे है और सुब्यवस्थित रहती है। इससे बादशाह, सेना तथा प्रजा सभी को लाम 

ता है । 

(६३ ब) मूल्य कम होने से दूसरा लाभ यह होता है कि बादशाह की राजघानी में 
अत्यधिक बुद्धिमांत, कलाकार तथा शिल्पी एकत्र हो जाते हैं ॥ इससे जो लाम बादशाह तथा 
प्रजा को होता है वह कसी से छिपा नहीं । 
हा तीसरा लाम यह है कि जब विरोदी तथा शत्रु बादशाह के कार्यों की रोनक़, सेना 
के हृढ़ता, श्राराम तथा निश्चिन्तता के विषय में सुनते हैं ती उस राज्य पर भ्रधिकार जमाने 
के कुत्सित विचारों का उनके हृदय से अन्त हो जाता है और उसके स्थान पर झातक तथ्य भय 
आाल्‍्ठ हो जाता है। इससे भी बादशाह तथा प्रजा को लाभ होता है । 

चतुर्थ यह कि प्रजा की जीविका सम्बन्धी वस्तुओ्रो के सस्ता होने से यह लाभ भी होता है 
कि इसके कारण बादशाह को लेकनामी होती है और यह नेकवामी वर्षों अपितु करनो त्तक लोगो 
की जिद्दा पर रहती है। अनाज तथा जीविका सम्बन्धी अन्य वस्तुओ के सस्ता होने से लोगो 
में एक दूसरे के प्रति ईर्प्या का अन्त हो जाता है झौर प्रत्येक दिशा में प्रपुल्लता, सम्पन्नता 
एवं परोपकार दृष्टिगत होने लगते हैं। महयाई तथा एहतेकार के कारण कुछ थोडे पे 
बेईमान लोगो के घरो में सम्पक्नता रहती है और सहस्नो क्रय करने वालों के घर भ्रव्यवस्थित 
तथा छिल्न-भिन्न हो जाते हैं। एहतेकार करने वालो तथा अधिक मूल्य लेने वालो के प्रति 
सर्वंसाधारण के हृदय में सवंदा प्रतिकार की मावनायें जाग्रत रहती हैं। 

(६४ भर) सामग्री के सस्ता होने का पाँचवाँ लाम यह है कि यदि सामग्री तथा भ्रगाज 
का मूल्य अधिक होगा तो राज्य-स्यवस्था पर अत्यधिक धन व्यय होगा जिससे खज्बाना रिक्त 
हो जायेगा । इस वारण बादशाह तथा श्रजां के कार्य एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होने 
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तक उत्तको जहाँदारों को प्रतिष्ठा दुर तथा निबद वालो के हृदय में भ्रारूढ नहीं होती । 
सभी खास व ग्राम इस बात से सहमत हैं कि जीविका सम्बन्धी सामग्री के मेंहपा होने से देश 
की प्रजा भी परेशान हो जाती है और सभी अथवा अधिकाश नष्ट हो जाते हैं ओर प्रपने 
देश तथा प्राचीन घरो को त्याग कर उस इकलीम की झोर मुख नही करते, भ्रतः जहादारों के 
लिये यह अनिवार्य है कि वे सेना से सम्दन्धित सामग्री --घोडो, अ्रस्त्र-शस्त्र तथा अन्य वस्तुगरो 
झोर ख़ाम व झाम से सम्बन्धित सामग्री, श्रनाज तथा कपडो का मूल्य सस्ता रखने के लिये 
प्रत्यधिक प्रयत्न करें॥ अपने राज्य की हृदता को सेना तथा सर्वेस्ाधारण की शढ़ता से 
सम्बन्धित समझता चाहिये । 


अकाल तथा समृद्धि के समय बादशाह के कर्तव्य 


(६१ थ) प्रकाल के समय जोकि देवी दु्घंटना है भोर जब वर्षा नही होती तथा कृपि 
एवं प्नाज में अ्रत्यधिक हानि दृष्टिगत होने लगती है तो ऐसी स्थित्ति में बादशाह के लिए प्रजा 
की सहायता के प्रतिरिक्त कोई भ्नन्‍्य उपाय नही होता। बादक्षाह के लिए खराज तथा जिजये 
में कमी करने तथा खज़ाने से सहायता करने के भ्रतिरिक्त कोई भ्रन्य मार्ग नहीं होता | बादशाह 
के लिये महगाई रोकने के लिये भूल्य निश्चित करना सम्भव नहीं होता । वह विवश होता 
है किन्तु उलत्ति प्रच्छी तथा वर्षा होने पर भी जेब कारवान वाले तथा व्यापारी प्रधिक मूल्य 
पर चीज़ें वेचना भ्रपनी आदत बनाले तथा एहतेकार* करें तो बादशाह का यह करतंब्य है 
कि जिस प्रकार सम्मव हो मूल्य मिश्चित करने का प्रयत्त करे भौर भाव सस्ता कराने का 
यथासम्भव प्रयास करे । दुष्टता जिव लोगो की प्रादत बन चुकी हो और जो अधिक मुल्य 
पर क्रय-विक्रय के प्रादी हो चुबे हों तो उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता म होनी चाहिये। समस्त 
मूल्य राजसिहासन के समक्ष निश्चित करने चाहिये । कठोर रईस, हाकिम तथा मुप्तिफ नियुक्त 
(६२ भा) करने चाहिये । क्रय-विक्रय सम्बन्धी कार्यों को उचित रूप से सम्पन्न कराना चाहिये। 
तत्मम्ब्धी कार्यों की पूछताछ का प्रत्यधिक प्रयत्न करते रहना चाहिये । 


राज्य-ब्यवस्था एव शासन सबन्धी कार्यों में ग्रनाज तथा कपडे की सुगमता का प्रयत् 
करते रहना चाहिये, झपने राज्य की सुन्दर व्यदस्था तथा न्याय को सामग्री के सस्ते होने से 
सम्बन्धित समरभो | मण्डियों वे ग्रुमाश्तो, शहर के धाहनों तथा कोतवालो को प्रादेश दें कि 
वे राजधानी में एह्तेकार कदापि न होने दें ।॥ एहतेकार करने वालो के प्रनाज को जलवा 
डालें । पुहम्मद साहव एहतेकार करने वालो का प्रनाज जलवा डालते थे । जो कोई एह्तेकार 
करता है और जिसे एह्तेकार की प्रादद पड जातो है उससे ईश्वर के दासो की जीविका 
बन्द हो जाती है | ईश्वर की अपने दासो के प्रति देन रुक जाती है। यदि कोई बादशाह के 
श्रादेश से एह्लेकार से बाज न भाये तो उसे निर्वासित कर देना चाहिये ताकि भ्रन्य लोग 
इससे शिक्षा ग्रहरा करें। 


क्रप विक्रय पर नियंत्रण 


रईसो को झादेश दे देना चाहिये कि वे चाज़ार वानो को अपने नियत्रण में रखें शोर 
बाजार का भाव वाजार वालों के प्रधिक्रार में न रहने दें। भाव के निश्चित करने तथा क्रय 
(६२ ब) विक्रय सम्वन्धी कार्यों में प्रत्यधिक प्रवत्नश्नील रहना चाहिये । इस महानु फार्य में 





१ भनाज को मदिष्य में अधिक मूल्य पर बेचने के विचार से इक्ट्वा करना | चोर वाद्ारी । 
२. बाडार द्धा मूल्य तथा क्रय विक्रय की देख रेस रफने वाले (खलजी कालीन भारत पृ० ७७-६०) 


फ्तावाये जहाँदारी श्ध्ध् 


है, यदि छात बीन न करे, भाव निश्चित न करे, अपनी श्वक्ति के अनुसार प्रजा के प्रति 
झन्याय वा अन्त न करे तो उसका उत्तर डयामत भें क्या होगा और उसके इस झोर ध्यान 
न देने वा वहाना किस प्रकार सुना जायगा ? 


मूल्य निद्दिचत्त करने के नियम 
बादशाह मूल्यों को दो प्रकार निश्चित करा सकता है॥ एवं इस प्रकार कि वह न्याय 
करने का प्रयधिक प्रयत्न करे और झपनी तथा अन्य विसी की इस सम्बन्ध में कोई चिन्ता न 
(९७ भ्र) करे। न्याय के प्रति इतना अधिक प्रयाव करने से लोग न्याय के इतन झ्ादो हो 
जाते हैं कि व्यापारी भ्रधिक मुल्य पर बेचना त्याग देते हैं। एह्तेकार करने वाले तथा 
बाजारी एह्तेवारी रोक देते हैं श्ौर न्याय करने लगते हैं। उनके राज्य की प्रजा परस्पर 
न्याय करने लगती है, कारण कि प्रजा बादशाह के धर्म का पालन करती है। 
वादशाह मूल्य के निश्चित वरने का प्रयत्न इस प्रकार भी कर सकता है कि बादशाह जब 
यह देखे कि वर्षा होने पर भी तथा फल ग्रच्दी होते एवं सम्पतता के बावज्भुद भी व्यापारी तथा 
लरवान बाते अपनी झ्रादत नही छोच्ते भौर एहतेकार करने वाले एहतेकार से बाज नहीं झ्राते 
और बाज़ार वाले तया वकताल प्रात काव से सब्या समय तक बुद्धिमाव्‌ तया झनभिन्ञ ग्राहकों को 
जलाते रहते हैं श्रौर भाव के हाक्मि हो गये हैं गौर अपनी इच्छानुमार श्रपनी सामग्री बेचते 
हैं, न ईश्वर के प्रति लज्जा प्रदर्शित करते हैं भौर न वादशाह का भय करते हैं, तो ऐसी दा मे 
(६७ व) बादशाह के लिये यह झ्रावश्यक तया अनिवार्य है कि खास व आम के लामार्थ राज्य 
वालो के मध्य से इस प्रवार के अन्याय का श्रन्त करादे श्रोर प्रनाज, कपड़ों तथा अन्य 
सामग्री का, जिसकी रात दिन श्रावश्यकता रहती है, मूल्य निश्चित करदे । 
बाज़ार के भाव के नियंत्रण हेतु अ्रधिरारी 
मूल्य निश्चित करन के उपरान्य कठोर शहना को नियुक्त करे) मडी के शहनो, झहर 
के शहनों तथा राजघानी के कोतवाल़ों को आदेश दे दे कि बे राजघानी के एह्तेकार करने 
वालो को क्ठोरता से एह्तेकार करने से रोके। रातघानी में १०मन अभ्रवाज को भी 
एहतेफार न होने दें और महँगा सामान बेचने वालो तथा एहतेकार करमे वालो को 
राजघानी से निकाल दें शोर श्रन्यायी लोगो को दड द्वारा न्याय के मार्ग पर लायें ॥ राजधानी 
में क्रय विक्रय में न्याय के प्रकट हो जान से समस्त राज्य के क्रय-विक्रय में न्याय होने लगता 
है। वादशाहों के प्रथत्त से इस दिश्ला में वडे लाभ प्राप्त हो जाते हैं भर घर्मं तथा राज्य 
में किसी प्रकार की हानि नही होती । सेना जो घर्मं तथा देश की रक्षक होती है सुव्यवस्थित 
ही जाती है तथा भ्रन्य समूह वालो में भी सुव्यवस्था उलन्न हो जाती है। डे 
नवुबत* तथा बादशाहो 
(६६ झ) नवूवत पूर्णत घर्मेनिष्ता है तथा बादशाही पुर्णंत सासारिक वस्तु है। 
दोनों गुण एक दूसरे के विरुद्ध हैं और दोनो का एक स्थान पर एकत्र होना सम्भव नहीं । 
दीनदारी के लिए दासमता और दासता के लिय नम्अवा एवं दीनता परनावदयर है। बादशाही 
के लिए जो पूर्णत ससार है प्रभिमान, आतक, शान व झौकत, दूसरों की शोर घ्यात न देना, 
ऐडवर्य तथा वेभव परमावश्यक है । ये सव ईश्वर बे गुण हैं। वादशाही खुदा की न्यावतर 
तथा खिलाफत३ है । दासता के झ॒ुझों दे: साथ वादशाही सम्मव नहीं श्रत सलीफाशो तथा 
१ नरी-ईशवर के दूत होने से सम्बन्धित कार्य: 
२ नायइ इदोना, प्रातनिधि होना । 
३ खजीफ़ा दोना उत्तराषिकारी होना। 


२६६ फतावायै जहाँदारी 


लगेंगे वयोकि खज़ाना प्रजा के घन से बढता है और प्रनाज तथा श्रन्य सामानों की मेंहयाई 
के समय खज़ाने का धव प्रजा के घर पहुँच जायेगा श्रौर राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी व्यय की 
कोई सीमा न रहेगी । उदाहरणा्थ पायगाह के एक कारखाने मे कई हजार घोडो के चारे 
का व्यय होता है । मूल्य के अधिक होने की हानि राजघानी के ऊपर ही पडती है भर राज- 
घानी की हानि का प्रभाव समस्त राज्य में व्यापक हो जाता है । 

मूल्य के सस्ता होने का छठा लाभ, जिसका प्रभाव बादक्लाह तथा प्रगा पर होता है, 
बादशाही के सबसे उत्हृष्ठ उद्दे इय-न्याय-से सम्बन्धित है। यदि बादशाह की राजधानी में 
जोकि न्याय की खान है, क्रय विक्रय में खुल्तमखुल्ला अन्याय होन लगे और बादशाह उसका 
(६४ ब) न्याय न कर सके तथा एहतेकार करने वालो के घर प्रजा वे! धन से भर जाये तो 
यह न्याय न होगा । बादशाह को भाव निश्चित करके अधिक मूल्य पर सामग्री बेचने वालो 
तथा एहतेकार करने वालो को कठोर दड देना चाहिये । 

जीविका सम्बन्धी सामग्री की प्रल्पमृल्यता से ७वाँलाभ यह है कि घनी लोग 
दरवेशो को धन प्रदान कर सकते हैं । 

(६५ भर) भ्नाज तथा कपड़े के सस्ता होने का पवाँ लाभ यह है कि एहतेकार तथा 
अधिक मूल्य पर चीज़ें बेचने का एक प्रकार का व्यापक रोग है और जिससे दूसरो को हानि 
पहुँचती है ग्रन्त हो जाता है। प्रजा पर अत्याचार तथा ग्न्याय दँवी कप्टो से सम्बन्धित है। प्रजा 
के मामलो में न्याय तथा सत्यता का प्रभाव ब्रय॒विद्नय पर होता है और देवी कप्टों की वृद्धि 
नहीं हो पाती । 

ध्वाँ लाभ यह है कि एहतेकार करने वाले हिन्दू अग्निपूजक काफिर तथा मुशरिक होते 
है। जो मुसलमान एहतेकार करते हैं उन्हे अपने घ॒र्मं का बोई भी ज्ञान नही होता । 

(६५ व) एहतेकार के कारण मुसलमानों के घर की धन-सम्पत्ति हिन्दुओं तथा अग्नि- 
पूजको के घर, जिनकी घन सम्पत्ति पर अधिकार जमा लेना बहुत से धर्मों में उचित बताया 
गया है श्रौर जिनको झपमानित तथा लज्जित करना दीन (इस्लाम) में प्रनिवाय है, पहुँच 
जाती है और उसके द्वारा वे सम्मानित हो जाते हैं । ईश्वर की दृष्टि मे जो सम्मानित हैं वे दीनता 
तथा दरिद्रता के कारण भ्रपमानित हो जाते हैं। यदि बादशाह चीज़ो को सस्ता बरने के लिये 
प्रथत्न करे तो जिन लोगो को ईश्वर की दृष्टि मे सम्मान प्रास है, उन्हे भ्लौर भी सम्मान प्राप्त 
हो जाता है तथा जो लोग जलील एवं अपमानित हैं वे और भी अधिव' जलील तथा 
अपमानित हो जाते हैं। राज्य-व्यवस्था मे यह लाभ वहुत बडा लाभ है । 

बादशाह तथा प्रजा को मूल्य के सस्ता होने से १०वाँ लाभ यह है कि अनाज तथा 
जीविका सम्बन्धों सामग्री के सस्ते होने के काररा प्रजा के प्रत्येक समूह तथा मरोह वाले 
अपने कार्य में तललीन रहते हैं ॥ राज्य-व्यवस्था की दृढता की सबसे वडी आवश्यकता यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने व्यवसाय तथा कार्य में ब्यस्त रहे। इस प्रकार प्रबन्ध तथा 
सुब्प्रवस्था में वृद्धि होती है। यद्यपि महगाई तथा एहतेकार मे अत्यधिक लाभ दृष्टिगत होता 
है किस्तु वास्तव में इसके कारण अन्य व्यवसाय तथा कार्य में किसी प्रकार का लाभ नही होता । 
(६६ श्र) लोग भपने व्यवसाय त्याग देते हैं और सेना में तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में कार्य करने 
लगते हैं ।,कृपक लाभ को देजते हुये व्यापार करने लगते हैं | एटतेकार करने वाले धन के वल पर 
बड़े बडे कार्यो में हाथ डालने लगते हैं और इस प्रकार कोई भी कार्य सुव्यवस्थित नही रहता । 

जिन लोगो को जहाँवानो तया जहाँगीरी का कोई ज्ञान नही होता वे कहा करते हैं 
कि बादशाह वो मूल्य निश्चित करने का प्रयत्त न करता चाहिये। यह बात देखने में तो 

(६६ व) सत्य सी प्रतीत होती है किन्तु दादश्ाह, जो सर्वताधारण के उपकार के लिये नियुक्त 
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वादशाहो ! तुम्हे सममना चाहिये कि बादशाही को ससार में सबसे उत्कृष्ट उत्पन्न किया गया 
(१०४ ब) है।'''*****“यंदि बादशाह इस उत्कृष्ट देन का सूल्यन समके भौर उसे दीन 
पनाही में व्यय न करे भौर इस देन का उपयोग भोग विलास में करे शौर ईश्वर तथा मुहम्मद 
साहब वी श्राज्ञाओ का पालन न करे तो ससार में उसवे समान कोई भी छृतघ्न नही कहा 
जा सकता । इस विचित्र देन के महत्व को समभने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि बादशाह 
अपने समय तथा अपनी अवस्था का मूल्य समझे और अपने समय को व्यर्थ नप्ट न करे । 
उसे जहाँबानी तथा जहाँदारी में इस प्रकार व्यय करे कि इस बात से वह ईश्वर के निकड 
पहुँच सके । 
हे (१०४ झर) जब तक बादशाह अपने समय का विभाजन नही करता तथा प्रत्येक कार्य में 
व्यस्त रहने का समय नही निकालता झौर निश्चित कार्य को निश्चित समय पर नही करता तथा 
प्रन्‍्य कार्यो में हाथ डालता है. उस समय तक उसके जहाँवानी के वार्य सम्पन्त नहीं हो सकते । 
विरीखे द्विसरवी से क़ैमूसरों तथा क्यूमु्से का, सिकन्दर नामये रूमियाँ से सिकन्दर तथा अरस्तू 
का उदाहरण] 
बादशाहों द्वारा समय विभाजन 
(१०६ ब) बादशाह अपने समय तथा प्रत्येक क्षण की रक्षा दो प्रकार से करते 
हैं। प्रथम इस प्रकार कि कुछ बादशाह सच्चे दीन का अनुसरण करते हुये भ्रपनी समस्त 
श्रायु का मूल्य समभते है। वे प्रत्येक क्षण की रक्षा करते हैं। वे धर्म तथा राज्य के कार्य 
हेतु अपने समय का विभाजन करते हैं। वे भ्रपनी अवस्था का एक क्षण भी व्यर्थ नप्ट नहीं 
करते हैं। इस प्रकार वादशाह मुसलमानों में वडे महत्वपूर्ण समझे जाते हैं । 
द्वितीय इस प्रकार कि सफलता तथा सम्पन्नता के बावजुद थे राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यो को न भूलते हैं। राज्य-व्यवस्था को वे सफलता तथा सम्पन्नता के बावजूद भलीभाँति 
करत हैं। भोग विलास के साथ-साथ राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहते है। 


मिहमूद का उदाहरण] 
(११० भर) महमूद कुछ चीज़ो को सर्वोतरि समझता था । 
(१) वह किसी भी गोष्ठी में इतनी अधिक मदिरा न पीता था कि नमाज़ छूट जाय । 
महमूद ने श्रपने जीवन-काल में कमी भी जमाग्रत* की नमाज़ न त्यागी थो । 
(२) राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो को भोग बिलास से सर्वोपरि समभता था। जिस 
(११० ब) सभय तक उन कार्यों को सम्पन्न ने कर लेता था, मदिरापात न करता था और 
किसी प्रकार का सगीत तथा परिहास उसे अच्छा न लगता था । 
दि (३) यदि धर्म सम्बन्धी तथा सासारिक कायय दोनो एक साथ ही पेश था जाते तो वह 
धर्म के कार्य को सर्वोपरि समभता था | जब तक दोनो कार्य सम्पन्न न कर लेता, भोग विलास, 
शिकार तथा गेंद खेलने की झरोर प्रवृत्त न होता था । 
महमूद अपनी गोप्ठियो मे व्यर्थ के कार्यों में तत्लोन न होता था अपितु भ्राचीन बादशाहो 
के इतिहास सुनने श्रथवा उत्कृष्ट एव दुष्ट वादशाहो के कथन सुनने के अतिरिक्त कोई भ्रन्य कार्य ने 
करता था। महमूद उनके कथनो द्वारा शिक्षा ग्रहण करता था। शिकार के समय भी जिस बात की 
अभिलापः महमूद बे' रोम रोम में थी । वह राज्य व्यवस्था एव शासन सम्बन्धी बातों पर बाद 
विवाद करने की होती थी | वह बादशाही के सम्मान की भोग विलास की गोष्ठियो में भी 
पूर्ण रक्षा किया करता था । 
[इमाम मुहम्मद झहाक की तारीखे मआसिरे सहावा से खलीफा उमर का उदाहरण] 
१ पॉँर्चों समय को सामूदिक नमा। 
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इस्लाम के सुल्तानो के लिए यह श्रावश्यक है कि इस्लाम के प्रभुन्व, शत्रुग्रों वे विनाश तथा 
दीन (इस्लाम) के सिद्धान्तों को प्रसिद्धि के लिए वे श्रपनी समस्त शक्ति दौन-पवाही, कुछ तथा 
शिर्क के विनाश और घ॒र्म के शत्रुओं की हत्या में लगादें । 

ईरान के सुल्तानों की प्रथा 

(६६ ब) ईरान के सुल्तान राजसिहासन तथा राजमुकुट के कारण श्रमिमान तथा झातक 
प्रदर्शित करते हैं। वे भव्य भवनों के निर्माण, दरवार करने, लोगों को अ्रपने समक्ष सिज्दा 
कराने, सज़ाना एकन्न करने, लोगो को धन प्रदान करने, जवाहरात तथा रेशम धारण करने 
तथा दूसरो को पहनाने, भ्पने राज्य के हित के लिए लोगो वी हत्या कराने, भ्रत्यधिक स्त्रियों 
के रखने, भ्रपार घन व्यय बरने तथा श्रन्य जितनी बातें प्रावक तथा ध्भिमान के लिये भाव- 
इयक हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं। इन वातों के बिना (ईरान वाले) बादशाह को बादशाह नहीं 
समभते । धर्मनिष्ठ वादशाहो के लिये यह आवश्यक है कि वे रात्रि में ईश्वर के समक्ष 
दीमता प्रदर्शित करते हुये विलाप करते रहे झौर राज्य-ब्यवस्था की समस्त प्रयाओ वो मुहम्मद 
साहब वी सुप्नत* के विछद्ध समर ३ 
मुसलमान बादशाहों के गुर 

(१०० श्र) हे पुत्रो | तुम्हे यह समझ लेता चाहिये कि ईरान के बादशाहो की प्रयाभों 
का श्रनुसरण क्यि बिना राज्य-व्यवस्था सम्भव नहीं। समस्त श्रालिमों को यह बात 
ज्ञात है कि ईरान के सुल्तानो की प्रथायें मुहम्मद साहब बी सुन्नत के विरुद्ध हैं। यदि प्रत्येक 
बादशाह, जो ईरान के बादशाहो की प्रयाग्रो का श्रनुसमरण वरता है श्रौर भपना वैमव तथा 
ऐशड्वर्य इस्लाम के कलमे को उत्कृष्ट रखने तथा जिन बातो वी ईश्वर द्वारा प्रमुमति है उनके 
पालन का प्रयत्त करने तथा जिन बातो का निषेध है उतकों रोकने, दिन रात काफिरों तथा 
(१०० व) मुशरिको के विनाश में तललीन रहने, समस्त बिदश्मतो तथा बिंदअत को चलाने 
बालो का विच्छेदन कराने, धरीग्रत के विरोधियों तया दीन ( इस्लाम ) एवं राज्य के शर््रुओो 
को जड से उखाड फेंकने तथा इस्लाम के ७२ समुदायो को शरा वा भाज्ञाकारी बनाने के प्रयत्व 
में श्रपने भ्रापको नही लगाता झ्ौर एक काफिर भ्रथवा मुशरिक को भ्रावश्यकतानुसार भी सम्मान 
प्रदान करता है प्रौर सच्चे दीन की सहायतार्थ समस्त शक्ति नहीं लगाता, अपने श्राप को 
ईश्वर के लिये जेहाद हेतु वकफ नही वर देता, भल्लाह के शब्रुओ से युद्ध के समय भ्रपने शहीद 
हो जाने की अभिलापा नही करता भ्ौर न्याय मही करता श्नौर इस्लाम के समस्त मामलो में 
न्याय तथा सच्चाई से कार्य नही करता तो वह्‌ विस प्रकार अपने भाप को मुसलमान समझ 
सकता है तथा मुसलमान कहला सत्ता है? * ** 

(१०१ भर) यदि बादशाह इस्लाम के ७२ समुदायों से सम्बन्धित कार्य में श्रातक द्वारा 
न्याय तथा सत्यता नहीं पेदा करता तो फिर उसकी शक्ति व्यर्थ है। हे महमूद के पुत्रों | यदि 
(१०१ ब) तुम ससार की थोडे समय को सुव्यवस्था एवं कयामत्त में सुखेरूई चाहते हो तो 
अनाज तथा जीविका सम्बन्धी वस्तुओ के सस्ता करने वा प्रयत्त करते रहो। एह्तेकार तथा 
बाजार वालो, एवं व्यापारियों के क्रय-विक्रय सम्बन्धी श्र॒त्याचार का अपने राज्य से प्रन्त 
करा दो। 

[ वारीज़े मआपिरे सहाया से खलीफा उमर का उदाहरण ] 
बादशाह को अपने समय फी रक्षा करना तथा उसके मूल्य का पहचानना 
(१०४ अर) सुल्तान महमूद का कथन है कि 'हे महमूद के पुत्रों तथा है मुसलमान 


१ मुइम्मद साइब का दर्शाया हुआ साये + 
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यदि वादशाह काफिरों तथा भुशरिकों को खराजी एवं ज़िम्मी होने के कारण 
सम्मानित रखें, उन्हे तबल*, पताका सुनहरी खिलश्रत, जीन सहित घोडे, विलायतें* तथा पद 
प्रदान करें और अपनी राजधानी में जहाँ इस्लाम की प्रथाप्रो को उन्चति ( होनी चाहिये ताकि 
उससे ) इस्लामी प्रयायें सभी नगरो में उन्नति पायें, काफिरो, मुश्चरिको, मूति तथा गोबर की 
(१२० ब) परिस्तिश करने वालो को राजप्रासाद के समाव भवनो के निर्माण की अनुमति दें, 
सुनहरे वस्त्र पहनने दें, अरबी घोड़ो पर सुनहरी-रुपहली जीनो को लगा कर सवार होने की 
ग्राज्ञा दें, उन्हे भोग विलास तथा सम्मानपुवंक जीवन व्यतीत करने दें, उन्हें मुसलमानों को 
नौकर रखने की झनुमति दें, मुसलमानो को उनके घोडो के आागे दोडने दें, मुसलमान फक्रीरा 
को उनके द्वार पर भिक्षा माँगने दें ओर उन्हे इस्लामी राजधानी में, राय, राना, ठाकुर, साह, 
महन्त तथा पण्डित की उपाधियों से पुकारें तो फिर इस्लामी भ्रथाप्ना को किस प्रकार उद्नति 
प्राप्त हो सकती है ? इस्लाम के कलमे को इस प्रकार कँसे सम्मान प्राप्त हो सबता है, सच्चे 
दीन को भूछे घर्मों पर किस प्रकार प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है और सत्य ,किस तरह केन्द्रीय 
स्थान ग्रहण कर सकता है ? यदि मुसलमान बादशाह सच्चे दीन ( इस्लाम ) की सहायता 
करते हुये तया मुहम्मद साहब वी झरा के आादेशो का प्रचार करते हुये, मुसलमानों को घोर 
पाप में भ्रस्त रहने दें श्रौर गली कूचो तथा बाज़ारो में मदिरापान करने दें, जुझ्मा खेलने दें, 
दुराचारी, व्यभिचारी निर्भय होकर दुराचार एवं व्यभिचार करते रह और उनसे खराज लिया 
जाता रहे तो फिर इस्लामी प्रयाप्रो को विस प्रकार उन्नति प्राप्त हो सकती है ? 

(१२१ भर) यदि बादशाह दाशंनिको तथा बदमजहवो को अपने प्रन्या के ज्ञान के प्रचार 
की, जोकि मुहम्मद साहब के धर्म के विरुद्ध हैं, प्रनुमति देता है, युनाव निवासियों के ज्ञान का, 
जो नवियो के कथन के विरुद्ध है श्रोर जिसे इल्मे माकूल* कहते हैं और जिसमें सत्तार का 
प्रारम्भ व अन्त नही समभा जाता भोर ईश्वर को सभी बातो का ज्ञानी स्वीकार नही किया जाता 
पौर जिनको क्‍्यामत का हिसाव, स्वर्ग नरक का जिसका प्रमाण नवियो के ३६० ग्रन्ों में 
विद्यमान है, नही स्वीकार होता और जो अपने निषेघ को माकूलात कहते हैं, बादशाहों वी 
राजधानी में सम्मान होने लगे और उन्ह अपने ज्ञान के भ्रचार की अनुमति दी जाय, माक़ूल 
को मनकूल* से वढकर समभा जाय तो ऐसी दशा में सत्य, भूठे धर्मों पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त कर सकेगा ? किस प्रकार इस्लाम की प्रथाओं की उप्नति होगी भौर सत्य को केन्द्रीय 
स्थान प्राप्त होगा ? 

है महमूद के पुत्रो, हे मुसलमान वादशाहों ! यदि तुम अपनी मुक्ति चाहत हो झौर 
ईश्वर तया मुहम्मद साहव के समक्ष लज्जित नही होता चाहते दो भपनी शक्ति तया भषिकार 
(१२१ ब) काफ़िये एव मुशरिको के विनाश में लगा दो। उनसे जिशया तथा सटाज लेवर 
संतुष्ट न हो जाबो । इतना अ्रधिकार प्राप्त होन पर झुक तथा शिर्क को सुरक्षित न रहने दो । 
राव दिन बुफ तथा काफ्टि के भ्रपमान का प्रयत्न करते रहो । * 


([ मआपिहल खलफ़ा से, हारनुरेशीद के पुत्रों का उदाहरण ] 
अ्रदालते जिदिल्लो (स्वाभाविक न्याय) 
(१३३ व) यदि किसी झासक में स्वाभाविक रूप से न्याय विद्यमान नहीं होता भौर 
्््््््त+5 


बड़ा दोल । 
प्रान्त । 


ते शितिई पर आधारित शान, दरोन तब विहाना। 
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त्य का केन्द्रीप स्थान ग्रहएा करना 

(११८ व) सत्य के केद्धीय स्थान ग्रहरा करने का श्र्थ यह है कि सत्य को असत्य पर 
जय प्राप्त हो । सत्य को उस समय तक अ्रसत्य पर विजय नहीं श्राप्त होती जब तक कि 
हीद* को सम्मान तथा इस्लाम को गौरव नहीं प्राप्त होता तथा श्षि्क भौर कु अपमानित 
ही होते । जब तक बादशाह भ्रपनी समस्त शक्ति कुक तथा छिर्क के विनाश, काफिरो वे 
कि हत्या [ कुफ़ के नेता ब्राह्मरा हैं |, काफिरों तथा मुशरिकों को दास बनाने भौर 
पमानित तथा लज्जित करने में नही लगा देता और झपता समस्त ऐश्वर्य मुसलमान मुजाहिदो * 
गे छुदा की राह में जेहाद कराने भौर इस्लाम के कलमे को उत्कृष्ट बनाने में नहीं लगा देवा 
[स॒ समय तक सच्चे दीन (इस्लाम) को भूठे धर्मो के मुकाबले में सम्मान प्राप्त नही होता और 
गैहीद तथा इस्लाम को इज्डत नही हासिल होती । 


क्राफिरों का विनाश तथा भ्रपमान 
यदि बादशाह श्रपवे मौरव, झातक तथा अ्रधिकार के वावज्भूद केवल ख़राज तथा 
जज़या लेने से सतुष्ट हो जाता है प्रौर कृफ, काफरी, शिर्क तथा मुशरिको के विनाश का भ्रयत्त 
ही करता झौर कुफ़ तथा काफरी को सुरक्षित रहने देता है तो ऐसी अवस्था में मुसलमान 
(११६ श्र) बादशाहो तथा छुफ़ के धर्मों में कया श्र्तर रह जायगा ? काफिरो के राय भी 
पमस्त हिन्दुप्रों से जिजया तथा ख़राज वूतर वरते हैं अपितु इसके अतिरिक्त सैवडो भन्य 
कर प्राप्त करते हैं। वे हिन्दुप्तो के घन से, जो उन्ही के धर्म वे अनुयायो होते हैं पपने छज़ाने 
को भरते है। यदि मुसलमान बादशाह भ्पने ऐश्वर्य तथा वैभव के बावज्भुद काफिरों तथा 
मुशरिको से जिजया तथा खराज लेकर सतुष्ट हो जाते हैं तो कुफ तथा काफ्री, दि तथा 
मुदरिकी का विनाश नही हो सकता है जिसके लिए १,२४००० पैगम्बर3 भेजे गये भौर जिसके 
लिये इस्लाम के नवी को भेजा गया । 
यदि मुमलमान बादशाह काफिरो तथा मुध्ारिको के विनाश एवं उनकी प्रपमानित करने 

(११६ व) मे भ्रपती समस्त शक्ति नहीं लगाते भोर इस कार्य में तल्लीन मही होते भ्रौर हिन्दुप्नो 
से, जोकि मूर्ति तथा गोबर की पूजा करते हैं, जिज़या तथा खराज लेकर सतुप्ठ हो जाते हैं 
तो वे कुफ एवं काफिरी को उन्नति प्रदान करते हैं। इस प्रकार सत्य को क्सि तरह केल्वीय 
स्थान प्राप्त हो सकता है ? यदि मुसलमान बादशाह मुसलमानों की राजधानी तथा नगरो में 
कृफ तथा काफिरी की प्रयाओ्रो को चलने दें, मूतियों की खुल्लम खुल्ला (जा होने दें और 
कुफ़ तथा काफिरी की शर्तों की रियायत करें, ग्रौर उन लोगो को अपने भूठे धर्म के सिद्धान्तो 
का निर्भय होकर प्रचार करने दें, मन्दिरो को सुरक्षित रहने दें, मूर्तियों को सजाने दें और 
सगीत वादन तथा तृत्य के साथ खुशी खुशी श्रपने धर्म का पालन करने दें शोर कुछ मिक्के 
जिज्ये के रूप में प्राप्त करके कुफ़ तथा काफिरी की प्रथाओ को चलने दें, उन्हे अपने भूठे 
धर्म की पुस्तको की शिक्षा प्रसारित करने की अनुमति दे दें तो सच्चे दीन को श्रन्य धर्मों पर 
किस प्रकार प्रमुत्व प्राप्त हो सकता है भौर इस्लामी प्रथाझ्रो को किस प्रवार सम्मान प्राप्त 
हो सकता है तथा ईश्वर द्वारा जिन बातो का झादेश दिया गया है उनका पालन किस श्रकार 
(१२० झ) हो सकता है और जिन बातो का निषेध हुआ है उन्हें किस प्रकार रोका जा 
सकता है ? 
एड पकेखराद 


२. योद्धाओों हे 
३. मुसलमानों का विश्वास हैं कि ईरवर मे ग्रादि काल से मुहम्मद साइब के समय तक १,२४,००० 


शैशास्वर मनुष्य के पथ प्रदरान देव भेजे । 
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पक्षपात॒ न करे । आदेश देते समय, शक्तिशाली, धनवान, हाकिम, किसी का मृंह न देखे भौर 
कोई भी उत्कृष्टता, कला अथवा ग्रुख॒ न्याय में वाधक न हो। अपने पराये, अजीज सम्बन्धी, 
हाकिम, सेवक, घनी, निर्धत, सर्वसाधारणा, झरीफ, सहायक, विरोधी, मित्र तथा झल्ल को 
(१३४ ब) आ्रादेश देते समय एक ही आख से देखे । किसी से किसी प्रकार का घूस तथा उपहार 
स्वीकार न करे । आदेश देते समय पिता, माता, भाई तथा पुत्र के प्रति प्रेम, राज्य की 
मसलहत, सम्मान के पतन का भय, झत्रुता तथा विरोध का भय, कोई चीज़ भी उसका मार्ग 
न रोकने पाये । इस प्रकार के न्याय का पुण्य ७० वर्ष की उपासना से श्रधिक है । उस व्यक्ति 
के भ्रतिरिक्त जिसमें न्याय की शक्ति जन्मजात है किसी में भी इस प्रकार के गुण नहीं हो 
सकते । 

साधारण निष्पक्ष भाव का सम्बन्ध पविश्र जीवन व्यतीत करने से है और यह विशेषता 
(१३६ भ) मुहम्मद साहब के खलीफाग्रो की है। यह बात ऐसे जीवन से सम्बन्धित है जिनमें 
बादशाही अधिकार प्राप्त होने के बावजूद मनुष्य फकीरो के समान जीवन व्यतीत करता है। 
बँतुलमाल से केवल झावश्यकतानुसार ही अपने लिए व्यय करता है । 


[ पूर्लाफा उमर वया नौशीरवाँ के उदाहरण _] 
अत्याचारियों का विनाश 


(१३६ व) है महमूद के पुत्रों तथा ससार के बादशाहों ! तुम्हे चाहिये कि सप्ताह में 
एक दिन भोग विलास, शिकार तथा सवारी त्याग कर एक खुले मैदान में आम दरवार करो। 
एक उच्च स्थान पर बेठ कर जिन पर श्रत्याचार हुआ हो उनके प्रार्थनापन स्वय प्राप्त करो। 
ऐसा न हो कि बादझ्याही वैभव, स्वमाव, की कोमलता तथा राज्य का ऐश्वर्यं, जोकि ऐसे कार्यों 
में पाप तथा कुफ के समान हैं, तुम्हे किसी बात से रोक दें । अत्याचार पर दृष्टिपात करो॥ 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि झत्याचार प्रथम बार भूल के कारण किया गया है तो पोडित का 
हक़ ग्रत्याचारी को अपमानित करके उसे दिलवा दो और उससे तोवा करवा कर उसे क्षमा 
(१४० भ्र)] करदो | यदि उसने कई बार भत्याचार किया हो भर अत्याचार उसके स्वभाव 
में प्रविष्ट हो गया हो तो पीडित का हक दिलवा कर उसे झपने राज्य से निकलवा दो। यह 
बात भली भाँति समझ लो कि जब तक अत्याचारी का विनाश नहीं हो जाता श्रत्याचार का 
राज्य से भ्रन्त नही होता । 


न्याय हेतु अधिकारियों को निम्रुक्तित 


अपने राज्य के समस्त पदों के लिए ऐसे ब्यक्ति नियुक्त करें जिनमें धर्म को इच्छा 

संसार से श्रधिक हो ताकि उनके आदेझो के कारण वादशाह को ससार में सफलता तथा 
क्यामत में मुक्ति प्राप्त ही ।“'"“*-*“*“कठोर मुतफहहिस* तथा सख्त श्रमीन" नियुक्त 
करने चाहिये झौर उन्हे आदेश दे देना चाहिये कि सामानो के मूल्य इस प्रकार निश्चित करें 
जिससे विक्रेता को अधिक लाभ न हो । क्रय करने वालो तथा विक्रेताओं को बाज़ार में जो 
कुछ बिकता हो उसका हाकिम न रहने दें। दीवाने रयासत3 द्वारा जो मूल्य निश्चित 
हो जास, यदि कोई उसका उल्लघन करे तो उसको कठोर दड दिया जाय । 

१ आँच करने वाले । 

२ निरीक्षक, देखभाच करने दाले 

है बाज़ार के भाव का नियंत्रय करने दाला विमाग । 





३०४ फतावाये जहाँदारी 


बहू इसमे विलम्ब, बनावट, लोभ, नीति तथा भय प्रदर्शित करता है तो वह न्याय तथा 
अत्याचार में भेद भाव नही कर सकता। दाझ्निको ने स्वाभाविक न्याय के श्रनेक चिह्न 
बताये हैं : 
(१) जिस पर श्त्याचार किया गया हो, तथा शक्तिहीन की सहायता एवं प्त्याचारी 
के प्रति शत्रुता 
(२) शब्र को भ्रादेश देते समय हृदय में प्रतिकार को भावनाओं का उत्पन्न न होना 
(३ ) न्याय के समय, टालमटोल, पक्षपात तथा सीमा से बढ जाने की भावनायें 
उत्पन्न न होना । 
(१३४ प्र) ४ ) पीडित का हृदय प्रतिकार के कारण भयभीत रहे ।* 
(५ ) न्याय के समय कृपा तथा दया ध्यान में रहे । 
(६ ) भादेश देते समय किसी प्रकार के व्यय वा कोई विचार न रहे । 
(७ ) किसी प्रकार की हानि का भय उसे न रोके । 
(८ ) वह सत्य की खोज करता हो । 
( ६ ) दूसरो को भ्रघिक न बढाये झौर अपने दावे को कम न करे । 
(१०) जब तक द्वत्तिश्ाली लोगो से झत्तिहीनो का हक दिलवा न दे उस समय तक 
संतुष्ट न हो 
(११) बह किसी का ऋणी न हो। किसी के परोपकार के कारण उसके हृदय में 
अत्याचार के ब्रिचार उत्पन्त न हो । 
(१२) बाह्य रूप से कठोरता करे किन्तु हृदय से कृपालु तथा दयालु रहे। यह बडा 
विचित्र गुण है । 
(१३१४ब) (१३) उसके झातक के कारण कोई बन-पशु भी न हिल सवे । 
(१५) भूठ तथा सच का पता तुरन्त चल जाय । 
(१६) प्रभियोगी की प्रभिलापा यही हो कि उसका निर्णय उसके द्वारा हो । 
(१७) उसके न्याय के प्रति छोटे वडे के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो । यद्यपि उसके 
आदेश से हानि ही क्यो न हो किन्तु हृदय से लोग उसके ग्राज्ञाकारी वने रहे । 
(१८) यदि उसे पूर्व तथा पश्चिम कही भी क्सो अत्याचार का पता चल जाय तो 
वह उसका निराकरण करे। 
(१६) सदंदा वह इसी सोच में रहे कि अत्याचार का अन्त किस प्रकार हो सकेगा 
और अत्याचारों का ससार से किस प्रकार विनाश हो सकेगा । 
(२०) वह सवंदा सदाचरण की रक्षा करे | सदाचारियो से सुन्दर व्यवहार करे परन्तु 
(१३४ ञअ) झत्याचारियो तथा व्यभिचारियो के प्रति ऐसा व्यवहार न करे। 
बादशाहो के निकट न्याय का प्रथम तथा अन्तिम भर्थ न्यायाधीशों के मध्य में निष्पक्ष 
भाव उत्पन्न कराना है। निष्पक्ष भाव को आलिम दो भागो में विभाजित करते रहे है. एक 
विशेष निष्पक्षत्रा दूसरी साधारण निष्पक्षता ॥ 
विश्वेप निष्पक्षता इस प्रकार है कि खलीफा, बादशाह, काझी, वालो, शासक, श्रथवा 
हाकिम बादी तथा प्रतिवादी को समान समझे । उनके प्रति निष्पक्ष रहे और किसी के साथ 


१ प्रतिकार के कारण वह अत्यधिक प्रसन्न न दो जाय । 
३२ यह वाक्य स्पष्ट नहीं ! 
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(१४३ श्र) वादशाह वास्तव में परमेश्वर होता है। जिस प्रकार ईश्वर कुछ पाषियों 
के पाप क्षमा कर देता है, कुछ वी तोवा स्वीकार कर लेता है, बुछ को दण्ड देता है, कुछ 
को क़यामत में दण्ड देगा ससार में दण्ड नही देता, कुछ को ससार में दण्ड देता है कयामत 
में दण्ड न देगा, कुछ को सतुष्ट रखता है, कुछ पर कृपा तथा दया रखता है, कुछ को सम्मानित 
करता है तथा गौरव प्रदान करता है, कुछ को भ्रपमानित करके भूमि में मिला देता हूँ, कुछ 
को धन-सम्पत्ति प्रदान करता हैँ, कुछ को झौसत दर्जे का जीवन देता है, कुछ को नष्ट कर 
देता है श्र भिखारी बनाये रखता है तथा उपवास करने पर विवश रखता है, प्रत्येक समूह, 
क्रौम तथा गरोह से विभिन्‍न प्रकार के व्यवहार करता है भ्रौर ससार की सुव्यवस्थित रखता है। 
(१४३ ब) वास्तव में बादशाह को उसी प्रकार झ्राचरण करना चाहिये । बादशाही” में भी 
ईइवर का प्नुसरण करना चाहिये भौर प्रत्येक वर्ग, समूह, गरोह तथा कौम से उनके गुणों तथा 
आदत के झ्नुसार व्यवहार करना चाहिये | सदाचारियों तथा श्राज्ञाकारियो के प्रति दया, भूल 
करने वालो को क्षमा, भ्रसावधान लोगो के अपराध को छिंपाना तथा विरोधियो, विद्रोहियो, 
झवज्ञाकारियो, पड्यत्र रचने वालो, श्रत्याचारियो, भ्रपहरणकर्तताप्रो, चोरों, छुटेरो तथा निलंज्ज 
लोगो को नाता प्रकार के दण्ड देने चाहिये | प्रत्येक दण्ड की एक सीमा होनी चाहिये भौर यथा- 
् मनुष्य के प्राणो की रक्षा करनी चाहिये | रा द्वारा निर्धारित दण्डो के श्रागे न बढना 
चाहिये । 

(१४४ प) राज्य-ब्यवस्था बिना क्षमा तथा दड के सम्भव नही। दृरदर्शी बादशाह 
उसको ही कहा जा सकता है जो दड़ तथा क्षमा का उचित प्रवसर समझ सके तथा उसकी मात्रा 
को भलीभाति जान सके । जिस व्यक्ति से कृपा तथा दया द्वारा कार्य निकल सकता हो उसे बन्दी 
बनाना दड नही कहां जा सकता, श्रपितु अ्रव्यवस्था भौर परेशानी । जो कोई बन्दी बनाये जाने, 
मृत्युदड अ्रथवा निर्वासन के योग्य हो भौर उसे सम्मानित किया जाय तथा विलायत प्रदान 
की जाय तो इस प्रकार राज्य-व्यवस्था का प्रासाद नष्ट हो जाता है। महान कार्यो में साधारण 
भ्रपराधो को अपराध न समभना चाहिये । 

(१४४ ब) बादशाह अपने प्राचीन दासो तथा सेवको के प्रति हक़ शिनासी को उन्हे सम्मानित 
करके प्रदर्शित कर सकता है किन्तु यह उसी दशा में होना चाहिये, जब वे उसके योग्य हो । 
बिना थोग्यता के सम्मान न प्रदान करना चाहिये, इसलिये कि इससे राज्य के कार्य में विध्त 
पड़ जाता है। *******“** प्रजा के प्रति बादशाह की हक़ शिनासी इस प्रकार हो सकती है कि 
बह उनके अपराधो को क्षमा करे, उनकी तोवा स्वीकार करे, उनके कार्यों की नुक्ताचीनी न 
(१४५ श्र) किया करे झौर यथासम्भव उनके प्रति कृपाहष्टि रखे ॥ कृपा, दया तथा परोपकार 
द्वारा प्रजा को श्रपता हितेपी बना ले | यदि बादशाह के विषय में यह प्रसिद्ध हो जाय कि वह 
हक शिनास है भर भ्रपने वचन का पालन करता है तो उसकी राज्य-व्यवस्था हृढ हो जाती 
है। उसकी प्रजा तथा सेना उसकी सहायक तथा मित्र बन जाती है । 
दण्ड की किसमें 

(१४६ श्र) धर्मनिष्ठ बादशाहो को सबसे अधिक कठिनाई दड प्रदान करने के समय 

होती है। बादशाह के राज्य का हित उससे सम्बन्धित है। भपने क्षशिक राज्य की रक्षा हेतु 
मुसलमानों का जो रक्तपात होता है, उसका ईइवर के समक्ष उत्तर देना होगा । 

प्रथम प्रकार का दड कसासे शरई कहलाता है। इसे सयासते मुल्की भी कहते हैं। 

महमूद के निकट किसी एकेद्वरवादी की हत्या समस्त ससार की सुख शान्ति प्राप्त करने के 


हे हक मजाज, श्शवर को जदाँदार गिल इक्ीक़ृत कइ्टा गया है भौर बादराहों को नहाँदारे 
मजानजी । 
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क्षमा तथा दण्ड 


(१४० ब) है महमृद के पुत्रो ! क्षमा, माफी, तथा टाल जाना राज्य-व्यथस्था के लिये 
(१४१ श्र) परमावश्यक है। यदि बादशाह अपनी प्रजा के अपराधों को क्षमा न करे और झपने 
राज्य के सहापको एवं मित्रो के अपराधों को न छिपाये तो उसके राज्य को हृढता नहीं 
प्राप्त हो सकती । इसी प्रकार यदि बादशाह अपराधियों, उपद्रव मचाने वालो, चोरों, खुढेरो, 
अपहरणकर्त्ताओ, घृष्टो, निर्वज्ज लोगो को कठोर दड न,दे, बन्दीग्रह में न डलवाये, मृत्यु दड 
न प्रदान करे, तो भादमी, झादमी को खा जायगा । किसी की घन सम्पत्ति, स्त्री तथा बालक 
सुरक्षित न रह सकेंगे। झ्रत. बादशाह के लिए क्षमा तथा दंड दोनो परमावश्यक है । 
यदि बादझ्षाह स्वंदा कृपा तथा दया करता रहे तो राज्य के श्राज्ञाकारी विद्रोही बन 
जाते हैं। यदि वह सर्वदा कठोर दण्ड दिया करे तथा कठोरता प्रदर्शित किया करे तो उसके 
(१४१ ब) स्त्रीवालक, हितपी तथा मित्र सभी उसके छात्रु हो जायेंगे श्रौर राज्य नष्ट 
हो जायगा । इस प्रकार बादशाह की कोई भी महत्त्वाकाँक्षा पूरी नहीं हो पाती है। प्रजा 
उसकी छत्रु भर वह प्रजा का दााग्मु हो जाता है। राज्य की सुख-सम्पन्नता, कठोर-दण्ड के 
कारण भ्रव्यवस्था मे परिवर्तित हो जाती है। कठोर-दण्ड का उद्देश्य ससार के कार्यों को 
सुव्यवस्थित करना है। जब तक संसार सीधे भागे पर नही झ्राता और ससार वाले न्याय के 
मार्ग पर हृढ नही होते, तब तक सत्य केन्द्रीय स्थान ग्रहण नहीं करता । 
बादशाह के प्रजा के भ्रति व्यवहार को कई किसमें हैं। उनमें से क्रपा, प्रोत्साहन, दान, 
प्रुण्य है जिनसे राज्य के बहुत से लोग सुव्यवस्थित हो जाते हैं! कठोर-दण्ड भी प्रजा को 
सुब्यवस्थित करने का एक साधन है॥ कठोर-दण्ड, श्रपमान, पदच्युत करने तथा धन वे जब्त 
करनलेने से कौमे सुव्यवस्थित हो जाती है। 
कठोर-दण्ड को क्विस्में 
(१४२ भ्र) कठोर दण्ड कई प्रकार के है। उनमें में एक किस्म धन्दी बनाना है। इससे 
राज्य के कार्य सुव्यवस्थित होते हैं भौर श्रन्य लोग भयमीत रहते हैं । 
दूसरी किस्म निर्वासन है। यह कई प्रकार से सम्मव है । 
झपनती राजधानों से देश के भ्रन्य भाग मे निर्वासित करदें शोर श्रावश्यकतानुसार 
अदरार तथा ग्राम निश्चित करदें । किसी के लिये समय निर्धारित करदे भर विश्वासपात्र न 
रहने दें । दूर तथा निकट के किसी स्थान पर भेज दें । कुछ को दूर के स्थानों पर भेज दें। 
तीनो प्रकार का निर्वास समासते मुल्की कहलाता है॥ मुसलमानों तथा मोमिनो को हत्या का 
प्रयत्त न करना चाहिये। उन्हें वन्दीग्॒ह में डालने, निर्वासन का तया श्रन्य दण्ड देने चाहिये । 
हक़ शिनासी 
प्राचीन बादशाहो ने वहा है कि जहाँदारी का अशवश्यक गुण हक शितासी* है। 
जो बादशाह हक शिनास नही होता उसका शासन प्रबन्ध सुव्यवस्थित नहीं होता श्रौर उसका 
गश ससार में विद्यमान नहीं रहता तथा उसे कयामत में मुक्ति नही प्राप्त होती । हक शिनास 
बादशाह के बहुत से चिह्न बताये जाते है। बादशाह की हक शिनासी वी सब से बडी पहचान 
उप्तका ईइवर के झ्रादेशों का पालन करना तथा निपिद्ध कार्यों से बाज रहना है । 
(१४२ व) बादशाह की अपने भाइयो, परिवार वालो, मित्रो तथा प्राचीन निष्ठावानों 
के प्रति हक शितासी इस प्रकार सम्मव है कि बादशाही श्राप्त करने के उपरान्त उनके साथ 
जिस प्रकार इससे पूर्व जीवन व्यतीत करता था उसी प्रकार उनके सम्मान की रक्षा करे । 


३ दूसरे के इक का पहचानना । 
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मतभेद है। यदि कोई मुसतमान, कुरान, पंगम्परो की हदीस को पाँव के नीचे कुचले, खुल्लम 
खुल्ला मदिरा-पान करे, स्तियो तथा बालवों से व्यभिचार करे, रमज़ान का अपमान करे, 
(१४८ व) जुमा मस्जिद में खुल्लम खुल्ता मदिरा-पान करे, तो अन्य लोगों की शिक्षा हेतु 
उसकी हत्या करा देनो चाहिये । यदि कोई रमजान में खुल्लाम खुह्ला रोज़ा न खख्ते और 
उसके प्रति पड्यत्र की श्राशका न हो तो उसे ब्रन्य प्रकार से दड देना चाहिये । 


इस्लामी प्रथाओं का अपमान करने वालों के प्रति कसी प्रकार की कृपा अथवा दया 
न प्रदर्शित करनी चाहिये । यदि कोई मुशरिक झथवा काफिर अपमान बरे तो, चाहे वह 
जिम्मी ही क्यो न हो, उसकी हत्या करा देनी चाहिये । यदि अपमान वरने वाला मुसलमान 
है तो देखना चाहिये कि वह कार्य छ्षरा के विरुद्ध है अ्रथवा अनुकूल चाहे वह द्वारा के 
श्रनुकूल हो झ्रथवा प्रतिकूल, मृत्युदड न देना चाहिए किन्तु जो कार्य शवरा के प्रतिकूल है उसके 
लिये न तो हत्या कराई जा सकती हैं भौर न कोई भ्रन्य दड दिया जा सबता है । 

(१४६ धर) आलिमो ने मुहम्मद साहव की हदीस के झ्राघार पर बताया है कि जो 
कोई भ्रबू बक़ के विपय में श्रपशब्द कहे उसे शारीरिक दड दिया जाय तथा वन्दी बनाया जाय । 
जो कोई प्ायशा* के प्रति भ्रपशब्द कहे उसकी हत्या करा दी जाय इसलिये कि मुसलमानों 
की माताओं के विषय में भ्रपशब्द मुहम्मद साहव तक पहुँचते हैं । 


बंतुलमाल के धन के भ्रपहरण के लिये मृत्यु-दड न देन। चाहिये भौर न हाथ कटवाने 
चाहिये । बैतुलमाल का घन सभी मुसलमानों की सम्पत्ति होता है। यदि प्रमाण मिल जाय 
तो उसे वसूल कर लेना चाहिये । यदि ग्रपहरणकर्त्ता पड्यन्त्र रचता हों तो फिर उसके प्रति 
कढोरता प्रदर्शित बरनी चाहिये, उसे वन्‍्दी बना देना उचित बताया गया है। जो लोग बंतुल 
माल के धन का भ्रपहरण करते हैं और जिन्होंने खयानत अभ्रपना पेशा बना लिया है तौ 
बादशाहो को चाहिये कि ऐसे लोगो को बन्दी बनाकर धन को वसूल करें। बँतुलमाल में 
गडबडी हो जाने से वादशाहो वो बडी हानि होती है । 


जरायसे मुल्की 


(१४६ ब) महमूद के पुत्रो तथा मुसलमान बादशाहो को जानना चाहिए कि अ्रपराधियो 
के भ्रपराध कई प्रकार के होते हैं। जरायमे मुल्की भी दो प्रवार की होती है । 
जिनसे देश के पतन का भय हो और जिनसे बादशाह के अपमान तथा उसके सम्मान मे 
कमी हो जाने का भय हो । कठोर झासक तथा प्राचीन फिरपौन रे, जो दासता से मुख मोड 
कर ईइ्वर होने का दावा करते हैं, दोनो प्रफार के अपराधों में मृत्यु-दड देते थे तथा हजारो 
लाखो की हत्या कर देते थे । 
मुसलमान बादशाहो को इन बादशाहों वा अनुसरण न करना चाहिये । मुसलमानों की 
हत्या कराते समय वडे सोच विचार को आवश्यकता है। बहुत से श्रपराधियों को एक छडी 
का भी दड नही दिया जाता और इस विषय में सोच विचार क्या जाता है। लोग मुसलमानों 
की हत्या कराते समय वेंत वे समाव काँपते है भौर जिस स्थान पर अपराध का पूर्ण प्रमाण 
_मिल जाता है भौर किसी श्रन्य प्रकार का दड देना सम्भव नही होता तो भी कम से कम 
१ मुदम्मद साइद के प्रथम खलोफा श्रदू बक्र की पुत्रो तवा मुइम्मर साइबर की भर्मपत्नी। वे उम्मुल 
मोमिदीन, धर्मनिष्ठ मुसलमानों की म'ता कइल/ती दैं। 
३ मृसता पंगम्पर के समकालीन मिन्ल के सम्राट बलीद बिन मुसाव की उपाधि जो अपने झातंक के लिये 


प्रसिद्ध था। कद जाता ह कि उससे ईखर दोने दा दाता क्या था। मिन्न के बादशाशों वी 
डैपाषि रिरधौन दै। 





रैेग्द फ्तावायै जहाँदारी 


बावजुद उचित नहीं । भहमूद के पुत्रो वो. समभना चाहिये कि जिन दडो कै प्रदान करने की 
(१४६ ब) भ्रालिमो ने सुल्तानो को अनुमति दी है, उनको कई किसमें हैं। यदि कोई पड़यन्ध 
रखे भ्रथवा विश्वासघात करे या इसके लिये किसी प्रकार वा संगठन बनाये श्रौर उसकी योजना 
का पता चल जाय तथा प्रमाण मिल जाय तो पड्यन्वकारियो तथा विश्वासघातियी को, 
यद्यपि वे दस-बीस अथवा इससे अधिक हो, तो पद्यन्त्र तथा विश्वासघात के प्रकट होने के पूर्व 
राज्य के हित के लिये तथा दूसटों के विश्वास हेतु कठोर दण्ड" देना चाहिये, चाहे वे 
मुसलमान ही क्यो न हो । उनकी तोबा स्वीकार न करनी चाहिये) 

भालिमी ने पड्यस्त्रकारियों तथा विश्वासधातियों के विषय में स्पष्ट रूप से मृत्यु-दण्ड 
प्रदान करने के लिये नहीं लिखा है भरौर सक्षेप में लिखा है कि सृत्यु-दण्ड का भधिकार बाद- 
दाह को दिया गया है। दारा के श्रनुसार जब तक कोई विसी की भ्रकारण हत्या वें करदे, 
मुरतद* ने हो जाय, कसी सती सावित्री से व्यभिचार न करे उस समय तक मुत्यु-दण्ड की 
श्रभुमति नही दी गई है । 

(१४७ भ्र) बादशाह भ्रपने तथा सहायको के हित के लिये और दूसरो की शिक्षा के 
लिये मृत्यु-दण्ड देते हैं। जो लोग ऐसे बादशाह के विरुद्ध जो मुतगल्लिब३ न॑ हो विद्रोह करें 
तथा युद्ध करें श्रौर प्रजा को नष्ठ भ्रप्ट करें शोर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध 
में मुसलमान सेना की हत्या हो तो इसके विषय में श्रालिमो को कोई श्रापत्ति नहीं, किन्तु 
विवादास्पद बात यह है कि यदि वे जीवित वन्दी बना लिये जायें, श्रौर विद्रोह तथा पड़्यन्ध 
से तोबा करनलें तो उनको तोबा स्वीकार वी जाय भ्यवा नहीं ? इस विषय में बादशाहो का 
मत है कि इन लोगो की तोबा स्वीकार न की जाय और उन्हे मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ 
धर्मनिष्ठ बादशाहों का मत है कि सभी की हत्या न करानी चाहिये । दुष्टो तथा सदाचारियों 
में भेदभाव करना चाहिये। जो लोग किसी आवश्यवतावश श्रथवा जाल के कारण दुष्ट हो 
गये हो उनसे विभिन्‍न प्रकार का व्यवहार किया जाय। दास सेवक तथा बाज़ार वाले एवं 
सर्वेसाधारण इसी श्रेणी में श्राते हैं । 

(१४७ व) जो लोग निरन्तर विद्रोह एवं पड्टमन्‍्त्र रचते हो उन्हे भृत्यु-दण्ड देना 
चाहिये । दूसरे वर्ग वालो को उनके भ्रपराध के झनुसार दण्ड देना चाहिये । धर्मनिष्ठ बादशाह 
मुसलमान बन्दियों की हत्या नही कराते थे । जो इस प्रकार विद्रोह तथा पड़्यन्त्र करने पर 
मुसलमानों की हत्या न कराते थे, वे मुसलमानों को घन-सम्पत्ति भी नष्ट न करते थे और 
उनके परिवार को हानि न पहुँचाते थे । 

महमूद के पुत्रो को समझना चाहिये कि राज्य का लोभ तथा वादझ्याही का प्रेम दूसरी 
ही वस्तु हैं। धारा के प्रति श्राँखें इस अवस्था मे बन्द हो जाती हैं। ईश्वर का भय, 

(१४८ श्र) कयामत में उत्तर तथा दूसरे जीवन में दड का भय भन्‍्य प्रकार के क्षसार से 
सम्बन्धित हैं । 

बादशाहो को विलम्व किये बिना, जो लोग नबी होने का दावा करें, मुसलमान होते 
हैये भी मुहम्मद साहब के प्रति अपशब्द कहे उनकी तुरन्त हत्या करा देना आवश्यक है ओर 

उनकी तोबा कदापि स्वीकार न की जाय | 

ज़िम्मी के विषय में भ्रालिमो के मध्य मे मतभेद है किन्तु सर्वोचित मत यही है कि 

डिम्मी को भी जीवित न छोडना चाहिये । उनकी तोवा स्वीकार की जाय श्रयवा नही इसमें 
१ दस्‍्या करादे। 
२ मुसलमान द्वोने के उपरान्त इस्लाम त्याग न दे । 
३ ऋबरइस्ती अथवा बिना किसी के अधिकारों के राज्य प्राप्त करने वाला, अपदरयकत्तो | 
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वाला कोई सूफी हो तो उससे बढ़कर कोई सम्मानित तथा श्रेष्ठ न हो। यदि सिफारिश करने 
वाला आलिम हो तो पवित्रता, ईमानदारी तथा ज्ञान में उससे बढकर किसी श्रन्य को न होना 
चाहिये । 

न (२) सिफारिश का द्वार खुले रखने की दूसरी शर्त यह है कि सर्वदा यह द्वार खुला न॑ 
रहना चाहिये भौर सिफारिश करने वालो की सिफारिश कभी कभी सुननी चाहिये। यदि 
सर्वदा सिफारिश स्वौकार होती रहेगी तो राज्य तथा धन के समस्त अपराधी यही मार्ग ग्रहण 
कर लेंगे । 

(१५४ प्र) हे महमूद के पुत्रो तथा हे मुसलमान बादशाहो ! आतक तथा श्रभिमान के 
वश में न हो जाम्रो | शैतान तुम्हारे हृदय में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न न कर दे, तुम अपने 
आपको सफलता तथा उन्नति के शिखर पर न समभने लगो । यह कभी मत सोचो कि जो कुछ भी 
करोगे वह तुम स्वय करोगे और किसी भनन्‍्य से इस विषय पर बातचीत करने की झरावश्यकता 
नहीं । ईश्वर सभी बादशाहों का बादशाह है। वह इस लोक तथा परलोक में सिफारिश के 
द्वार नही बन्द करता । यदि बादशाह ससार में सिफारिश के द्वार बन्द कर देगा तो कयामत 
(१५४ ब) में उसके लिये भी सिफारिश के द्वार बन्द हो जायेंगे। सिफ़ारिश के द्वार खुले रखते 
में भ्रनेको लाभ है। राज्य व्यवस्था में दड बडा ही विचित्र तथा कठित कार्य है। शैतान को 
किसी प्रकार इस कार्य में हस्तक्षेप न करने देना चाहिये । 

[तारीख अष्याध्तियान से मामून का उदाहरण ] 
राज्य के श्रधिनियमों फो दृढ़ता 

(१५७ भर) सुल्तान महमूद कहा करता था कि हे पुत्री ! तुम्ह यह समभना चाहिये कि 
बादशाही वडा ही विचित्र तथा भहाद्‌ कार्य है क्योकि ससार वालो का कार्य, उनके झगडो 
का निर्णय तथा न्याय एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर होते हैं। एक ही व्यक्ति के कारण 
संसार में सुब्यवस्था रहती है, शरा वे आदेशों का पालन होता है, इस्लाम बी प्रथात्रो वो 
उन्नति भ्राप्त होती है, सत्य केन्द्रीय स्थान ग्रहण करता है, उत्कृष्ट बातें जाहिर होती है भौर 
नीच बातो का पतन होता है, न्याय तथा परोपकार प्रकाश में भ्राते है और श्रत्याचार तथा 
(१५७ ब) जुल्म का अन्त होता है। खुल्लमखुल्ला लोग भ्रच्छे कार्य करने लगते है तथा अत्याचार 
का ग्रन्त होने लगता है, देवी कप्टो भे कमी हो जातो है और पुण्य प्राप्त होता है, अत 
महान कार्य बिना अधिनियमो के, जोकि ज्ञान तथा बुद्धि के अनुसार हो, सम्पन्त नही हो सकते । 

राज्य-व्यवस्था का उद्ृं बय वत्तेमान का उपकार तथा भविष्य का भला करनों है। 

यदि वत्तंमान में कोई लाभ हो और उसका कुप्रमाव भविष्य पर पड़े तो बुद्धिमान लोग उसे 
लाभ नही कहते । शरीफो की इक्छत तथा कमीनो का अ्रपमान बुद्धि तथा ज्ञान दोनों ही के 
निकट इसो कारण उत्कृष्ट हूँ, श्रत बादशाह को चाहिये कि वह श्रपने राज्य के पद तथा कार्य 
सम्मानित व्यक्तियों को सौपे और कक्‍्मीनों को कोई भी पद न प्रदान करे। यदि सम्मानित 
व्यक्तियों को पद प्रदान करने मे तत्काल कोई चाभ न दृष्टिगत होता हो और कमीनो को 
पद देने में तत्काल लाभ हृष्टिगत होता हो तो भी शरीफ़ो को ही पद देने चाहिये और कमीनो 
को तथा कमग्रस्ल लोगा को पद के निकट न फटकने देना चाहिये । 

यदि बादशाह अधिनियमा के बनान से सम्बन्धित किसी भी एक कमीने अथवा वमअस्ल 
को झपने रण््य में पद प्रदान कर देग। त्तो उसने अधिनियम, अधिनियम न रहे, उसके 

झधिनियमो का उद्ृंदय पूरा न हो सकेगा । राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रवन्ध में अत्यधिक 

२ मुसलमान सत । 
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(१५० भर) मनुष्यों कौ हत्या कराते है । उन ह॒त्याओ से, जब तक जोवित रहते है, बॉपते रहते 
है। यदि किसी को मृत्यु दड देने के उपरान्त उसवे निरफ्राध होने का प्रमाण मिल जाता है 
तो उसके उत्तराधिकारियों को उसके खून का मूल्य झदा कर देते है भौर उन पर #पा-दृष्टि 
रखते है। मुसलमान बादशाह मृत्यु-दड देते समय कभी भी सीमा से झागे नही बढते झौर 
एक व्यक्ति के अपराध के कारण १० व्यक्तिया की हत्या नही कराते | मृत्यु-दड के उपरान्त 
उसके घरवार को छिन्न पिन्‍न नहीं करते। जो लोग ईश्वर से भय नही करते तथा श्वरीग्रत 
की चिन्ता नही करते वे एक व्यक्ति के स्थान पर सौ तथा हजार व्यक्तियों की हत्या 
कराते हैं। 


(१५० ब) मृत्युदड तथा श्रन्य सद्भायें देते समय वहुत सी बातो का ध्यान रखना 
चाहिये । जरायमे मुल्की में कठोर-दड देते समय इस वात के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिये कि 
थोड़े से मनुप्यो की हत्या से भ्रत्मधिक व्यक्ति शिक्षा ग्रहणा करे । यदि बहुत से मनुष्यों की 
कोई भी हत्या कराता है तो इस प्रकार की १००, २००, ५०० की हत्या को सयासत नही 
कहते भपितु देश की परेशानी तथा उसकी अरव्यवस्था कहते हैं । 


(१५१ भर) जरायमे मुल्की मे दड के विषय में सावधानी की दूसरी शर्त यह है कि 
जिस प्रकार का भ्रपराध हो उसी के अनुसार दड दिया जाय। कुछ को बन्दीगृह में डलबा 
दिया जाय, कुछ को दूर के स्थानों पर भिजवा दिया जाय और कुछ को मृत्यु-दड 
दिया जाय। 

(१५१ व) महमूद अपने राज्य के विश्वासपान्रों तथा सहायकों एवं सम्मानित व्यक्तियों 
को दड देते समय एक भ्न्य बात का भी ध्यान रखता था। तुम्हे भी उस बात का ध्यान 
रखना चाहिये ताकि तुम्हारा विश्वास लोगो के प्रति भ्रधिक हो जाय भौर जरायमे मुल्की 
(१४३ प्र) के लिये दड के कारण राज्य का पतन न हो । जी दड सर्वसाधारण को दिया जाता 
था वहू दण्ड महमूद भ्रपने विश्वासपाश्नों, सहायकों तथा सम्मानित व्यत्तियों वो नदेता या। 
उनके विषय में जो कुछ भी भ्ादेश देता उसमें इस बात का ध्यान रखता था कि उनका 
श्रपमान न हो । यदि वे भ्रपना सम्मान नष्ट होते हुये देखते तो प्रवश्य ही महमूद के राज्य 
के शत्रु बन जाते भ्रौर तत्वश्चात्‌ किसी प्रकार के प्रोत्साहन से कोई भी लाभ न' होता। 
सम्मानित व्यक्तियो, जो वर्षों तक परिश्रम करते है, बादशाह की सेवा करते हैं तथा विद्वोहियो 
का विनाश करते रहते हैं, की धन सम्पत्ति की रक्षा करते रहना चाहिये। यदि वे ऐसा 
नही करेंगे तो सम्मानित व्यक्ति किस प्रकार बादशाह के प्रति निष्ठा रख सकंगे। 


सिफारिश 

कठो र-दड देते समय बड़े-बड़े बादशाह सिफारिश की भोर भी ध्यान दिया करते थे । 
(१५३ ब) सिफारिश का द्वार छुले होने के'कारण राज्य वालो को बडी प्राश्यार्यें होती हैं। 
ख़ास व भ्राम के हृदयों में बादशाह के प्रति,निष्ठा में वृद्धि हो जाती है तथा जो लोग पूर्णत 
बादशाह से घृणा करने लगते हैं वे भी सिराश नहीं होते। सिफारिश वे द्वार खुले रखते 
समय बादशाह को कुछ शर्तों की भ्ोर ध्यान रखना चाहिये । 


(१) यदि सिफारिश करने वाज़ो में (पुत्र भाई तथा विश्वासपात्र हो तो उसे ऐसा 
व्यक्ति न होना चाहिये जो भ्रन्य लोगो से घुणा करता हो और उसे बादशाह का निबद्तम तथा 
उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिससे अधिक विश्वासपात्र कोई भन्य न हो । इस प्रकार लोग 
समभते रहते हैं कि केवल कुछ ही लोगो की बात स्वीकार की जाती है। यदि सिफारिश करने 
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(१६० व) (२) बादशाह जिसमे प्रसन्न हो जाते थे उसे खज़ाना प्रदान वर देने थे। 
यदि १००७ व्यक्ति मो हत्या के योग्य होते थे तो उन्हें मुक्त कर देते थे । गगेंह के गरेह की 
बिना किसी अपराध के ह॒त्या करा देते थे। इस प्रकार वे आतंक से परिपूर्ण राज्य करते थे । 

मुसलमानों को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिये जिससे संसार का कार्ये सुव्यवस्थित रहे 
तथा संसार सुशासित रहे झौर घन नष्ट न हो ) 


ह [ कदर खाँ का महमूद के इतिहास से उदाहरण ] 
(१६२ ञ) कदर खाँ ने उत्तर दिया कि मेने खता देश के बुद्धिमानो के मतानुसार 


२० झधिनियम बनाये और ३१ वर्ष से उन पर हृढतापूर्वक झाचरण कर रहा हूँ भोर सुई की 
नोक के बराबर भी उनका उल्लघन नही किया हे ॥ 


(१) बादब्याह को झूठ न बोलना चाहिये । मेने यह निश्चय कर लिया है कि किसी 
भी दशा में लेशमात्र भूठ नहीं बोलूँगा। में ३० वर्ष से बादशाह हैँ किन्तु मेने कमी झूठ 
मही बोला । जो कोई मेरे समक्ष भूठ बोलता है उसे में भ्रपना शत्रु समभता हूँ भौर अपने 
दरबार के निकट भूठे को फटकने नही देता ॥ 

(२) भ्रपहरणएकर्त्ता को कोई पद न देना चाहिये। मेरा कोई पदाधिकारी ग्रदि 
प्रपहरण करता था तो में उससे घन वसूल कर लेने के पश्चात्‌ उसको तथा उसके पुत्रों को 
कोई पद न प्रदान करता था । 


(३) राज्य के विद्रोहियों का विनाश : मेरे राज्य में जो कोई विद्रोह कश्ता था तथा 
मेरे राज्य के पतन का प्रयत्त करता था तो में उसके बन्दी बना लिये जाने के उपरान्त, यदि 
वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होता था, उसकी तथा उसके सहायक़ों थी हत्या करा देता 
था। यदि में श्रपने राज्य में किसी को विद्रोह करता हुप्रा पा जाता तो उस्ते थोडा सा धन 
(१६२ ब) देकर सतरिवार दूर के स्थानों में भिजवा देता था। उनके मेताप्नो की हत्या 
करा देता था। 

(४) कोई मी कमीना बादशाह का विश्वासपात्र नही हो सकता था झौर उसे कोई 
सेवा प्रदान न की जाती थी। मेंने अपने राज्यक्ाल में किसी कमग्रस्ल तथा कमीने को कोई 
पद न दिया श्र न उन्हे झपने विश्वासपात्रों के निकट फटकने दिया । 

(५) प्रत्याचार का भन्त : यदि कोई किसी पर अत्याच र करता था तो प्रत्याचारी 
का घर बार में पीड़ित को दिलवा देता था। इस प्रकार मेरे राज्य से अत्याचार का पन्त 
हो गया । 

१ (६) जिस किसी मे भो मेरी अधिक सेवा कौ झौर मेरे प्रति प्रत्यधिक मिष्ठा प्रदर्शित 
की तो में उमणी सेवा का मूल्य व्यर्थ नष्ट न होने देवा था ओर उसकी योग्यवानुसार उसे 
उन्नति प्रदान करता जाता था 4 

(७) मेने प्रथने राज्य के व्यापारियों तथा बाज़ारियों को इस प्ररार विवश कर दिया 
था कि वे सामग्री में किसो प्रकार की गड़बड़ी नही कर सकते ये । क्रय-विक्रय में खुल्लम छुलला 
भ्पहरण न करते ये। प्रनाज का एहतेकार न करते ये भौर थोड़े से लाभ से सन्तुष्ट हो दाते 
थे कारण कि प्नाज तथा कपड़ो के सस्ता होने से सेना को हृढता प्रास होतो है । 

(८) में भयने राज्य के निकट तथा दूर वालो, विश्वासपात्रों, विश्वेष व्यक्तियों, 
लावलइकर, सेना वालो, वालियो तथा अभ्रामिलों के विषय में पूर्ण जानकारी रखतायथा। 

उन्हें ज्ञाव रहता था कि मुझे प्रत्येक फी भच्छाई, उसके भ्रत्याचार तथा न्याय की जानकारी 
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न्याय की झ्रावश्यकता होती है । बादशाह को चाहिये कि वह ऐसे अधिनियमों की व्यवस्था 
करे जिससे न्याय मे वृद्धि हो । उसके राज्यकाल तथा समय के लिये जो भ्रधिनियम उचित हो 
उन्ही की व्यवस्था कराये । 


(१५८ ब) है महमूद के पुत्रो ! अधिनियम के प्रयोग तथा उनकी हृढता के विना राज्य 
व्यवस्था के कार्य में विध्च समभना चाहिये । राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्यों मे पर्याप्त 
सोच विचार तथा वादविवाद के उपरान्त हाथ डालना चाहिये। वत्तेमावत तथा भविष्य पर 
दृष्टि रखनी चाहिये । यद्यपि महमूद दूसरों से छोटा था किन्तु तुमसे वडा था, तुम्हे उसके 
अधिनियमो के पालन मे गय॑ करना चाहिये । 


महमूद ने श्रपने बादशाही के समय एक वर्ष तक अधिनियमों वे! बनाने में बडा 
परिश्रम किया था। इस कार्य में भ्रहमद हसन, झली खेशावन्द, अवुसहल सिफराई तथा प्रत्य 
(१५६ प्र) बुद्धिमानो ने खून पसीना एक कर दिया था। अधिनियमो के समय चार शर्तों पर 
ध्यान देना चाहिये--- 

(१) राज्य-व्यवस्था के श्रधिनियम शरा के आदेशों के विछद्ध न होने चाहिये भ्रौर उनसे 
इस्लाम के भ्रादेशो में किसी प्रकार का भय न होना चाहिये । 

(२) दूसरी झ्त यह है कि ्रधिनियमों की श्रोर खास लोग झ्राकपित हो सर्वेसाधारण 
की उससे श्राश्ञायें ब्घें, नेक लोग उसकी ्रोर ध्यान दें तथा उन अधिनियमों के कारण लोगो 
की नम्नता मे वृद्धि हो और किसी को उसके प्रति घृणा न हो । 

(३) तीसरी दा्त यह है वि उन भ्रधिनियमों से सम्बन्धित घर्मनिष्ठ बांदशाहो 
बे उदाहरण प्राप्त हो । श्रधर्मी तथा कठोर बादशाहो के नियमों का उन नियमों द्वारा 
पुनरुद्धार न हो । 

(४) यदि उन नियमों मे कोई बात सुन्नत के विरुद्ध हो औ्लौर उत्त पर आचरण करने 
से भ्रविश्वासी लोगो का भला होता हो तो तुम्हे उस भ्रधिनियम से लज्जा भानी चाहिये । 

(१५६ ब) जिस प्रकार कठोर बादशाहो के दरबार में इस प्रकार की प्रयाएँ थी जेसे 
भूमि पर सिर रखना, लोगो के पाँव पर झीश नवाना, अपने झ्रापको झ्रातक से परिपूर्ण तथा 
अभिमानी प्रदर्शित करना, इसी प्रकार के नियम घममंनिष्ठ सुल्तानों के दरबार में भी भा गये हैं । 
हे पुत्रो ! तुम्हे समझना चाहिये कि राज्य-ब्यवस्था के नियमो का बनाना बडा कठिन कार्य है । 
जब तक प्रधिनियम बनाने वाले पूर्ण रूप से श्रुद्धिमादू, योग्य तथा भश्रमुभवी न हो भौर पिछले 
सुल्तानों के श्रधिनियमों से परिचित नहो झोर उनको ब्रुद्धि को भोग विलास तथा क्रोध ने 
झपने वद्य में न कर लिया हो, जो ससार की अभिलापा करते हो, उनके भ्रधिनियम बनाने 
के कारण राज्य में बडी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाने का भय है। 

(१६० श्र) हे महमूद के पुत्रो ! तुम्हे समभना चाहिये कि बादशाही की पूजी यह है 
कि बादशाह के झादेशो का ससार में पालन होता रहे भौर बादशाह के श्रति विद्रोह, पड़यन्त, 
विरोध तया मुखालफ्त न हो । अथवा वह स्वयं सो न जाये। ससार तथा ससार वाले 
सुब्यवस्यित रह । इस्लाम वे ७२ समुदाय अपने अपने कार्यो में व्यस्त रहे । 

कुछ बुद्धिमानों ने जो अपने आपको भूमि दर ईश्वर कहलवाते थे, ऐसे अधिनियम 
बनाये थे जिनके झनुसार ईश्वर, नवियों तवा परलोक पर कोई ध्यान न दिया जाता था। 

(१) थो कोई उनके भादेशों वा पालन न करता था और यदि एक लाख अथवा दो 
लाख भी ग्वज्ञावारी होते थे तो उनती हत्या वरादी जाती थी। 
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बात न सुनता था। यदि माली से प्रायत* होती थी तो उसे श्पने श्राथ्ितों के विषय 
में न सुनता था ॥ यदि उसे भन्य लोगो के विषय में पाता तो उन्हें प्रधिकारियो को सौंप देता 
और साई को भपने समक्ष सम्मान प्रदान न करता । यदि छुल्की से झायत होती झोर साई की 
बात को ठीक पाता तो उसे इनाम इकराम प्रदान करता! यदि झूठ पाता तो उस पर 
भ्रधिक क्ठोरता न करता ताकि यह द्वार बन्द न हो जाय 


(१६४ व) (१६) स्त्रियों तथा बालकों, भाइयों एवं सम्बन्धियों से व्यवहार के समय 
बादब्षाही के सम्मान का पूर्ण ध्यान रखता था । 


(२०) में ययासम्मव राज्य की गुप्त बातें विसी को बहुत कम बताता था। 
बेवल ऐसे लोगो को बताता था जिनके प्रति विश्वास होता था कि वे पभन्‍्य लोगो को न 
बतायेंगे । 


(१६५ भर) कदर खाँ ने भपने प्रधिनियम बेताकर महमूद से भपने लाभार्थ उसके 
अधिनिपमों के विषय में प्रइड किया । सुह्तान महपद ने उत्तर दिया कि में मुयजमान हूँ ४ 
मेरा उद्देश्य मुहम्मद साहब को शरा को ध्रवारित करना है। में ३८ वर्ष से राज्य कर रहा 
हूँ। मेंने निश्चय कर लिया है कि में उसके धर्म के विरोधियों का विनाश कर दूंगा और 
उसकी दर के भादेश समस्त ससार में प्रसारित कर दूँगा। इसी उद्देश्य से मेने इतने 
भन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया है। मनातर का, जिसकी मुशरिक तथा काफिर 
२-३००० वर्ष से पूजा कर रहे थे, समूल विच्छेदन कर दिया है तथा ग्रजनी के द्वार पर उनके 
प्र कटवा लिये हैं। 


(२) में मुहम्मद साहब की दारा का प्रवन्ध पवित्र लोगो, ईमावदारों तथा ईइवर का 
भय करन वालो के स्िपुर्द करता हु। किसी भी लोभी, लालची, ससार की श्रभिलापा करने 
बाले, अविश्वमनीय तथा बहाने वाज्ञ को रा का क्राद्दी नहीं नियुक्त करता। सासारिक पद 
कुलीनों को प्रदान करता हूँ, तथा कमीनो को धर्म तथा ससार के उच्च पर्दों के निकट नहीं 
फटवने देता । 

(३) परीक्षा के उपसन्त जब में कसी को अपना विश्वासपात्र बना लेता हूँ तथा 
उच्च पद प्रदान कर देता हूँ तो साधारण झपराघ के कारण उसे पदच्युत नहीं करता। किसी 
की सेवा तथा निष्ठा का हक़ नष्ट नही होने देता । अपने तथा भ्रपने पिता के वृक्षर साधारण 
भपराध पर नही कटवाता | अपने पुत्रों, विश्दासपात्रों तथए सहायकों के सपथ इस प्रकार 
जीवन व्यतीत करवा हूँ कि मेरा सम्मान क्रम नहीं होता और उनकी निष्ठा में वृद्धि होती 
रहती है । 

(४) में जो घन सम्पत्ति एकत्र करता हूँ सेना को अपने सामने बाँद देता हूँ । जितना 
भधिक दान करता हूँ उनना ही अधिक भ्रस्तत होता हैं। सेना के विषय में दिसी व्यय पर 
ध्यान नहीं देता श्रोर यथासम्भव सेना का अपमान नही सहन कर सकता | 


प्‌ (५) में ज्ञान, बुद्धि, न्याय, घर्मेनिप्ठा, कला, नेतिकता तथा ससन्‍्यता को यधासम्भव 
श्रेय रखता हैं । उपयुक्त ग्रुण वालों को बिना कसी मिफ़ारिश के सम्मानित करता है। उन्हें 
-वियर, इनाम, ग्राम तथा उद्यान प्रदान करता रहता हूँ ताकि मेरा राज्य प्राजिमों, 
* साएईर्यो का कार्य । 


९ भुइम्पद साइब के पूरे कांड का प्रसिद्ध देवता । यहाँ सोमनाथ के देवता से अभिप्राय है। 
३ आशिदों की दृश्या नहीं कर्ता ॥ 


१४ फतांबाये जद्दारी 


रहती है। इम प्रद्धार न्याय करने में कियो को कोई भी भिकरक न होनी थी । न तो फोई 
अपहरण करता था और न कोई श्रन्य गड़बड़ । प्रत्ा के विपय में जानकारी होने से मुझे 
बडा लाभ होता था । 

(६) में नेकों, सदाचारियो, अनुभवी लोगों, निष्ठावानों, ईश्वर का भय करने वालो 
तथा लज्जा करने वालो को पद प्रदान विया करता था । 

(१०) ससतार को त्याग देने बालों, ब्रुद्धिजानो तथा कलाकारों का आदर व सम्मान 
करना चाहिये। यदि में यह सुन पाता था कि किसी ने सप्तार यो त्याग दिया है तो में 
उसका भादर-सम्मान करता था भोर उससे भ्रपने राज्य के लिये सहायता की याचना किया 
करता था । 

(११) राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सन्तुलन ३ में प्रमोराने तुमन, भमीराने हजारा 
तथा वृद्ध लोगों के सम्मान में स्तुलग रखता था। उन्हें सम्मानित करने, खिलभत तथा 
(१६३ ब) इनाम प्रदाव करने में सूई की नोक के बराबर कमी मे करता था। उनके 
सम्मान तथा उनके प्रति कृपाहष्टि रखने में कोई बेजोड कार्य ने करता था । 

(१२) मेंने भपने राज्य के प्रारम्भ में कुछ बुद्धिमान्‌ तथा अनुभवी लोग राज्य व्यवस्था 
में परामर्श देने के लिये चुव लिये थे प्रौ” उनके प्रति कृपा तथा दया प्रदर्शित किया करता था 
झौर उतसे राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित बातो में परामर्श बिया करता था । 

(१३) में वर्ष में दो बार सेना के विषय में पूछताछ क्रिया करता था। जिस किसी 
सेना-तायक को सेना को उन्नति देते हुये देखता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पद प्रदान 
करता था। जिस किप्ती की सेना को प्रव्यवस्थित पाता तो उसके प्रति कृपाहृष्टि न रखता 
श्रौर उसको सेना दूसरे को दे देता । 

(१४) मेंते झपने समष्त राज्यकाल में व्यापारियों तथा कारवान वालो से एक दिरम 
की भी भवुचित प्राशा न की भपितु उन्ही को सम्मानित किया भ्रौर उन्हे ख़िलप्रत तथा इनाम 
प्रदान किये । मेरे राज्यकाल में प्रनाज तथा कपडे का मूल्य गिर गया। 

(१५) खराज तथा जिजये में मध्य का मांग ग्रहण करना: यदि किसी को खराज 
तथा जिजये में (० दिरम देने होते तो उन्हे छोड देता। जा कोई भधिक प्राज्ञाकारिता 
(१६४ प्र) प्रदर्शित करता तो उसके लिये और भी कम कर देता । क्रिस्मात," मुहदेसात* 
तथा बेगार शिकार की, चाहे कम हो प्रयवा भ्रधिक, पभवुमति न देता था । 

(१६) बचत देने के उपरान्त उसका पालन करता या अ्रपितु बचन से भधिक प्रदान 
कर देता था । 

(१७) मेंने किसी से विश्वासघात नहीं किया। जिस किसी ने भी विश्वासघात 
किया उसका माम व निशान भो होप न रहुने दिया। इस दड़ के भय से मेरे राज्य भें कोई 
भा विधवासघात न बरता था । 

(१४८) में आने राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्बन्ध में साइयोड तथा ईर्ष्यालुप्रों की 

2 यहाँ इसका अं कर है । 

२ बइ कर जो विलायरनों के खेतों तथा अचल सम्पत्ति पर अनुचित रूप से बदा दिया जाता था भगवा 
दण्ड देकर या समझौते से वयूल जिया जाता था । (दस्तूहल झलबाजः रामपुर पोबी, पृ० & व, 
चुगल्लुक कालीन मारत भाग है पृ० ७। 

2 इसका शर्य “चुगल खोर तथा कर वखूच करने वाला? हैं। सम्मयतः अभिदाय देते कर वयूल 
करने वार्चों से दो जो ठीक स्तिति दीवाने विद्यारत के समझ न बनाते हों ! (तुगनलुक्त कालीन भ्यरत 
भाग १ ९० ७)। 


फठावाये जहाँदारी ३११ 


बात न सुनता था। यदि माली से प्रायत* होती थी तो उसे प्रपने झाधितों के विषय 
में न सुनता था। यदि उगे भय लोगो के विषय में पाता तो उन्हें प्रथिव्वारियों को सौंप देता 
और साई को भपने समझ सम्मान प्रदान न करता । यदि मुल्दी से भायत होती श्ौर साई बी 
बात को दौक पाता तो उसे इताम इकराम प्रदान करता। यदि भूठ पाता तो उत्त पर 
प्रधिक बठोरता न करता ताकि यह द्वार बन्द न हो जाय । 


(१६४ व) (१६) स्त्रियों तथा बालकों, भाइयों एवं सम्दन्धियों से व्यवहार के समय 
बादशाही के सम्मान का पूर्णो ध्यान रखता था । 


(२०) मैं ययासम्मव राज्य की ग्॒प्त बातें किसी को बहुत कम बताता था। 
केवल ऐसे लोगों को बताता था जिनके प्रति विश्वास होता था कि वे भन्य लोगों को न 
बतायेगे । 


(१६५ प्र) कदर खाँ ने घबने धधिनियत्र बताकर महमूद से भपने लामार्थ उम्के 
भ्रधिनियमों के विपय में प्रइनत किया । सुल्तान महमूद ने उत्तर दिया हि में मुसलमान हूँ। 
मेरा उद्देश्य मुहम्मद साहब वी शरा को प्रयारित करना है। में ३८ वर्ष से राज्य कर रहा 
हूँ । मेंने निश्वय कर लिया है कि में उसके घर्मं के विरोधियों का विनाश कर दूँगा भौर 
उसकी दारा के भादेश समस्त ससार में प्रसारित बर दूँगा। इमी उद्देध्य से मेने इतने 
मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया है। मनातरे का, जिसदी म्ुशरिक तथा द्राड्रिर 
२-३००० धर्प से पूजा कर रहे थे, समूल विच्छेश्न कर दिया है तथा ग्रनी क्षे द्वार पर उसे 
प्िर कटवा सिये हैं । 


(२) में मुहम्मद साहब की शरा का प्रवन्ध पवित्र लोगों, ईमाददारों ठप दिवर डा 
भय करने वालों व मिपुर्द करता हु। किसी भी लोभी, लालची, ससार की प्रमिनाए हर 
धाले, भ्रविश्वमनीय तथा बहाने वाज़ को धरा का ब्रायी नहीं नियुक्त करठा। हानारिक ६३ 
कुनीर्नों को प्रदान करता हूं, तथा कमीनो को घममें तथा ससार के उच्द एों दे रिग्ट नये 
फटबने देता । 

(३) परीक्षा के उपरान्त जब में कसी को श्रपना शि्रपद्श् शे जा 
उच्च पद प्रदान कर देता हूँ तो साथारख प्रग्राध के कारण ढो पइल्त 
की मेया तथा निष्ठा का हक़ मष्ट नहीं होने देता । अपने हैँ सस्ते साय 
भ्रपराध पर नहीं कटवाता। अपने पुत्रों, विद्वासपात्रों हुँ हाहगेंश दे इन रपाण 
जीवन व्यतीद करता हूँ कि मेरा सम्मान बम नहीं/हथ शो झयो विद्वान उधर परे 
रहती है । 

(४) में जो घन सम्पत्ति एकत्र करता हूँ केक़े शरे्ो इप रण 
प्रधिक दान करता हूँ उतना ही अधिक प्रसत्र हहाहु! शा ने रे 
ध्यान नहीं देता और यधासम्भर सेना का अपरण र्गा रास 






ग्ये बड़ शिने 
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(५) में ज्ञान, बुद्धि, न्याय, घर्मनिफ्ठ, ड्रा, सता हा काया २+डज+ 





श्रिय रक्षता हूँ। वर्षयुक्त गुख बालों को दिसक्रीनहेद्रोद रकम पाती +- न 

पदरार, इनाम, ग्राम तथा उद्यान पद $- “८ + 
व्प््द 

? साख्यों का बाय । न्‍ 


९ भुइम्पद साइब के पूर्व कादा दा श्रश्िद झट ६+>: 
हे शद्द डेट इॉस्ललेड+5४८४++ 
३ भाय्रितों दी इस्या नदी करद। द न 


१४ फ्रतांवाये जहाँदारी 


रहती है। इस प्रशार न्याय करने में किसी को कोई भी भिकक न होती थी । न तो फोई 
अपहरण करता था और न कोई प्रन्य गड़बड़ | प्रा के विषय में जानकारी होने से म्रुके 
बडा लाभ होता था । 

(६) में नेको, सदाचारियों, अनुभवी लोगो, निष्ठावानो, ईईइवर का भय करने वालो 
तथा लज्जा करने वालो को पद प्रदान विया करता था । 

(१०) ससार को त्याग देन वालो, बुद्धिमानों तथा कलाकारों का आदर व सम्मान 
करना चाहिये। यदि में यह सुन पाता था कि किसी ने ससार को त्याग दिया है तो में 
उसका भादर-सम्मान करता था और उससे अपने राज्य वे' लिये सहायता की याचना क्या 
करता था। 

(११) राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सतुलन £ मैं प्रमौराने तुमन, भमीराने हज्ञारा 
तथा वृद्ध लोगों वे! सम्मान में सन्‍्तुलग 'रखता था। उन्हे सम्मानित करने, खिलझ्रत तथा 
(१६३ ब) इनाम प्रदाव करने में सुई की नोक के बराबर कमी न करता था। उनके 
सम्मान तथा उनके प्रति कृपाहृष्टि रखने में कोई ब्रेजोड कार्य न करता था । 

(१२) मैंने भ्रपन राज्य के प्रारम्भ में कुछ बृद्धिमाव्‌ तथा भ्रनुभवी लोग राज्य व्यवस्था 
में परामर्श देने के लिये चुद लिये थे श्रौर उनके प्रति कृपा तथा दया प्रदरश्चित किया करता था 
और उतसे राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित बतो में परामर्श किया करता था। 

(१३) में वर्ष में दो बार सेवा के विपय में पूछताछ किया करता था। जिस किसी 
सेना-नायक को सेना को उन्नति देते हुये देखता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पद प्रदान 
करता था। जिस किप्ती की सना को श्रव्यवस्यित पाता तो उसके प्रति कृपाहष्टि न रखता 
झौर उसकी सेना दूसरे को दे देता । 

(१४) मैंने श्रपने समस्त राज्यकाल में व्यापारियों तथा कारवान वालों से एक दिरम 
की भी प्रतुचित स्‍्राशा न की भ्रपितु उन्ही को सम्मानित किया और उन्हे खिलअत्त तथा इनाम 
प्रदान किये । मेरे राज्यकाल में प्रनाज तथा कपडे का मूल्य गिर गया। 

(१५) खराज तथा जिजये में मध्य का मांग ग्रहण करना यदि किसी को खराज 
तथा जिजये में १० दिरम देने होते तो उन्हे छोड देता । जो कोई ग्रधिक श्राज्ञाकारिता 
(१६४ भ) प्रदर्शित करता तो उसके लिये ओर भो कम कर देता। क्रिश्मात," मुहदेसात*र 
तथा बेगार शिकार की, चाहे कम हो प्रथवा भ्रधिक, भनुमति न देता था । 

(१६) वचन देन के उपरान्त उपध्तका पालन करता था भ्रपितु बचन से झधिक प्रदान 
कर देता था । 

(१७) मैंने किसी से विश्वासधात महोीं किया। जिस किसी ने भो विश्वासघात 
किया उसका नाम व निश्यान भो झोप न रहने दिया। इस देढ के भय से मेरे राज्य में कोई 

भा विश्वासघात न बरता था । 

(१८) मैं आन राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों वे सम्बंध में साइयोरे तथा ईर्ष्यालुप्रों की 

२ चरहाँ इसका अये कर दै। 

२ बद कर जो विलायरनों के खेतों तथा अयत्न सम्पत्ति पर अनुचित रूप से बढ़ा दिया जावा था अथवा 
दण्ड देकर या समभौते से दसूद किया जाता था । (दस्तूहल अलबाज रामपुर पोयी, पृ० & ब, 
तुयलुक कालीन भारत भाग है पृ० ७।॥ 

३ इसका अर्थ “चुतल खोर तथा कर बधूल काने बाला! है। सम्मयत अभिवाय ऐसे कर बयूल 
करने वानों से दो जो ठोक स्थिति दोवाने विज्ञाएत के सम न बनाते दों ! (तुगतक कालीन भ्यरत 
भाग १ ४० ७)। 
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ने प्रग्ती बमोपतों१ में कहा है, “हे महमूद के पुत्रों तथा ससार के बादशाही! तुम्हें जानना 
चाहिये कि बादशाह के रत्वृष्ट ग्रुखों में उच्च साहम बहुन बडा गुण है । वादभाही तथा उच्च 
साहम दोनों एक दूसरे के लिये चावश्यक हैं। वादशाही, खुदा का खलीपा तथा नायब होना 
(१६७) है। यदि वादशाह दलन्द हिम्मत, श्रेष्ठ तथा श्रेप्ठवा-प्रिय न हो तो वह जहाँदारी एवं 
जहाँवानी का हक भ्रदा नही कर सकुता। जब तक वह सभी को दान नहीं करता उसका 
सम्मान खास व शाम के हृदय में भारंढठ नहीं हो पाता । बादशाह के दान पुष्य में भी श्रम्य 
सोगों को भपेक्षा विशेषता होनो चा हये । 

(१६८ प्र) ह॒दोत्साह तथा कमीनों के लिये राज्य करना सम्भव नहीं। बादशाही को 
सब से बढ़ी प्रावश्यकता श्रेप्दता वी भमिलापा है ॥ श्रेष्ठता, कजूसी तथा कृपणता द्वारा नहीं 
उत्पन्न हो सकती । हतोत्माह, कृपणों तथा कछुयों के प्रति स्वंमाधारण घृणा करते रहते हैं । 
यदि बादशाह के प्रति प्रजा के हृदय में भ्पमान की मावनायें उत्पन्न हो जाती हैं तो उससे 
उसको प्राज्ञा्रों के पालन में कमी हो जाती है । 

(१६८ व) बादश्ाही दो स्तम्मों पर आधारित है भर्थात्‌ कृपा एव क्रोध हतोत्साह न तो 
हपा प्रदर्शित कर सकता है भौर म क्रोध । बजूस, प्रजा के पास जो उत्तम वस्तुरयें देखता है 
प्रयवा जिन उत्तम वस्तुप्रों के विषय में सुनता है उनका लालच करने लगता है। भपनी कम 
हिम्मती के वारण जिध प्रगायर सम्भव होता है, प्रजा की उत्तम वस्तुर्यें तथा घन सम्पत्ति प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया करता है। जो कठिन कार्य उपस्थित होते हैं, उनमें धन व्यय नहीं 
करता, प्रपिनु श्रपती श्षक्ति सबंदा प्रस्पाचार बरने में लगाया करता है। 

(१६६ प्र) दाशनिकों का क्यन है. कि उच्च साहम वाले ध्यक्ति में सबसे भधिक रे गुण 
होने चाहिये । साहस वाला वही कहा जा सकता है, जो बाह्य तथा भाँतरिक गुणों में 
भन्य लोगों से श्रेष्ठ हो। यह श्रेप्ठा कम हिम्मत लोगों को नहीं प्राप्त हो सकती। 


स्वाभाविक साहस सी 
(१७० भर) स्वाभाविक साहस वे बिह्नों के विषय में दा्शनिकों ने बहुत वुछ लिखा है। 
(१) ससार के राज्य बा उसकी हृप्टि में कोई मूल्य नही होता भौर वह भविष्य क्के 
जीवन की उम्नति की झ्रार्काक्षा किया करता है। यदि वह ससार को भभिलापा करते, लगता 
है तो समस्त ससार को झपने भ्रधीन कर लेना चाहता है ! 2 यह भी सम्भव * /“होता तो 
बह संसार के बादशाहों को पपेक्षा धत्यधिक उत्कृष्ट गुणों की अभिलापा, वि 
(२) समस्त ससार के प्रति वह कृपा करना चाहता है पौर ईइर 
भन्य की कृपा की झाकाक्षा नही करता । न्न 
(३) समार के समस्त परोपकार सम्बन्धी कार्य वह स्वय ब 
कोई बदला न तो इस लोक में भौर न परलोक में चाहता है । 
(४) बादशाह सबंदा इस वात की श्याकाक्षा क्या क)तीं है कि वह किसी मनुष्य से 
कुछ न ले प्रपितु सवंदा वह स्वय प्रदात किया करे / है 
(१७० ब) (५) वह राज्य-व्यवस्था की उत्कृष्टआा एवं पपनी ग्रात्मा की घुद्धठा का 
अयल्व किया करे ॥ 
(६) वह इस बात का प्रयत्त किया करे दि समस्त जिल्तातर 
१ शिकार) 
२ भुमलमानों के विश्वास के अनुपार एक तैजस योनि। 






चाहवा है और इसका 


तथा मनुष्य उसके यहाँ 
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बुद्धिमा्नों ईमानदारों, कलाकारों, सत्यवादियों तथा सदाचारियों से सुशोभित रहे। यह भी 
मैरी प्रसिद्धि का साधन है । 


(१६६ भ) (६) में भपने पुत्रो, सम्बन्धियो, वालियो तथा प्रारतों के अधिकारियों 
से लेकर ज़मीदारो, मुकहमों तथा प्रजा तक की जानकारी रखता हूँ। इस प्रकार राज्य 
वालो के काय सुव्यवस्थित रहते हैँ 


(७) में प्रत्येक कार्य तथा नीति वे उचित भवसर को खूब पहचानता हूँ भौर समय 
नष्ट नहीं करता । मै भपने समय का मुल्य भली भाति समझता हूँ भोर राज्य-व्यवस्था के 
संचालन हैतु भपने समय का उचित विभाजन बरता हूँ ताकि आ्राथु व्यर्थ नष्ट मे हो । 

(८) किसी पझमियान का संवल्प करन के पूर्व उसके विषय में बहुत सोच विचार 
करता हूं । परामशं-दाताप्नों से परामर्श करता हूं। तत्पश्चात्‌ हृढ़ सवल्प करता हूँ तावि 
ईश्वर उसमें सफलता प्रदान करे । 

(९) स्वेदा, प्रजा तथा श्ाज्ञाकारियों से कृपा एवं दयापूर्वके व्यवहार करता हूँ। 
सदाचारियों तथा नेरों को धाश्रय प्रदान करता हूँ । खराज वी वसूली में न इतना पभत्याचार 
करता हूँ कि प्रजा दरिद्र हो जाय भौर न इतना छोड देता हूँ कि घन की प्रधिकता से वे 
प्रवज्ञाकारी बन जाये। निलंज्जों, भविष्य पर ध्यान न देने वालो, बन पशुझो के समान व्यक्तियों, 
(१६६ ब) प्रधो*, ईइवर का भय न करन वालो, मादको, कठोर लोगो के प्रति क्रोध तथा 
झ्रातक प्रदर्शित करता रहता हूँ । 


(१०) में झूठों की बातों से धोख्ते में नही भ्रा जाता भौर कवियों की प्रशसा से 
प्रभिनानी नहीं हो जाता । अपने झापको साधारण मुसलमान समभता हूँ । स्वंदा भपने भाषको 
दीन-पनाही करने में पूर्ण नही पाता। तीन-चार वर्ष से यह भय किया बरता हूँ कि यदि 
कल महमूद से कयामत में पूछा जायगा कि, हे मःमूद ! तुमे इतने ध्रधिवार तथा शक्ति प्रदान 
की, तूने हि दुप्ो के शिर्क तथा कुफ़ का बयो झा नही किया हि दुप्नी को मुसलमान ययों नही 
बताया, समस्त ब्राह्मणों की जो कफ के नेता हैं हत्या क्यों म करादी, तो में क्या उत्तर दूगा ? 
में जब कभी भी हिन्दुस्तान पर प्राक़मण करताया तो मेरी झाकाक्षा यही रहती थी कि 
मुफ्र तथा शिक वा तलवार द्वारा भन्‍त करदू शौर सब को मुसलमान बता लू'। प्रहमद हसन 
मम दी के धर का विनाश हो जाय कि उसन मुझे इस सम्मान की प्राध्ि से रोक दिया । 

(११) रिवर, मुहम्मद साहब क्यार्मत तथा श्रुप्रों के भय से में किसी रात में भो 
निश्चिन्त होकर मरी साता । यह प्रधिनियम गरभे भत्याचार तथा छुल्म से बाज रखता है। 

(१६७ प्र) (१२) में धन के झपराधियो को, जो भपहरण करते हैं, इस प्रकार दड 
देता हूँ कि वे भ्रपने पाँव पर नहीं खड़े हो पातै.। धन की नष्ट होने से रक्षा जिया करता हूँ। 
इस प्रकार राज्य के किसी भी पद तथा वार कह नही पडता । 

(११) में किसी के भी हक को मही भूल 

६ ४) मेने उपर्युक्त अधिनियमों की ऐसी व्यवस्था कराई है कि उनके उल्ल्घन का 
भेरे हृदय में कभी कोई विचार नहीं भ्राता। 


उच्च साहस 
बादशाह में स्वाभाविक रूप से चचच साहठ तथा श्रेष्ठता होनी चाहिये | सुल्तान महमूद 
३ क्रिसी बात पर ध्यान न देने वालों । यहाँ साधारण भ्पों से भमिप्राव नहीं। 
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लगने लगे हैं और वे उत्ती स्थान पर निदास करने वी प्रभिलापा करने लगते हैं। बादशाह 
को चाहिये कि अपने सैनिकों को वह दूसरे स्थानो तथा राज्यो में रहने की भनुमति न दे, भषितु 
व्चा[सम्भव कलावारो तथा प्रत्येक कला में दक्ष व्यवितयों, उच्च वश वालों झऔर अनेक लोगो 
को प्रात्साहन देकर ससार के विभिन्‍न भागो से अपनी राजधानी में लाये। 


[ प्रिकन्दर का उदाहरण ] 


राज्य के रोगों फा उपचार 
(१७८ ब) सुल्तान महमृद का कथन है कि है महमूद के पुत्रों तथा हे मुसलमान 
बादशाहो ! तुम्हे यह ज्ञात होना चाहिये कि बादशाही ससार में बहुत बडा सोभाग्य है। यदि 
दुर्भाग्य से बादशाह ग्रभिमानी हो जाता है भौर किसी बात वी चिन्ता नही रखता तो राज्य 
में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उवका उपचार झ्रावश्यक होता है। यदि उपचार के 
बावजूद रोग बढता जाय तो राज्य मष्ट हो जाता है। यदि उपचार का प्रभाव अच्छा हो तो 
इससे राज्य स्थापित रहता है। दाशंतिको दा कथन है कि भाग्यशाली बादशाह के शमण्य में 
किसी प्रकार वा रोग भथवा कोई दुघंटना उत्पन्न नहीं होती | यदि रोग उत्पन्न हो जाता है तो 
वे उसके उपचार का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करते हैं भौर वद्धीरो, दाशनिकों तथा बुद्धिमानों के 
परामर्श से उन दुर्घटना भो के निराकरण का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा होता है कि यदि 
राज्य फे महल की १० इंटें भो गडबढ हो जायें तो समस्त सेना के प्रयत्न से भो वे ठीक नहीं 
होतीं। यदि दो इंटा में ही कोई गडबडी हुई हो और उसकी और शीघ्र ध्याव दे दिया जाय 
(१७६ प्र) तो उसका उपचार हो जाता है। राज्य में विभिन्न प्रवार के रोग उत्तन्न हुप्रा 
करते हैं। एक क्िस्म महामारी तथा श्रकाल है। इन दो्ों रोगों का उपचार बादशाह वया 
प्रजा के प्यत्व से सम्भव नहीं हो प्राता भौर इस रोग में बादशाह तथा प्रजा की समान 
स्थिति हो जाती है किन्तु भ्रकाल के समय बादशाह को चाहिये कि बह प्रजा को, खूरान तथा 
जिजये में कमी करके, सहायता करे। जहाँ तक सम्भव हो दरिद्वियों तथा भिखारियों को 
राजकोष से सहायता करे, व्यापारियों को प्रन्य प्रदेशों से भनान लाने के लिये आदेश दे भौर 
कम मूल्य पर प्रजा के हाथ प्रनाज बिकवाये | यदि घोर भकाल पड़ जाय तो बादशाह खराज 
तथा जिड़या लेना बन्द कर दे, राज्य के धनी व्यक्तियों को भादेश देद कि वे कुछ मिलारियों 
तथा दरिद्वियों को मोजन कराया करें भोर उन्हे म्रुत्त के कारण मरने न दे ) 
बादशाह के हाथ महामारी के समय बेंघ जाते हैं) इस कष्ट के निवारण हेतु बादशाह 
श्रधिक सहायता मही कर पाता 
राज्य में दूसरे प्रकार को दुर्घटना तथा रोग इस तरह उत्पन्न हो सकते हैं. कि श्रजा से 
अत्यधिक धन प्रास करने का प्रयत्व किया जाय, कठोरता, भृत्यु-इण्ड तथा भ्रन्य कठोर-दण्डो 
में प्रधिकता हो जाय, किसी के भ्रपराध को क्षमा न क्या जाय, वेतन कम प्रदान विया जाय 
(१७९ व) तथा खराज अधिक लिया जाय । ऐसी झवस्था में सेना तथा प्रजा बादशाह से 
घृण्या करने लगती हैं । प्राचोन बादशाह त्था वजौर इस दुघटना सथा रोग को बहुत बडा रोग 
समझते थे और इसे घर को झाप कड़ा करते थे क्याकि प्रजा की घृणा तया उनका बाददाह्‌ 
का दित न चाही के कारण बादशाह के हृदय में भी प्रज्य को भ्ोर से शनुता के भाव उत्पन्न हो 
जाते हैं भोर राज्य स्थाई नही रह पाता झौर भ्रबन्ध तथा सुब्यदस्था नष्ट हो जाती है। 
प्रत्येक दिद्या में विद्रोह होन लगता है और विद्रोही तथा उपद्रवी उत्पन होने नगते हैं, बादशाह 
के आदेश्ञों का पालन नहीं हो पाता, सेना तथा खजाने में, जो बादशाही की पूंजी हैं, विष्च 
पड़ जाता है और बडी हानि दृष्टिगत होने लगती द्वै। इस रोग दा उपयार दडा कठित हैँ । 


शै१८ फतावाये जहाँदारी 


भोजन करें। समस्त बन पशुओं तथा पक्षियों को भोजन प्रदाम करे भौर ससार के समस्त नये 
लोग उसके वस्च्रों के भडार से वस्त्र प्राप्त बरें। 

(७) सातों इकलोमो को क्रादेश देने की झाकाक्षा किया करे | 

(८) जितना भी वादशाह उन्नति करता जाय उसका हृदय सतुष्ट न हो झौर उससे 
भ्रधिक की झाकाक्षा किया करे। 

४ (९) वह समस्त ससार को भब्रावश्यकताशो की पूर्ति वी झभिलाषा किया करें झौर 
किसी प्रार्थी को भपने द्वार से न लौटाये । 

(१०) वह स्वय वन्दियों को मुक्त करने वी इच्छा क्या करे ्रौर अपने राज्य में किसी 
को परेशान न देख सके । 

(११) बादशाही की बलन्द हिम्मती का सर्वोच्च स्थान यह है कि बह प्रसम्भव कार्य 
फरने का प्रयत्व करने लगे । 

(१७५ मर) जहांगीरी के सम्पन्ध में बादशाहों के लिये जिन शर्तों का पालन करना 
आ्रावश्यक है वे इस प्रकार हैं : 

(१) जो सेना बादशाह के साथ प्रस्थान करने के लिये नियुक्त हो उसका श्रपने सम्ब- 
न्धियो, परिवार वालो तथा घन सम्पत्ति की श्ोर से निश्चिन्त रहना परमावश्यक है प्रौर यदि वे 
दस वर्ष भी (ग्रपने घर से) भनुपस्थित रहे तो भी उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता न रहे। 

(२) प्रजा को जिस चीज़ की इच्छा तथा झ्रावश्यकता हो वह उसे राजधानी में तत्काल 
प्राप्त हो जाय । बादशाह के लिये भोजन सम्बन्धी समस्त वस्तुयें, बद्र तथा नाना प्रकार के फल 
औ्रौर मेवे माजूने, मिठाइयाँ, प्रचार, मदिरा, भग, बुकती इत्यादि उपलब्ध रखनी चाहिये । 
दूर के अभियानों के समय भालिमों सूफ्यों, फकोहों चिक्त्मको, ज्योतिषियों, कलाकारो, 
(१७५ ब) बाज़ारियो, व्यापारियो, गायको खेल तमाशा करने वालो, किस्से कहानी कहने 
वालो मल्ल-युद्ध करने वालो तथा विदृषकों को उपस्थित रहना चाहिये ताकि उन्हें 
देखकर सेना वाले अपने आपको राजधानी में समर्के झोौर उसके हृदयों को परदेश के बारण 
कष्ट न हो। धर्म तथा ससार से सबधित एवं भोग-विनास से सम्बन्धित बस्तुप्रो के वाहुत्य 
4' कारण वे सेना के. शिविर को राजधानी समझें भौर अपने सम्बन्धियों से पृथक होने का 







पु के लिये यह ग्रावश्यव है कि जो सेना दूर के स्थानों पर गई हो उसकी 
खुम्प तथा "#ए, *, ह सावधानी से व्यवस्था की जाय। ऐसा न हो कि सेना में रूपवान 
ता ।प्रधिकता के कारण एवं लूट की उत्तम वस्तुप्रों की बहुतायत से 
में ४जायें भौर अपने सम्बन्धियो के लिये उतके हृदय में कोई ध्यान में 
न 
कि 

(४) बादक्षाह के जा वज्ञीरों से परामर्श करके प्रधितियम बनाना चाहिये। 
उलाग्र, पैक, जमाजा तथा काफिह्‌३ सेना के शिविर से राजधानों में निरन्तर पहुँचते रहे ताकि 
दोनो ओर के लोगों को विसी प्रत्तार को चिन्ता न हो | 

(१७६ भ्र ) (५) जब बादशाह दिग्विजय में व्यस्त रहता है झौर सेना को दृष्टि ससार 
के नगरों तया प्रन्य भू मायों पर पडती है तो बहुत से लोगों को वे नगर तथा भू भाय रुचिकर 


५5 कक 
वे भ्रपने घरवार ,, 
आये । ध्थ 








१ फतूदाते फोरोछ शाद का अनुवाद देखिये ! 
२ मिलन प्रकार के समाचार-वाइक, उल्ार का उल्लेख श्सके पूर्व दो चुका दै। पैक, पैदल डाक ले 
जाने वाला, क्रातिद : समाचार-बादक, जमाडा - सम्मवत- उँट पर डाक ले ज ने वाल । 


फतावाये जहाँदा री इर१ै 


प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिला लेने से काम न चलता हो तो बादशाह को चाहिये कि राजघानी 
छोडकर वह भन्य किसी प्रदेश में चला जाय | अपने राज्य के विश्येप तथा योग्य व्यक्तियों 
को पपने साथ ऐसे स्थान पर से जाना चाहिये जहाँ शत्रु का पहुचना कठिन हो, यद्यपि अपने 
राज्य तथा इकलौम से इस प्रकार चला जाना वडा कठिन होता है। 

राज्य के ऊपर दुर्घटना की एक किस्म यह है कि बादझ्ाह प्रपनी सेना तथा खज़ाने 
सहित अपनी राजधानी में निवास कर रहा हो और दो झोर से शत्रु उस पर प्राक्मण करदें, 
उदाहरणार्थ पूर्व तथा पश्चिम से भझथवा उत्तर तथा दक्षिण से। ऐसी अवस्था में बादशाह 
(१८२ व) एक झत्रु से तो युद्ध कर सकता है किन्नु दो दझजुमो से मुकाबला करने के' लिये 
उसके पास पर्यात सेना नही हाती । ऐसी अवस्था में बादशाह को बडी कठिनाई होती है । 
ऐसी स्थिति में बादशाह के लिये यह आवश्यक है क्लि यथा-सम्मव वह अपनी राजथानी तथा 
क्िले की रक्षा करे तावि, यदि झत्रु युद्ध को त्यागकर श्रावश्यकतानुसार लौट जाय, बादशाह 
की राजबाती नष्ट न हो ॥ इस प्रकार की दुर्घटवायें बहुत ही कम घटती हैं ] 

राज्य की दुर्घटवा की एक किस्म यह है कि बादशाह किसी अभियान की तैयारी 
पं व्यस्त हो और उसी समय कोई शनु उस पर आक्रमण करदे। ऐसी अवस्था में भी अपनी 
राजघानी तथा किले की रक्षा करनी चाहिये ताकि उसकी तथा उसकी प्रजा के विशेष व्यक्तियों 
की रक्षा हो सके । 

अन्य प्रकार की दुर्घटनाय यह हैं कि वादशाह ने किसी पश्रम्य प्रदेश को अपने भ्रधिकार 
में कर लिया हो किस्तु उसके सहायक तथा सम्बन्धी उससे सतुष्ट न हो भौर सेनापति परस्पर 
विरोध करें। ऐसी दगा में यदि कोई छात्रु उसके राज्य पर आक्रमण करदे तो युद्ध करना 
उचित नहो केवल अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये । दुर्घटना की एक क्रिस्म यह है कि 
(१८२ श्र) कोई झत्रु तेयारी करक किसी बादशाह के राज्य पर श्राक्रमण करदे प्रौर उस 
बादशाह के पास इतना खज़ाना न हो कि उससे युद्ध कर सके । ऐसी अवस्था में प्रजा से य्रुद् 
के लिये, चाहे उप्तकोी इच्छा हो भरथवा न हो, ऋण लेना चाहिये तथा युद्ध की तैयारी एव 
शत्रु से मुकाबला करने का प्रयत्न करना चाहिये | यदि झत्रु पहुच जाय भोर उससे युद्ध करना 
सम्मव न हो तथा नई सना को भरती के लिये धन भी एकत्र न किया जा सकता हो तो ऐसी 
भवस्था में समस्त प्रजा को सेना में भरतो करना चाहिये। 


महमूद के पुत्रों को समझना चाहिये कि महानु गरुद्धों में बहुत बडा खतरा होता है। 
इस प्रकार के बड़े थुद्धो से राज्य को ग्रन्यघिक हानि होती है। बुद्धिमान लोगों ने कहा है 
कि यथा सम्भव इस प्रकार के बडे बडे युद्धों में हाथ न डालना चाहिये । यह कोई बुद्धिमानी 
नहीं है कि अपने प्राण, राज्य, परिवार तथा धन सम्पत्ति को इन बडे बडे सुद्धों के कारण 
(१८२ ब) खतरे में डाल दिया जाय। युद्ध ठराजू के दो पललो के समान होता है। एक 
प्ले का भारी होना, चाहे वह घोडा ही क्यो न हो, उस पल्‍ले को भारी ही रखता है झौर 
संसार छित भिन्र हा जाता है, वध तथा घरवार का विनाद्य हो जाता है प्रौर वे दूसरो के 
भ्रघोन हो जाते हैं, प्रदेशों तथा इक़लीमो का समूल विच्छेदन हो जाता है तथा परिवार, जिनकी 
रक्षा के लिए मनुष्य इतना प्रधिक प्रयत्व करता है, झत्रुप्रो के हाथ में पड जाते हैं। दो 
बादशाहों के लिये इन महान्‌ सुद्धो में पराजय के समय मागने का भो मांगे नहीं शेप रहता। 
सैमापतियों के युद्ध में यदि किसी एक पक्ष की पराजय हो जाती है तो राज्य हाथ से नहीं 
निकलता झोर केवल बही सेना पराजित ठया छित भिन्‍न होती है। बादशाह को पराजय 
से ससार में लूट मार हो जाती है भ्रौर किसी प्रकार से रक्षा का कोई मार्ग शेप नहीं रहता । 
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इसका फल तया परिणाम वादशाह के गुणों से सम्बन्धित है। जब तक बादशाह प्रजा की 
सुव्यवस्था तथा प्रजा के स्वभाव को समभने योग्य मही हो जाता उस समय तक प्रजा के हृदय 
मैं घृणा में कमी नहीं होती । 

(१४० झञ्) बादशाह स्वय जब यह देखता था कि समो लोग उसमे घृणा करने लगे है 
झौर राज्य का रोग बढ़ गया है तो वह राज्य श्रपने किसो पुत्र भ्रथवा भाई को प्रदान कर देता 
था भोौर स्वय एकान्त-वास ग्रहण करके विनाश से बच जाता था । वह भपनी प्रजा को नष्ट न 
करता था अपितु भ्पती वासना का नष्ट हो जाना ही स्वीकार कर लैता था। 


राज्य में तीसरी प्रकार की दुर्घटना इस प्रकार होतो है कि कोई शक्तिशाली णत्रु, जो 
बादशाह से सेना, खजाने तथा वेभव में श्रधिक हो, बादशाह के राज्य पर श्रधिकार प्राप्त 
करने का प्रयत्न प्रारम्म कर दे | राज्य के लिये यह महान दुर्घटना कही जा सकती है। इसके 
उपचार के बहुत से साधन बताये गये हैं । 


(१) शब्तु के सतापतियो, विश्वासपात्रों, भ्रथा निकटवर्तियों के पास जिस प्रवार भी 
सम्मव हो सके उपहार तथा नाना प्रकार की बस्वुर्यं भेजना चाहिए भोर शुक्ति से उनके 
विनाशकारी प्रभाव को समाप्त कर देता चाहिये । भ्पनी सेना को बढाने तथा अपने ऐडवर्य 
एवं वेभव में वृद्धि का प्रयत्न करते रहना चाहिये। ऐसी दुघंटना की प्वस्था में प्रजा तथा 
खज़ाने की धन सम्पत्ति तथा समस्त राज्य के नष्ट हो जाने का भय होता है। जिसमें 
(१८० ब) घुडसवारी की योग्यता हो उम्ते सेना मे सम्मिलित कर लेता चाहिये। भपने साधनों 
तथा प्नाज इत्यादि के ढेरो को अ्रधिक बढाने वा प्रयत्न करना चाहिये, शक्तिशाली शत्रु के 
प्रविष्ट होने का मांगें नष्ट कर देना चाहिये; पुलों को तुडवा देना चाहिये भौर जलाएयों को 
खाली कर। देना चाहिये; चारे को जलवा देना चाहिये । 

यदि बादशाह थोडा बहुत खराज झदा करने के लिये तैयार हो जाय तो इससे बादशाह 
का सम्मान नष्ट हो जाता है। युद्ध करने में यद्यपि नष्ट होने का भय होता है किल्ु फिर भी 
बादशाह उसी छो भन्छा सममते हैं भौर खराज झदा करने तथा शब्रु की क्‍झ्रधीनता स्वीकार 
करने के प्रप्मान को भ्रच्छा नही समभते । 

ऐसी महान्‌ दुर्घटगा के समय धादशाह अपने सहायको, सम्ब्धियों, विश्वासपात्रो 
वया बीरो को लेकर घड्ठु पर विजय प्राप्त करने का प्रयल करता है; वह परण तथा घम 
सम्पत्ति की चिन्ता नहीं करता औौर न बैमव के ऊपर ध्यान देता हे। वह उस पर इस 
प्रकार भाक़मण करता है कि या तो उसे विजय ही प्राप्त हो जाय या वह स्वय मष्ढ 
हो जाय । 

(२) छत्रु से बचने का दुसरा साथन उससे सम्बन्ध स्थापित कर लेने से सम्भव हो जाता 
है । यदि बादशाह यह समभता है कि शत्रु से सम्बन्ध स्थापित करने पर बचना सम्भव है तो 
वह इसे स्वीकार कर लेता है। वह केवल दूसरा घ॒म्मं स्वीकार करना पसन्द नहीं करता भौर 
झौर जब यह स्थिति हो तो इस उपाय से कार्य सम्पन्न नही हो पाता ॥ 

(१६१ भ) (३-४) यदि झत्रु उत्तम प्रकार के उपहार भेजने से सतुष्ट न हो तो उसके 
ब्रतिष्ठित सहायकों, मित्रों तथा सेना-नायको को ग्रुप्त रूप से भत्यधिक धन सम्पत्ति भेजकर 

प्रलोभन दिलाना चाहिये भौर उसके द्वारा जो हानि हो रही हो उसका प्रन्त करा देना चाहिये । 
प्रस्तिद्ध तथा चुने हुए सहायक मित्र तथा सेना-नायक किमी भी प्रमियान में हृदय से बादशाह 
के मित्र नही होते भोर उसके विरुद्ध प्रयत्व किया करते हूँ । 

यदि शक्तिशाली शन्रु से बचना किसो प्रकार सम्भव न हो भौर युद्ध तथा शत्रु के 
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(१९३ व) में प्र्येत भ्रुण (विरोधाभासी) बहुत सीमा तक पाया जाता है भ्ौर उन विरोधाभासी 
गुणों के होते हुये भी वह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा खलीफा है? जिस प्रकार एक मनुष्य 
का रूप रग दुपरे के रूप रग से भिन्‍न होता है उसी प्रकार एक मनुष्य का स्वभाव भी दूसरे 
मनुष्य से भिन्न होता है। प्रत्येक के ग्रुणा तथा अवगुण अलग अलग होते हैं । किसी मनुष्य 
में गुणों की प्रधानता हुई है तो किसी में भ्रवगुणों की, किसी में भ्रवगुणों की इतनी अधिक 
(१६४ श्र) प्रधानता होती है कि उसमें गुण बिल्कुल पही रहते। इस प्रकार भनेकों 
उदाहरण हैं । 


बादशाह, जो सभी का हाकिम तथा शासक है, में क्रोध तथा कृपा, ऐश्वर्ये तथा दया, 
कठोरता तथा नम्रता, अभिमान तथा झाश्रय जो एक दूसरे के विदद्ध ग्रुण हैं, पूर्ण रूप से 
विद्यमान होने चाहिये । यदि बादशाह में केवल क्रोध ही हो श्र दया म हो तो भ्राशाकारी 
(१६४ ब) प्रजा की वया दशा हो जायगी । यदि उसमें केवल दया ही दया हो भौर कठोरता 
न हो तो विद्रोही, विरोधी, उपद्रवी तथा अवज्ञाकारी, विरोध तथा विद्रोह एवं भवज्ञा से बाज 
नहीं भ्रा सकते भ्ोर झाज्ञा-पालन नहीं कर सकते । कठोरता के स्थान पर बादशाह को दया 
न प्रदर्शित करनी चाहिये भौर न दया के स्थान पर कठोरता | 

ईश्वर का प्रतिनिधि एवं खलीफा होने के योग्य वही व्यक्ति होता है जिसमें 
स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी झ॒ुण पाये जाते हो । इस प्रकार यह ग्रुण केवल ईश्वर की 
देन द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । हि 

[ खलीफा उमर का उदाहरण ] 

(२०६ ब) है महमूद के पुत्रों | तुम्हे समभना चाहिये कि बादशाहो को धर्म तथा ससार 
से सम्बन्धित जो बष्ट पहुँचते हैं वे उनके सहायको, मित्रों तथा विश्वासपात्री के कारण पडते 
हैं। वे भ्रपने राज्य पर भ्रभिमान करते हुए अयोग्य लोगों को पद प्रदान करने में सावघानी 
से कार्य नही करते । कमोने तथा बदप्रस्लो की निष्ठा के कारण वे भ्रधे हो जाते हैं तथा भपने 
भविष्य के विपथ में कोई विचार नदी करते। ईश्वर की देन प्रर्थात्‌ राज्य व्यवस्था में 
प्रयोग्य लोगों को सम्मिलित कर लेते हैं, इससे उन्हे इस छोक तथा परलोक में कठिनाई 
होती है । 

(२०७ प्रो) दाशशनिको का कथन है कि बादशाह के सहायक्ों, निकटवर्तियों तथा 
विश्वासपात्रों के गुण एवं अवगुण बादशाह के गुणों तथा श्ववग्रुणों को प्रमाणित्त करते हैं । 
उत्कृष्ट बादशाह किस्ली पतित को अपना विश्वासपात्र तथा सहायक मही बनाता। इसी प्रकार 
तुच्छ बादशाह किपी गुगवात को अपना सहायक तथा विश्वासपात्र नहीं नियुक्त करता। 
(२०७ ब) गुण तथा भव्रग्ुण एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं| ग्रणवान किसी कमोने को तथा 
कमीना किसी शरीफ को नही चाहता प्ौर दोनों एक दूसरे को अ्रपना धान्ु समभते हैं । 

बादशाह तथा प्रभुत्व 

(२१४ भ) बादशाही का भर प्रभुत्व है चाहे कोई व्यक्ति किसी इकलौम पर जबरदस्ती 
आक्रमण करके प्रमुत्व प्राप्त कर ले चाहे उह उसका अधिकारी हो चाहे मुतगह्लिव हो, चाहे 
उसऊा कोई प्रधिकार न हो । भ्रभुत्व के कारण वह वादशाह फहलाता है। यदि बादशाह के 
पुष्रो, विश्वासपात्रो, स्त्रियों तथा दासी दासों में से कोई अ्रधिकार प्राप्त वरले और बादशाह के 
लिये उनकी बातों तथा इच्छामो का उल्लघन सम्भव न हो तो प्रमुत्व का विषय उलटा ही हो 
जाता है। भ्रादेश देने वाला, आदेश पालन करने वाला तथा प्रभुत्तशाली, सेवक वन जाता है ॥ 

राज्य में प्रजा के शुण उत्पन्त हो जाते हैं | यदि कोई बादशाह पर पूर्ण भ्धिकार प्राप्त करले 
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इस कारण कि महानु ठद्धो में झा परेशानी का भय होता है। बुजुर्गों ने कहा है कि महान 
ग्रुद्"ों से बचना चाहिये बर्योकि इनसे समस्त ससार फा दूसरा ही रूप हो जाता है । 

(१८३ भर) दाशंनिको ने कहा है कि वादशाहों को युद्धों में भ्पनी सेना को अधिकता 
तथा शप्तु की सेना की क्‍मी पर दृष्टि न रखनी चाहिये । कमी-कमी छोटी सेनायें बडी सैनाभो 
पर [विजय प्राप्त कर लेती हैं। सेना को विजय ईश्वर के हाथ में है तथा भाग्य पर निर्भर है। 
ईश्वर के वामी में मनुष्य को बुद्धि का कोई स्थान नही होता । 

लिरीते स्वाएज्मयाही से सलीफा मोतर्तिम था उदाहरण] 
श्रत्यधिक मान से बचना 

(१८६ व) हे महमूद के पुत्रों तथा मुसलमान बादशाहो | राज्य-व्यवस्था कृपा तथा 
दया एवं सुगमता-पूर्वंक क्रार्य करने एर निर्मर है । जो बादशाह अपने राज्य वालों से सुगमता 


पूर्वक कार्य कराने की व्यवस्था करता है उसका राज्य सुब्यवस्थित रहता है श्ौर उसका गुण 
गान बहुत समय तक ससार में होता रहता है ! 


ईइवर ने ममुष्य को हीन, दरिद्र, मिखारी तथा भन्म लोगो पर प्राथ्ित बनाया है। 
बह प्रत्येक कार्य को सुगमतापुर्वक तथा धासानी से सम्पत्त कराना चाहता है। बह बठिनाई 
तथा परिश्रम से सर्वंदा बचने का प्रयत्न बरता है। यदि बादशाह ऐमे झादेश देने लगे जिनकी 
(१५७ प्र) झादत प्रजा को न हो तो उससे प्रजा को बढ़ा कष्ट द्वोता है। प्रजा को भी उन 
भादेशों का पालन करना बढ़ा कठिन प्रतीत होता है भौर प्रजा भाज्ञाशो का उल्लंघन करने का 
प्रयत्न करने लगती है । इस कारण बादशाह प्रजा का क्षत्रु हो जाता है तथा प्रजा बादशाह 
को दुश्मन हो जाती है । राज्य व्यवस्था में विध्व पड़ने लगता है भौर चारो भोर विद्रोह 
तथा पाप दंष्टिगत होने लगते है! 


बादशाह को राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में ईश्वर का अनुसरण करना चाहिये 
कारणा कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा खलीफा होता है। ईश्वर ने धर्म में प्रतिशय का 
मिप्रध किया है भौर ऐसे भादेश दिये हैं जिनका पालन कठिन मही होता। 

(१८६ थ) यदि बादशाह सर्वदा प्रजा की इच्छाभो का पालन करने लगे तो उसके 
राज्य के कार्यों में विध्त पड जाता है श्ौर वे बडी बुरी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यदि 
बादशाह सवंदा प्रजा के प्रति कठोरता प्रदर्शित करता रहे भौर उससे भ्रत्यधिक भ्राशायें रखे 
दो प्रजा उससे छूणा करने लगती है भौर उसकी शत्रु बन जातो है भत बादशाह को मध्य 
का भार्ग ग्रहरां करना चाहिये भोर भ्रत्यधिक कठोरता न प्रदर्शित करनी चाहिये । जहा मलहम 
की भावश्यकता हो वहा मलहम का प्रयोग किया जाय झौर जहाँ जलाने की झ्ावश्यकता हो 
वहाँ जलाया जाय ताकि राज्य सुव्यवस्थित हो सके ॥ 


[ किताब शरहे अलतना से मुहम्मद साहब का उदाहरण ] 
बादशाह से विरोधाभासो ग्रुणो की झ्रावश्यकता 


(१६३ ञ्र) राज्य-व्यवस्पा तथा शासन प्रबन्ध में हृढता के लिये बादशाह से विरोधाभासी 
गुणों का होता परमावज्यक है। सुल्तान महमूद का कथन है कि "हे महमद के पुत्रों तथा 
है मुसलमान बादशाहो ! तुम्ह यह बात समझनी चाहिये कि ईश्वर में मनुष्यों में विरोधाभासी 
गुण उत्पन्न किये हैं। यद्यपि ईश्वर ने मनुष्यों को बन-पशुझो के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया 
है तथापि क्रोध, झातक तथा अ्रभिमान मनुष्य द्वारा भी प्रदर्शित होते रहते है। बादघाह 
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छल, भूठ द्वारा उत्मन्त होता है । बादशाही विश्वासघात तथा छन द्वारा, जो बहुत बडे भ्रवगुण 
है स्पापित नद्गी रह सकती । बड़े-बड़े बादशाह, शत्रुप्रो से युद्ध के समय विश्वासघात तथा छम 
करने का घात सगा कर बैठने तथा रात्रि में छापा मारने का प्रावश्यवतानुसार प्रयत्न किया करते 
हैं किन्तु वे उस पर गवें नहीं करते। 

(२३७ भ्र) चौथा भवगुण गुशूवी है। ग्रजब* तथा गुजूबी में वडा अन्तर है। यदि 
ग़ज़ब का समय पर भ्रयोग हो तो उसे मनुष्य के उत्कृष्ट गुणों में ससमा जाता है। गुजूदी 
(२३७ व) प्रवगुणा इस कारण है कि गज़व मध्य का मार्ग है भौर गुजूवो भ्रन्तिम सोमा है। 
मध्य का मार्य ही ग्रुए कहा जा सकता है। बिना विसी योजना के भ्रत्यधिक दान पश्रपव्यय है 
भौर दान का पूर्णतः भमाव वजूसी है। दान मध्य का मार्ग है॥ यदि मनुष्य में गजब न हो तो 
उसे दुष्टो से मुक्ति नही प्राप्त हो सकती तथा निषिद्ध कार्यों को सम्पन्न होते हुये देखकर उसे 
क्रोध नही माता शोर. बह घरा के भादेशों का पालन नहीं करा सकता | 

(२३८ भ) पाचवा भ्रवग्रुर, जिसका मेल बादशाही के भुणों से नहीं हो सकता भौर यदि 
उप्तका मिथण भी हो जाय तो उससे पभ्रव्यव॒स्पा एवं प्रशान्ति उत्पन्न हो जाती है, भत्याचारियों 
को प्रोत्साहन देना है। यदि वादशाह धस्याचारियों को सम्मानित करे भौर उनको प्रोत्साहन दे, 
पपना विश्वासपाश् बनाये तो वह समस्त राज्य वालों पर प्रत्याचार करेगा। शत्याचारियों को 
प्रोत्साहन देना समस्त पत्याचारों से बढ घर है। उसके द्वारा भ्रत्याचारियों फो प्रोत्साहन देने से 
समस्त सार में भत्याचार प्रसारित हो जाता है। यदि बादशाह भ्रत्याचारी न हो तथा उसके 
(२३६ व) स्वभाव में भ्रत्याचार न हो तो वह प्रत्याचार को कदादि प्रोत्साहन नही दे सवता 
भौर न सम्मान प्रदान कर सकता है। बादशाह के न्याय का स्पष्ट चिह्न यह है कि बह 
प्रत्याचार को भ्रपना झत्रु समझे भौर भत्याचारी को उससे बढकर शत्रु समम्के। स्वेद। अत्याचार 
तथा पत्याचारियों वे! विनाश हेतु क्िवद्ध रहे । 


१ ओआंतंक। 
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तो इससे उसबप भन्त नही हो जाता | बादशाह पर, धर्म तथा मजहब के विरुद्ध बातें सिताने 
वालों, जादू, कीमिया, कामुक ओोपधियों की शिक्षा देने वालो को प्रभुत्त प्राप्त हो जाता है। 
बादशाहो को दे प्रभावित बर लेते हैं भौर प्रपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। बादशाह को 
भी मार्य भ्रष्ट कर देते हैं । 
[पलीफा उस्मान का उदाहरण] 

बादशाह को रुचि 

(२३३ भ) प्राचीन दा्निकों ने लिखा है क्वि बादशाह के गुणों तथा भ्रवगुणों वा 
प्रभाव उसको प्रजा पर पडता है । बादशाह के गुणो बा प्रमाव प्रजा पर पड़ता है चाहे वह 
आदेश दे भ्रथवा न दे ।********* यदि बादशाह किसी कला से विशेष रुचि रखता है तो राज्य 
(२३३ ब) के समस्त विश्येप व्यवित उस कला में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते 
हैं । यदि बादशाह स्वय एवादत करता है तो समस्त व्यक्ति, जिनमें म्नुष्यता होती है, एबादत 
करने लगते हैं ॥ यदि बादशाह को सुलेख से रुचि होती है तो समस्त विशेष व्यक्ति सुलेख 
सीखने लगते हैं। यदि बादशाह को कविता से रुचि होती है तो सभी लोग कविता करने 
लग्ते हैं । याद बादशाह भालिम होता है तो चाहे वह रोटी भ्थवा झदरार का प्रबन्ध करे या 
मे करे, लोग इल्म हासिल बारने लगते हैं। इसी प्रकार श्वगुणों के विपय में भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है। यदि बादशाह भूठ बोलता तथा भूठ को पसन्द करता है तो उसके 
राज्य के समस्त व्यवित भूठ बोलने लगते हैं। यदि बादशाह मदिरापान करता है तो सभी 
लोग मदिरापान करने लगते हैं । 


बादशाही के लिये शर्ते 

(२३४ भ) बादशाही के लिये न्यूनतम दार्त यह है कि वह दुराचार में ग्रस्त न हो । 
बास्तव में बादशाह खुदा का मायब तथा खनीफा होता है। इतने उत्कृष्ट पद को दुराचार से 
मिश्रित ने करता चाहिये ॥ 

भूठ बढ़ा सरल कार्य है और वासना के झनुकूल है। बादशाही को सम्मान सत्य बोलने से 
ही प्राप्त होता है । प्रजा के गुण वादशाह के गुणों से बढ कर न होने चाहिये। सिकम्दर मे 
अपनी शिक्षा में बताया हे कि वह भी कोई बादशाह है जो भूठ बोले श्रथवा कोई झन्य उसके 
समक्ष भूठ बोल सके ? 

दूसरा अवगुए जो बादशाही के गुणों से नही मिश्चित हो पाता परिवर्तन है। परिवर्तन 
का प्रर्थ श्रपते बचत तथा कर्म से फिर जाना है । आ्रालिमो तथा बुद्धिमानों के श्रनुतार बादशाही 
के लिये दृढता परमावश्यक है॥। यही बादशाहो का श्राभूषण है। परिवर्तन इसके विरुद्ध 
है । क्योकि हृढता बादशाही का गुण है प्रतः वह परिवर्तनशोल बादशाहो के योग्य नहीं 
होता । 

(२३४ ब) यदि बादशाह किसी अधिकार के बिता राजसिहासन पर भ्रारूढ हो जाता 
है तो प्रजा को उसके वचन तथा कर्म पर कोई विश्वास नहीं रहता | बादशाही वे वल विश्वास 
का नाम है॥ विश्वास के समाप्त हो जाने के उपरान्त बादशाही का कोई मूल्य नही रहता । 
बादशाहो ने कहा है कि बादशाही का प्रभावया तो वचन से होता है या कर्म से। 
यदि बादशाह अपने कर्म तथा दचन पर हृढ नहीं रहता सो उसको बातें पर्दंद के समान हृढ 
नही रहती । 

(२३६ ब) तीसरा झअवग्रुण जिसका मेल बादशाही के ग्रुणो से नही हो पाता विश्वास- 
घात तथा छल है। विश्वासघात ईदवर के भय तथा नम्नता के अभाव से उत्पन्न होता है। 


फुतूहाते फीरोजशादही ३२७ 


परमेश्चर नें इस दया के भभिलापौ दांस को इस योग्य बना दिया कि उसने मुपलमानों का 
व्यर्थ रक्तपात न करना तथा दारुण पीडा म॑ पहुँचाना एवं किसी मनुष्य के श्वरोर के श्र्गों 
को न कटवाना निश्चय फर लिया। 
छ्न्द 
(३) “में किस प्रकार इस देन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँ, 
कारण कि मुझ में लोगो को कष्ट पहुँचाने को शक्ति नहीं ।' 


यह सव इस कारण किया जाता था कि लोगो के हृदय पर पातंक छा जाय भोर 
लोगों के दिल में भय प्रारूढ हो जाय तया राज्य के फार्यों का सघालन होता रहे। यह बात 
लोगों ने स्लोकोक्ति बना रवस्ी थी | 


छ्न्द 
“यदि तू राज्य को स्थायी रखना चाहता है, 
तो तुक्के तलवार को बेचैव रखना पड़ेगा" ॥7 


इस तुच्द के ऊपर ईश्वर की जो प्रनुकम्पा है, उसके फलस्वरूप उन कठोरताप्रो तथा 
आ्रातकमयी बातो का स्थान कृपा एवं दया ने ले लिया है । खास व भाम के हृदय में डर पोर 
भय पहले से भ्रधिक बढ गया है। हत्पा, कत्ल, पीडा पहुंचाने, वेदना एवं बठोरता की 
आवश्यकता नहीं, यह वरदान परमेश्वर की भ्रमुकम्पा के बिना प्राप्त नही हो सकता । 


पच्च 


“कृपा कर, यदि तुझे अधिकार प्राप्त है, 
कारण कि क्षमा, क्रोध से उत्कृष्ट है। 
तुफे ईदवर ने जो गौरव प्रदान किया है, 
मृत्यु-दड में झीघ्रता से कार्य करना भूल है। 
यदि सर्वप्रथम हत्या कराने के पूर्व प्रद्मीक्षा ऋर लेगा, 
तो तू मुक्त करने के उपरान्त भी हत्या करा सकेगा | 
यदि शरीर छिल्न मित्र हो गया, 
तो फिर तेरे आदेशानुसार जीवित नही हो सकता। 
(४) तू यह देख कि दयाछु माता ने, 
अपने उस चालक के कारण कितना कष्ट भोगा होगा। 
यह मत कह कि युद्ध में मेने १०० भनुष्यो की हत्या करदी, 
किसो एक को जीवन देले तब झपने झ्ापको मर्द कह । 
जब तू अपने लिये एक चीरे को भो उचित नहीं समभता, 
तो दूसरे की गर्दन पर तलवार मत चला । 
इस बात का प्रयत्न मत कर कि किसी का रक्त बहे, 
इसलिये कि प्राण निकल जाने के उपरान्त पुन. लौट नहीं सकते । 
लोगों का रक्तपात करके उपद्रव का मित्र मत बन, 
तैरी त्वचा में भी तो आखिर रक्त है । 

बज अब अप 

३२ तलवार का सर्वेद्या प्रयोग करना पढ़ेया । 


फ़ूतृह्यते फ़ीरोजशाही 


[ क्षेखक--सुल्वान फ्रीरोज़् शाह ] 
[ प्रकाशन--अलीगढ विश्वविद्यालय ] 


(१) ईएवर को बहुत बहुत धन्य है कि मुझ तुच्छ फोरोज्ञ बिन (पुत्र) रजब को जो 
मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) तुग़लुक शाह का दास है सुन्नत के पुनरु त्यान, विदप्नतों के निराकरण, 
निषिद्ध के खडन तथा हराम बातो के रोकने भौर (इस्लाम के लिये बताई गई) भनिवायं 
बातों को करने की शक्ति प्रदान थी । मुहम्मद साहव को, जो भनुचित प्रथाझों तथा रवाजों 

को समाप्त करने के लिए भेजे गये, तथा उतकी संतान एवं मित्रो को, जिनके परिथ्रम 
से भज्ञानता के काल की प्रयाग्रों का भ्रत हो गया, भसर्य स्वर्गीय वरदान प्राप्त थे । 

(२) क्योंकि वास्तविक प्रदान करने वाले (ईइवर) के प्रति कृतज्ञता प्रवट करनी 
परमावश्यक है भ्ोर देनों का उल्लेख करना उसके प्रति झाभार प्रदर्शन करने के समान 
है, मानव जाति के नेता फो देनो का उल्लेख करने का भादेश हुआ है (ईश्वर का भ्राशी्वदि 
उन पर हो) भत इस दीन तथा तुच्छ प्राणी मे जिसे ईश्वर ने अत्यधिक मेमरतें प्रदान की 
हैं, उन सब देनों के प्रति मनुष्य की शक्ति के भनुसार कृतज्ञता प्रकट करना प्रावश्यक समभा । 
इस प्रकार मुझे भाशा है कि मैं ईश्वर के कृतजञ दासो में सम्मिलित हो सकूंगा । 


महान्‌ ईश्वर की देनों में से एक यह है कि विदप्रतें' तथा शारा की भ्रवज्ञा हिन्दुस्तान 
में प्रचलित हो गई थी । यह बार्ते लोगों की आदत एवं स्वभाव में प्रविष्ट दो गई थी, लोग 
उत्कृष्ट सुन्नन*॒ का उललघन कर रहे थे | ईश्वर ने इस तुच्छ वो इस योग्य बनाया कि 
उसने बिदप्मतों का निराकरण, (शरा द्वारा) भ्रस्वीकृत बातों का विनाश तथा हराम* बातों का 
खडन प्रपने लिये भ्रनिवायं कर लिया झौर विशेष प्रयत्न द्वारा ईश्वर की सहायता से भूठी 
प्रधाभों तथा धरा* के विरुद्ध रीति रवाजों का पूर्णत भात कर दिया श्ौर सत्य प्रस॒त्य से 
पृषक्‌ हो गया । 


१--प्रथम यह कि भूतकाल में मुसलमानों का भ्रत्यधिक रक्तपात होता था और 

उहें दारुणा पीडा पहुँचाई जाती थी (उसके नियम ये थे) हाथ पाँव, नाक, कान काठ कर, 
भाखें निकाल कर, लोगो के गले में पिघला हुआ सौसा डाल कर, हाथ पाँव की हृष्डियाँ 
हथौडे द्वारा तोड कर, शरीर को भगिन द्वारा जलाकर, हाथ पाँव तथा सीने में खूढे ठोक कर 
खाल खीच कर, लोहे की कीलें लगे हुये कोडो द्वारा पिटवा कर, पाँव की मस्त काट कर मनुष्य 
को प्रारे से दो टुबडे करके तथा झम्य विधियों से दारीर वे भ्रग भग करके | महा दयाखु 
“यू प््ने में उन नई नई दातों का सम्मिलित करना जिनकी स्वीकृति धार्मिक सिद्धान्तों के भनुमार न हो । 

२ मुहम्मद साइब का दर्शाया हुआ मार्ग । 

३ वेदाते जिनकी स्वीकृति श्स्लाम में न हो ! 
है. 


इस्लामी धमम शास्त्र के अनुसार नियम । 
३२६ 


फुतुद्याते फ़ोरौजशाही ३२६९ 


डुगिये गल्‍्ला', कितावीरे, नोन गरी5े, माही फ़रोश्बी*, नद्वाफ़ो४, साबुन गरीप 
रोसमान फरोशो*, रोग्रन गरी*, नखबद विरियाँ", तह बाज़ारी, व छत्ता११,व 
क्रिमार खाना,'* दाद बेगी*३, कोतावली१३3, एहतेयाबोी,/* कस्सादी,१५४ कूज़ा व 
(६) छिल्ल पुज्ी,१६ करहौ१० व चराई१< तथा मुसादेरात:१* मेने इन सब को पजिकाझों 
तथा दीवाव से पृथक्‌ कर देने का आदेश दे दिया । विलायतर* के झामिलों** के विषय में 
मैने भ्रादेश दे दिया कि जो कोई ये कर लोगो से लेगा तथा एकत्र करेगा वह दण्ड का पात्र 
होगा । 
छ्न्द 
“मित्रो के हृदय को सन्‍्तुष्ट रखना खजाने से अच्छा है । 
खडाने को रिक्त रखना लोगों को कष्ट पहुँचाने से प्रच्छा है।” 


जो घन बेतुलमाल में एकत्र हो, वह उन्ही साधनों से हो जिनका मुहम्मद साहब की 
धरा मे उल्लेख है और जो घामिक ( इस्लामी ) पुस्तकों द्वारा प्रमाणित हो। एक भूमि के 
खराज द्वारा--उद्र * ९ तथा जरकूत3; दूसरे हिन्दुओं से जिज्ये द्वारा; इसके अतिरिक्त मृत की 





अनाज पर चुगी । 

पुस्तकें नकल करने वालों पर कर * यदि इसे कवाबी पंदा जाय तो कवात् बेचने वार्लों पर कर | 
नील पर कर, पुल्लक में बेल हूँ । 

मदनी बेचने पर कर + 

धुनियों पर कर ! 

साजुन बनाने पर कर । 

र॒स्सो बेचने पर कर । 

तेल बनाने पर कर । 

अने चने प्रर कर 

दुकनदाएँं से सरकारी भूमि के प्रयोग पर कर । यदि इसे चप्पा पढ़ा बाय तो 'छपाई कर? । 
ज्ञुआ घरों पर कर । 

सझुरुदमों पर कर। 

नगर में लगने वाले कुद कर । 

मुदृतसित्र के कारण कर 

कसाश्यों पर कर जो जज्ञारी से मिन्‍न दोता था! 

बुम्दारों पर बतैन तथा ईंट पकाने के सम्बन्ध में कर । 

घरों पर कर । 

पशुभों छे चराने पर कर । 
विभिन्‍न प्रकार के जुर्माने 

प्रदेशों । 

कर वसूल करने वालो । 

उरश्र : श्स्तामी राज्य मं सुमलमानों की कृषि योग्य भूमि को उश्री भूमि कहते थे। शस भूमि में 
कुएं आई से हिंचाई के दिना जो श्रनाज पैदा दोता था उस पर पैदावार का १/१० छगान के रूप 
में लिया जाता था। जिस भूमि को सौंचने की आवश्यकता होठी थी उस पर पैदादार का श२० 
लगाने के रूप मे निया जाता था । उश्नी सूमि के लगान को उम्र कहते ये 
२३ एक प्रऊ'र का कर जो मुसचमानों को अपनी घन सम्पत्ति पर भदा करना होता है। यई कर 

इस्लामी राय्य में मो केवल मुसलमानों दी से लिया जाता था। जिन वस्तुओं पर झकात ली जाती 

वे निम्नलिखित हैं सोना, चाँद, पशु, ब्यापारिक सामी इत्यादि + जात लागू करने के लिये 
प्रत्येक वस्तु के जिये साल भर में एक निश्चित संख्या का पकत्र रइना आवश्यक है। श्से निसाब 
बहते हैं। निसाद से कम पन-सम्पत्ति पर जकात नहीं लो जय सकती । 
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वे नेता हजारो प्रश्सा के पात्र हैं, 

जो बुद्भुगों के समक्ष रक्तपात का प्रयास नही करते । 
आकाश के डाल से उसी को जल प्राप्त हो सवता है, 
जो हत्या कराने मे ध्यीघ्रता से कार्य नही करता । 
जब शत्रु पतित हो जाय तो उससे नेकी कर, 

अपने साहस के भ्रनुसार प्राण वा दान कर ।” 


ईदवर वी झनुकम्पा से मेने यह निश्चय कर लिया कि मुसलमानों का रक्त एवं 
मोमित" की मान भर्यादा पूर्ण रूपेणा सुरक्षित रहे । जो कोई शरा के मार्ग से विचलित हो 
जाय उससे किताब (कुरान) के आझादेश तथा काजी के म्याय के अनुसार व्यवहार किया 
(५) जाय । ईश्वर को धन्य है कि उसने मुझे इस दार्य के योग्य बनाया । 


२-परमेश्वर की मेरे प्रति दूसरी भझनुक्म्पा यह है कि भूतफाल के जिन सुल्तानों की 
उपाधियाँ (नाम) घुक्रवार तथा दोनो ईदों के खुत्वों से एृधक्‌ कर दी गई थी भौर जिन मुसल- 
मान बादशाहों के नाम, जिनवी वीरता तथा साहस के प्ाशीर्वाद से काफिरो के प्रदेशों पर विजय 
प्राप्त हुई और इस्लाम की पताकाओो को प्रत्येक प्रदेश में विजय मिली, मूर्तियों के मन्दिरों 
का खडन हुप्रा, मस्जिदें एवं मिम्बर* प्रावाद तथा उत्कृष्ट हुये, श्रौर कलमये तैयरिबा३ का 
प्रचलन हुप्रा, मुसममाव शक्ति शाली तथा हरबी* जिम्मी+ बने, पूर्णतः भुला दिये गये थे, 
उनके विषय में मेंते भ्रादेश दिया कि प्राचीन प्रधानुसार उनकी उपाधियों तथा गुणों का 
उल्लेख किया जाया करे और ईदइवर से उनके लिये मुक्ति की प्राथंना की जाया करे । 


छ्न्द 
“यदि तू अपने नाम को स्थायी बताना चाहता है, 
तो बुजुर्गों के उत्कृष्ट नाम को मत छिपा। 


(३) सच्चे पथ भ्रदर्शंक की दूसरी देन इस प्रकार है कि भूतकाल से भनाधिकृत कर 
जो शरा के विरुद्ध एव हराम होते थे बैतुल माल६ में एकन्न किये जाते थे, भ्रर्थात 


मन्डवी बर्ग*, दलालते बाजारहा,* जजारी," अमीरे तरब," *मुल फरोशी," १ जिज्ञययेतम्बोल," * 


२ पधर्म-निष्ठ मुसलमान । 

२ मस्जिद का मच । 

३ इस्लामी कलमा (वाक्य) जिसमे ईश्वर के प्क होने तथा मुहम्मद साइड के ईश्वर के दूत (रियल) 
होने का उल्लेख दे । 

४ जो इस्लामी राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हों । 

जिन लोगों को इस्लामी राज्य की विजय के उपरान्त ग्रेर मुस्लिमों को निञ्ञया भदा करने पर रक्षा का 

आश्वासन दिया जावा। वे लोग ज्षिम्मी कइदचाते थे । 

इस्लामी रातकोष । 

तरकारियों पर कर। 

बाज्ञार के क्रय-विक्रय पर दलाली का कर / 

यह कर कसाश्यों से १२ जोतल प्रति गाय के हिसाद से लिया जाता थां। 

१० मनोरजन पर कर । 

११ फूलों के विक्रय पर कर । 

१२ पान पर कर! 


रू 


| 


फुतूहाते फीरोड्शाही ३३१ 


सिज्दा कराते थे। एफ दूसरे की पत्नियो, माताम्रों तथा बहिनो से, जो उद्ध रात्रि में एकत्र 
(5) होती थी ओर जिनके वस्त्र उनमें से कियो के हाथ में ग्राजाते, व्यभिचार करते थे । 
मेंने उनके नेताओं बा, जो शीग्मा थे, बध करा दिया । प्रन्य लोगो को या तो बरदी-गरह में 
डाल दियाया देश से निकाल दिया अथवा क्ठोर दड दिये। इस प्रकार इस्लामी राज्य से 
उनकी दुष्टता का पूर्णांतः अन्त हो गया । 

७--इसके झतिरिक्त एक समूह नास्तिकता, त्याय एवं तजरीद" के वस्त में लोगों 
को मार्गें-भ्रष्ट करता था | वे अपने चेले/वनाते थे तथा कुफ़ के वाक्य कहते थे। उन मांगें 
अष्टो का मुरशिद* अहमद विहारीरे थी। वह शहर (देहली) में रहता था। विहार के कुछ 
लोग उसे ईश्वर कहते थे। उप्त समूह को बन्दी बना कर तथा णजीर में जकड कर हमारे 
विक्ट लाया गया | (बताया गया) कि यह मुहम्मद साहब के विषय में झपशब्द कहता है । 
उसका बथन है वि' “जिसके नो पत्नियाँ हो, वह किस प्रकार नवी हो सकता है ?” उसका एक 
चेला कहा करता था कि “देहसो में ईश्वर प्रकट हुआ्ना है भ्र्थाव्‌ भ्रहमद बिहारी ।” जब उनके 
विषय में इस बात का प्रमाण मिल गया तो मैंने दोनों को बन्दी वनाकर तथा बेडियों में जकड़वा 
करदड़ दिया। झन्य लोगो को तोबा करने तथा इस प्रकार का कार्य पुन न करने की प्रतिज्ञा 
करने का प्रादेश दिया | इनमें से प्रत्येक को परथकू-पृघक्‌ नगरों में इस झाशय से भेज दिया 
कि उन लोगों की दुष्टता वा प्रभाव समाप्त हो जाय । 

घ>-इमके धभतिरिक्त देहली में रवव नामवः एक व्यक्ति ने महदी की उपाधि धारण 
करली थी भौर कहता था कि “में महदी झाखिरुज जमा हूँ [” मुझे देवी ज्ञान प्राप्त है। 
मेंने किसी से शिक्षा नहीं प्राप्त वी है। समस्त प्राष्टियों वे नाम जिनका ज्ञान भादम मंदी के 
(६) श्रतिखित विसी पैगम्बर को नहीं प्राप्त है वह मुझे ज्ञात है। हुरूफ+ के ज्ञान का रहस्य 
जो क़िप्ती को ज्ञात नही मुझे ज्ञात है ।” उसने इस विषय पर पुस्तकों वी रचना की भौर लोगों 
को इस कुमार्य पर ले जाने के लिये श्रामभ्रित किया करता था भौर कहता था, ' ख्वनुद्दीन रसूल 
प्रल्लाइ में हें ।” मेरे समक्ष मशायख्* ने गवाही दी कि वह इस प्रकार कहता था भ्रौर हमने 
उमसे सुना है। जब वह भेर समक्ष लाया गया तो मैंने उसके मार्ग-भ्रष्ट होने तथा 
प्रग्य लोगो को मार्ग-अरष्ट करने के विषय में प्रइन क्रिया। दीन* के झालिमों ने कहा, "बह 
काक्षिर हो गया है भ्रोर उसका बध करा देता उचित है ! उसके दुष्ट व्यक्तित्व के कारण यह 
दुप्टता तथा उपद्रव इस्लाम तथा सुन्नियों में उत्पन्‍्त हो गया है। यदि इसके विसाश में विलम्न 
हुआ तो ईइवर ने करे, इसका ऐसा प्रभाव होगा क्रि बहुत से मुसलमान मार्गे-्रष्ट हो जायेंगे 





३२ जद्वाचये । 

हे गुर। 

३ रारफुदीन यदया मनेरी, जो पक प्रसिद्ध सूफी थे, के अनुसार अदमद रिदारी देखने में पायल शव 
रोदा था। बद प्राय यहवा मनेरी के पास जारर एक्खवरवाद के गूढ़ प्रश्न पूंछा करता था। कभी-कमी 
वह बड़ी महशपपूर्ण बातें किया करता था। शेख यहया से उसके सम्बन्ध बढ़े अच्छे थे । कमी-कमी 
इरपी-माद में वह ऐसे वाक्व रहा करता था जिसे जन-साधारण समझ न पाते छे । जब अदमद विद्वारी 
के बध कराने के समाचार शरफुद्दोन वो भ्राप्त हुये तो उन्होंने कहा, “मुझे आरचय ही दोगा, वदि 
यद नगर जर्श ऐसे लोगों का रक्त बदाया जाय बहुत समय तक सम्पन्न रद सके।? 

बढ महद्दी जिनके प्रकट होने के उपरान्त संसार का भंत हो जाया और क़्यामत भरा जायगी 
अझ्रों का ज्ञान | इईरवर की महानता से सम्दन्धिद शब्दों का ज्ञान 

खूियों के नेवा। 

इस्लाम 
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छोड़ी हुई सम्पत्ति, युद्ध में लूट के धन का खुम्स", खानो से प्रात्न धन का खुम्स, जिस कर का 
एकन्र करना किताब ( कुरान ) के आदेशानुस्तार किसी प्रदयार उचित न हो उसे क्सी प्रकार 
बेतुलमान्न के धन में जमा न किया जाय 

४--इप्के अतिरिक्त विदमत के कारण ऐसी प्रथा तथा झादत हो गई थी 
कि युद्ध के छूट के घत से चार भाग दीवान में जमा कर लिया जाता था भौर एक भाग युद्ध 
करने वालो को दिया जाता था। शरा छा आदेश यह है छि पाँच में से एक भाग बैतुलमाल 
में जमा किया जाय तथा शेष भार भाग युद्ध करने वाला को दे दिये जायें । इस झादेश का 
पूर्णतः उलटा होने लगा था | क्योकि वितरण घरा के प्रादेशानुसार न होता था, भत युद्ध 
की लूद की इस सम्पत्ति को जो कोई पभपने भधिकार में कर लेता या, वह हराम कार्य करता था ॥ 
इस प्रकार से प्राप्त वनीज्ञरे जिस बालक को जन्म देती थी, बह व्यभिचार द्वारा उत्पन्न समझा 
जाता था | इसकी समाप्ति के लिये मैंने यह प्रादेश दिया कि पाँचवाँ भाग बेतुलमाल में जमा 
किया जाय भौर शेप चार भाग युद्ध करने वालों को दिये जायें । 

४--(७) श्ञाप्रा धर्म वाले, जो राफ़डी कहनाते हैं, लोगो को रिपज्ञ तथा शौप्रा धर्म 
की धोर प्रामत्रित करते थे । वे दस धर्म पर पुस्तकें लिख कर उनकी शिक्षा दिया करते थे। 
खुलफाये राशेदीन,+ उम्मुल मोमिनीन हजरत झ्मायशा ५ तथा समस्त बड़े-बड़े सूफियो के विषय 
में खुल्लम खुल्ला ध्रपशब्द तथा दुर्वेचन कहते थे । वे बाल-मेथुन बस्ते तथा कुरान के विपय 
में कहा करते थे कि इसे उस्माव ने भ्रनधिकृत रूप से सकलित कर लिया है। मैंने उन सब 
वो बन्दी बना लिया। उनका मार्गे-भ्रष्ट होता तथा उनको भन्‍्य लोगो का मार्ग-अर्ट करना 
प्रमाणित हो गया । जो लोग बडे कट्टर थे, उनका मेंने बध करा दिया। भनन्‍्य लोगो के प्रति, 
दण्ड देकर, भय दिला कर, खुले आम भ्नादर करके, कठोरता दिखाई ॥ उनकी पुस्तकों को 
खुले झ्राम जलवा डाला। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से इन लोगो का उपद्रब प्रूणत' धान्त 
हो गया । 

€६--इसके प्मतिरिक्त मुलहिंदो” तथा एबाहतियो के समूह एकत्र हो गये थे। थे 
लोगो को इलहाद तथा एबाहत की झोर श्रामत्रित करते थे। वे रात्रि में एक निश्चित 
स्थान पर एकत्र होते ये । उसमे सहरम< तथा गैर महरम* लोग होते थे। भोजन तथा 
मदिरा लाई जातो । वे इसे एवादत कहते थे । वे एक मूर्ति बनाकर श्ोगो को उसके समक्ष 

३ थुद्ध मे लूट द्वारा प्राप्त घन सम्पत्ति का पॉचबवों भाग खज़ाने में तथा शेष चार भाग मुसलमान सैनिकों 
को मिलने चाहिये। 
९ दांसी। 
१ श्स्लाम धर्म की एक मुख्य शाखा। ये लोग मुहम्मद साइब के उपरान्त अली को खलीफा ( मुहम्मद 
साइब के उत्तराधिकारी ) समझते हैं और प्रथम तीन खलीफाओों को भपदरणकर्त्ता समझते है। 
४ शीों की समस्त शाखामों के तिये सामान्यतः राफजी शब्द का प्रयोग द्वोवा है । 
अबू दक्र, उमर तथा टस्मान प्रथम तीन मुदम्मद साइब के खलीफा ( उत्तराधिकारी )। 
अबू गक्क को पुत्री तथा मुद्म्मद साइब को पत्नी। जिस समय झली खलीफा हुये तो आयरा तथा 
अली से खुल्लम खुल्ला युद्ध होने ल्गा। शोभा इस कारण आयशा के र्यप्त त्तौर पर विरोधी हैं। 
आयरा वो उस्मुल मोमिनीन भथवा धर्मन्ष्ठि मुसलमानों की माता बहा जाता हैं । 
७ ये शब्द नास्तिरों, अपर्मियों भादि क लिये प्रयोग में आते थे और श्नड्री ठोक परिभाषा सम्भव 
नहीं । 
ऐसे सम्बन्धी जिनसे मुसलमान स्त्रियाँ पद्दों नहीं करती तथा जिनसे विवाह वरने की भनुमति नहीं । 
६ दूरके च्तती तथा भन्‍्य लोग तिनसे मुप्तलमान स्त्रियाँ पर्दा करती है भौर तिनसे विवाह छो 
सकता ह । 
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लगे थे। मुहम्मद साहब की झरा में नये मन्दिरों के निर्माण की अ्रनुमति नहीं। महान्‌ 
ईश्वर की कृपा से मेने उत अपविन्न भवनों वा खण्डन करा दिया। वुक्र के नेताझों की, जो 
अन्य लोगो को मार्ग-अ्रष्ट करते थे, ह या करा दी) श्राम लोगो को प्रठोर दण्ड दिये जिसमे 
यह उपद्रव पुण्णृत झान्त हो गया । 

इसके झतिरिक्त मलवा* ग्राम में एक हौज है जो कुण्ड कहलाता है। वहाँ मन्दिरों 
का निर्माण कर लिया गया था। हिन्दुओं का एक समूह झरने पनुयाइयो सहित एक निश्चित 
दिन पर, एक दूसरे कही आदन के अनुसार अस्त्र शस्त्र लगा कर घोडे पर सवार होकर जाया 
करता था । उनकी स्थत्रियाँ तथा बालक भी पालको एवं गरदून पर सवार होकर सहस्रो की 
सख्या में एकत्र होतेये और मृति-पूजा करते थे। वे इस उदण्डवा में इतनी भधिकता 
मरते थे कि बाजार वाले नाना प्रकार वी बहुमूल्य वस्तुयें वहाँ ले जाते थे भर उन्हे बेचते थे । 
श्रधर्मी मुमलमानों वे समूह भी कामुकता के कारण उनके मजमे (मेले ) में सम्मिलित 
होते थे । 
हे (१२) जब मेंने यह सुना तो ईश्वर की कृपा से इस उहृण्डता वा, जिसके दोप इस्लाम 
में प्रविष्ट हो रहे थे, निराकरण करने वा निश्चय वर लिया। जिस दिन वे एकन होते थे 
उस दिन में बढ़ा पहुचा | उनके नेताओं का जो दूसरो को मार्ग-अ्रष्ट करते थे, वध करा दिये 
जाने का पादेश दे दिया झ्ौर समस्त हिन्दुओं को कठोर-दण्ड देवर (इम काये से) रोक दिया । 
मन्दिर का खण्डय करके उस स्थाय पर मस्जिद का निर्माण वराया । करबो को झाबाद किया। 
उनमें से एक वा नाम तुगलुकपुर तथा दूसरे का सालारपुर रबखा ॥ झाजवल जिस स्थान पर 
इससे पूर्वे मरमाक बाफिरो ने सूर्तियों के मन्दिर बनवा रखे थे, उस स्थान पर महान्‌ ईश्वर 
वी प्रनुकम्पा से मुसवमान सच्चे खुदा को सिज्दा करते हैं ओर वहा तकबीर श्रज़ान तथा 
जमाअतर स्थापित है। जिस स्थान पर काफिरों का निवास था वहाँ अझ्ब मुमलमान 
निवास करने लगे हैं प्रौर ला इलाहा इल्ल्लाह मुहम्मदर्रसूचुल्लाहरे का जाप तथा सुमिरन 
किया फरते हैं। भ्रल्लाह को इस्लाम घममं के लिए प्रशसा है । 

इसके झ्रतिश्क्त सालेहपुर ग्राम में कुछ हिन्दुओं ने नये मन्दिर का निर्माण बरा 
लिया था भोर वहाँ मूर्ति-पूजा करते थे। वहाँ भी भ्रादमियो को भिजवा कर मैने मन्दिर का 
खडन करवा दिया । जो लोग पथ अष्ट करने पर तुते थे उनका विनाश करा दिया । 

इसके भ्रतिरिक्त गोहानाईं कस्बे में कुछ हिन्दुओं ने नया मन्दिर बनवा लिया था। 
(१३) वहाँ मुशरिको की टोलियाँ एकन होकर मूत्तिपूजा क्षिया करती थी। उन्हें बन्दी बना 
कर मेरे समक्ष लाया यया । उनमें से जो लोग उपद्रव का आधार थे, उनके विषय सें मैंने 
भरादेश दिया कि उनकी मार्गे-अष्टता बे विषय में घोषणा की जाय झौर राज भवन के द्वार 
के सम्मुख उनकी हत्या बर दी जाय। कुकर की पुस्तकें, मूततियाँ, तथा मूर्तिपुजा की जो 
सामग्री उनके साथ लाई गई थी, उसके विषय में सेंने आदेश दिया वि उन्हे सर्वसाधारण 
के समक्ष सयासत” वे स्थान पर जला दिया जाय । अन्य लोगो को कठोरतापूर्वक एवं दण्ड देकर 

2 सम्भवत मलज्ञा अबवा मलचा जद्दोँ शम्म मिरातर के अनुसार सुल्तान पीरोज ने बान्ध बनवाया था । 
यह काजिया के मन्दिर के पाम देइली में श्रौफना के निकट है। 
२ सामूहिक नमाज्ञ 


मुसलमानों का कह्मा जिसका श्र है 'कोई *शवर नहीं है अल्चाह वे अतिरिक्त तथा मुदम्मद साइब 
उसके रखूल (दूत) हैं ४? 


टली के निकट सम्भवत्त रोइतक तइसील में, रोइतर कस्ते से २० मील उत्तर की ओर । 
५ व स्थान जहाँ लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जाता या | 
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झ्ौर इस्लाम धर्म त्याग देंगे । उससे द्वारा ऐसा उपद्रव उठ खड़ा होगा कि उसके वारण 
बहुत से मनुष्य नष्ट हो जायेंगे ।” 

मेने श्रादेश दिया कि “बडे-बड़े प्रालिमों की एक सभा में उसकी दुष्टता एवं उसके 
उपद्रव तथा उसके द्वारा लोगो को मार्ग-भ्रष्ट करने के सम्बन्ध में घोषणा फराई जाय भौर यह 
बात हर खास व आम के कामो तक पहुँचाई जाय तथा दीन के भ्ालिमो और शरोश्मत के 
इमामो! के फतवों के झनुसार जो उचित दण्ड हो वह दिया जाय । उसे तथा उसके भक्तों, चेलो 
तथा सहायको की ह॒त्या वरा दो जाय ।” सर्वेस्राधारण तथा विशेष व्यक्तियों ने पहुच कर उसका 
माँस, खाल तथा शरीर के भ्रज्भू भजू कर दिये भौर उसकी दुप्ठता का इस प्रवार भन्त हो 
गया भौर लोगो के लिये चेतावनी हो गई। ईश्वर की सहायता इस तुच्छ दाम को इन 
दुष्टताओ्नो के निराकरण तथा बिदभ्तो के खण्डन हेतु प्रात्त रही तथा मुझे सुन्नत के पुनुर्त्थान की 
वक्ति प्राप्त हुई। मेरा उद्देश्य परमेश्वर वे प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। शिस्त किसी वो 
(१०) झपने धर्म को ठोक रखने की अमिलापा है वह इन हराम बातों वो सुनकर तथा पढ़ 
कर सन्‍्मार्गे पर झाजाय ताकि उसे पुण्य प्राप्त हो सक्े। में लोगों के पथ-प्रदर्शन वे कारण 
पुण्य की भ्राशा रखता हूँ । ईश्वर ही हमे पुण्यकृत में सहायता देता है । 

९--इसके भ्रतिरिक्त ऐने माहरू के एक मौला जादेर ने ग्रुजरात में झपने झाप को 
शेख३3 बना लिया था । वह लोगों को अपना मुरीद ( चेला ) बनाया करता था प्रोर प्रनल 
हक* कहा करता था। उसने अपने चेलो को आदेश दे दिया था कि जब वह “प्रनल हक” 
कहे तो वे लोग उत्तर दें “तू ही है, तू ही है ।” वह कहा करता था *में ही वह महान्‌ शक्ति 
हूँ जिसे मृत्यु नही ।” उसने एक पत्रिका की रचना की जिसमें वुफ्त के वाक्य थे। उस शद्धुला 
में जकड कर मेरे समक्ष लाया गया । उसके विरुद्ध लोगो को सार्ग-अ्रष्ट करने का ( प्रपराध ) 
प्रमाशित हो गया । मेने उसकी भी हत्या करा दी। उसने जिस पुस्तक की रचना की थी 
उसे जलवा दिया ताकि मुसलमान श्रास्तिको वे सध्य से इस उपद्रव का भी ग्रन्त हो जाय । 

१०--इसके प्रतिरिक्त यह प्रथा तथा रीति हो गई थी, जिसकी श्राज्ञा इस्लाम में 
नही है कि मुसलमानों के नगरो में धुम श्रवसरो पर स्त्रियाँ टोलियाँ बना-बना कर पालकी, 
गरदून, डोले, घोढे तथा चौपायों पर सवार होकर बहुत बडी सख्या में तथा विभिन्न टोलियो में 
प्दल भी नगर से बाहर मज़ारो पर जाती थी। दुए्ट तथा दुर्जेन, जो कामुक एवं सत्यनिष्ठा से 
शुम्य थे, उपद्रव एवं दुष्टता करते थे भौर खुल्लम खुलला इस प्रथा से लाभ उठाते थे स्त्रियो के 
बाहर निकलने को रा द्वारा मनाही है। मेंने आदेश दिया वि योई स्त्री मज़ार पर न जाय 
(११) भौर जो जाय उसे दण्ड दिया जाय। इस समय ईइवर वी कृपा से मुसलमानों की 
सित्रियाँ तथा पर्दा करने वाली औरतें बाहर निकलने तथा जियारत करने के लिये जाने बा 
साहस नहीं कर सकती । यह विंदअत भी समाप्त हो गई । 

११--इसके भ्रतिरिक्त ईश्वर की यह कृपा है कि मरमाक“, हिन्दू तथा मूर्ति-्युजक, 
जिन्होंने घरे जिम्मा ( प्रदा करना ) तथा जिज्या (देना) स्वीकार कर लिया है तथा जिनके 
घरवार युरक्षित हैं, शहर ( देहली ) तथा उसके भ्रासपास नये मन्दिरों का निर्माण करने 
नेताओं । 
स्वतंत्र किये हुये दास के पुत्र । 
धार्मिक नेता । 
अइ जड्य । 
यहद्द शब्द स्पष्ट नहीं । 
वह कर जो जिम्मियों को अदा करना पड़ता था; जिज्या । 
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कुनूहाते फोरोजशाही बै३५ 


छुल्तान मुद्जुद्ीन स्राम के मक़बरे के पश्चिम दिशा को दौवार झ्रौर द्वार के तहते 
पुराने और बेकार हो गये थे, इन्ह नमा किया गया । द्वारो, विंडकियों तथा जीनों में साधारण 
लकड़ी के स्थान पर चन्दन वो लकडी का प्रयोग किया गया | 

सुल्तान मुइस्जुद्दीव साम के मीनार (लाड) की, जो बिजली की दुर्घटना के कारण मिर 
पा था, मरम्मत कराई गई और उसे पहले को भपेक्षा मधिक सुन्दर एवं ऊचा बनवाया गया । 


होजे शम्सी के जल के प्राने के स्थान को दुष्ट लोगो ने ऊपर से बाँध लिया था भौर 
जल का झाना रुक गया था। मेने उन धरृष्ट तथा उद्धत लोगो को कठोर-दण्ड दिये श्ौर जल के 
स्थान खुलवा दिये। 

होडे भलाई, जो (मिट्टी से) मर गया था शोर जिसमें जल न रहा था तथा शहर 
(देहली) के लोग जिसमें कृषि करते थे शोर कुए खोदकर जल बेचते थे, को मेने एक 
करन * के उपरान्त पुनः खुदवाया भ्रौर भव यह बढा तालाब साल भर जल से भरा रहता है। 


(१६) इसी प्रकार सुल्तान शम्सुददुनिया वहीन इल्तुतमिश के मदरसे (विद्यालय) के 
जा भाग गिर पढ़े ये उन्हें पुन. बनवाया भोर चन्दन की सकडी के द्वार लगवाये। मकबरे 
के जो खम्मे गिर चुके थे उनके स्थान पर पहले से भच्छे खम्मे लगवाये। मक़बरे 
के प्रागए में निर्माण के समय पलस्तर न था, मेंने उस पर पलस्तर कराया | गुम्बद में पत्थर 
का तराक्षा हुआ जीना लगवाया और चहार बुर्ज के टूटे हुये कमरों की मरम्मत कराई । 

मुल्तान ध्म्मुद्दीव के पुत्र सुल्तान मुइज़्जुद्दीत वा मक़बरा, जो मल्िकपुर में है, इस 
प्रकार दृद फूठ गया था मानों कभी बना हो न हो । वहाँ की इमारत का द्वुठा फूठा गुम्बद, 
चबूतरा तथा हाता नया वनवाया गया ॥ 

सुल्वान झम्मुद्दीन के पुत्र सुल्तान खनुद्वीन के मक़बरे में जो मल्रिकपुर में है हादा 
बनवाया, नये गुम्बद का निर्माण कराया तथा खानकाह बनवाई। 

सुल्तान जलालबुद्दीन के मक़बरे को मरम्मत कराई हथा नये द्वार का निर्माण 
कराया । 

(१७) सुल्तान अनलाउद्दीन के मक्वरे की मरम्मत कराई झौर उत्तमें चन्दन की लकड़ी 
के द्वार बतवाये ॥ आवबदार खाने रे की दोवार गौर एक मस्जिद के पश्चिम दिल्ला की दीवार 
को जो भदरत्े में है फ़शं से नीपें तक भरम्मत कराई । 

सुल्तान कूतुब॒हीन का मकबरा तथा सुल्तान ग्लाउद्वीन के पुत्रो, खिज्ञ खाँ, शादो सा, 
फरीद खाँ, सुल्तान शिहाबुद्दीन सिकन्‍दर खाँ, मुहम्मद खाँ, उस्मान खाँ तथा उनके पोतों 
एवं उनवे पौजो के पुत्रों के मकबरे नये मिरे से मरम्मत कराये । 

सुल्तानुल्न मधायस्ध हजरत विज्ञामुल हक़ वहीन महयूबे इलाही के मक़बरे के ग्रुम्दद 
(दाले कमरे) के द्वर तथा जाफ़रियाँ भी चन्दन कौ वनवाई । सुनहरो कन्दोलें जिनमें सोन की 
जजोरें लगी थी ग्रुम्बद ५ कमरे के चारों कोनो पर लटकवाई और एवं नया जमाग्रत खाना,३ 
जो इससे पूर्व वहाँ न था, निधित कराया । 

मल्षिक ताझुलमुल्क काफूरी का मज्ार ध्वस्त हो गया था और मक़बदा द्वट गया 
था । वह सुल्तान अलाउद्दीन का प्रतिष्ठित वजोर था तथा बडा ही योग्य एवं बुद्धिमाम्‌ था। 

३ क़रन दस वर्ष अथवा १० और ६२० वर्ष के सध्य में कोइ अदषि। 
२ आंबदार खाना वह स्थान जदाँ पीने या जल स्कत्र होता था। 
३ ख़ानकाद का बढ़ा कमरा अथवा हाल जिसमें मेइमान तथा भनन्‍य चेल एकत्र दोते य । 


दैरैड फुतूद्ाते फीरोज़शाही 


रोका गया जिसमे टूसरो को चेतायनी हो गई भौर कोई भी जिम्मी इस्लामों प्रदेश में इस 
प्रकार का साहस न कर सकता था । 

१२--इसके अतिरिक्त भुतकाल में यह प्रथा हो गई थी कि भोजन के समय सोने घाँदी 
के बंत॑नो का प्रयोग होता था । तलवार की पेटियाँ, खोन तथा निषग सौने तथा जडाऊ वाम के 
बनाये जाते थे । मेने इसफी मनाही कर दी ध्रौर में प्रपने भ्रस्त्र दस्त्र के खोल शिकार (द्वारा 
प्राप्त पशुओं) की हड्डियों से वनवाता था। मैंने स्वयं को उन्हीं बर्तनों बा भादीं बसा लिया, 
जिनकी शरा द्वारा प्रमुमति है। 

१३--इसके धतिरिवत पिछले समय में यह प्रधा तथा शादत थी कि वस्त्रों पर चित्र 
बनाये जाते थे श्रोर लोगों को सुल्तानों के दरधार से इसी प्रकार वे घ्लिलप्रत प्रदान किये जाते 
थे । इसी प्रकार लगाम, जीन, घोडे की गर्देनो के पट्टो, ऊद कौ श्रेगीठियों, पलेटों, बडे-बंडे 
प्यालों, कूज्नो, तश्तो, भ्राफताबो खेमों, पर्दों, विहासनों, कुवियों, तथा समस्त सामानों श्रौर 
सामग्रियों पर चित्र बनाये जाते थे। ईश्वर की कृपा एवं देवी प्रेरणा से मेंने इन समस्त 
बस्तुप्रों के चित्र मिटवा दिये शोर भादेश दिया कि जो कुछ शरा के भनुसार भाषपत्तिजनक ने 
(१४) हो भौर जिसकी शरा द्वारा भनुमति प्राप्त द्वो वही बनाया जाय। जो चित्र घरों, 
दीवारों तथा महलों पर बनवाये णाते थे, उन्हे भी मिटवा दिया । 


१४--इसके भ्रतिरिक्त इससे पूर्व बढे-बडे लोगों के भ्रधिकाँश वस्त्र रेशम तथा गंगा 
जमनी णजरदोजी के हुप्रा करते थे जो शरा के विरुद्ध है। ईश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया 
कि मेने वस्त्र भो मुहम्मद साहब की शरा के भ्रनुकूल करा दिये। जरदोज़ी की पतावारयें, टोषियाँ 
तथा क्षरबफ्त जिसकी चोडाई थार अ्गुल से भ्रधिक न होती थी प्रयोग में भाने लगे। जो कुछ 
दरा के प्रतिकूल, भनधिकृत तथा जिसकी शरा द्वारा मनाही थी, उसका प्रन्त कर दिया गया। 
प्रल्लाह वी इस्लाम धर्म के लिये प्रशसा है । 

१५-इसके अतिरिक्त इस तुर्छ के प्रति ईश्वर फो भ्रनुवम्पा यह है कि उसने मुझे 
सार्वजनिक हित को वस्तुभरों के निर्माण कराने के योग्य बनाया। मेंने बहुत सी मह्जिदें, 
मंदरसे तथा खानकाहे बनवाईं ताकि प्रालिम, सूफी, जाहिद तथा एबादत करने वाले उन 
स्थानों पर सच्चे खुदा की एवादत कर सकें, भर रतके निर्माणकर्त्ता के विषय में शुम 
कॉमनायें कर सकें । नहरों के खुदवाने, वृक्षों के लगवाने शोर झरा के क्‍्रनुसार वक्‍क करने 
के विषय में सभी सहमत हैं भोर इस बात में लेश मात्र भी सन्देद् मह्ीीं कि घरीधत के 
सभी श्रालिभ इसमे सहमत हैं । इन्हें, उन (मस्जिदो भादि) के व्यय हेतु उनकी स्थिति के 
अनुमार निश्चित किया जिससे उनकी प्राध्ति ईश्वर के भक्तों को पहुँचती रहे । इसबा सविस्तार 
झल्लेस ववफ नामो! में कर दिया गया है । 

१६--ईहवर की श्रन्य प्रमुक्रम्पा यह है वि! पिछले लोगो, प्राचीन सुल्वानों तथा 
भूतकाल के अ्रमीरो की जो इमारतें एवं भवन समय व्यतीत हो जाने भोर सर्वेसाधारण वे' 
(बुरे) व्यवहार के कारण खराब हो गई थी, उन्हें मेंते मरम्मत तथा ठीक वराकर सुझोभिन 
(१५) क्या मेंने उनकी हृढता को श्रपने बनवाये हुये (मवर्नों) से वढकर समझा । 


प्राचीन देहली में सुल्तान मुइज्जुह्दीन साम द्वारा मिमित कराई हुई जामा मस्जिद में 
प्राचीनता के कारण मरम्मत तथा निर्माण की प्रावश्यक्ता हो गई थी, भतः मेने उसकी 
ऐसी मरम्मत कराई कि वह पुन हृढ हो गई | 


१ बक्‍फ से सम्बन्धित पत्र । 


फुठूहत़े फीरोडधाही ३३७ 


२३०---इश्बर की अन्य अनुकम्पा यह है कि इमलाक* को भूमि तथा भश्राम, भूतकाल मे 
कुछ कारणो से छीन लिये गये थे और दीवान में उन लोगो के अधिकार के बाहर दिखा दिये 
गये थे। मैंने झ्रदेश दिया कि जिसके पास मिल्क का प्रमाण हो वह उसे दीवाने दरई* में ले 
आये और जो भूमि अथवा ग्राम एवं गन्य सम्पत्ति छोन लो गई है उसका प्रमारा देकर झपने 
प्धिकार में कर ले । ईश्वर की इस अ्नुकम्पा को बडा धन्य है कि मुझे यह शक्ति प्राप्त 
हो सकी कि जो लोग हकदार थे, उनका हक मैंने उन्हे पहुँचा दिया । 

२१--इसके अतिरिक्त मुझे ज़िम्मियो को सच्छे धर्म की ओर आमत्रित करने को 
योग्यता प्राप्त हुई भर मैंने घोषणा करादी कि “जो काफिर तौहीद का कलमा पढ़ लेगा तथा 
इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा तो मुहम्मद साहब के घर्मं के भादेशानुसतार उसका जिद्यया 
क्षमा कर दिया जायया । जब यह घोषणा सर्वंसाधारण के कानो तक पहुँची तो हिन्दुओं की 
बहुत बडी-बडी टोलियाँ भ्रा आ कर मुसलमान होने लगीं। इसी प्रकार वे चारो शोर से 
आज तक झाते है श्रौर उनका जिया क्षमा कर दिया जाता है तया उन्हें इनाम एवं खिलग्रत 
से सम्मानित किया जाता है। ससार का रब अल्लाह प्रशसनीय है । 

२२--ईहवर की भ्रन्य अ्रनुकम्पा यह है कि ईश्वर के दासों की मान-मर्यादा तथा 
सम्पत्ति भेरे राज्य में सुरक्षित रहे । मैं किसी की सम्पत्ति से फम या अधिक अथवा साधारण 
से साधारण चीज़ भी लेने की प्रनुमति नहीं देता । बहुत से पथ-भ्रष्ट करने वालो ने झुग्रली 
खाई कि “अमुक व्यापारी के पास इतने लाख तथा अम्रुक आमिल के पास इतने लाख हैं ।” 
मैंने उन चुगुल ख़ोरो को कठोरन्दड द्वारा जिद्धा बन्द करादी, जिससे इन लोगो को 
(२१) दुष्टता से प्रजा को शान्ति प्राप्त हो गई ! इस अनुकम्पा के फलस्वरूप सभी लोग मेरे 
हिेपी तथा मित्र हो गये । 

क्रिता* 


“म्रशस्वी बनने की झभिलापा कर, कारण कि दान का कोप, 

सेकडो बार छीने हुये सजाने से भ्रच्छा होता है । 

एक प्रशसा भ्रच्छी है प्रयवा अनेक खंड़ाने वे ढेर, 

एक शुभ कामना अच्छी है भ्रथवा सेकडो गधों पर लदी हुई सम्पत्ति ॥7 


२३--इसके झतिरिक्त ईश्वर की इपा से मेरे हृदय मे फकोरो तथा दरिद्वियो का 
आदर सत्कार तथा उनके हृदय को सतुष्ट रखता झाझढ हो ग्रया है । मैं जहाँ कही सी कोई 
फक्ीर भ्रथवा एकान्तवासी पा जाता हूँ तो उससे भेंट करने को पहुँच जाता हूँ भौर 
उससे ईइवर से शुभकामना करने की इच्छा किया करता हूँ जिससे इस लोकोक्ति के भनुसार 
मुझे सम्मान प्राप्त हो सके । वह अमीर (ब्रादशाह) बडा ही यशस्वी है जो फकीरो के द्वार 
पर ग्राता है । 
२४--इसके भ्रतिरिक्त जो कोई पदाधिकारी श्पनो साधारण प्रवस्था को पूरी करके 
वृद्ध हो जाता है तो उसकी जीविका के साधन का भ्रवन्ध करके उसे भनुमति देते हुये परामर्श 
करता हूँ वि वह प्राखेरत (परलोक) की तैयारी करे भोर थ्वरा तया धर्म के विरुद्ध जो 
कार्य युवावस्था में वरता रहा है उससे तोवा कर ले और ससार की चिन्ता छोड़कर भाखेरत 
(परलोक) के कार्यों में तल्‍्लीन हो जाय । 
१ धार्मिक लोगों को दी जाने वानी भूमि + 
३ रारा या विभाग । 
है. इस्लाम 
पद 


६ 


३३६ फुतूहाते फौरोजशाही 


उसने बहुत से ऐसे प्रदेश विजय किये थे जहाँ भूतकाल के बादशाहो के घोडो के पाँव भी न 
पहुँचे थे । उसने वहाँ सुह्दान धलाउद्दीन का खुत्वा पढवाया । ( उसके मकबरे वा इस कारण 
निर्माण कराया ) कि वह हितेपी तथा राजभक्त था । 


(१५) दारुल श्रमान में, जो मेरे स्वामियों का अन्तिम शयनागर तथा मरकद (समाधि 
क्षेत्र) है, चन्दव की लवडी के द्वार लगवाये। उन स्वामियों वी कबरों पर काबे के द्वार के 
पर्दों के सायवान लगवाये । इन मकबरों तथा मदरसों की मरम्मत तथा निर्माण का प्रबन्ध 
उनके पिछले वज़्फो से सम्पादित कराया श्लौर इनको (वक़्फो को) उन (मकबरो) से स्थायी 
रूप से सम्बन्धित रखा । इसमे परुर्वे जिन स्थानों को प्राय का साधन निश्चित न था वहाँ 
झाने जाने वालो के लिये कर्ण, प्रकाश एवं ग्न्य आवश्यक्रताशो के लिये ग्राम निश्चित कराये 
जिससे उनका कर सववंद। उन्ही के लिये व्यय होता रहे । 


इस प्रकार जहाँ पनाह, जो मेरे स्वामी तथा पोषक सुल्तान मुहम्मद शाह का, जिसके 
समक्ष मेरा पालन पोपरणा हुम्रा, बनवाया हुप्र। था, झाबाद रदखा। 

इसी प्रकार भूतकाल के सुल्तानों द्वारा न्िमित कराये हुये देहली राज्य के सभी क्रिलों 
की मरम्मत कराई । 

१७--इसके प्रतिरिक्त मदरसों तथा भूतकाल के सफन सुल्तानो और बडे-बडे सूफियों के 
मकबरो एवं मज़ारो पर भ्राने जाने वालो तथा उन पवित्र स्थानों के लिये जिन सामग्रियों को 
झावश्यकता होती थी, उनफ्रे लिये जो भूमि तथा ग्राम पहले से वक़फ थे, उन्हें उस्ती प्रकार 
जारी रखा ! इससे बढकर जिन स्थानों पर वक़्फ की आय का तथा कोई भप्न्य प्रबन्ध न था, 
उन स्थानों पर मैंने उनका प्रबन्ध कराया जिससे वह उत्हृष्ट स्थान सर्वेदा स्थायी रहे और झाने 
(१६) जाने वाले तथा झ्रालिम एवं झारिफ' वहाँ विश्राम कर सर्क शोर उसके तथा मेरे विषय 
में शुभ कामनायें कर सके। 

१८६-इसके प्रतिरिक्त मुझे ईश्वर ने दाएइशफा * के निर्माण कराने की योग्यता प्रदान 
की जिससे जो कोई विश्येप तथा साधारण व्यक्ति रुप्ण हो जाय झथवा किसी को कोई कष्ट 
हो घह वहाँ चला जाय | उस स्थान पर चिकित्सक उपस्थित "हे भौर रोग की छानबीन 
करके उपचार तथा प्रपथ्य वस्तुप्रो के परित्याग के विषय में भरादेश तथा झ्ौपधि देते रहे । 
झ्रोषधि तथा भोजन का मूल्य वक़फ वी झाव से दिया जाय। समस्त रोगी, मूल निवासी, 
एात्री, साधारण तथा सम्मानित, स्वतत्र तथा दास वहाँ जाकर अपना उपचार कराये और 
ईश्वर की कृपा द्वारा स्वस्थ हो । 
१६--इसके भतिरिक्त मद्दान्‌ ईइवर ने मुझे इस योग्य बनाया कि जिन लोगो की, 

मेरे स्वर्गीय स्वामी मुहम्मद झाह सुल्तान ने, जो मेरे पोपक तथा आश्रयदाता थे, भाग्यवश 
हत्या कर दी थी, भ्रौर जिन सोगो के छरीर के अग, आँख, नाक, हाथ, पाँव काट डाले गये 
थे, उनके उत्तराधिकारियो को धन देकर श्रपने स्वर्गीय बादशाह से सन्तुए्र करा लिया और 
इस प्राशय के पत्र प्रमाणिक साक्षियो सहित एक बक्स में बन्द कराके स्वर्गीय सुल्तान के 
मकबरे के सिरहान दाएल झमान मे रखवा दिये जिससे ईश्वर अपनी महान्‌ दया के कारण 
मेरे सस स्वामी तथा पोषक को अपनी अनुकम्पा से तृप्त करदे और उन लोगों को घन द्वारा 
(२०) मेरे पोषक की झोर से प्रसन्न कर दे । 


३२ शानी। 
३ चिकित्सालय 
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भाग स 


बाद के कुछ मुख्य इतिहासकार 


निज़ामुद्दीन भदमद 
(क) तवकाते ग्रकबरी 


मीर मुहम्मद मासूस नामी 
(ख) तारीख सिन्ध 


झ्३्ष फुतूहाते फी रोजशाहो 


र्बाई 
(२२) “वृद्ध होने के पश्चात्‌ तू युवको के कार्य न दर सकेगा, 
यह वृद्धावस्था है काफिरी नही, इस छिपाया नही जा सकता । 
जो बुद्ध रात्रि के श्रन्वकार म॑ तु न किया बह क्या, 
दिन के प्रवाश मे उसे न कर सकेगा ६” 
२५--अन्य, जैसा कि कहा गया है, 
ब्नन्ति 
“यह ब्रधिकार-सम्पन्न लागो की प्रथा एवं नियम है, 
कि थे सदाचारी लोगो के पोपक होते है । 
यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, 
तो वे उसके पुत्रों के साथ सदू-व्यवह्ार करते हैं ।” 


जब किसी सम्मान एवं वेभव वाले यदाधिक्रारी का दहान्त हो जाता था तो मैं वह 
पद तथा सम्मान उसके पुत्रों को प्रदान कर देता था । इस प्रकार पुत्र जिस सम्मान एवं वैभव 
के स्वामी होते थे उसमे बोई कमी न हो पाती थी। 
किता 
“ बादशाहो का नियम एवं उनकी प्रथा है, 
कि के बुद्धिमानों को अपना मिर समभते है । 
उसकी मृत्यु के उपरान्त, 
बुद्धिमाद्‌ के पुत्र के प्रति भी निष्ठा रखते है ।” 
२६--इसके ग्रतिरिक्त महाद्‌ ईश्वर ने मुझे जो सवसे बडा सौभाग्य प्रदान किया वह 
यह है कि उसने मुझ्के खलीफा वी, जो रसूल झ्ल्लाह के चाचा को सन्तान हैं, झ्राज्ञाकारिता, 
निष्ठा, शुभाकाक्षा तथा ग्रादेश पालव वी शोर प्रेरित किया इसलिये कि राज्य का झौचित्य 
उसी से प्रमाणित है । यह उचित नहीं कि कोई झपने झात्र को उतको सेवा से सम्मानित न 
(३३) करे शोर उसके पवित्र दरबार से भ्रधिसार-पत्र न प्राप्त करे । मुझे ईइवर ने इस थोग्य 
बनाया कि मेरा इसमें हृढ विश्वास हो गया ओर खलीफा वे पवित्र दरवार से मुओे पूर्ण 
अधिकार प्राप्त होने एवं खलीफा का नायव होने से सम्बन्धित आरादेश-पत्र प्राप्त हो गय। 
अमीरुल मोमितीन के उत्कृष्ट दरवार से मेरी बंमत'* बे स्वीकृति-पत्र में मुझे संयिदुस्सलातीनर 
की उप्राधि से सम्मानित किया ग्रया  सलीफ़ा के दरबार से मुझे निरतर खिलभत, चादर, 
पताका, श्रेंग्‌ठो, सलवार तथा (मुहम्मद साहव के) पाँव वी छाप उपहार में प्राप्त होती रही 
जिससे मुझे पन्य ससार वाला वी भ्पेक्षा भ्रधिक गौरव एव प्रतिष्ठा प्राप्त हो सवी । 
इन देनो वे' उल्लेस वा उद्देश्य, जो हडार में से एक तथा झत्यधिव में से थोड़ी सी है, 
यह है विः सच्चे प्रदान वरने वले के प्रति इतज्ञता प्रकट की जा सके । 
इसके झतिरित्त जो लोग यश एवं सौभाग्य वे ग्रावाक्षी है वे इसका अ्रध्ययत करने 
यह समझ लें कि यह नियम बड़ा हो उत्हृष्ट है। पौरुष तो यह हैं कि लोग इसके पालन ये 
योग्य बनें । वे इस पर झ्राचरण वरके पुण्य प्राप्त करें और मरा, सदाचरण का माय दश्शाने 
के कारण, कल्यारा हो । “जा कोई सदाचरण वा मार्य दर्शाता है बह उस व्यक्ति के समान है 
जो उस पर भावरण वरता है।” 
के अपीनदा की खीउति स सम्रन्धित पत्र । 
२ खुझतानों वा बनवा । 


तबक़ाते अकवरी 
भाग १ 
[ लेखक--छ्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ) 
[ प्रकाशन--कलकत्ता १९११ ई० ]) 


सुल्तान फीरोज्ञ शाह 


(२२४) वह सुल्तान गयासुद्वीन तुगछुव शाह का भतीजा था | जब सुल्तान मुहम्मद 
तुगलुक शाह सिविस्तान के शिविर में अत्यधिक रुग्ण हो गया झर उसका मृत्यु-काल निकट 
भरा गया तो मलिक फीरोज नायक ने, जोकि सुल्तान के चाचा का पुत्र था भौर जिसे वह सुल्तान 
( मुहम्मद ) प्रपता उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, सुल्तान के' उपचार का बड़ा प्रयत्न 
क्या। ऐसी अवस्था में सुल्तान की उसके प्रति कृपा सहस्तो ग्रुना बढ गई। जब सुल्तान ने 
अपनी दशा बडी शोचनीय पाई तो उसने उसे झपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया । 

उसके थट्टा में निधन वे कारण सेना में वडी अव्यवस्था फल गई। मलिक फीरोज़ 
बारबक ने यही उचित समझा कि स्व प्रथम उल्तून बहादुर वो उन तीन हजार मुगल भश्वा- 
रोहियो सहित, जिन्हे श्रमोर कुरगुन ने सुल्तान मुहम्मद वी सहायतार्थ भेजा था, किमी न विसी 
युक्ति से सेना से पृथक करदे ताकि उनके उत्पात से मुक्ति प्राप्त हो जाय। उसने समस्त प्रतिष्ठित 
प्रमीरो एवं सवारो को उनकी श्रेणी के अनुसार इनाम तथा खिलग्रत प्रदान किये भौर अपने 
देश को वापस चले जाने का झादेश दे दिया। उसने प्रादेश दिया कि उस समय बे श्रपने 
आ्रादमियों सहित सेवा से पृथक होवर दूर पडाव करें | 

(२२५) सुक्ष्तान की मृत्यु के दो दिन उपरान्त सेना वाले लूटमार के भय से श्रातकित 
तथा विस्मित थे। नोरोश करवीन ने, जो वर्माश्चीरी* का जामाता तथा सुल्तान मुहम्मद का 
भाश्ित था, विद्रोह कर दिया । उसने समस्त मुग्रलों से मिल कर यह निश्चय किया कि (शाही) 
सेना प्रस्थान करने के समय श्रव्यवस्थित दशा में होगी, भरत उन्हें लूट लिया जाय और बन्दी 
बना लिया जाय | उस दिन मुगलो तथा थट्टा के उपद्रबियों ने भ्रत्यधिक धन सपत्ति तथा 
लोगों वे परिवार नष्ट कर दिये । शाही सेना वालो ने वह दिन बड़े भय मी अवस्था में 
बिताया । दूसरे दिन सुल्तान फौरोद ने वही सावधानी से सेना को सुव्यवस्थित किया और 
प्रस्थान क्या । उस दिन भी मुगल तथा थट्टा के उपद्रदी उत्पात मचाते रह यहाँ तव वि 
सेना नदी के किनारे पहुँच गई। 

वे उन भेडो के समान थे जिनका कोई रक्षव न था। इस कारण वे नए्ट-भ्रष्ट हो रहे 
थे । मखदूम जादा भ्रव्वासी, शेख नसीरुद्दीन मुहम्मद अ्वधी जो चिरागे देहली वे नाम से 
प्रसिद्ध थे भोर घेख निद्ामुद्वीी भोलिया के खलीफा थे तया झालिम, सूफी, मलिक एव 
भ्रमीर एकत्र हुए प्रौर उन्होंने मलिक फीरोड बारवब से सिहासनाख्ठ होने को प्रार्यना की । 
मलिक फीरोज ने हज बरने की इच्छा प्रकट की किन्तु उन लोगो के भाप्रह पर २४ मुहरेम 
७४२ हिं० ( २३ मार्च १३५१ ई० ) को मसिहासनामरूढ हुआ्न । उसने कई हुवआर मनुष्यों का, 
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उपस्थित होने वा प्रस्ताव रखा। झहमद अयाज़ अपन सहायकों के सिर मुझवा कर नग 
मिर ग्रीवा में पाडियाँ डाले हामी के निकट सुल्तान की सेवा वे लिय उपस्थित हुआ । सुल्तान 
ने आदेश दिया वि अहमद अयाज को हासा के कोसवाल के सिपुर्द कर दिया जाय । मलिक 
ग्रयासुद्दीन ख़ताव को तवरहिन्दा भेज दिया जाय और घेराजादा बिस्तामी को निर्वासित कर 
दिया जाय । 


(२२८) २ रजब ७५२ हिं० (५५ अगस्त १३५१ ई०) वो सुल्तान फीरोज शाह स्थाई 
रुप से देहली के राजसिहासन पर झारढ हुमा । ५ सफर ७५३ हि० (२३ मार्च १३५२ ई०) 
को सुल्तान सैर तथा पझ्िकार वे लिए सिस्मूर पंत को ओर रवाना हुआ। उस क्षेत्र के 

बहुत से ज़मोदार उसकी सेवा में उपस्थित हुये भौर प्रधीनता स्वीकार की ॥ उपर्युक्त वर्ष की 
सोमवार ३ जम्रादी उल्न प्रब्यल (१७ जून १३५४२ ई०) को शाहज़ादा मुहम्मद पाँ का देहली 
मे जन्म हुआ । सुल्तान फीरोज़ शाह ने इस खुशी में जशनों के आायोगअन कराय और प्रजा 
दो इनाम द्वारा सम्मानित तिया। ७५४ हिं० (१३५३-४४ ई०) में वह कलानूर तथां उस 
स्थान के ग्रासपास के पंत के साँचत में शिकार खेल कर लौट झाया। लौटते समय उसमे 
सरसुतो नदो के तट पर भव्य भवनों का निर्माण वराया | शेख वह्ाउद्दीन ज़करिया के शेख 
सदुद्दीन को शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की । मलिक कुबूल को जो नायव बज़ीर था 
(२२६) क्षान जहाँ वी उपाधि दकर राज्य का वजीर नियुक्त रूर दिया। खुदावन्दजादा 
विवामुद्दीन वो खुदावन्द स्राँ की उपाधि देकर वकीजदर का पद प्रदान किया । मलिक तातार 
को तातार खाँ की उपाधि दी । मलिके शरफ नायव वकीलदर हुप्रा। संपुलमुल्द शिकार 
वग तथा श्ुदावन्दद्भादये एमादुलमुल्क सिलाहदार नियुक्त हुम्ला। ऐनुलमुल्क दीवान का 
मुस्तोफी तथा मुशरिफ नियुक्त हुआ । मलिक हुसेन अ्रमीर मीौरान को इस्तीफाये कुल की 
उपाधि प्रदान हुई । 

शब्वाल ७५४ हि० ( नवम्बर १३५३ ई० ) मे सुल्तान ने खान जहाँ को पूर्ण 
अधिकार प्रदान करके शहर दहली में छोड दिया और स्वय एक भारी सेना लेकर इलियास 
हाजी के भ्रत्याचार के दमन हेतु लखमौती की ओर प्रस्थान विया। इलियास ने सुल्तान 
अम्मुहीन वी उपाधि धारण करवे पडुवा को आवाद विया था झौर बनारस बी सीमा तक 
पपना झधिकार बद्ा लिया था। थबे यह गोरखपुर वे निकट पहुँचा तो ग्रोरसपुर का मुकहम 
उद्यस्ह स्वायतार्थ उपस्यित हुआ झौर उसने उचित उपहार तथा दो हाथी भेंठ किये । 
सुल्तान ने उसके प्रति छृप्रादृष्टि प्रदर्चित की। कपूर के राय ने भी कई वर्षो का खराज 
प्रस्चुद दिया, दोनों ने सुल्ताव के साथ प्रस्थान किया | इलियास हाणी पदुवा से निक्‍न कर 
एबंदला के बिले मे, जो बगाले का सबसे दृढ क्ला था, प्रविष्ट हो गया | सुल्तान ७ रबी उल 
अव्वन्त ७५४ हि० ( १ शप्रेंल १३५४८ ६०) को एकदता पहुंचा । उसी दिन बडा घोर युद्ध 
हुग्रा । उस मास की २६ ता० ( २३ अप्रैल ) को झाह। सेना नगर से इथरू होकर गगा तट 
पर पहुंची । 

६ रबी उत ब्रासिर (२६ अप्रैल) वो इतियास हाजी पुन युद्ध के लिए क्रिंव से निकला 
बिन्दु बड़े विचित प्रदर्सस के उपरान्त भाग कर विले मे प्रदिष्ट हो गया। उसवे 
४४ हाथो, छप्र, पताका तथा उसकी सेया एवं धन सम्पत्ति झाही सेना को प्राप्त हो गई। उसके 
बहुत से पदाति भार गये । 

दूपरे दिन सुल्तान न वहाँ रुक बर आदश दिया कि ललनौती प्रद्म व' बन्दियों को 
मुक्त कर दिया जाय । २७ रवी उल आसिर ( २१ मई ) को वर्षा की अधिकता के वारण 
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जोकि उपद्रवियों के जाल में फेसे हुये थे, उपकार विया | तीसरे दिन उसने बड़े समारोह से 
प्रस्थान किया प्रौर मुगत तया श्न्‍्य जिस विसो ने भी प्राक्रमण क्या, वह बन्दी बता लिया 
जाता तथा उसकी हत्या वर दी याती थी। बहुत गे मुगात सरदार बन्दी वना तिये गये श्रोर 
मुगनों तथा थट्टा के उपद्रवियों वा उत्पात समास हो गया । 


(२२६) सुल्तान फीरोज दाह के राज्य-वात के प्रथम वर्ष में समस्त सास व श्राम वा 
मल्याण किया गया। तत्पश्चात्‌ सुल्तान निरन्तर यात्रा करता हुम्रा सिविस्तान पहुँचा। 
अमीरो, मलिको, सूफ्यों तथा सेना वालो वो घोडे, सिज्रतें, तववार तथा पेटियाँ प्रदान की । 
इसी प्रकार सिविस्तान के निवासियों को भी इनाम तथा अदरार द्वारा सम्मानित विया । इसी 
प्रकार वह हिन्दुस्तान की झोर प्रस्थात वरते समय जिस नगर तथा स्थान पर भी पहुँचता था 
उस मगर तथा स्थान वालो को इनाम श्रौर अदरार देवर प्रसन्न वर देता था। मार्ग हो में मलिय 
श्रहमद भ्रयाज़ के, जो ख्वाजये जहाँ के नाम से प्रसिद्ध था, विद्रोह की सूचना मिली । वह सुल्तान 
मुहम्मद शाह का विश्वासपात्र था! सुल्तान ने उसे देहली में नायत्रे गैवत नियुत्त क्या था। 
उसने एक वापक को, जिसके वश् या कोई पता न था सुल्तान मुहम्भद शाह वा पुत्र घोषित 
करत्रे बादशाह नियुक्त कर दिया था झौर उसकी उपाधि सुल्तान गयासुद्रीव महमूद शाह 
रकबी थी । उसत अपने भ्रापकों उसका स्वतन्त बकील बता तिया। सुल्तान ने उसके इस 
दुष्कार्य वो. उसकी मूर्खता वा कारण बताया । उसके पास क्षमायुत्त फरमान भेज बर उसे 
उचित परामर्श दिये । तपश्चाव्‌ मलिव सैफुद्दीन झहनय पीस ने उसके पास शाही फरमान 
पहुँचाये किन्तु उसने श्रघोनता स्वीकार न की । उनने सँैयिद जलाल, मलिक धीलान, मौलाना 
नज्मुद्दीन राजी तथा दाऊर अपने मौताना छादे" को शपना दूत बना बर सुल्तान फीरोज के 
पास यह सदेश भेजा कि “अब भी राज्य सुल्तान मुहम्मद के बच् में है । तुम्हे उसका नाथव वन 
(२२७) »र स्थाई रूप से शासन प्रवन्ध करना चाहिये । जिन अमीरो के विषय में तुम कहोगे 
बे तुम्हारा साथ देंगे ।” दूतो बे पहुँचने के उपरान्त सुत्तान ने एक परामर्श गोप्ठी भ्रायोणित 
की। शेश्ध नसी रुद्दीन मुहम्मद अवधो, मौलाना क्मालुद्दीन अ्रवधी, मौलाना कमाछुद्दीन सामाना, 
मौलाना शम्सुद्दीन बाखर्ज़ी तथा भ्रन्य प्रसिद्ध व्यक्ति एव श्रातिम उपस्थित हुए श्रौर स्थिति के 
ऊपर विचार विमर्न हुप्रा । सुल्तान ने पूछा दि “तुम लोग इस विषय में क्या कहते हो ? शरा 
के झनुमार मुझे क्या करना चाहिये ?” मौलाना वमालुद्ीव ते कहा कि “जिसने प्रारम्भ मे राज्य 
ग्रहण कर लिया वही उचित है ।” सुल्तान ने झहमद अयाज वे दूतो को वापस जाने ने दिया, 
केवल दाऊद मौलाना छादे को उसके पास वापस भेजा और परामर्श भरी हुई बातें उसमे 
कहलाई | दाऊद के पहुँचने के उपरान्त भ्रहमद अझयाज ने जब यह देखा कि श्रधिकाश भमीर 
सुल्तान के स्वागतार्थ उसके शिविर में पहुँच छके है, विशेष रूप से मलिक नत्यू हाजिब, 
मलिव हसन मुल्तानी तथा इसी प्रकार के झन्य लोग जिन्‍्होने पूर्ण रूप से श्रहमद अयाज का 
साथ दिया था भ्रौर उससे धन सम्पत्ति प्राप्त की थी, तो वह समझ गया कि सफ्तता मिगनी 
सम्भव नहीं । 


इसी समय तगी बी हत्या के समाचार जो विद्रोह करके ग्रुजरात पहुँच गया था प्राप्त 
हुये । प्रत्येक दिशा में सुल्तान फीरोज शाह के सौनाग्य के चिह्न दृष्टितत होने लगे । अहमद 
झयाज ने घबरा कर अघीन्‍ता रवीकार करना निश्चय क्या श्र श्रशरफुलमुल्क, मलिक 
खलजीन भलिक क्यीर ई 4« मीरान को अपने झए्णा॥ वी क्षमा याचना करते 
हुये सुल्तान के पास प्रार्थना + ने उसके ] ६ दिये और उमक्े 
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आलप खाँ लतनौती से दूत वन वर आया और सुल्तान ने लजदौठी की ओर प्रस्थान किया। 
मार्ग में शाहडादा फतह खाँ को वादशाही के विशेष चिह्न श्र्यात्‌ चत्र, दृर्वाश, हाथी तथा 
लाल श्लेमे प्रदान किये गये और उसके नाम का सिबका चलाया गया। उसके पदाधिकारी 
नियुक्त किये गये। 

जब सुल्तान पडुवा पहुँचा तो सुल्तान सिकन्दर एकदला वे क़िले में बन्द होकर बेंठ 
रहा । सुल्तान फीरोज शाह ने उस क्षेत्र में पशाव किया और उसको घेरने की व्यवस्था 
करने लगा । कुछ दिन उपरान्त सिकन्दर ने क्षमा याचना की तथा हाथी एवं कर देना स्वीकार 
किया, झौर महू निश्चय हुआ कि वह इन वस्तुओं को प्रति वर्ष उपहार स्वरुप भेजा करेगा। 
२० जमादो उल अव्वल ७६१ हिं० (८ अप्रैल १३६० ई०) को सुल्तान वापस हुप्रा । पडुवा में 
७ हाथी तथा अन्य बहुमूल्य उपहार, जो सुल्ताव सिकन्दर ने प्रस्तुत किये थे, लाये गये । 

(२३२) सुल्तान के जोनपुर पहुँचने पर वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई। उसने वर्षा वही 
व्यतीत की । उपर्युक्त वर्ष के डिलहिज्जा मास (अ्रक्तृवर १३६० ई०) में सुल्ताव न बिहार 
से जाजनगर वी ओर, जो गडहक्तगा की विलायत में है, प्रस्याव किया | जब बह गडहकतगा 
पहुँचा तो उसने मलिक कुतुबुद्दीन के भाई जफर खाँ को सेना के शिविर में छोड कर जरीदा* 
शीघ्रातिश्रीघ्र प्रस्थान क्या । जब वह्‌ सिंगरा पहुँचा तो प्विंगरा का राजा राय सार्पन भाग 


खड़ा हुप्रा, उसकी पुत्री वन्द्री बना ली गई। सुल्तान ने उसे श्रपनी पुत्री कह कर उसकी 
रक्षा की । 


अहमद खाँ, जो लखनौती से भाग कर रणुयम्भोर के क़िले मे पहुंचा था, मार्य में सेवा 
के लिय उपल्थित हुआ । उसे अत्यधिक दान देवर सम्मानित किया गया । जब महानदी पार 
करके सुल्तान बनारस नयर में जो जाजनगर के राय का निवास स्थान था पहुँचा तो राय 
भाग कर तिलगा वी ओर चल दिया। सुल्तान ने उसका पीछा न किया भौर शिकार में 
व्यस्त हो गया । उसी बीच में उस राय ने भी अपने श्रादमियों को भेजकर संधि की सूचना 
भेजी और ३३ हाथी अन्य बहुमूल्य उपहार सहित भेंट क्ये । 


सुल्तान वहाँ से लोट कर पदुमावती में जोकि हाथियों का जगल है पहुँचा । ३३ हाथी 
जीवित बन्दी बना लिये गथ भ्रोर दो हाथियों की हत्या कर दी गई। सुल्तान वहाँ से निरन्तर 
वूच करता हुआ क्डा पहुँचा और ७६२ हि० (१३६१ ई०) में देहली पहुँच गया । 

(२३३) कुछ समय उपरान्त उसन सलीमा नामक नहर की ओर प्रस्थान किया । यह 
नहर दो बडी-बडी नहरो से घिरी हुई है जो सवंदा बहती रहती हैं। उस नहर के बीच में 
एक ऊँचा घुस्त स्थित है । सुल्तान न आदेश दिया कि ५० हज्जार बेलदारों को एकत्र करके 
उस नहर को खुददाया जाय | इस धुस के वीच में हाथियो तथा मत॒ुष्यो की बहुत बडी बडी 
हेडूडियाँ दृष्टिगत हुईं। मनुप्यो की हड्डियाँ भो ३, ३ गज्ञ की थी । कुछ तो पत्थर बन गई 
थी और कुछ भ्रव भी हड्डी के रुप म थी । इसी बीच में सरहिन्द को, जोकि वास्तव में 
सामाना की जमा में सम्मिलित था, प्रथत्‌ करके झहर में १० कोस तक सम्मिलित करके 
मलिक ज़ियाउलमुल्तः झस्सुद्दीन अबू रिजा को सौंप दिया गया। वहाँ पर एक क़िला तैयार 
करदे उसका नाम फ़ीरोजपुर रवा । वहाँ से नगरकोट की ओर प्रस्थान कियां। जब वह 
पर्वत के भाचल में पहुँचा तो बरफ गिरने लगी । सुल्तान न बताया कि “एक वाद मेरे स्वामी 
स्वर्गीय सुल्तान मुहम्मद धझाह इस स्थान पर आये थे; उनके लिए वरफ का दर्वेत लाया गया, 
क्योंकि में उपस्थित न था। सुल्तान न उस झर्वत की शोर ध्यान न दिया। मैंने भादेश दिया 

३ थोड़े से सैनिकों सहित 


है 
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(२१३०) सुल्तान सधि करके लौट गया और मानिकपुर के घाट पर गया नदी पार की। 
१२ शाबान ( १ सितम्बर १३५४ ई० ) को देहली पहुँचा और फीरोजाबाद नगरका जो 
यमुना तठ पर है निर्माण कराया । 


७५६ हिं० (१३५५ ई०) में सुल्तान ने दीबालपुर की ओर शिकार हेतु प्रस्थान किया 
और सतलज नदी से भज्मर तक जोकि ४८ कोस होगा नहर निक्‍लवाई | दूसरे वर्ष उसने 
एक नहर यमुना नदी से मदल के पास से सिरमूर तक निकलवाई। उसके साथ सात अन्य 
नहूरें निकलवा कर उसने हाँसी तक पहुँचाई और वहाँ से उनको रायसेन तक ले गया | 
बहाँ एक किते का निर्माण करवाया, उसका नाम हिसार फीरोज़ा खखा । बूइक ( महल ) के 
समक्ष एक बहुत बडा हौज़ खुदवा कर उसे उस नहर के जल[से भरवाया । दूसरी नहर सबंखर 
का नदी से निकलवा कर सरसुती के किले के नीचे से बहाई श्रौर उसे बरा नहर तक पहुँचाया । 
बीच में एक किले का निर्माण कराया और उसका नाम फीरोजाबाद रसा | दूसरी नहर बढ़ी 
नदी से निकलवा कर उपर्युक्त होश्ञ तक पहुँचाई और उसे उसके आगे ले गया । 

बकरीद के दिन (१६ दिसम्बर १३५५ ई०) मिश्र के खलीफा अबुल फतह का मन्युर 
(अधिकार-पत्र) उसे हिन्द तथा सिन्ध का राज्य प्रदान करने से सम्बन्धित प्राप्त हुआ । यह 
सुल्तान की अत्यन्त प्रसन्नता तेथा गौरव का कारण वना । इसी वर्ष इगियास हाजी ने उचित 
उपहार भेजे श्ौर थाही कपा से सम्मानित हुआं। लखनौती तथा दक्षिण के श्रतिरिक्त 
हिन्दुस्तान के समस्त प्रदेश सुल्तान के अधीन थे । 

सुल्तान मुहम्मद तुगलुक शाह की भृत्यु के उपरान्त सुल्तान शम्सुद्दीन इलियास हाजी 
ने लखनौती पर भधिकार जमा लिया था ओर हसन काँगू को दक्षिण में भ्रधिकार प्राप्त हो 
गया था। उसने सन्धि करने का प्रस्ताव रबखा था। 

७५८ हिं० (१३५७ ई०) में ज़फर खाँ फारसी सुनारगाँव से २ हाथी लेकर शाही 
दरबार मे उपस्थित हुआ भर नायव वज्भोर नियुक्त हुआ । ७५६ हि. (१३४७-४५ ई०) मे 
सुल्तान ने सामाना की भ्रोर भ्रस्थान किया। शिकार के मध्य में उसे सूचना प्राप्त हुई कि 
मुगल सेवा लाहौर के पास झ्राकर युद्ध क्यिे बिना लौद गई थी। सुल्तान देहली की झोर 
वापस लोठा । इस वर्ष के अन्त में ताजुद्दीन भ्रन्य भ्रमीरो सहित लख़नौती से श्राया भौर उसने 
उत्तम प्रवार के उपहार प्रस्तुत क्यि तथा हऋपाहृष्टि द्वारा सम्मानित किया गया। सुत्तान ने 
(२३१) मलिक सैफुद्दीन दाहनये फोल को श्ररवी तथा तुर्की धोड़े एव भ्रन्य उपहार देकर मलिक 
ताजुद्दीन के साथ सुल्तान शमस्सुद्दीन के पास भेजा । विहार में सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तान 
गम्सुद्दीन की मृत्यु हो गई झौर उसका पुत्र सुल्तान सिकन्‍्दर उसका उत्तराधिकारी हो गया 
है। मलिक संफुद्दीन मे सुल्तान के पास यह समाचार लिख कर भेज दिया। सुल्तान का उत्तर 
प्राप्त हुआ्आ कि “सुल्तान झस्सुद्दीय को जो उपहार भेजे जा रहे थे उन्हे लोटा लाया जाय श्र 
घोडे बिहार की सेना को प्रदान कर दिये जायें | दूतों को कडा भेज दिया जाय ॥/ 

तत्पश्चात्‌ ७६० हि. (१३५८-५६ ई०) में सुल्तान ने लखनोती की ओर प्रस्थान 
किया भ्ौर खाने जहाँ को देहली में नायबे रुबत नियुक्त कर दिया। तातार खा को मुल्तान से 
गजनी की सीमा तक किए शिवदार नियुक्त कर दिया। वर्षा के कारण जफरपुर में पडाव 
किया । उस समय शेखज़ादा, बिस्तामी जिसका निर्वासन हो चुका था, मिस्र के खलीफा 
के पास से खिलश्रत लाया; उसे प्राजमुलगुल्क की उपाधि प्रदान हुईं। सैदिद रसूलदार को 
लखनीती के दूतो के साथ सुल्तान सिकन्दर के पास भेजा यया । सुल्वात सिकन्दर ने ५ हाथी 
तथा बहुमूल्य उपहार सैयिद रमूलदार के हाथ देहली भेजे ॥ सयिद रसूलदार के पहुँचने के पूर्व 
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गुजरात मलिक मुफर्रेह सुल्तान को प्रदात बर दिया गया और उसको उपाधि फरहतुलमुल्क 
रखी गयी । 


७७६ हि० ( १३७३-७८ ई० ) हें सुल्तान न इटावा तथा झकहल की ओर अस्थान 
किया । राय सर्दाद हरन तया इटावा के अन्य समस्त जमीदारो को, जिन्होंने एक बार शाही 
सेना से युद्ध दिया था तथा पराजित हुए थे, श्रोसाहन प्रदान क्या झौर उन्हें समरिवार 
देहली भेज दिया । भ्रकहल तथा पतलाही में किला का निर्माण कराया । मलिक त्ताजुद्दीन 
तु के पुत्र मलिक ज्ञादा फोरोज़् वो बहुत से अमोरों के साथ वहां नियुक्त कर दिया। 
फ़ीरोजपुर पतलाही भी उसे साँप दिया । अ्रकहत मलिक अफगान को प्रदान करके वह देहली 
लौट भ्राथा । उसी वर्ष श्रवध के हाक्मि निजामुद्दोन की, जो सुल्तान वे साथ था, मृत्यु हो गई। 
अवध उसके ज्येप्ठ पुत्र मलिक संफुद्दीन को प्रदान कर दिया गया। ७८१ हि० ( १६३७६- 
उ० ई० ) में सुल्तान ने सामाना वी ओर प्रत्याद क्या । सामाना वा हाविम मलिक झुबूल 
ग्रत्यधिक उपहार लाया । सुल्तान प्रम्वाला तथा दाहावाद को पार करके साननूर पर्वत र्मे 
पहुँचा | सिरम्र के राय तथा झन्य रायो से उपहार प्राप्त करके देहली की औ्लोर लौट गाया । 


इसी बीच में समाचार प्राप्त हुम्ना कि कटिहर के मुकहम खरकू ने बदायूँ के हाविम 
सैमिंद मुहम्मद तथा उसके भाई सैयिद लाउद्दीन फो श्रपने धर भ्रामत्रित किया शोर दोनो 
की हत्या कर दी | सुल्ताद ने ७८२ हि० ( १३८०-८१ ई० ) में संयिदों के रक्त के प्रतिकार 
हेतु कटिहर की श्लोर अस्थात क्या । खरकू भाग गया, कटिहर प्रदेश विध्वन्स कर दिया गया । 
खरबनू कुमायूं पर्वत वी धोर चता गया। सुल्तान ने उस प्रदेश को विध्वन्स करके, बदायूं 
मझतिद बूबूल वो सौंप दिया ओर मलिक रुत्ताव अफ्मान यो खरबूसे युद्ध बरते के लिए 
समल में नियुक्त कर दिया। उस प्ररेध को अपना शिवारगाह बना लिया श्रौर वह पूर्णत 
(२३६) नष्ट भ्रष्ट हो गया । ७८७ टि० ( १३८५-५६ ई० ) में सुल्तान ने बदायूँ से ७ कोम 
पर च्युती प्राम में एक क्लिे का निर्माण कराया और उसका माम फीरोजपुर रखा। वर्योंकि 
उसके उपरान्त किसी अन्य किले का निर्माण नही हुम्ना, अत वह किला हजोनपुर के नामेसे 
प्रसिद्ध हो गया । उमर यर् में सुल्तान की वृद्धावस्था तथा निरबंलता बहुत दढ गई । खाचे जहाँ 
वो पूणों भ्रमृत्व प्राप्त हो गया । वह इस बात की इच्छा करने सगा कि शाहज्ादा मुहम्मद 
खाँ तथा ब्रन्य भ्रमीरो उदाहरणार्थ जफ़र खाँ के पुत्र दरिया खाँ, मलिक याकूव मृहम्मद हाजो, 
मलिक समाउद्दीन तथा मलिक क्माछुद्दीन, जो श्ाहजादे के हितेंपी थे, को वन्दी बनाकर 
शक्तिहीन कर दे । उसने सुल्तान से निवेदन किया कि “शाहजादा उपर्युक्त अमोरों से मिलकर 
विद्रोह करना चाहता है ।” सुल्तान ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने प्रादेश 
दिया दि “उन अमीरों को बन्‍्दी बना लिया जाय ।” श्ाहणादा यह समाचार सुनकर कुछ 
दिनों तक अपने पिता को सेवा में उपस्थित न हुआ । खाने जहाँ ने दरिया खाँ को महोवा दे 
टिसाव दे बहाने से भ्रपन घर बुला कर बन्दी बना लिया। झाहजादा यह सुनकर बडा 
भयभीत हुआ्न । उसने श्रपने पिता को समभाया कि * खाने जहाँ विद्रोह करना चाहठा है और 
वड़ेन्यडे अ्मीरों को नष्ट कर रहा है। तत्वश्चात्‌ वह हमें वन्दी बनाये जाने की योजना 
चनायेगा ।” सुल्तान ने खाने जहाँ की हया का आदेश दे दिया। दरिया खाँ क्यो बन्दीगृह 
से मुवत कर दिया गया । दझाहज़ादे ने सलिक याक्रूव से कहा कि “तुम थाही अ्रश्वधाला के 
धोड़ो को तैयार करो । मलिक कूतुडुद्ीन शहनये पोल हाथियों को तेयार करने युद्ध करे।” 
राध्ि के भ्रन्त में शाहदादा एवं बहुत वडी सेना लेकर खाने जहाँ छे घर पर पहुंच गया। 
खाने जहाँ ने श्रपने घर से तिकल कर झुछ श्रादमियों सहित युद्ध विया। अन्तर में ग्राहत हुआ 
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कि कुछ हाथिया तथा ऊंटो पर जो मिश्री लदी हुई थी उसका बरफ का इर्बत बनाकर 
सुल्तान मुहम्मद को स्मृति मे बाँटा जाय।” नगरकोट का राजा कुछ समय गरुद्ध करन के 
उपरान्त अपने पुत्रो सहित सुल्तान की अ्थीनता स्वीकार करने हेतु उपस्थित हुआ | सुल्तान 
फीरोज़ श्वाह ने उसे सम्मानित क्या और नगरकोट का नाम स्वर्गीय मुहम्मद के नाम पर 
मुह॒मदाबाद रखा । 


सुल्तान को यह बताया गया कि एक वार सिकन्दर जुलकरनंन" इस स्थान पर 
गाया था। यहाँ के लोगो न नौशाबा की सू्तिया बनाकर अपन घरों में रख ली है ओर 
वे उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों की १३०० पुस्तक ज्वालामुखी नामक मन्दिर मे प्राप्प हैं ।' 
सुल्तान ने उस समूह के विद्वानों को बुलाकर उनमें से कुछ पुस्तको का अ्ननुवाद कराया। 
उन पुस्तकों में से तक्रालीन कवि इज्जुद्दीव खालिद स्रानी न एक पुस्तक, जो भौतिक 
विज्ञान तथा फालो स सम्बन्धित थी, का रूपान्तर पद्च में तैयार किया झ्ौर उसका 
(२३४) नाम दलायले फीरोजशाही रखा। लखक न उस पुस्तक का अश्रध्ययन 
किया है । वास्तव मे वह पुस्तक बडे गढ़ विज्ञान से सम्बन्धित है ! 

सुल्तान फीरोज ने नगरकोट की विजय के उपरान्त थट्टा वी ओर प्रस्थान किया । 
जब बह थट्टा पहुँचा तो उस स्थान के शासक जाम न जल वी शत्ति' के कारण किले को बन्द 
कर लिया । बहुत समय तक युद्ध होता रहा । सुल्तान ग्रनाज तथा चार थी कमी के कारण 
वहा से लौठ कर श्रुजरात पहुँचा और वषा ऋतु वही ब्यतीत की। उससे पुन थट्टा की शोर 
प्रध्यान किया और गुजरात जफ्र खाँ को प्रदान बर दिया। निज्ामुलमुल्क को पदच्युत 
कर दिया गया । निज्ञामुलमुल्क अपन सहायको सहित देहली पहुँचकर नायब वज्धीर हो गया । 
जब सुल्तान थट्टा पहुँचा तो जाम ने क्षमा याचना करके प्राज्ञाकारिता स्वीकार करली। 
सुल्तान उसे तथा उस प्रदेश के समस्त ज़मीदारो वो देहली ले आया। कुछ समय उपरान्त 
जाम को थट्टा प्रदान करके लौटा दिया । 

७७२ हि० (१३६०-६१ ई० ) में खाने जहाँ की मृत्यु हो गई। उसके ज्यध्ठ पुत्र 
जौरनाशाह को खाने जहाँ की उपाधि प्रदान कर दी गई। 

७७३ हि? (१३७१-७२ ६०) में ज़कर खाँ की ग्रुजरात मे मृत्यु हो गई। उसवः 
ज्यप्ठ पुत्र को ज़फर खाँ की उपाधि प्रदाव की गई और ग्रुजरात उसे सौंप दिया गया । 
१२ सफर ७७६ हिं० (२३ जुलाई १३७४ ई०) में शाहज्ञादा फतह खाँ की कटेहवार के पडाव 
पर मृत्यु हो गई । 

७७८ हिं० (१३७६-७७ ई०) में शम्सुद्दीव दामगानी ने निवेदन किया कि “मैं गुजरात 
की असल जमा से ४ लाख तनक झधिक तया १०० हाथी २०० घोड़े और ४०० दास प्रति 
वर्ष देन को तैयार हूँ ।” सुल्तान न कहा कि ' यदि जियाउलमुल्क मलिक शम्सुद्दीन श्रबू रिजा, 
जो जफ़र साँ का नायव है, यह वृद्धि स्वीकार करे तो गुजरात उस्ची के पास रहन दिया जाय ।' 
(३२३५) मलिव झस्सुद्दीन ने स्वीवार न क्या । झम्मुद्दीन दामगानी को सुनहरी पेदी, भाला तथा 
चाँदी का छुडवल प्रदान क्या गया शौर उसे ज़फर साँ के स्थान पर ग्रुजरात में नियुत्त कर 
दिया गया। झम्सुद्दीन दामगानी न जो कुछ स्वीकार किया था उसे वह पूरा न कर सका गौर 
उसने विद्रोह कर दिया | शुजरात दे कुछ अमीर सदा लोगा ने, उदाहरुगाय॑ शेख फ़रीदुद्दीन 
ठथा अन्य नेवाओ थे, उसका साथ दिया। डुल्तान ने अझम्सुद्दीव दामग्रानी की हत्या हेतु सेवा 
भेजी । उसवी हत्या करवे उसवा सिर सुल्तान के पास भेज दिया गया। उसकी हत्या के उपरान्त 





३ दां सींधों बाला श्रयौत्‌ ऐसा व्यक्ति तिसने पूव से परिद्म तऊ के सभी स्थानों को विजय कर लिया हो । 
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शाह ने सुल्तान के जामाता श्रमौर हसन को, जो सुहम्मद शाह का विश्वासपात्र था, दरथार 
में दुलाकर हत्या कया दी । उसने सामावरा के अमीर ग्रालिव खाँ को मुहम्मद शाह का 
साथ देने के कारण बन्दी बना लिया और टसे निर्वासित करवे विहार भिजवा दिया | सामाना 
मलिक सुल्तात को प्रदान कर दिया। १८ रमजान ७६० 2० (२० सितम्बर १३८८ ई०) में 
सुल्तान फीरोज की मृत्यु हो गईं ॥ उसने ३८ वर्ष तथा कुछ मास तक राज्य किया । 

इस न्याय वो झरण देने वाजे वादघाह ने न्याय एवं परोपकार के वहुत से अधिनियम 
तथा शान्ति के ब्नेक कांयदे प्रजा के लिए तैयार कराये। उसदे अधिनियमों में से २ 
अधिनियम उत्तम थे । 

(१) मृत्यु-दष्ड को पूर्णतः त्याग दिया और कसी भी मुसलमान अ्रथवा मनुष्य की 
(२३६) हथा न कराई । इनामों, श्रदरारो तथा प्रजा के हित के कार्यों के कारण प्रजा को 
कठोर-दण्ड की श्रावश्यकय्ता ने होती थी। यद्यपि बठोर-दण्ड राज्य का महत्वपूर्ण श्रश्न है 
उसके उत्कृष्द गुणों तथा चरित्र वे कारण प्रजा के प्रति न्याय तथा इन्साफ होता था और 
अत्याचार के द्वार वन्द हो गये थे। उसके राज्यकाल में किसी भी मनुप्य को कसी प्रन 
मनुष्य को कष्ट पहुँचाने का साहस न होता था । 


(२) खरातर को हासिल (उत्पत्ति ) तथा प्रजा के सामथ्यं के अनुसार निश्चित क्या 
बृद्धि तथा तौफ़ीर को क्षमा कर दिया | किसी की बात प्रजा के विरुद्ध न सुनता था | इस नियर 
के कारण प्रता का कल्याण, उस का परोपकार तथा प्रजा की सख्या में वृद्धि हुई । 

(३) उसने राज्य व्यवस्था के लिए सच्चे ईमानदार तथा ईश्वर का मय करने वाले 
प्रामिल नियुक्त क्यि। वह किसी दुष्ट को कोई सेवा न प्रदान करता था प्रौर उ्कें हाकिः 
तथा अमीर ने दनाता था । इस नियम के अनुसार कि “प्रजा बाइशाह के धर्म का पालम करते 
है” समस्त प्रजा अपने श्रपने अधिकारियों की श्राज्ञा का पालन करती थी। वे लोग न्याय 
तथा इन्साफ़ से कार्य करते थे । कमी को भी श्रत्याचार तथा जुल्म करने वा साहस न होत 
था। छोटे बड़े सभी लोग शाति तथा आनन्द कया जीवन व्यतीत करते थे। हिन्दुस्तान वे 
प्रन्य वादझ्ाहों की शभ्रपेश्ा उसने अधिक दान-पुण्य के कार्य किये और इनाम तथ 
अदरार वाँटे 


सुल्तान फौरोज शाह ने एक पुस्तक की भी रचना की जिसमें अपने राज्य का हाल सकलित 
दिया और उपका नाम फुनूहाते फीरोजशादी रसा। मैंने उसका अवलोवन किया है । उसमें रे 
कुछ मुख्य बातें प्रस्तुत को जाती हैं ताकि उस फ़रिश्ते जैसे शुखों वाले वादशाह की नेकी तथ 
उत्हृष्ट ग्रुण के विषय में जानकारी प्राप्त करके लोग शिक्षा ग्रत्ण करें। 
उस न्यायकारी वादब्याह ने फीरोजाबाद वी जामा मस्जिद वे उच्च गुम्द 
पर, जो अष्टाकार है, उस पुस्तक का वृत्तान्त ८ अध्यायों में विभाजित करके पत्थर पः 
खुदवा दिया ॥ 
इसका एक अध्याय मस्जिद वें ववफों और तत्मग्वन्धी व्यय के विषय में है ज 
लिखवाया गया । 
दूसरे अध्याय में वह लिसता है कि विछते सुल्तादों के समय में साधारण अपराधों प' 
मुसलमानों का रक्तप्रात होता था और नाना प्रकार के क्ठोर-दण्ड दिए जाते थे, उदाहरणाथ 
(२४०) हाथ-पैर, नाव-द्याव वा क्टवा लिया जाना तथा अन्घा और वहरा बना देना । मनुष्य 
के धरीर वी मुजाओं का मु यरी द्वारा बुटदावा, शरीर वो प्ग्नि से जलवा देना, तथा हाथ बैर 
परौर सीने में कौले ठुववा देना,खाल छिचवा लेना तथा प्रावों की नस कटवा देंना,मनुष्य दे दो टुकरे 
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भ्ौर पराजित होवर भपो घर में प्रविष्ट हो गया शौर दूरारे द्वार से बाहर निवस गया। 
उसने मैवात के ज़मीदार योषा चौहाग वे पास धारण लो। शाहज़ादे ने उसके घर को 
नष्ट-भ्रप्ट वर दिया | सनल्रित्त एमाडुद्रौवा, गलिक शम्‌सुद्दीन तथा मलिव' सालेह वी जो युद्ध में 
बन्‍्दी बना लिये गये थे हत्या बरा दी । इस घटना के उपरात सुल्तान ने ध्ाहजादे को पूर्ण 
अधिकार-्सम्पन्न वद्भीर नियुवतत फर दिया। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी सामग्री--नधोड़े सेना 
(२३७) तथा हाथी सभी उसको सुपुर्दे बर दिये ! उसकी उपाधि नासिरुद्दीत वद्दुनिया मुहम्मद 
शाह रखी भौर स्वय ईश्वर को उपासना में ध्यस्त रहने लगा। शुक्रवार वो दोनो बादशाहों 
के माप्र का सुत्वा पढ़ा जाया करता था । 


सुल्तान मुहम्मद दाह दावान ७८६ हि (प्रगस्त-सितम्बर १३८७ ई०) में मिहासना- 
रूढ हुप्रा । प्रथानुस्तार पदाधिवारियों यो नियुत्त बरके उन्हे स्िनश्मतें प्रदान बी। मलिद 
याकूब की उपाधि सिकन्दर साँ रसी भ्रौर गुजरात उसे सुपुर्द कर दिया। मत्िव राज़ू को 
मुवारिज खा, बमाल उमर वो दस्तूर साँ तथा समा उमर को मुईनुलमुल्य' वी उपाधि प्रदान 
की । मलिक याकूव, जिसे सिवन्दर साँ वी उपाधि प्रदान हुई थी, उसवो बहुत थडी सेना 
देकर खाने जहाँ के विरुद्ध भैया गया। जिस समय सेना मेवात के निकट पहुँची तो कोका 
चौहान ने खाने जहाँ को वन्‍्दी बना वर सिकन्‍दर सौ वे समक्ष उपस्थित क्या। सिक्‍न्‍दर खाँ 
ने उसकी हत्या क्रादी भ्रोर उसका सिर छाहजादा मुहम्मद शाह वे पास भेज दिया भौर 
गुमरात की शोर चल दिया । इसी वर्ष में शाहजादा मुहम्मद शाह शिकार वे बिचार से 
सिरमूर पर्वत बी श्रोर रवाना हुप्मा । मार्ग में उसे पत्ता चला कि मलिक मुफर्रेह तथा ग्रुजरात 
के श्रमीर सदा लोगो ने पड्यन्ध्र वरवे! सिकन्दर खाँ वी हत्या करदी है। सिवन्दर स्राँ के साथ 
जो सेनायें थी वह नष्ट हो गईं । उन धायलो में से कुछ मिपहसालार के साथ देहली पहुँचे । 
मुहम्मदक्लाह्‌ यह समाचार पाकर देहली लोट श्राया श्रौर सिकन्‍्दर साँकी हत्या वे! प्रतिकार 
के विषय में कोई प्रयत्त न क्या भौर भोग वितरास में ग्रस्त हो गया। उसवी प्रसावधानी 
के कारण राज्य में बड़ा विध्म पड गया ! 


इसे घटना वे! ५ साल के उपरान्त सुल्तान वे सैनिक, समाउद्दीन तथा क्मातुद्दीन से 
ईर्ष्या के कारण, मुहम्मद शाह के विरोधी बन गये , मुहम्मद शाह ने जटीरुद्ीन लाहौरी को 
उपद्रव शान्त करने वे लिये भेजा । जब मस्तिक झहीरुद्दीवन उस मंदान में, जहाँ फीरोज शाह 
की सेना एक्न्र थी, पहुँचा तो सेना वालो ने उसे पत्थर द्वारा घायत कर दिया। वह इस 
(२३८) दशा में शाहजादा मुहम्मद शाह के समक्ष पहुँचा । शाहज़ादे ने सेना एकत्र करके शाही 
पता मे युद्ध प्रारम्भ कर दिया । भ्रन्ठ में झाहछादे की सेना को विजय तथा सुल्तान की सेना वी 
पराजय हुईं । सेना वाले शरण हेतु सुल्तान फीरोज़ शाह वे पास पहुँचे | दो दिन तक युद्ध 
होता रहा । तौसरे दिन फोरोज़ श्वाह के दासो ने जब श्रपने श्रापको पराजित होते हुये देखा 
तो उन्होने सुल्तान को रणाक्षेत्र मे लाकर सबको दिखाया । जब मुहम्मद झाह थो सेना के लोगो 
तथा उसके भहावतो ने सुल्वान को देखा तो उन्होने युद्ध बन्द कर दिया श्रौर सुल्तान की 
और पहुँच गये । सुल्तान मुहम्मद की सेना छित भिन्न हो गई। वह उन थोडे से झादमियों 
को लेकर जो उसके साथ रह गये थे सिरमूर पंत की श्रोर चल दिया। सुल्तान वी सेना 
वाले जिसमें लगभग १ लाख आादमी-अद्वारोहो तथा पदाति-थे मुहम्मद शाह एवं उसके 
हितैपियों के घरो को नष्ट-भ्रष्ट करने लगे। 


सुल्तान ने ईप्यालुओ के कहने से, मुहम्मद दाह से रुप्ट होकर, तुगलुक शाह बिन फ्तह 
छा को, जो उसका पौत्र था, झपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य प्रदान कर दिया। छुग़लुक 


तबकाते श्रकबरी क्र 


प्रत्येक इमारत के लिये उसने वक्फनामे लिख दिय झौंर उनके व्यय की व्यवस्था करा 
दी । समस्त मस्जिदों, मदरसो, खानकाहों, स्तनानागारो तथा कुओ कीं देख रेख के लिये सेवक 
नियुवत कर दिये । उनके लिये वृत्ति निश्चित कर दी) इनका सविस्तार विवरण बहुत ही 
लम्बा चौडा है । 


वह यह भी बल्धता है कि मुझे दो बार विप दियागया। मैंन जाने बूक कर खा 
लिया झौर मुझे कोई हानि न हुई । 

क्योकि इस पुस्तक का अन्य विवरण इस इतिहास में लिखा जा छुका है भ्रत उसे पुन 
नही लिखा जाता । 


चुल्तान तुरालुक्क शाह्‌ बिन (पुत्र) फतह सता दिन (पुत्र) फ़ीरोज्ञ शाह । 


बहू १८ रमजान ७९० हि० ( २० सितम्बर १३८८ ६० ) को बुछ अमीरा के प्रयत्न 
से फीरोजाबाद बे राज॑त्रासाद मे सिहासनारूढ हुआ। उसवी उपाधि सुल्तान तुग़बुक' शाह 
(२४२) हुई। मजिव ताजुद्दीन के पुत्र मलिक फीरीज्ष को विजारत का पद प्रदान किया गया 
और उत्तवीं उपाधि जाने जहाँ रसी गई ! गयासुद्दीन तिर मज़ी को सिलाहदारी का पद प्रदान 
हुआ । मलिक फीराज श्रली को वन्दीगृह से मुक्त करके जामदारी बा पद, जो उसके पिता को 
प्राप्त था, प्रदाव किया गया । मलिक फीरोज़ अलो तथा बहादुर नाहिर को सुल्तान मुहम्मद 
शाह के विरुद्ध भेजा गया ॥ सामाना का हाकिम सुल्तान शाह, राय क्मालुद्दीन तथा अन्य 
प्रमीर भी इसी बाय के लिए नियुक्त हुए। वे शब्वाल मास (प्रक्तूवर-नवम्वर) में सेना लेकर 
भिरमूर पर्वत में पहुँचे । शाहज्ादा मुहम्मद शाह न वहाँ से प्रस्थान करके पर्वत मे प्रविष्ठ होकर 
बवनारी भामक किले मे शरण लो। क्योंकि तुगलुक शाह की सेना मुहम्मद शाह वा पीछा 
कर रही थी भरत मुहम्मद शाह न उस स्थान से भी प्रस्थान किया शौर नगरकीट के किले में 
पहुँच गया । सेना ने पीछा करना बन्द बर दिया झौर लौट गई । 


क्योयि सुल्तान तुगलुव थाह य्रुवावस्था बे! कारण भोग विलास मे ग्रस्त था अत 
उसकी राज्य-व्यवस्था मे विध्न पइना प्रारम्भ हो गया ! तुगणुक शाह ने सावघानों के अभाव 
तथा अनुभव की कमी के कारण अपने सगे भाई सालार झाह को बन्दी बना लिया। झपर 
खाँ का पुत्र श्रवू बक़र, जोकि उसका भतीजा था, आतक्ति होकर एवान्तवासी हो गया तथा 
बीच से हट गया । मलिक हझकक्‍नृह्ीन नायव वजीर तथा अन्य अझमीरो ने उससे मिलकर 
ग्राक़रर कर दिया । मलिक मुवारक कबीर की तुग्रलुक शाह के महल के द्वार बे समझा 
फीरोजाबाद में हत्या कर दी गईं। वह ( तुगलुक शाह ), यह समझे कर कि विद्रोहियों से 
प्रमुत्व प्राप्त कर लिया है, खाने जहाँ के साथ उस द्वार मे जोकि यमुना तट बी झोर था 
निवल गया । मलिक स्पनुद्दीन ने उपस्थित होबर उनका पीछा किया। तुग्रलुक दाह तथा 
खाने जहा को वन्‍्दी बता वर उनयी हत्या कर दी श्रौर उनका सिर उसी द्वार पर लडकवा 


दिया | यह घटना २१ सफर ७६१ हि० (१६ फरवरी १६५६ ई०) में घड़ी । उसने ५ मास 
तथा ३ दिन तक राज्य क्या | 


सुल्तान अबू बक्र शाह 
इस घटना के उपरान्त मूर्ते अमीरो ने अबू वक्र बिन (पुत्र) झफ़र स्राँ बिन (वुत्र) 


सुल्तान पीरोज वो बादशाह बनाया और उसकी उपाधि अबू बहु शाह रखो | विज्ञारत ,का.. 


ही 


हैं५० तबकाते श्रवबरी 


बारा देना तथा इसो प्रयार के अन्य दण्ड॥ ईइवर ने सुर्कभे इस योग्य बनाया मि मैन इन 
कार्यों को बन्द करा दिया | 

पिछले सुल्तानों के नाम, जिनके प्रयत्न से हिन्दुस्तान म॑ इस्लाम प्रसारित हुमा था, खुत्वी 
में निदाल दिये गये थे । मैंने उनके नामो को खुल्वों में सम्मिलित करवा दिया ताकि इस 
प्रकार उनकी मुक्ति के लिये सर्वदा प्रार्थना होती रहे ! 


इसके अतिरिवत अत्यधिक अनुचित वर लग्राये जाते थे और उन्‍्ह क्ठोरता-पूबंक वमूत 
किया जाता था, उदाहरणाथं चराई, ग्रुत फरोशी, नीलगरी, माद्ठी फरोशी, नद्वाफी, रीसमान 
फरोशी, नख़बद बिरियागरी, निकाही, खुमारखाना, दारोगगी, कोतवाली तथा एह्तैसाव", 
सभी को बन्द करा दिया । 

मैंने भादेश दिया कि जो कर मुहम्मद साहब की छुन्तत के विरुद्ध हो वह ने लिये 
जायें। इससे पूर्व यह प्रथा थी कि युद्ध के गवीमत के धन में से ५वाँ भाग सैनिकों वी दिया 
जाता था झ्ौर शेप ५ भाग दीवान में सम्मिलित कर लिये जाते थे। मैंने पवित्र धरीश्रत वे 
अनुसार आदेश दिया वि' ५वाँ भाग दीवान में दिया जाया करे । 

अधमियों, मुनुलहिदों तथा इस्लाम मे झनुचित नई भ्रथायें सम्मिलित करके लोगो को 
मार्ग-अ्रष्ट करते घालो को श्रपने राज्य से निकलवा दिया भौर उनकी प्रथार्यें, भादतें तथा पुस्तक 
नृप्ट कश दी । 

इसके भ्रतिरिकत पुरुषों मे यह प्रथा हो गई थी कि वे रेशमी वस्थ धारण करते थे तथा 
सोने चाँदी का प्रयोग करते थे, मैंने इसवा श्रन्त वरा दिया और धरा के प्रनुसार चौज़ें प्रयोग 
करने का झादेश दे दिया । 

मुसलमान तथा काफिर स्त्रियाँ मज़ारो तथा मदिरो में जाती थी और इससे बडी धराबी 
होती थी । मैंने इसे रोक दिया । 

मब्दिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया । प्राचीन सुल्तानो की बनवाई हुई 
(२४१) णो मस्जिदें, खानकाहे, भदरसे, कुर्यें, हौज़, पुत तथा मकबरे नष्ट हो गये थे उनका 
मैंने पुन* निर्माण कराया श्र उनके व्यय हेतु वक्‍फ की व्यवस्था कराई । 

मेरे स्वामी स्वर्गीय सुल्तान मुट्म्मद शाह ने जिन लोगो वी हत्या वरा दी थी तथा 
बिन लोगो के शरीरो के शज्भ भह्न करा दिये थे, उनके पुत्रों तथा उत्तराधिकारियों में से जो 
कोई भी मुझे मिल भया उसको मैंने इन म तथा वृत्ति द्वारा प्रसन्‍न विया भौर उससे यह 'लिखवा 
लिया कि सुल्तान मुहम्मद शाह के प्रति उन्हें श्रव कोई शिकायत नहीं । उन पत्रों पर प्रतिष्ठित 
तथा सम्मानित व्यवितयों की भुहरें कराई झौर सुल्तान भुहम्मद के मकबरे मे रखवा दिया । 

जहाँ कही मैं किसी एकान्तवासी तथा फकौर के विपय में सुन पाता था मैं उसवी सेवा 
में उपस्थित होता था और उसको प्रसन्‍न वरना अपने लिये आवश्यक समक्ता था । 


जो सेनिक तथा अमीर वृद्ध हो चुके थे उन्हे मैने तोवा करने वी शिक्षा दी श्रौर उनवे 
बजीफे तथा ग्रदरार निश्चित कर दिये ताकि वे परलोव के कार्य में व्यस्त हो जायें । 

सुल्तान फीरोज़ भाह द्वारा निभित जो भवन अथवा अन्य अवश्येप मिलते है, उनका 
विवरण इस प्रकार है. नहरी के वाँध ५०, मस्जिदें ४०, मदरसे ३०, जानकाहे २०, राज 
प्रासाद १००, सरायें २००, नगर १००, होज़ ५, चिकित्सावय १०, मकबरें १५०, स्तानागार 
३०, मीनार १५०, पुल १५०, उद्यान अगग्गित 


१ इससे विषय में उतृगाते फीरोशशाही मा अनुवाद दे खय । 


तबकाते भकबरी ३५३ 


पुहस्मद शाह ने पुनः जलेसर में स्थान ग्रहण किया। उपयुक्त वर्ष के रमजान 
(अगस्त सितस्वर) मास में उसने मुल्तान, लाहोर तथा अन्य कस्वो में यह आदेश भेजा कि जिस 
भुहल्ले तथा गलो में फीरोज शाह से दास मिलें उन्हे बन्दो बनाकर उनकी हत्या करा दी दाय । 
इस आदेश के पहुँचने पर बहुत से स्थानों पर एक हो दिन में श्रत्यधिक ह॒ृत्याकाण्ड हुप्रा शौर 
प्रजा के कार्य ग्रव्यवस्यित हो गये ॥ इस प्रदेश की झधिकाश जनता ने कर तथा खराज भ्रदा 
करना बन्द कर दिया तथा वह उपद्रव और नाना प्रवार से विद्रोह करने लगी | 


(२४५) मुहरंभ ७६२ हि० ( दिसम्बर-जनवरी १३५६-६० ई० ) में हुमायू खाँ ने ्रन्य 
अ्रमौरा सहित उदाहरणार्थ सामाना के हाकिम गालिव खाँ, जियाउलमुल्क, अबू रिजा, मुबारक 
ज्वाँ मल्‍लाहुन तथा हिसार फोरोजा के हाकिम द्ाम्स खाँ, सेना एकत्र करके पानीपत पर 
चढाई की तथा देहली के भ्रास-पास के स्थानों को नष्ट कर दिया । भवू वक्त श्ञाह ने एमादुल- 
मुल्क को ४ हजार अश्वारोही तथा श्रत्यधिक पदाति देकर उसके पास' भेजा | पानीपत के 
समीप युद्ध हुआ । शाहजादा हुमायू' खाँ की सेना की पराजय हुई झौर बह सामाना की शोर 
चल दिया। वयोकि भवू बक्र शाह को निरन्तर विजय प्राप्त होती रही भरत उपयुक्त वर्ष के 
जमादी उल प्रव्वल मास ( अप्रैल-मई १३६० ई० ) में अत्यधिक सेना लेकर उसने मुहम्मद 
से युद्ध करने के लिए जलेसर की शोर प्रस्थान किया । देहली से २० कोस पर पडाव हुप्ना । 
मुहम्मद शाह जल्ेसर में अधिकाश सेना को छोड कर ४ हज़ार वीरो सहित पृथक्‌ हो गया 
श्रौर अबू बक्र शाह की सेना से युद्ध न बरके बाई' शोर के मार्ग से देहली पहुँच गया | झवू 
वक़् शाह ने जिन लोगो को शहर देहली के द्वारो की रक्षा हेतु नियुक्त किया था उन्होंने थोडा 
बहुत युद्ध किया । मुहम्मद शाह मे बदायूँ द्वार में आग लगा दी झौर नगर में प्रविष्ट होकर 
राजप्रासाद में उत्तरा। शहर के लोग भ्रतिप्ठित तया साधारण व्यक्ति सुल्तान मुहम्मद से 
मिल गये । 


अबू बक़ शाह समाचार पाकर उसी दिन एक पहर दिन चढे सेना लेकर शहर (देहली) 
पहुँचा झौर बहाउद्दीन जगी को, जिसे सुल्तान मुहम्मद शाह ने द्वारो की रक्षा हेतु नियुक्त 
किया था, हत्या करा दी और शुभ राजप्रासाद कौ श्रोर रवाना हुम्ा। मुहम्मद शाह विवश 
होकर होशे खास के द्वार से बाहर निकल गया झौर पुनः जलेसर पहुँच कर प्पपनी सेना से 
मिल गया । मुहम्मद झाह के कुछ झमीर, उदाहरणा्थं खलील खाँ बारवक, मलिक भादम, 
(२४६) सुल्तान फीरोज घ्याह का भागिनेय इस्माईल बन्दी वना लिये गये भोर उनकी हत्या 
करदी गई | कुछ लोग युद्ध में मारे गये + 


इसी वर्ष रमजान मास ( अगस्त-सितम्बर १३६२ ई० ) में मोर हाजिव सुल्तानी ने 
भ्रवू बक़ घाह का विरोध प्रारम्भ कर दिया | सुल्तान फीरोज़ शाह के कुछ दासों ने जो भ्रमीर 
हो गये थे विरोध शुरू कर दिया | सब लोगो ने गुप्त रूप से मुहम्मद शाह को पन्र लिखा। 
अबू बक्र शाह विवश होकर बहादुर नाहिर के कोटले को श्रोर उससे सहायता लेने 
चल दिया। मलिक शाहीन एमादुलमुल्क, मलिक बहरी तथा सफदर खाँ सुल्तानी को वेहली 
छोड गया । उससे डेढ़ वर्ष तक राज्य किया । 


सुल्तान मुहम्मद शाह विन (पुत्र) सुल्तान फ़ीरोज् शाह । 


१६ रमजान ( २८ अगस्त १३६० ई० ) को मोर हाजिब तया फोरोज्ञ शाह के कुछ 
अन्य दायो के इस भादय के भार्षना पत्र मुहम्मद शाह को प्रास हुये दि अदू बक्क शाह अपने 


३४५२ ठबकाते प्रकबरी 


(२४३) पद झ्वनुद्दीत को प्रदान हुप्रा । कुछ समय उपरान्त बबू बक्र शाह को ज्ञात हुआ कि 
रुकनुद्दीन जन्दा फोरोज शाह के कुछ श्रमीरो से मिल कर उसे हटा कर स्वय बादशाह बनने का 
पड्यन्त्र रच रहा है। भू बक्र शाह मे कुछ अमीरो से मिल कर पहले ही सरुवनुद्दीन जन्दा की 
हत्या करा दो ओर जो लोग झुवनुद्दीन से मिल गये थे उन्हं भी तलवार वे घाट उतार दिया। 
अबू बक्र शाह ने देहली पर भ्रधिकार जमा कर बादशाहों के हाथियों तथा खज़ानों वो अ्रपते 
अधिकार मे कर लिया और पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। 


इसी बीच मे समाचार प्राप्त हुवा कि सामाना के भ्रमीर सदा लोगो न मलिक सुल्तान 
शाह खुशदिल को जो सामाना का हाकिम था, २४ सफ्र (२२ फरवरी १३८६ ई०) को सुनाम 
के हौज़ पर तलवार तथा कटार से मार डाला श्ौर उसवे घर को लूट लिया, उसका शीप 
शाहज़ादा मुहम्मद शाह के पास नगरकोट भेज दिया | सुल्तान मुहम्मद शाह नगरकोंट से प्रस्थान 
करके जलन्धर के मार्ग से सामाना पहुँचा । रबी उल श्रव्वल मास (फरवरी-मार्च १३८६ ई०) 
में वह सिहासनाझूढ हुप्रा ) सामाना के प्रमीराने सदा तथा पर्वत के आचल वे ज़मीदारो ने 
उसकी पुत्र भ्रधीनता स्वीकार कर ली । देहली के भी कुछ भ्रमीर तथा मलिक मबू बक्र शाह 
से पृथक्‌ होकर भुहम्मद शाह से मिल गये । २० हजार अश्वारोही तथा भ्रसख्य पदाति उसके 
चारो शोर एकत्र हो गये । जब उसने सामाना से देहली की शोर प्रस्थान क्या तो देहली 
पहुँचते पहुँचते उसकी सेना मे ५० ह॒ज्ञार भ्रश्वारोही सम्मिलित हो गये । २५ रबी उल प्राक्षिर 
७६१ हिं० (२३ अप्रैल १३८६ ई०) को सुल्तान मुहम्मद झाह जहाँ नुमा के राजप्रासाद मे 
उतरा । अबू बक्र शाह ने मुहम्मद थाह की सेना से युद्ध करने के लिए झपनी सेना फीरोजाबाद 
में छोड दी थी । भबू बक्र शाह के सैनिक २ जमादी उल श्रव्वल (२६ अप्रैल १३८६ ई०) को 
सुल्तान मुहम्मद वे' सैनिको से फीरोजाबाद की गलियो मे ग्रुद्ध करने लगे । उसी दिव बहादुर 
नाहिर बहुत से सैनिको को लेकर नगर में पहुँचा । शदू बक्र शाह की बडी ढाढस बँध गई । दूसरे 
(२४४) दिन पबू बक्र शाह ने युद्ध वी तैयारी करके युद्ध प्रारम्भ कर दिया। मुहम्मद शाह 
पराजित हुआ । २ हज़ार भ्रद्वारोहियो सहित यमुना नदी पार करके वह दोप्ाव में प्रविष्ट 
हो गया । उसने भ्रपने मेभल पुत्र हुमायू' खाँ को सेना एकत्र करन के लिए सामाना भेज दिया | 
मलिक जियाउलमुल्क ग्रय्ू रिजा, राय कमाछुद्दीन माईन तथा राय खलजीन बहती को जो उस 
ओर के जागीरदार थे, उसके साथ कर दिया और स्वय मगा तठ पर जलेसर नामक स्थान 
पर स्थान ग्रहस्स किया । 


फीरोज़ शाह के कुछ अ्रमीर उदाहरणार्थ मलिक सरवर, झहनय शहर, मलिकुश्शर्क, 
मुल्तान का हाकिम नसीरलमुल्क तथा बिहार का हाकिम खबासुलमुल्क, अवध का हाकिम 
मलिक हुसामुद्दीन, सँंपुद्दीन मलिक कबीर, हुसामुह्दीन तथा मलिक दौलत यार कन्नौज के हाकिम 
के पुत्र, राय शेर तथा अन्य राय ५० हज़ार श्रस्वारोहियो तथा श्रत्यधिक पदातियों को 
लेकर मुहम्मद शाह से मिले । सलिक सरवर को स्वाजय जहाँ को उपाधि दी गई। सैफुहोन 
को सैफ खाँ वी उपाधि प्रदान की गई। नसीरजमुल्क को खिज्य खाँ तथा राय शेर को राय- 
रा्याँ को उपाधियाँ प्रदान हुईं । 


शाबान मास (जुलाई-अगस्त) में वह पुन युद्ध करने वे लिए दहली की ओर रवाना 
हुआ । उसने कदली नामक ग्राम में अबू बक्र शाह से युद्ध किया | क्योकि सुल्तान मुहम्मद शाह 
के राज्य का समय भ्रभी नहीं जया था, अत मुहम्मद शाह की सेना को पराजय हुई। अब्‌ 
बक्र शाह ३े कोस तक पीछा करके देहली वापस चला गया | 


तबकाते प्रकवरी ३५५ 


(र४८) ७६४ हिं० (१३९१-६२ ई०) में नरासह, सरदार हरन तथा वीरमानु के 
विद्रोह के समाचार भ्राप्त हुये । सुल्तान के झ्रादेशानुसार इस्लाम खाँ को विद्रोहियों से गुद् 
करने के लिए मेजा गया । नरप्तिह ने इस्ताम सं से युद्ध किया और पद्मजित हुमा । बहुत 
से काफिर मारे गये | सुल्तान की सेना ने उसका पीछा किया। श्रत्त में उसने क्षमान्याचता 
की भर इस्लाम खाँ के साथ देहली पहुचा । 

इसी बीच में समाचार प्राप्त हुआ विः सरदार हरत ने बलाराम क्रेस्बे पर आकृमण 
कर दिया है। सुल्तान ने स्वय प्रस्थान किया थोर काती नदी के तठ पर पहुँचा] वे मागकर 
इटावा के किले में प्रविष्ट हो गये । जिस दिन सुल्तान इटावा पहुचा काफियों ने रात्रि में क्रिला 
छोड दिया भौर भाग खडे हुये । दूसरे दिन सुल्तान ने किले को नष्ट करके कम्नीज की शोर 
प्रस्थान किया । क़रनौज के वाफिरों तथा दलमऊ के रायो को दण्ड देकर जलेसर पहुचा । 
वहाँ मुहमदाबाद नामक किले का निर्माण कराया । 

उपयुक्त वर्ष के रजब मास (मई-जुन १३६२ ई०) में झवाजये जहाँ नायब का पत्र, 
जो झहर (देहली) में था, इस प्राशय का प्राप्त हुप्ना कि इस्लाम खाँ विद्रोह के विचार से 
पजाव पहुँचकर उपद्रव मचाने की योजना बना रहा है। सुल्तान यह समाचार सुनकर जलेसर 
की सेना सहित शहर (देहली) में प्रविष्ट हुआ झौर एक गोष्ठी भायोजित की। उसने इस्लाम 
साँ को बुलवा कर उसस्ते वास्तविकता के विपय में प्रइन किया | उसने स्वीकार नहीं किया | 
एक हिन्दू जिसका नाम जाजू था तथा उसके भतीजे ने जो उसके शत्रु को उसके विरुद्ध भूठी 
गवाही दी । सुल्तान ने इस्लाम खाँ की हत्या करा दी भौर खाने जहाँ को बजीर नियुक्त कर 
दिया । मलिक मुक़रंबुलपुल्क को सेना देकर मुहम्मदावाद भेजा । 


७९४ हि० (१३६२-६३ ई०) में सरदार हरन, जीर्तापिह राठौर तथा बहासुद्दो के मुकददम 
वीरभानु के विद्रोह करने के समाचार प्राप्त हुए । सुल्तान ने इस विद्रोह को शान्त करने के 
लिए मलिक मुकरेंश्रुतमुल्क को भेजा । जब दोवों सैनाओ में युद्ध हुआ तो मलिक मुकरंबुलमुल्क 
से सबि का प्रस्ताव रख कर उपर्युक्त रायो को अपना आज्ञाकारी बना लिया और प्रपने 
साथ कन्नौज ले गया और छल द्वारा उनकी हत्या करा दी। राये सेर (सुमेर ?) भाग कर 
इठावा पहुचा। मलिक मुकरंश्ुलमुल्क लौटकर मुहम्मंदाबाद पहुँचा। 


(२४९) सुल्तान ने उसी वर्ष के शब्वाल मास (अगस्त-सितम्वर १३९३ ई०) में 
भेवात की ओर प्रस्थान किया तथा छूट मार प्रारम्भ करदी। वह मुहम्मदाबाद से जलेसर 
पहुँच कर रुप्ण ही गया । उसी समय समाचार प्राप्त हुआ कि वहादुर नाहिर ने देहली के 
कुछ स्पानो पर ग्राक्रमण करके उनमें उत्पात मचा रखा है। सुल्तान ने निबंल होने के 
वावजुद भी भेवात की शोर प्रस्थान किया। जब वह कोटल पहुँचा तो बहादुर नाहिर ने 
उमसे युद्ध क्रिया किन्तु पराजित होकर कोटला में बन्द हो गया । वयोकि कोटदला में ठहरने 
का उसमें शक्ति न थी भ्रव वह कोटला से भाग कर जरजेर में घुम गया। सुल्तान मे मुहम्मदावाद 
में जिस भवन का निर्माण कराया था उसके प्रवन्ध हेतु वह वहा पहुचा । इसी बीच में वह 
भौर प्रधिक रुपए हो गया । रबो उस अव्वल ७६६ हिं० (जनवरी-फरवरी १३६४ ई०) में 
उसने शाहज्ञादा हुमायूं साँ को शेखा खोद्लर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भेजा। झोखा ने 
विरोध करके लाहौर का किला अपने अधिकार में कर लिया था। शाहज्ादा लाहौर की 
प्रोर प्रस्थान करना चाहता था कि १७ रवी उल धव्दल (२० जनवरी १३६४ ई०) को सुल्तान 
की मृत्यु के समाचार पास हुए । शाहजादा शहर (देहली) में ठहर गया। सुल्ताव मुहम्मद 
ने ६ वर्ष तथा ७ मास तक राज्य किया। है 


हैंड तबकातै प्ववरी 


कुछ धिश्वासपात्रो सहित कोटले की शोर चल दिया है। उन्होने सुल्तान मुहम्मद के लघु-पुत्र 
खाने खानाँ को हाथी पर सवार किया भौर चन्न उसके सिर पर लगाया। १६ रमजाव 
(३१ अगस्त १३६० ई० ) को मुहम्मद शाह देहली पहुँचा झौर फीरोड्ाबाद के राज्प्रासाद में 
सिहासनाझढ़ हुआ । मीर हाजिव सुल्वानी वा विज्ञारत का पद प्रदान विया भौर उसबी 
उपाधि इस्लाम खाँ रखी । फीरोज्ञ शाह क दास तथा शहर ( देहली ) के सब लोग मुहम्मद 
धाह से मिल गये। ठुछ दिन उपरान्त वह फीरोजाबाद से देहली पहुँचा और घुभ राजप्रासाद 
में प्िदह्दासतारूढ हुभा । 

फ़ौरोज शाह बे दासो के पास जो हाथी थे उन्हं उसन पय्डवा फर प्राचीन मह्गाबततो 
को सोप दिया । फोरोज शाह के दास इस कारण दुखी होकर देहली फे बाहर चले गये। 
वे रातोरात सपरियार माग बर नाहर के कोटलै में पहुँच गये भौर भब्ू बक्र शाह से मिल गये । 
मुहम्मद शाह ने भ्रादेश दिया वि शहर ( देहली ) में सुल्तान का जो कीई दास भी हो वह शहूर 
के बाहर चला जाये ! उन्हें तीन दिन का समय दिया जाता है। जो तीन दिन में बाहुर न 
जायेगा झोर बन्दी बता लिया जायगा उसको हत्या कर दो जायगी । प्रसिद्ध है कि सुल्तान के कुछ 
दास तोन दिन उपरान्त बन्दी बनाये गये। बे भय के कारण यह बहते थे वि हम असील" 
(२४७) हें । सुल्तान मुहम्मद शाह ने बहां कि 'तुम लोगो में से जो कोई 'खराखरी” शब्द का 
उच्चारण कर ले वह भसील हैं । सुल्तान जिस प्रकार चाहता था वे उस प्रकार उच्चारण 
न कर पाते थ शोर पूर्व भयवा बगाल के मनुष्यों के समास उस शब्द का उच्चारण करते थे 
पझौर उनको हत्या कर दी जात्ती थी । पूर्व के बहुत से लोगों वी जो भ्र्नीत्त थे भौर घुद्ध भाषा 
ने बोल सकत्त थे, हत्या करा दी गई। ३ दिन उपरान्त घहर (देहली ) फीरोश शाह के 
दासों से, जिन्‍्होने सुल्तात मुहम्मद झाह का विरोध किया था, रिक्त हो गया । 


मुहम्मद दाह झपने राज्य का शासन प्रबन्ध करने लगा। उसने चारों शोर से सेना 
एकत्र करके प्रभुत्व प्राप्त कर लिया । उसका पुत्र हुमायू” खाँ जो सामाना में था बहुत बड़ी 
सेना लेकर पहुचा | मुहम्मद शाह की शक्ति बहुत बढ़ गई। हुमायु" खाँ को इस्लाम खाँ, 
गालिय खाँ, राय कमालुद्दीन तथा राय खलज्जीन के साथ प्रबू बक्र शाह स युद्ध करने के लिए 
नियुक्त कर दिया । जब यह सेना कोटला पहुँचा तो मुहरंम ०६३ हि० (दिसम्बर-जनवरी 
१३६१ ई०) में भ्रवू बक्र शाह । बढ़ादुर नाहिर तवा फीरोज शाह वे दासों की सहायता से 
शाहजांदा हुमायूँ" खाँ की सेना पर, जब कि वह असावधान थी, प्राक्रमण कर दिया। कुछ 
लोगो को श्राहृत कर दिया । इसी बीच में इस्लाम खाँ एक झोर से तैयार होकर पहुँच गया। 
इसी प्रकार शाहज़ादे ने भ्रपप्री सेना तेयार करके युद्ध भारम्भ कर दिया। प्रथम झाक्रमण 
में भ्त्ू बक्र शाह भ्रपन साथियों सहित पराजित होकर कोटला के विस में प्रविष्ट हो गया । जब 
यह समाचार मुहम्भद शाह को प्राप्त हुये तो वह निरन्तर कूच करवे वहाँ पहुँच गया। 
अबू वक्त शाह तथा वहादुर नाहिर ने क्षमा याचनां करके आाज्ञाकारिता स्वीकार करली | 
बहादुर नाहिर को खिलझत प्रदान करके विदा कर दिंग्रा गया। अबू बक्र छाह वो अपने 
साय लेकर वह कन्दी पहुँचा भौर वहाँ से उसे पृथक करके मेरठ के फिले में मेज दिया । उसकी 
यहाँ मृत्यु हो गई । मुहम्मद शाह देहली की ओर चल दिया। 


इसी बीच में मुजरात के हाकरिम मुफरेंह सुल्तानी के विद्दोह तथा, श्रत्याचार का 
समाचार प्राप्त हुआ। उस्न बेजीहुलमुल्क के पुन ज़फर खाँ को ग्रुजरात के शासन हेतु 
मेज दिया । 


३ दास नहीं हैं। 


तबकाते भकवरी ३४७ 


लेबर लाहौर के करोही द्वार पर युद्ध किया | सारग खाँ को विजय प्राप्त हुई। घेखा खोसर 
पराजित होकर जम्मू पर्वत की शोर भाग गया । दूसरे दिन सारग साँ ये लाहौर के किले 
को भी झपने ब्रधिकार में कर लिया भ्पने भाई मलिक कम्धु को प्रादिन खाँ वी उपाधि 
प्रदान करके वहीं छोड दिया झौर स्वय दीउालपुर पहुँचा । 


उपर्युक्त वर्ष में शावान मास (जून १३६४ ई०) में सुत्तान महमूद शाह, मुकरंव खाँ 
तथा कुछ हाथी और खासा खेल के समूहों को शहर में छोड कर स्वयं सप्मादत खाँ सहित 
खालियर तथा वयाना को झर गया । जब सुल्तान ग्वालियर के निकट पहुचा तो मलिक 
प्रला उद्दीन घारवाल, मुगरक खाँ, मलिक राजू का पुत्र तथा सारग खाँ का भाई मल्लु, सशादत 
खाँ के विरुद्ध पड्यन्त रचने लगे | सम्मादत खाँ को सूचचा मिल गई । उसने मलिक अलाउद्दीन 
तथा मुबारक खाँ को बन्दी बना कर मरवा दिया। मह्लू भाग कर मुकरेंब खाँ के पास 
देहली पहुचा | 


सुल्तान क्षीघ्रात्तिशीघ्र देहही वापस हुआ्ना । मुक़रंब खाँ उसके स्वागतार्भ बढा। जब 
मल्यू के भ्राने के कारण सुल्तान के क्रोध का उसे पता चला तो वह किसी न विस्ी युक्ति 
(२५२) से शहर (देहली) पहुँचा और विरोध का भण्डा वुलन्द कर दिया | सुल्तान ने सन्नादतत 
खाँ सहित शहर को घेर लिया झौर नित्य प्रति युद्ध होने लगा। ३ मास तक इसी प्रकार 
युद्ध होता रहा । इस समय मुकरंव खाँ के कुछ हितैपियो ने सुल्तान को घोखा देकर सम्रादत 
खाँ से पृथक्‌ कर दिया श्रोर उसे शहर में लाये। हाथो घोडे तथा राज्य वी घन सम्पत्ति 
सप्मादत साँ के पास रह गई । मुकरंब खाँ को सुल्तान के भाने के कारण शक्ति प्राप्त हो 
गई भौर वह युद्ध के विचार करके वाहर निकला किन्तु पराजित हुआ झौर पुनः शख्िले में 
बन्द हो गया । जब सम्रादत खाँ ने देखा कि देहली की विजय वडी कठिन है झभौर वर्षा 'ऋतु 
भा गई है तो वह शहर से निकल कर फोरोज़ावाद पहुचा । बुछ विशेष व्यक्तियों की सहमति 
से नुसरत शाह प्रिन (पुत्र) फतह खाँ बिन (पुत्र) फ़ोरोज् शाह को जो मेवात में था बुलवाया। 
उपयुक्त वर्ष के रदी उल अव्वल मास (दिसम्बर १३६४ ई०) में फीरोजाबाद के राजसिद्यासन 
पर भारू|ठ हो गया भौर उसने नाप्रिर॒द्दीन नुसरत झाह की उपाधि धारण कर ली । 


जब नुमरत दाह के भ्रमीरो ने देखा कि नुसरत भाह केठपुतली से भधित्र' नहीं है ती 
उन्होंने किसी मुक्ति से नुसरत शाह को सआदत खाँ से पृथरू कर दिया भौर संगठित होकर 
सभादन खाँ पर जो भ्रसावधान था पहुच गये । सश्रादत खा अपने शाप में युद्ध की शक्ति न देख 
कर देहली की भोर चला गया भौर मुकरंव खाँसे मिल्र गया। उस विश्वासघाती ने उसे 
क्सी बहाने से बन्दी दनावर मरवा डाला । नुसरत दाप्ह के श्रमीरों में से मुहम्मद मुजफ़्फर, 
शिहाव नादिर, फज्छुललाड वलखी तथा फीरोज झाह के घर वालों ने नुमरत शाह की अघीनता 
स्वीदार की । मुहम्मद मुझपक्र को वकोले ममालिक बनाकर तातार खाँ की उपाधि दी गई । 
शिद्वाद नाहिर को शिहाव खाँ की तथा फ़ड्लुल्लाह वलखी की छुतछुग्र खाँ को उपाधि दी गई । 
देहली से फ़ोरोजवाद तक दो बादशाह हो गये । मुकरेंद्र खाँ ने वहादुर नाहिर को सेमा सहित 
प्राचीन देहली के क़्लि में छोड दिया । 


मत्लू वी उपाधि इकवाल खाँ रखी गई | वेरून का किला उसे सौंप दिया गया । देहली 
चथा फ़ोरोज़ाबाद के मध्य में नित्य बुद्ध होते थे। दोझाद के मध्य मे कुछ परगने, पामीपत, 
सोनपत, रोहतक, मज्फर तथा देहली दे २० बोस तक के स्थान मुसरत शाह वे श्रधिकार में 
(२५३) रहे। महमुद झाह्द के पास देहली के व्िले तथा खडद्ाने के भ्तिरिक्त भग्य स्थात से 


३५६ तबकाते अदबरी 
सुल्तान भ्रलाउद्दीन सिकन्दरशाह 


बह सुल्तान मुहम्मद शाट का गझला पुत्र था और उम्तकी उपाधि हुमायू खाँ थी। 
मुहम्मद थ्वाह की मृत्यु के उपरान्त ३ दिन तब वह शोक सम्बन्धी रस्मो को पूरा बरता 
रहा | १६ रबी उल भ्रव्यल (+२ जनवरी (१३६४ ई०) को यह भगीरों, मण्िकों, सैगिदो, 
काजियों तथा देहली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहमति से प्िहासनारूढ हुप्रा । स्वाजये जहाँ 
को विज्वारत प्रदान थी । शेप पदाधिद्रारियो को उसी प्रकार रहने दिया। ४ जमादी उल- 
अव्वल (८ मार्च १३६४ ई०) को वह रुग्णा हुआ और उसको मृत्यु हो गई। उसने एक मास 
(२५०) भौर १६ दितर तक राज्य किया। 


सुल्तान मुहम्मद शाह । 


वह सुल्तान मुहम्मद शाह का लघु पुत्र था। जब सुल्तान भ्रलाउद्दीन की मृत्यु हो गई 
तो भ्रधिकाँश अमीरों, उदाहरणार्थं सामाना के हाविम गालिव साँ,राय कमालुद्दीन माईन मुबारक 
खी, हनाजू, ख्वास खाँ--इन्द्री तथा पर्नाल के हाकिम--ने धाहर (देहली) से निकल कर सुल्तान 
महमूद दाह की भनुमत्ति के बिना भपनी जागीरो को जाना चाहा। खाने जहा को सूचना 
हो गई । वह उन्हे सान्त्वना देकर शहर (देहली) लाया । ९० जमादी उल भ्रब्वल (२३ मार्च 
१३९४ ई०) को भमोरो, मलिको तथा शहर देहलो बे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रयस्त स बह 
शुभ राजप्रासाद में सिहासनारूढ हुग्ना भौर सुल्ताव नासिरुद्दीन महमूद शाह उसकी उपाधि 
हुई । उसने रुवाजये जहा को वद्धीर नियुक्त किया। उसने मुकरंब्ुलमुल्क को मुकरंब खाँ 
की उपाधि प्रदान की भ्रौर उसे भ्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अ्रब्दुरंशीद सुल्तानी 
को संश्रादत खा की उपाधि दी भौर उसे बारबेगी बनाया। मलिक सारग को सारग्साँ को 
उपाधि प्रदान हुई श्ौर दोदालपुर का हाकिस नियुक्त किया गया। मलिक दौलतयार दबीर 
को दोलत खाँ को उपाधि प्रदान की, आरिसे मम्रालिक का पद जो इससे पूर्व एमादुनमुल्क 
को प्राप्त था उसे प्रदाव किया । 


हिन्दुस्तान के निचले भाग-जोनपुर तथा उसके आसपास के स्थान--जमीदारो के 
प्रभुत्व के कारण भ्रव्यवस्थित हो गये थे । एवाजा सरवर की, जो राजये जहाँ हो गया था 
और जिसे सुल्तान मुहम्मद ने जौनपुर की ओर नियुक्त किया था, उपाधि सुल्तामुशश्कों 
निश्चित कौ भ्रोर कन्नौज से बिहार तक उसे सोंप दिया । 


रजब ७६६ हिं० (मई १३६४ ई०) में २० हाथी तथा भारी सेना देकर उसे बिदा 
किया । सुल्तानुश्यक ने उस प्रदेश में पुरे अधिकार प्राप्त कर लिया और उस प्रदेश के श्रासप्स 
(२४१) के जमीदारो को अपने भघीन कर लिया। बहुत से किलो का जो ध्वस्त हो गये थे 
पुन निर्माण कराया | जाजनगर के राय तथा लखनौती वे बादशाह जो उपहार प्रतिवर्ष 
सुल्तान फीरोज़ थ्ाह को भेजा करते थे, वे उसे भेजने लगे । 

उसी वर्ष सुल्तान के आदेशानुसार सारग खाँ दीवासपुर पर अधिकार जमाने तथा 
शेखा खोखर के उपद्रव को शान्त करने के लिये भेजा गया । शाबान मास (जून १३६४ ६०) 
में वह दौवालपुर पहुँचा और सेना की व्यवस्था की। ज्ञीकाद ७६६ हिं० (पअगस्त-सितम्बर 
१३६४ ई०)में राय खलजीन भट्टी, राय दाऊद, क्मालुद्दीन माईन तथा मुल्तान की सेना को लेकर 
उस झोर रवाता हुआ । जब वह लाहोर के (कट पहुँचा तो शेखा खोखर मे अत्यधिक सेना 
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प्रधिकार में भा गये । तावार खाँ प्रयत्न के बावजूद देहली के किले पर विजय प्राप्त न कर 
सका और पादोपत की विजय के समाचार पाकर निश्सद्माय प्रवत्था में प्रपने पिता के प्रास 
गुजरात पहुँच गया । इकबाल खाँ देहलो भाया | तातार साँ के जामाता नसीरनमुल्क को, जी 
इकबाल साँ का हितैयी था भौर इकबाल खाँ के चले जाने के कारण तातार खाँ वा सह्दायक 
हो गया था, पली खाँ की उपाधि प्रदान वी । सामाना से दोग्माब के मध्य तक का भाग उसे 
सौंप दिया भौर वह स्थाई रूप से राज्य करने लगा । 


(२५५) सफर ८०१ हिं० (प्रवतुबर-नवम्बर १३६८ ई०) में यह सूचना प्राप्त हुई 
कि साहेब क्षिरान भ्रमीर तैमूर ग़र्गान ने तलम्दा नामक स्थान को विध्वक्त करके सुल्तान में 
पड़ाव किया है धभ्ोर जो लोग मिर्जा पीर मुहम्मद द्वारा बस्दी बनाये गये थे उन सबकी हत्या 
करा दी है। इकबाल खां यह सूचना पाकर बढा भयभीत हुप्ना और सेना तथा साभम्नी एकन्र 
कराने लगा। साहदेव किरान ने मुल्तान से प्रस्थान करके भठनोर से किले को घेर लिया । 
राप खनजीन भट्टी को वन्‍्दी बना लिया | जो लोग घिरे हुये थे उनकी हत्या वरादी। चहाँ 
से उन्होंने सामाना के प्रासपास त्तक के स्थानों पर झाक़रमण किया। दोदालपुर, श्रजोधन तथा 
सरसुती के कुछ लोग भागकर देहली पहुँच गये ॥ बहुत से लोग वन्दी बना लिये गये भर 
उनकी हस्‍्या करा दी गई। अमीर साहेब किरान ने वहाँ से प्रस्थान किया झ्रोर दोग्ाब 
के मब्य की विलायन में पहुंचे । प्रधिकाश स्थानों को विध्वन्स करके तथा वहाँ के विवासियो 
को बन्दी बनाकर, लोनी नामक कस्वे में पडाव क्या । कहा जाता है कि गया तट से स्िन्ध तट 
तक लगभग ४० हज़ार हिर्दुस्तान के निवासी बनर्दो बनाये गये, बहुत से लोगो की हत्या करादी 
गई। प्रधिक्राश लोग भाग भाग कर पवव॑तों में प्रविष्ट हो गये । 


जमादो उल भ्रव्वल्चन ८०१ हिं० (जनवरा-फरवरी १३६६ ई०) में भ्रमोर तैमूर ने यथ्ुुना 
नदी पार को भौर फीरोजाबाद में पड़ाव किया । दुसरे दिन होझे खास के निकट पड़ाव किया । 
इबबाल खा शहर (देहली) के बाहर निकला भौर विचित्र प्रकार के कार्य करने लगा। वह 
पेमूर की सेना के बीरो के प्रथम झाकरपस मे ही पराजित हो गया और शहर (देहली) पे 
प्रविष्ट ही गया । बहुत से लोग पद-दलित हो गये झौर बहुत से लोगो की हत्या करादी गई 
तथा बन्दी बता लिये गये । उसके सेनिक तथा हाथियों की बहुत बडी सख्या साहेब किरान 
के श्रधीन हो गई। रात्रि में मल्लू खाँ अपने परिवार को छोड़कर बरन कस्ये की शोर चल 
दिया। सुल्तान महमूद श्रपने थोडे से सेवको तथा विश्वात्षपात्रों को लेकर ग्रुजरात चल दिया । 
दूसरे दिन साहेब किरान ने शहर (देहलो) वालों को अमान दे दी भोौर भ्रमानी का कर एकत्र 
करने के लिए बुछ लोगों को नियुक्त कर दिया । सयोगवद्य कर वसूल करने वालों कौ कठोरता 
के कारण शहर (देहली) के कुछ लोगो ने कर देने से इसकार किया शौर कुछ कर वसूल 
करने बालो की हत्या करदी। साहेव किरात इससे अत्यधिक क्रोधित हुये भौर उन्होंने शहर 
(देहली) दालो की हत्या भौर उदको बन्दी बचाये जाने का भादेश दिया । उप्त दिन अध्यवधिक 


(२४६) मनुष्यों को हत्या हुई और वे बन्दी बनाये गये । श्रस्त में उन लोगो को क्षमा करके ड्म्हे्‌ 
शान्ति प्रदान करदी गई। 


कुछ दिन उपरान्त खिद्ध खाँ जो मेत्रात वे पर्वत में घुस मया था, बहादुर माहिर 
मुबारक खां तथा बजोर खाँ सहित क्षमा याचना करता हुप्रा साहेब किरास की सेवा में 
उपस्थित हुआ | साहेब्र क्रिरोन ने खिज्ु खाँ के अतिरिक्त, इस कारण कि वह सैगिद तथा नेक 


६५८ सबकाते प्रकबरी 


रहे। इन दोनों बादशाहों वे मलिकों तथा अमीर ने प्रत्येक प्रदरश पर श्रधिकार जमा कर 
अपने आपको हाकिम तथा झासक बना लिया । ३ वर्ष तक यही दक्शा रही । 

७९८ हि० (१३६५-६६ ई०) में दीवालपुर तया लाहौर वा हाक्मि सारग सा जो 
वास्तव में महमूद शाह की शोर से नियुक्त था, मुल्तान के हाकिम खिजल्ञ खाँ का 
विरोधी बन गया । मल्लिक भट्टी के कुछ दास सारग खाँ से मिल गये । सारग खाँ की शक्ति बढ 
गई। उससे मुल्तान पर अधिवार जमा लिया । रमज्ाव ७६६ हि (मई-जूब १३६४ ई०) में 
उसने सेना एकत्र करके सामाना के हाकिम गालिव खाँ पर, जो नुमरत शाह की झोर से था, 
आक्रमण किया | गालिब खां युद्ध में परास्त हुपा भौर पातोपत में तातार खां के समक्ष पहुँचा । 
बुसरत दाह ने यह समाचार प्राकर १० ह्ञाथी तथा कुछ सैनिक सहायता तातार खाँ को मेजा। 
११ मुहर्रम ५०० हिं० (४ प्रवतूबर १३६७ ई०) वो कोटला ग्राम के निकट युद्ध हुप्ना । सारण 
खाँ पराजित होकर मुल्तान की शोर चला गया। मलिव' शझलास ने सामानां पर अभ्रधिकार 
जमाकर उसे गालिव सं के सुधुर्द कर दिया ओर तलौंदी तव उसका पीछा बरके तातार खा 
लौट गया । 

उपयुक्त वर्ष के रबी उल् अव्वल मास (नवग्वर-दिसम्बर १३९७ ६०) में साहेद किराग 
तैमूर ग्रर्गान के पौम् मिर्जा पीर मुहम्मद ने सिन्ध सदी पार करके उच्छ के किले को घेर लिया। 
मलिक ग्रनी, जो सारय खाँ की शोर से उच्छ का हाकिम था, घिर गया | एक मास तक युद्ध 
होता रहा । सारग खाँ ले, मलिक ताऊुद्दीन तायव को ४ हज़ार प्रतिष्ठित सवार देकर मलिक 
झली की सहायतार्थ भेजा | भिर्जा पीर मुहम्मद ने यह सूचना पाकर किला छोड दिया श्रौर 
बढ कर शप्रुओ्ों पर आक्रमण कर दिया । मलिक ताजुद्दीन पराजित हुम्ना । मिर्जा पीर मुहम्मद 
(२५४) ने पीछे से आ्राकर मुल्ताव के किले को घेर लिया। छ मास तक सारग खाँ युद्ध करता 
रहा। निश्यप्रति युद्ध होता था । पत्त में उसने क्षमा याचना करके पीर मुहम्मद वी झधीनता 
स्वीकार कर ली। भिर्जा पीर मुहम्मद मुल्ताप विजय के कुछ दिन उपरान्त तक वहाँ ठहरा 
रहा । 

उपयुक्त वर्ष के झब्वाल मास (जुन-छुलाई १३६८ ई०) में इकवाल खाँ मुस्तरत शाह 
की सेवा में पहुँचा । शेख कुतुबुद्दोन वहितियार काकी के मजार में कुरान शरीफ को मध्यस्थ 
बनाकर दोवों पक्ष वचन-बढध हुये | नुसरत शाह को वे सेना तथा हाथियां सहित जहाँ पनाह के 
किले में ले गये । महमूद झाह, मुकरेंब खाँ तथा बहादुर नाहिर सहिवा प्राचीन देहली में किला 
अन्द रहा । तीसरे दिन इकबाल खाँ ने छल तथा विश्वासघात द्वारा नुसरत शाह को श्रमावधान 
बनाकर अपने श्रधिकार में करता चाहा | परन्तु नुसरत ध्ाह विवश्य होकर किले के बाहर 
निकला और कुछ व्यक्तियों सहित फीरोजाबाद पहुँच गया । वहाँ भी न ठहर सकने के कारण 
वह तातार खाँ वजीर के समक्ष पहुँचा । फोरोज्ञाबाद इकबाय खाँ के झधीन हो गया । मुकरंब 
खाँ जहाँ पनाह के किले भें प्रविष्ट होकर अपनी रक्षा करने लगा। इकबाल खाँ सेना एकत्र 
करके मुकरंव खाँ के घर जब वह अप्ताववान था पहुँचा और उसे क्षमान प्रदाव की श्रौर 
उसकी हत्या कर दी। सुल्तान महमूद शाह को कोई कष्ट न पहुँचाया और उसे कठपुतली बता 
कर स्वय राज्य करने लगा। 


ज्ोकाद मास (जुलाई-प्गस्त १३६८ ई०) में इकवाल खाँ तातार खा पर श्राक़्मण 
करने के लिए पानीरत पहुंचा | तातार खाँ ने कुछ लोगो को थोडे से हाथियों सहित क्िले 
के भीतर छोड दिया और श्रन्य मार्य से देहली की ओर प्रस्थान क्िया। ३ दिन उपराब्त 
पानीपत के किले पर विजय प्राप्त हो गई। तातार खाँ के हाथी तथा सेना इकबाल खां के 


तारीखे सिन्ध 


अथवा 
तारीखे मातृमी 


[लेखक--सैयिद मुहस्मद मासूम भक्‍करी) 
[काशन--पूना १६३८ ३०] 


(६४) कहा जाता है कि सुल्तान मुहम्मद बिन ठुग़लुक शाह की मृत्यु के उपरान्त 
सुल्तान फीरोज भाह धिंहासनारूढ हुआ झौर उसने देहली की श्रोर प्रस्थान किया | जाम 
खेरुद्दीन ने कुछ मझिलो तक उसका पीछा किया झौर सन्‍न के उपान्त से, जो सहदान के मिकट 
है, लीठ झ्राया । सुल्तान फोरोज्ञ शाह के हृदय भें उसका भय था। जाम खैरुद्वीन ने सुल्तान 
फ़ीरोश् शाह के प्रस्थान के उपरास्त न्याय तथा (प्रजा के प्रति) उपकार प्रारम्भ कर दिया । 
प्रजा तया सर्वताधारण को देख माल तथा समृद्धि को पूरां व्यवस्था करने लगा । 


उम्त जाम के राज्य-काल की घटनाप्रों में एक बडी विचित्र धटना घटी । एक दिन वह 
भ्रपने विश्वाश्पात्रों तथा सेवकों सहिंत भ्रमण कर रहा था । भ्रचानक उसे एक खाई में मनुष्यो 
को हड्टियाँ हष्टियत हुईं' । वह वहा पहुँचा श्र उसने उन्हें देख कर भपने सेवकों से कहा, 
(६५) “तुम जानते हो कि ह्डिया मुझ से वया कह रहौ हैं ?” वे लोग सिर भुका कर छुप हो गये । 
जाम ने कहा “उन पर प्रत्याचार हुमा है भौर वे न्याय चाहते है ।” उसने उन लोगों की मृत्यु 
के कारण जानने का प्रयत्त प्रारम्भ कर दिया। एक वृद्ध को जिसका उस स्थान से सम्बस्ध 
था बुनवाया भर उससे उन हड्डियों के वियय में पूछा । वृद्ध ने बदाया कि ७ वर्ष पूर्व एक 
कारवान गुजरात से इस स्थान पर भाया था और प्रमुक समूह ने उनको हत्या कर दी श्रोर 
उनकी घन-सम्पत्ति लूट ली। उनकी श्रधिकाश धन-प्म्पत्ति मौज्ुद है। जब जाम को यह 
पता चला तो उसने समस्त घन एकल करने का आदेश दे दिया। उसमें से भ्रधिकाश एकत्र 
कर लिया गया । उतने कुछ आदमो गरुभरात के वाली के पास भेज कर कहलाया कि इस घन 
को जो लोग मारे गये थे, उतके उत्तराधिकारियों को पहुचा दिया जाय और हत्यारों का उसने 
बथ करा दिया दिया। 


इसके कुछ बर्ष उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई । 
जाम बाब॒निया (बाँहबना) 
ऐ; अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त वह अमीरो तथा राज्य के प्रतिष्ठित लोगों की सहमति से 
पहामनाल्‍ूढ हुश्ना । इस बीच में सुल्तान फीरोज शाह हिन्दुस्तान तथा थुजरात के शासन प्रवन्ध 


को शोर से निरिचन्त हो गया था | उसने सिन्‍्ध विजय करने का संकल्प किया | जाम बावनिया 
उससे युद्ध करता रहा । सुल्तान फीरोड शाह ३ मास तक उस क्षेत्र में हरा रहा । जब जल 


डे६३ 


३६० तबराते प्रुपरो 


था, सभी को बन्दी बना लिया प्रौर वहाँ से सौटने या भादेश दिया। वे पहाड़ों के प्रॉपल 
पे होते हुए बापत हुये प्ौर सिवातिक पर्वत के भाँघल या प्रदेश तैमूर भी सेना द्वारा विध्यम 
हो गये । 


जय साहेव किरान लाह्षोर पहुँचे सो धेसा सघोसर यो, जो सारग सां यो दात्रुता के 
पारण साहेव क्िरान से मिल गया था भोर भपने झापदों मार्ग-दर्शद ठमा हिदेंपी श्ताता 
था भोर जिसने साहौर पर छल द्वारा प्रधिकार जमा सिया था, किसी मे किसी युक्त से दरदी 
बना लिया गया। उसके परिवार तपा राम्बन्धियों को मस्री बना लिया गया तथा साहोर को 
विध्वस्स कर दिया गया । खिद्यु साँवो मुल्तान तथा दोयालपुर सौंप फर, ग्राहेव क्रिरान 
मे यायुल मार्ग से समखस्द की पोर प्रस्पान किया । 


परिशिष्ट 


(ञअ) खैरुल मजालिस 
(शेख मसीरुद्दीन महमूद चिरागे देहली) 


(ब) इन्शाये माइरू 
(ऐबुलमुल्क ऐनुट्रीन अव्दुल्लाह माह) 


(स) दीवाने मुतहर 
(म्रुतहर कडा) 


(द) सुल्तान फीरोज़ शाह तथा उसके 
उत्तराधिकारियों के सिक्के 


३६२ तारीखे मिन्‍्ध 


की प्रधिकता एवं पिस्थुश्नो का बाहुलय हो गया तो सुल्तान ने प्रथम वर्षा में पटन गुजरात की 
झ्रोर प्रस्थान किया | वर्षा ऋतु के उपरान्त उसने पुन. झ्ाक्रमण किया भौर भसस्य सेना भपने 
साथ से गया । घोर युद्ध हुमा । भ्रस्त में जाम बावनिया वन्‍्दी बना लिया गया भौर समस्त 
सिन्ध प्रदेश सुल्तान फीरोज शाह के दासो के भ्रधीन द्वो गया। सुल्तान जाम को झपने साथ 
देहली ले गया । वह बहुत समय तक सुल्तान की सेवा में रहा भौर बडी योग्यता से सेवा करता 
(६६) रहा । सुल्तान ने प्रसन्‍न होकर उसे बादशाही चतन्र प्रदान किया भौर पुन. सिन्ध पर 
राज्य करने के लिये भेज दिया। १५ वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त उसकी मृत्यु हो 
गई । 


परिशिष्द श्र 


खेरल मजालिस 


[ शेख्‌ नसीरुद्दीन महमूद चियगे देहली ] 
संकलनकर्ता-मौलाना हमीद क़ल्नन्दर 
[अछाशन--अलीगढ़ विश्व विद्यालय इतिहास विभाग नं० ४] 


मजलिस' १ 
सवाजा (नसीस्द्वीन महमूद बिराग्रें देहली) ने मुझसे (हमीद कलन्दर) इस पझवसर 
पर कहा कि “हम तु कलन्दर कहें अथवा सूफी ? कलन्दर किस प्रकार कह सकते हैं ? तू विद्वान 
है।” सेवक ने निवेदन किया कि में एक वार शेख निज्ञामुद्दीन ओलिया की सेवा में था, शेख के 
समक्ष मोजन लगा हुशा था। शेख ने भोजन करते समय एक टिक्या तोडी और श्राधी भपने सामने 
रखलो झौर आधी सेवक को दे दी । सेवक ते उस टिकिया को लेकर उसे झ्रास्तीन में छिपा 
लिया । जव सेवक देख के पास से बाहर निवला तो कलन्दरो ने उपस्थित होकर कहा, “शेश्षज्ञादा 
हमें कुछ दी ।/ मेने कहा “मेरे पास कोई भी वस्नु नही ।” कलन्दरो को वइफ द्वारा सब कुर्छ 
ज्ञात हो गया था । उन्होने कहा कि “प्राधी ठिकिया जो तु्े शेख से प्राप्त हुई है वहीं हमें 
दे दे ।”” सेत्रक उस समय वाल्यावस्था में था। उसे आाइचय हुआ्ला कि उन्हें इस बात का किस 
प्रकार पता चल गया । वहाँ उनमें से कोई भी उपस्थित न था। विवश होकर वह झाधी 
टिकिया निकाल कर उन्हे दे दी | कलर्दर लोग उसी स्थान पर जो हृदलीझखाने३ में किलो- 
“खडी की जामा मरिजद के निकट था बैठ गये भोर उसे टुक्ढे-टुकड़े करके खा गये! इसी बोच 
में सेवक का विता शेख के पास से बाहर आया और पूछा कि “टिक्रिया वया की ?” मेने कहा 
*क़लन्दरों को दे दी ।7 उन्होंने ज्ञोक प्रकट किया और कहा "बयो दी ? वह बहुत बड़ी देन थी ।” 
वे उसी उत्तेजना की धवस्था में शेख की सेवा में उपस्थित हुये । शेख को इस बात वा पता 
चन गया । वे कहने लगे “मोलाना ताडुद्वीन तुम सतुष्ट रहो, तुम्हारा यह पुत्र क़लन्‍्दर होगा ।”? 
इस पर मेरे पिता को संतोप हो गया । वयोकि शोंख सेवक को बलग्दर कह 'ुके हैं; भ्रतः३ 
ख्वाजा भी कलन्दर कहे ! जब रवाजा ने यह कहानी सुनो तो कहा कि 'मुझे ज्ञात न था कि 
तू शेख (निज्ञामुद्वीन शौलिया) का शिष्य है। धा में तुक से आलिगन वर्छ 7 सेवक निवट पहुंचा, 
ख्वाजा नें प्रालिगन किया । 
सजलिस २ 
सैवक मौताना बुरहानुद्दीन * के मलफूज*, स्वाजा की सेवा में ले गया। स्वाजा ने 
उसमें से थोडा सा माग पढ़ा और वार बार यही बहते थे कि "दरवेश, बहुत भ्रच्छा लिसा है ।” 
१२ गोही । 
२ सृफियों की दैवी प्रेरया । 
३ दो द्वारों के मध्य का स्थान (घर ?)। 
है. 


एक असिद्ध सूफ़ो शिनका मशार बुरदानपुर ( दौलतावाद ) में है वे शेख निरामुद्दीन औलिया के 
रिष्य, थे, बुरदानुरीन वी सृत्यु ११३१ ६० में दुई। 
४ वायी का संग्रईइ। 
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ईइबर के जिक्र से खाली नहीं रखती | राज-प्रात्नाद में प्रविष्ट होकर में कहता हू कि हे ईइवर ! 
में तेरे भतिरिक्त कसी को भी नही देखता ! मानो तैरे समक्ष खडा हू) अमीर की सेवा में खड़े 
होकर में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि है ईश्वर ! अमीर जिस किसी का भी कार्य मेरे सुपुर्द करे तो 
ईइ्वर मुझ में इतनी झक्ति द कि घत, दर्म तथा बचन द्वारा उसत्रे काय्य को पूरा कझः। 
नाश्ते के समय में पुन घर लौट आता हूँ और वज्चू करके नमाजझें चाइत" पढता हू। विधाम 
का समय आ जाने पर विश्वाम करवा हैँ । विश्वाम से उठकर पुन बजू करता हू और धर 
में सुन्नत* की नमाजें पढता हूँ । झ्निवायं नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ। पुन राज प्रासाद 
में उपस्थित होता हूँ प्रौर खुदा का जिक्र करता रहता हूँ ॥ पुन" सायवाच की नमाज़ के समय 
घर पहुँच जाता हैं श्रोर सायकाल की नमाज जमाप्मनतरें के साथ मल्जिद में पढता हू । 
तलरचात्‌ इश्चा* की नमाज़ पढता हूँ भोर सोन क समय को नमाज ( इसी प्रकार झाघी रात तक 
में व्यस्त रहता हूँ | भ्रन्य मधायख भी इसके अतिरिक्त क्या करते हैं ? में सवंदा रोज्ञा रखता 
हू । बुछ मशायस्र खानकाह में एक्रन्तवास करते हैं। में राज प्रासाद में, मार्ग में, तथा घर 
में उपासना करता रहता हूँ 7” निष्फपं यह कि वह संसार के कार्य में ब्यस्त रहता था किन्तु 
वह मशायखस्र के स्थान तक पहुच गया था। उसका कारण यह था कि वह जनसाधारण से 
उत्तम व्यवहार करता था । सासारिक पद स उसे कोई हानि न पहुचती थी। छ्वाजा खिप्च 
जँस व्यक्ति ने उससे ईमान की रक्षा को प्रार्थना का अनुरोध किया । 


तत्पश्चात्‌ ख्वाजा ने उस दानिश्मन्द को कहानी सुनाई जो काज्ी था । एक दरवेश 
कराज्षी के समक्ष पहुचा प्रौर उससे प्रार्थना की कि बादशाह न मेरी मिल्क" की भ्रूमि का 
भ्रपहरण कर लिया है और उस अपने राजश्रासाद में सम्मिलित कर लिया है। काज़ोी ने 
अपने प्यादे को बुलवाया और श्रपनी निरयुक्ति का फरमान उसे देकर बादशाह की सेवा में 
भेज दिया भ्ौर उससे तौन वार्ते कही । (१) तू बादराह से यह निवेदन करना कि वह शरा 
की पताका* लाया है, यह कह कर देखना कि बादझाह क्या करता है । वह शरा की पताका का 
सम्मान वरता है भयवा नहीं। यदि सम्मान न करे तो निम॒ुक्ति का फरमान चूम कर उसके 
समक्ष रख देना भौर कह दना कि काज़ी ने कह्य है कि किसी भ्रस्य को वाजो बना दे । यदि 
बादशाह शरा की पतावा या सम्मान बरे तो उससे कहना कि तून एुक व्यक्ति की भूमि का 
भ्रपहरणा किया है और उसे अपने राजप्रासाद में सम्मिलित कर लिया हैं ।॥ उसने इस बात 
वा अभियोग चलाया है कि या तो बादशाह बादी का उत्तर दे या वादी को बुलाकर सन्तुष्ट करे। 
यदि बढ इनमें से दोनो बातें म करे तो पुन फरमान वो चूम कर उसकी सेवा में प्रस्तुत करके 
कह देना कि विसी पन्‍्य को काज़ी नियुक्त कर दे। प्यादा पतावा को लेबर बादशाह को 
सेवा में पहुचा | राजप्रासाद में पहुँच कर उसने यह यूचना भिजवाई कि शरा की पताका 
भ्राई हे। बादशाह ने प्यादे को बुलवा लिया भौर जब वह राजपसिहासन के समक्ष पहुँचा तो 
दादशाह राजधिहासन से उतर भाया ओर खडा हो गया और पूछा कि क्‍या कहना है। 
प्यादे ने कहा एक दरवेश ने दावा किया है कि तूने उसकी मिल्क को भूमि का प्रपहरण किया 
है भ्रौर उसे अपने राजप्रासाद में सम्मिलित कर लिया है। क़ाज़ी ने बहलाया है कियातो 


न 


नाशे के समय को नमाह | 

वे नमाओ जो भनिवाये नहीं। 

महिजिद में सामूहिक नमात । 

रात्रि को अन्तिम झनिवाये नमाझ 3 
धार्मिक नन्‍्यक्तियों को दो जाने बालो चूमि + 
वर्शों वालये रारा के सम्मानित आरेशा से है। 


तक ह# हज 20 २] 
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सेवक को ख्वाजा ने अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । सेवक ने रवाजा से उनकी गजलिसों 
(गोष्ठियो) का वृत्तान्‍्त लिखने वी भ्रनुमति चाही। यह कारण इस पुस्तक की रचना का 
हुमा । मैंने इसे ७५४ हि० (१३४४ ई०) में ध्रारम्म किया भौर इसका नाम खेल मजालिस 
रखा । 


मजलिस ३ 


सेवा में उपस्थित हुआ । कयामत की चर्चा हो रही थी। कहने लगे कयामत निकट 

था चुकी । ७५५ हिं० हो गई | इस चर्चा के समय ख्वाजा का मुख सफद हो गया। जो लोग 
उपस्थित थे, वे भी विस्मित हो गये । इसी बीच में ख्वाजा ने भ्रादेश दिया कि सूफियों के 
लिए मिट्ठान्न लाया जाय । उपस्यितगण कयामत के भय से बड़े दुखी थे। मिष्ठान्न बीच में 
रखा रहा और किसी वो सूचना भी न हुई । ख़्वाजा ने सेवक से कहा कि “मिध्ठान्न ले जा, 
फिर लाना ।” हमे यह ज्ञात न था कि हम झ्ाकाश पर हैं अथवा भूमि पर, रात्रि है या दिन । 
इसी प्रकार एक पहर दिन व्यतीत हो गया । किसी में भी कोई सुधवुध न थी। इसी बीच 
में एक दानिशमन्द" आया शोर उसने उच्च स्वर में सलाम किया। बहुत से उपस्यितगण 
सचेत हो गये । कुछ उस समय भी कयामत के विचार से मयभीत थे। ख्वाजा ने उसकी 
दष्या का पता लगा लिया। उसने निवेदन किय्रा कि “दिन भर दोवान' में रहता हूँ जो 
श्रादेश दिया जाता है उसका प्रमाण मुझसे माँगा जाता है । दिन भर प्रवकाश नही मिलता ।” 
झवाजा ने कहा “जन साधारण से भली भांति व्यवहार करना चाहिये । दीवाम में किसी प्रकार 
की हानि नही ।” तत्पश्चात्‌ ख़्वाजा ने यह कहानी सुनाई। एक दरवेश जगल में जा रहा 
था। एक वृद्ध की उससे भेंट हो गई। वृद्ध न उससे कहा कि जब शहर पहुँचना तो श्रमुक 
मुहल्ये में अब्दुल्लाह हाजिव का घर पूंछकर मेरा सलाम उस तक पहुँचा देना भौर उनसे 
श्रनुरोध कर देना कि वे मेरे ईमान की रक्षा के लिए ईह्वर से प्रार्थना करते रहे किन्तु 
उसने झपना नाम न बताया । जब दरवेश नगर में पहुचा तो उससे श्रब्दुल्लाह हाजिव का 
धर पूछा । उसके द्वार पर पहुँच कर उस वृद्ध का सदेश उसे पहुचा दिया। पभ्रब्ुल्थाह हाजिव 
नै प्राथंना की और दरवेश से वापस्त जाने के लिए कहा। दरवेश ने भाम्नह किया कि मुभे 
उस वृद्ध का नाम बता दो । बडी कठिनाई से अब्दुल्लाह ने कहा कि उतका नाम ख्वाजा खिन्चरे 
था। वत्वश्चात्‌ उस दरवेश् ने पूछा कि “यह सम्मान मशायस्र (सूफियो) को प्राप्त होता है । 
तू जिस वस्त्र मैं है उसे देखते हुये यह चमत्कार किस प्रकार उत्पन्न हो गया ?” श्रब्दुल्ताह 
हाजिव ने कहा कि “खानकाह के कोने में जो वारतें मशझायस बरते हैं वही में गलियो, बाज़ारो, 
घरो तथा राज-प्रासाद में करता हूँ ॥ एक तिहाई रात्रि व्यतीत हो जाने पर उठ बैठता हूँ । वजू 
करता हूँ, तिलावत* तथा जिक्र" में व्यस्त हो जाता हूँ । प्रात.काल पुनः बजू करके नमाज की 
चटाई पर बैठ जाता हूँ गौर प्रवराद $ पढने लगता हूँ, यहाँ तक कि सूर्योदय हो जाता है ॥ इशराक* 
की नमाज़ पढता हूँ भोर राज-प्रासाद में पहुँच जाता हूँ । मार्ग में एक क्षण भी मेरी जिद्धा 

१ बुढिमान्‌ रानकोय पदाधिकारी । 

३२ बर विभाग । 

३ एक पैग्यम्दर जिनके विषय में मुसलमानों का विश्वास है कि वे सर्बेदा जीवित रहेंगे और जो लोग 
मार्ग भूल जाते ईं उनको वढ मांगे बढ़ाते हैं। सूपी साहित्य में उन्हें बढ़ा मदल प्राप्त है। 
क़्रान का पाठ | 
ईश्वर के नाम का झुमिरन। 
क्रान के विमिन्न भागों का जाप । 
सूर्योदय के समय बी नमाज । 
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समजलिस ४८ 


सूफी उपस्थित थे । स्याजा ने पत्येक से पूछा, “वया किया करते हो ?” तलइचा' 
एक व्यक्ति से पूछा, "तुम क्या करते हो ?” उसने कहा कि “मे कृषि करता हूँ।” उन्हो 
क॒ह्ठा कि “यह बड़ा ही उत्तम व्यवसाय है । बहुत से कृपक साहिबे हाल* रह चुके हैं 7! 


मजलिस ४४ 


एक सूफी मुल्तान से श्राया । वह बड़ा पवित्र तथा नेक व्यक्ति था। ख्वाजा ने उसः 
विषय में पुछा । उसने उत्तर दिया कि “मे व्यापार करता हूँ ।? झवाजा ने फहा कि व्यापार : 
अच्छा कोई श्रन्य व्यवसाय नहीं । 


सजलिस ४५ 


कलन्दर झाये थे तथा ख्वाजा ने उन्हें रात्रि में अपना अतिथि रखा था। जब दा' 
झ़वाजा की सेवा में पहुँचा तो रुवाजा ने पूछा “दरवेश ऊपर हैं अ्रथवा नीचे ?” दास ते मिवेद 
किया कि ऊपर वेठे हैं। रवाजा ने कहा कि इस काल में दरवेश कम सख्या में हैं। शे 
निजामुद्दोन औलिया के समय में २०, २० तथा ३०, ३० दरवेश उपस्थित हुमा करते थे । शे 
उन लोगो को ३ दिन तक भ्रपना अतिथि रखते थे ।/ ख्वाजा ने तत्परचातु कहा कि “उस का 
में लोगो में तववकुल * था !” उस काल में घव की अधिकता तथा ध्रल्पमूल्यता का उन्होंने स्मरर 
किया : गेहू ७॥ जीतल, शकर झाधा दिरम, शंकर तरीरे॑ १ जीतल श्रथवा उससे कुछ कम 
इसी प्रकार बल्त्र तथा अ्रन्य सामग्री भी सस्ती थी। यदि कोई दावत भ्रथवा गोष्ठी करन 
चाहता तो दो तन्‍्के ओर ४ तन्‍्के में इतना क्रधिक भोजन तैयार हो जाता था कि बहुत से लोग 
के लिए पर्यात होता था । 

तत्पश्चात्‌ उस काल के देहली तथा देहली के आसपास के लगरो४ का स्मरर 
किया । रमज़ान कलन्दर के लगर, मलिक यार पर्रा के लगर तथा कुछ प्रन्य लगरो 4 
भी चर्चा की । तत्पश्चात्‌ कहा कि “उस काल में इस प्रकार के लोग न थे। उस समय लो 
पौरुष तथा दरवेशी में निपुण थे । शेख बद्रुद्वीन समरकन्दी जिनका मजार संकोला में है. ब 
बुशु्गं थे। बे शेख ( निज्ञामुद्ीन ओलिया ) की सेवा में बहुत आते ये भौर शेख उनके पा 
जाया करते थे। वे बहुत बडी सख्या मे दावतें किया करते थे । उन्हे समा" से भ्रत्यधि' 
रुचि थो। उस के समय शेख समस्त लगर रखने वालो को बुलवाते थे। दरवेश लोग + 
इधर उधर से आते थे । उस काल के ज्ञौक*, राहत भाश्चीवाद तथा गौरव का उल्लेख संम 
नहीं। इस काल में न तो वैसे लगर वाले रह गये हैं और न लगर ही । सभी नष्ट हो ऋुक़े हैं 
लोग दरवेशो की प्रतीक्षा किया करते हैं” तत्पश्चात्‌ शेख की प्राँखों में श्रांसू भर झा 
भौर वे कुछ समय तक रोते रहे । 
बहुत्त बड़े सन्त । 
सन्तोष 4 
सफ़ेद राकर। 


बह स्थान जहाँ. लोगों को पका हुआ! खाना दिना मूल्य के बाँटा जाता था; 
सूक्रियों की संगीत तथा नृत्य की गोष्ठी । 

सकियों की जृत्यु के दिन का वार्षिक उत्सव 4 

आत्मा का भास्वादल । 

आराम । 
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उपस्थित होकर उसका उत्तर दे या उसे बुनवा कर सम्तुष्ट करें। यदि इन दोनो में से वह 
कोई बात न करे तो वाज्ञी गे कहलाया है कि किसी अन्य को काजी नियुक्त कर दिया जाये । 
बादशाह ने वहा कि घुमने देख लिया कि मेने किस प्रकार शरा का सम्मान किया है। तू 
जाकर क्राजी से कह दे कि मे स्वय काज़ी के न्यायालय में उपस्थित हूँगा । तत्पदचात्‌ वादी 
को उपस्थित किया गया। बादआ्ाह व कहा कि हे दरवेश तूने क्राजी के समक्ष क्‍यों प्रभियोग 
प्रस्तुत क्या ? यदि तू मेरे पास उपस्थित होता तो में तेरे ऊपर अत्याचार न होने देता ।” 
सत्पश्चात्‌ बादशाह न श्रादेश दिया कि जिस स्थान पर यह अपनी भ्रुमि बतावे वहाँमहल 
गिरवा दिया जाय ओर उसकी भूमि वापस कर दी ज्ञाय। जब बादशाह के सेवक महल 
गिराने लगे तो दरवेश ने बादशाह स आग्रह किया कि महल को नष्ट न किया जाय। उसके 
अत्यधिक प्राग्रह करने पर बादशाह ने आदेश दिया कि दरवेश की भूमि नाप कर, उसे प्रत्येक 
गज के लिए एक सोने का तन्का दे दिया जाय | उसी के अ्रनुसार उसे सोने के तन्‍्के दे दिए 
गये । बादशाह उसे ख़िलग्रत देवर तथा सन्तुष्ट करके काझ्ञी की सेवा में पहुचा । काजी उस 
समय फतवे की पजिका लिखने में व्यस्ध था। पजिका लिखने के उपरान्त उसने बादशाह का 
अभिवादन किया भ्रौर उसे अपनी नमाज को चटाई पर बैठाया | शझ्राधी चटाई पर स्वय बँठा 
और शरबत मगवा कर स्वय॑ पीया भौर बादशाह की प्रदान किया | 


मजलितस ६ 
दास ये खेरुल मजालिप्त पुस्तक का एक भाग समाप्त कर लिया झ्ौर उसे झवाजा 
की सेवा में ले गया । ख्वाजा ने पढकर प्रश्नसा की । 
मजलिस २५ 
दास ख्वाजा की सेवा में उपस्थित हुआ । एक दानिद्यमस्द उपस्थित था। उससे 
निवेदन किया कि अ्रमुक मलिक ने झमिवादन कहलाया है | ख्वाजा ने उसके विषय में पूछा। 
उसने उत्तर दिया कि उस पर मुतालबा” था और दण्ड दिया था रहा है। ख्वाजा ने कहा 
कि सांसारिक पदो का परिणाम यही होता है । विशेष रूप से इस काल में । पिछले समय मैं 
समस्त पदाधिकारी ईश्वर के वार्य में ससार के का से श्रधिक व्यस्त रहते थे । बहुत से लोग 
तो जुर्नंद* तथा शिवली* से बढ जाते थे | 
सजलिस ४४ 
कविता के विषय में वार्तालाप होने लगी। ख़्वाजा ने कहा कि श्रमोर खुसरोर तथा 
ग्रमीर हसन" मे स्काणा सादी * के समान कबिता करते की अत्यधिक इच्छा की किन्तु यह 
सम्भव न हो सवा ; रुवाजा सादी जो कुछ भी कहते थे वह उत्तेजना की अवस्था में कहते थे । 
तत्पश्चात्‌ रुवाजा ने कहा कि खाक़ानी* तथा निज्ञामी” पवित्र लोग थे किन्तु ख़वाजा सिनाई* 
ने सभो लोगों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। 
फिसी को जो धन अदा करना होता है बइ मुदाववा क्दलाता है । 
बग़द्दाद के एक प्रसिद्ध सूफी चितकी सृत्यु &११ ० में हुई। 
एक प्रत्तिद्ध सूफी तिनकी झृत्यु बयंदाद में ६४६ ३० में हुईं। 
भारतघष के प्रसिद्ध कवि वथा सन्त । इनका जीवन-काल ११५३ ३० से १३२५ ३० तक था। 
अमीर खुसरो के मित्र तथा कदि ! 
शीराज़ के प्रसिद्ध यूफी कवि, जीवन कांच (११७५ ६० स १२६२ ३०) । 
फ्रारसी के प्रसिद्ध कडि ( सृत्यु ११८६ ईं० )। 
शेख निद्ामी ग्ंजवी, पारसी के प्रत्तिद्ध कवि ( मृत्यु १२०० अबबा १२०६ ६० )। 
शेख सनाई, प्रसिद फारसी सूफी कवि ( मृत्यु ११११ ३० )। 


॒० वी के ल्‍ते मद न खा 2५ #० 


परिश्चिष्ट न ३७१ 


तवाया था । रात्रि में समा था । इफतार के उपरान्त खास मजलिस थी। कुछ बड़े बडे सूफी 
पस्थित थे । दास ने भूमि चूमी । आदेश हुआ्ा 'बैठ जाओ! । दास वहीं बेठ गया, यद्यपि स्थान 
क्त या । तटयइचात्‌ दास को सम्मानित करते हुये कहा “कलन्दर लोग तो नगे सिर हैं; तू ने 
7र पर रस्सी क्‍यों बाँधो है ?” उस दिन दास सिर पर रस्सो लपेटे हुए था। तत्पइचातु कहा 
; 'भच्छा है” और दास के लिये छन्द की यह पक्ति पढी “न किसी का स्तेवक झौर न किसी का 
वामी ।”/ 
ख्वाजा ने शेख (निद्ञापुद्दीन) के समय को स्मरण किया और कहा, 'हे ईश्वर ! उस समय 

से कैसे सूफी थे और कैसे संतोप वाले लोग थे / उस समय जो लोग थे उनमें से कुछ के ताम 
नये और कहा कि मौलाना बुरह्मामुद्वीन गरीब बडे विचित्र बुजुर्ग थे ।! तत्पश्चात कुछ पर्य बुजुर्गों 
? चर्चा की भर मौलाना शिहाबुद्दीन इमाम का स्मरण किया और कहा “उस बाल के सूक्षियों 
; विषय में क्या कहा जाय, वे बहुत बडे हाल वाले* व्यक्ति थे। उप्त समय के विद्यार्थी मी 
हे पवित्र होते थे .” तत्परचातु कहा कि “उस काल में झाम दावतें होती थी, मौसम में भोर 
फर मास के भ्रन्तिम बुद्धधार को । उन दिनों मकवरो, उद्यानों तथा होजो पर स्थान न 
मलता था। प्रत्येक दिशा में संगीत तथा नृत्य होता रहता था । उन दावतो की व्यवस्था एक 
कै में या उससे कुछ अधिक में हो जाती थी 

उसी समय सुल्तान झलाउद्वीन के राज्य काल की समृद्धि का स्मरण किया झौर कहां 
के “उस समय कितनी अल्पमुल्यता थी । उन दियों में श्लीत ऋतु में कोई भी फ़क्कीर ऐसा न 
रीता था जिसके पास लवादा न हो । साधारण (ऊन का) एक तनके में, बर्दे! का दो तम्के 
१० जीतन में, ३० जीतल में मकोनाएं सूती वस्त्र, १२ जीवल में श्रस्तर तथा रुई, इसी प्रकार 
गन्य वस्तुएं भी, १ शशगानी तथा ४ जीतल सीने वाले तथा घुनिये की मजदूरी | भाजकल एक 
बवादा १ तन्‍्के में कोई नहीं सीता ।/ तत्पदचात्‌ कहा कि काफूर मुहरदार बहुत से लवादे सिलवा 
गैेता था, फ़क्कीर बुलवाये जाते थे भौर उन्हें लबादे दे दिये जाते थे ॥ एक फ़कीर ऐमा था णो 
दो बार लवादा ले जाता था । 

तत्पश्चात्‌ यह कहानी सुनाई कि “काझी हमीदुद्दीन मलिकुत्तृज्ञार उस समय भवधघ 
प्रदेश में गया हुआ्ना था । उसने प्रीतिभोज करके मुझे बुलवाया। लोगों के चले जाने के 
उपरान्त ह_रम एक स्थान पर बैठे । उसने कहा कि मैने एक बार सुल्तान भला उद्दीन को देखा 
कि वह बडी शोचनीय द्या में बैठा हुप्ना धा--नग्रे सिर, भूमि पर पाँव । वह किसी विचार में 
विस्मित था। में उसके समक्ष गया । सुल्तात को सूचना न हुई। में लौट झाया | मलिक क़रा 
वेग से कहा कि, “मैंने सुल्तान को इस दक्षा में देखा है, जाकर देख कि उसकी क्‍या दशा है” 
मलिक करा बेग सुल्तान का विश्वासपात्र था। बह उसके समक्ष जाकर वार्तालाप करने लगा । 
तलश्चात्‌ उसने निवेदन किया कि 'हे मुसलमानों के बादशाह ! मुझे एक भ्राययंता करनी है ४! 
उसने झादेश दिया कि कहो । काडी ने झागे वढकर वहा कि “में भीतर भाया और मैने बादशाह 
को इस दशा में नंगे सिर चिंतित पाया । दादशाह क्या चिन्ता कर रहा था ?! सुल्तान ने कहा, 
“सुनो ! बुछ समय से मेरे हृदय में यह विचार भा रहा है और में सोचता रहता हूँ कि हे भ्रमुक 
व्यक्ति ! ईइवर ने संसार में इतने व्यक्ति उत्तन्न किये हैं, मुझे उन सब पर नेतृत्व प्रदान बिया हैं; 
मुझे कोई ऐसी बात करनी चाहिये जिससे समस्त जनसाघारण को लाभ हो | में सोच रहा हूँ 

१ सन्‍्त। 
३ जिस समय यात्री मक्का में सकत्र होते थे अथवा खूफ़ियों रे समारोइ के विशेष झवसर । 


३ एक प्रकार का धारीदार कपड़ा। 
४ ८ प्रद्यार का, सम्मदतः डिजाइन का, कपड़ा । 
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मजलिस ६० 

ख़्वाजा से एक कहानी सुनाई कि “एक दानिशमन्द था । उसे सिरसावा में अदरार प्राप्त 
थी। उसके घर में भाग लग गई। उसका फरमान जल गया । वह पुनः नये फरमान के लिए 
शहर (देहली) पहुँचा। उस समय निश्वानों" के लिए फरमानो का लिखवाना कठिन था। 
बडी कठिनाई से नया फरमान पूरा करवाया और एक रूमाल मे बाँध बर भास्तोन में रख 
लिया । जब वह घर पहुँचा भर भास्तीन में हाथ डाला तो रूमाल न था । फरमान सहित 
किसी स्थान पर गिर गया था। चह बड़ा परेशान हुप्मा कि झव क्या करे। बह लोट कर 
उसी मार्ग से सिरसावा तक रोता पीटता पहुचा । वह चिल्लाता जाता था कि फरमान सहित 
मेरा रूमाल गिर गया हैं। किसी को भिला है भ्थवा नहीं ? प्रत्येक मुहल्ले में तथा गली में 
चक्कर लगाता था। तत्पश्चात्‌ वह सुल्तानुल झोलिया (शेख निज़ामुद्दीन) की सेवा में पहुचा भौर 
भूमि पर गिर पडा | थोडी देर पदवातु उसने झपने विपय में निवेदन किया । शेख से कहा कि 
“शेंखुल इस्लाम देख फरीदुद्दीन की नज़र के लिए एवं जीतल वी मिठाई लाझो ॥ उनकी 
झात्मा के लिए फाततेहा? पढें। उनके श्राश्नीवाद से समव है कि तेरा उद्देश्य पूरा हो जाय ।॥" 
बह हलवाई के पास पहुँचा भौर उससे हलवा माँगा । हलवाई ने हलवा लपेटने के लिए फागज़ 
निकाला । उसने देखा कि यह वी कागज़ है जो खो गया था । हलवाई ने उसे फाडना चाहा । 
उसने हाथ पकड लिया भ्ौर कहा कि “यह मेरा फरमान है जो खो गया था! झौर एक हाथ 
में फरमान तथा दूसरे हाथ में हलवा लेकर शेख की सेवा में उपस्थित हुआ भर निवेदन किया 
कि “शेख के प्राशीर्वाद से मुझे फरमात प्राप्त हो गया 


सजलिस ६१ 
एक वृद्ध भराया । उसकी दशा देखकर झरूवाजा ने, समझ लिया कि वह नौकरी चाहता 
है । हवाजा ने कहा कि 'आ्राजकल लोग नोकर रखते हैं ।” तत्पश्चात्‌ कहा कि “नौकरी में कोई 
भ्रापत्ति नही । भ्रपने कार्य पर दृष्टि रखनी चाहिये भौर ईश्वर की स्मृति कभी न छोडनी 
चाहिये ।/” 
मजलिस ६४५ 
दास ने खैरुल मजालिस नामक पुस्तक ६० श्रथवा ७० (पृष्ठ) तक लिख ली थी। कुछ 
सूफियों ने उसकी प्रतिलिपि लेन का भाग्रह किया । मेंने उनसे कहा कि “इसे समाप्त हो जाने 
दो, तत्पश्चात्‌ ले लेना ।” इससे बे लोग बडे खिन्‍्न हुए ॥ मेन कहा कि “यह मेरा सोभाग्य है । 
सर्वप्रथम में ख्वाजा को सेवा में उपस्थित कर दू ४ ख़्वाजा ने उसे झपने शुभ हाथो में लेकर 
पूछा “क्तिनी मजलिसे हो गईं ?” दास ने निवेदन किया कि “१०० होने में ३० या ४० की 
कमी है। कुछ सूफी उसकी प्रतिलिपि माँगते हैं।” सर्वप्रथम छझूवाजा ने कुछ वरक पढ़े शोर 
थोडा सा भाग रख लिया। शोप पुस्तक लाल कपड़े मे थो, बेंधो न थी, भलग प्रलग थी 
झवाजा ने भ्पन सेवक इबराहीम से कहा कि “बाँधने के लिए तागा ले झाझो ।” वह काले रग 
के ऊन की रस्सी लाया । ख्वाजा ने भ्रादेश दिया इसे बाँधो ।॥ सेवक ने पुस्तव बाँधी 4 
मजलिस ७७ 
चरण चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । ख़्वाजा ने बहुत से लोगों को इफतारर के लिए 





एक ग्रकार का १ रमान । 
मनौती । 

कुरान के कुछ भन्यों को पढ़ कर ईखर से प्रायेना । 
रोज़े की समाप्ति के उपरान्त का भोजन 


जय नए न्‍७ 


परिशिष्ट भ इज 


हवाजा इकबाल ने कहा कि “मुगलो का बडा भव है। सुल्तान झलाउद्दीन ने इस सम्रय झपने 
किसी अधिकारी को शेख के पास भेजा था और कहलाया था कि मुगलों वा भय है, श्राप 
शहर के भीतर झा जाये। शेख कल या परतसो में चले जायेंगे । उसी समय यह समाचार प्रास 
हुमा कि जानदारो को इस श्राशय से नियुक्त किया गया है कि चारो शोर की प्रजा को किसे 
में ले न्ायें, समस्त ग्रामो को नष्ट करदे भौर खेतो को जला दें। मेरे मवेशी मौलाता फसरुद्दीन 
जर्रादी के ग्राम में थे। मोलाना फश्नर्द्दीन जर्सदी के एक सम्बन्धी के पास एक ग्राम था। उन्होंने 
मवेशी वहाँ भेज दिये । मेने पत्र लिखकर मवेशों मेंगवा लिये । तत्पश्चात्‌ मौलाना ब्रुरहासुद्दोन 
ग़रीव को लिखा कि दास कल शेख के पास से चला जायेगा। इस विदा के उपरान्त मे शेख 
की सेवा में न जा सका । इसी घटना के उपरान्त हम लोग विदा हुये। मौलाना बुरहानुद्दीन ने 
पत्र लिखा कि में तुम्हें कल किलोखडो में बिदा करूंगा ।/ 


३७२ परिशिष्ट भ्र 


कि क्‍या करना चाहिये। मेरे पास जितना सजाना है उससे सो गुना भधिक भी मिल जाय 
भौर वह में सब लोगों में वाँट दूं तो भो सभी जन-साधारण को वह प्रास न हो सकेगा । यदि 
भ्राम तथा प्रान्त उन्हें प्रदान बरूं तो भी सभी को न मिल सकेंगे। में इसी चिन्ता में था 
कि में वया करूं जिससे समस्त भ्रजा को लाभ हो । इस समय मेरे हृदय में कुछ बातें भाई हैं 
उनकी तुमसे चर्चा करता हूं । में सोचता हू कि श्रमाज का भाव कमर कर दूं” ताकि उससे 
समस्त जन-साधारण को लाभ पहुँचे । झनाज क्सि प्रकार सस्ता हो सकता है? मैं भादेश 
दे हू कि समस्त दिश्ञाओ के नायकों को वुनवाया जाय, उन लोगो को जोकि विभिन्न दिश्ाप्रों 
से भ्रनाज लाते हैं कोई १० हुशार चौपायों पर शोर कोई २० दृजार | उन्हे ब्रुलवाकर में 
बस्तर प्रदान करूँ तथा खजाने से घन दु, उनके घर के व्यय हेतु घन दूं ताबि वे धनाज 
ले झायें भोर जो भाव मे निश्चित वरूँ उसी भाव प्र वे बेचें । उसने तदनुसार श्रादेश दे दिया । 
प्रत्येक दिशा से प्रनाज झ्लाना प्रारम्भ हो गया। थोड़े दिनो में ७ जीतल प्रत्ति मत का माव 
हो गया। धी, छकर तथा श्रन्य वस्तुएं सस्ती हो गईं भौर उससे सभी को लाभ प्राप्त हुप्रा । 
सुल्तान प्रलाउद्वीन बडा ही उत्कृष्ट बादशाह था। एक ने कहा कि “लोग उसवी कन्न के द्श- 
नाथ जाते हैं. भोर गहाँ तागा बाँधघते हें” और उनकी भझावश्यकताए पूरी हो जाती हैं ।” दास 
को एक कहानी याद भरा गई । मैंने कहा कि “उन्ही दिनो में में सुल्तान झलाउद्दीन की कब्र के 
दर्शनार्थ गया था । नमाज के उपरान्त मैने कब्र वे दर्शन क्यि भौर उस स्थान पर पहुँचा 
जहाँ लोग तागा बाँधते थे । यद्यपि दास की कोई श्रावश्यकता न थी तब भी रूमाल से तागा 
निकालकर बाँध दिया। रात्रि में स्वप्न देखा मानों लोग यह चिल्ला रहे हो कि "किसने 
सुल्तान भ्रलाउद्दीन की कब्र में तागा बाँधा है ?” धोर-गुल के उपरान्त में अग्रसर हुआ प्रौर 
मेने कहा कि मैंने बाँधा है । उन लोगो ने कहा कि 'तुक्े किस बात की प्रावश्यकता है, बता ?ै 
मेने कहा “मुझे कोई भ्रावश्यकता नही, क्‍या कहूँ । मेरे हृदय में यह बात प्राई कि मेंने शेख के 
रौज़े से एक प्रार्थना वी है। शेख से प्रार्थना करने के उपरान्त किसी श्रन्य से क्‍या माँगू। में 
जाग उठा! 


मजलिस ८४६ 


ख्वाजा ने कहा कि * एक बार शीत-खतु में में भ्रवध से श्लेख लिजामुद्दीन भौलिया की 
सेवा में पहुँचा | में शेख की सेवा की इच्छा से इतना विवश हो गया था कि मुझे शीतऋतु 
की सूचवा न थी । जव में पहुँचा तो समस्त जमाग्रतखाना' यात्रियों से भरा हुआ था। शेख 
ने मेरे ऊपर कृपाहष्टि श्रदर्शित करते हुए कहा कि “मुझे तुम्हे अपने पास्ष रखना बुरा नहीं 
मालुम होता । विस्तु अन्य सूफी, जो ग्रवध में है, तुम्हारे लिये चितित हैं ।” 

तत्पश्चात्‌ ख़्वाजा ने कहा कि “मे छोख की सेवा में श्राया जाया करता था, लगभग ४० 
दिन तक ठहरा करता था, उप्त समय इतने यानो न प्रात्ते थे। तत्पश्चात्‌ २० दिन और १० 
दिन ठहरने लगा । जिस दिन शेख ने मुझ से यह कहा था कि 'मुझे तुम्हारा रखना बुरा नद्दी 
मायूम होता किन्तु क्‍या करूँ यात्री बहुत हें, उसके विषय में एक सूफी ने मुझे बताया कि 
शेख का उद्देश्य यह था कि मुझे यह बात बुरो न मालूम हो। मुझे इससे पूर्व ४० दिन तक 
रखते थे, उस भवसर पर १० रोज में लोट भ्राया | इसके उपरान्त जब मे पहुँचा तो छठवें या 
सातवें दिन इकबाल भाया शोर उसने कहा कि तेयार हो जाझ्रो । मेने पूछा कया बात है? 


१ मनौती करते हैं। 
३. बद स्थान जहाँ सक्तियों के अतिथि टइरते हैं । 


परिशष्ठ व दै७श 


(२) 
प्राज्षम हमायूँ' को विज्ञारत का पद प्रदान करते हुये मन्‌शूुर। 


राज्य का श्ृ गार दस्तूर रे को योग्यता के बिना, जो विज्ञारत के कार्यों में पिछले वज्ोरों 
से बढकर हो भ्रौर जिस क्षण भर में सभी बातो का ज्ञान हो जाय तथा हमारे राज्य के प्रति 
जो हृदय से निष्ठावान्‌ हों, समव नहीं । राज्य की सेनायें जो धर्म तथा राज्य की रक्षक हैं वज़ीर 
की सहायता के बिना सुव्यवस्थित नही हो पाती । राज्य के लिए घन सम्पत्ति तथा खज्ञाने 
का एकत्र होना भी उसी के ऊपर निर्भर है। राज्य के कर को भ्रधिकता तथा बैतुलमालर 
की सम्पन्नता द्वारा ही शासन प्रबन्ध को उन्नति प्राप्त होती रहती है। अपहरण कर्ताओरो 
तथा म्रपहरण का झन्त हो जाने से राज्य को समुद्धि प्राप्त होती है। उसे चाहिये कि वह 
अपहरणाकर्त्ताओ तथा भ्रत्याचारियों को प्रमुत्व प्राप्त न होने दे । यदि भूल से कोई भ्रत्याचारी 
पदाधिकारी बना दिया गया हो तो उसको पदच्चुत करने में किसी प्रकार का सकोच न करना 
चाहिये ठाकि भ्रत्याचार जोकि एक बहुत घुरी झ्रादत तया बड़ी खराब प्रथा है उन्नति न 
पा सके ॥ उसे योग्य तथा बुद्धिमान लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये और उनके पथ प्रदशन 
के धनुसार कार्य करना चाहिये | मूर्ख लोगो से कभी कोई परामर्श न करना चाहिये। यदि 
परामर्श के समय वह कोई बात राज्य के हित के विरुद्ध समझे तो उसे भच्छे ढय से राज- 
घिहासन के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उसका प्रभाव हो सक्रे। उस्ते भ्रभिमान से घुसा 
करना चाहिये । सहनशोलता तथा क्षमा जोकि उन्हृष्ट गुणा हैं अपने स्वभाव में प्रविष्ठ करना 
चाहिये । समस्द बढ़े-वडे खान, मलिक, मुक्‍्ते वाली, दरबार के हितेपी तथा प्रतिष्ठित 
लोग, व्शीर तथा बडे बडे कुशाप्र एव विभिन्न श्रेणियों के लोग उसके श्रधीन रहे तथा उसकी 
याशाप्रो एवं फ़रमानो को मेरी घ्राज्ञा था फरमान सम । 


(३) 
दास* को मुल्तान की श्रक्षता को नियाबत से सम्बन्धित मन्‌शूर । 


मलिकुइशर्क, वल बुजरा, ऐनुलमुल्क, ऐनुद्रोला, भ्रब्दुल्लाह माहरू को मुल्तान की शिक़ 
के समस्त प्रवस्ध, विलायत तथा सेना फी सुव्यवस्था, नियुक्त तथा पृथक करने, निषेध तथा 
प्रदान करने से सम्दन्धित समस्त कार्यों की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि वह भपने भगनुभव 
तथा प्रपना योग्यता के भ्रनुसार शासन प्रबन्ध करे शौर उस ध्रान्त की उन्नति, प्रजा की समृद्धि 
का तथा देखभाल एवं सर्वसाघारण को प्राथय प्रदान करने का प्रयत्न करे । इससे मुझे भी 
क्रयामत में पुष्य प्राप्त होगा। उस शिक के समस्त मलिक, प्रमीर, मुक्‍्ते, कारकुत, राय, 
चेश्करी तथा निवासी, जिस प्रकार उत्कृष्ट फरमान में लिखा हुप्ना है, उसके भधीन रहे । 


है भआज़म हुमायूँ खाने जदाँ । 
२ प्रधान मत्री 

३ ख़ड़ाना। 
है. 


एऐनुलमुल्क ऐनुद्दोन, लखछ जो अपने लिये प्रत्वक पत्र में बन्दये दरगाई (दास) राष्द का प्रयोग 
करता ई। 


परिशिष्ट ब 


इन्शाये माहरू 


पिहलसुल्क ऐनुद्दीन अब्दुल्लाह बिन मादरू के लिखे हुये पत्र] 
भ्रकाशन--अलीगढ़ इतिहास विभाग] 


(१) 


फ़तह खाँ को सिन्ध की इक़लीम प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्‌शुर' 


(३) सिस्ध की इकलीम मेंने भ्रपने पुश्र फतह खाँ को प्रदान कर दी भौर सभी कार्यों 
को-व्यवस्था, नियुक्ति, पदच्युत करना, प्रदान करना तथा निषेध या उसको सौंप दिया। युवावस्या 
तथा राज्य एवं पूर्णों भ्रधिकार प्राप्त कर लेने के कारण मनुष्यता के भावो को उसे न त्यांगना 
चाहिये भौर सघंदा ईश्वर का भय करते रहना चाहिये। उसे पविन्न जीवन व्यतीत धरना 
चाहिये। समस्त खराजगुज्ञारो* तथा जनसाधारण के प्रति क्षपाहष्टि रखती चाहिये। 
संयिदों का सम्मान तथा उन्हें भ्राश्नय प्रदान करना अपने सौमाग्य का कारण समभना चाहिये । 
जेहाद करने वालों के महत्व को जिनके कारण इस्लाम को उन्नति प्रदान होती हो सर्वदा 
भपने समक्ष रखना चाहिये । दीवाने विज्ारत् का कार्य योग्य वीरों को प्लिपुर्दे करना चाहिये 
जो भ्रपनी भूक बुक एवं सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हों । वज़ीरों को सच्चाई तथा योग्यता के 
बिना राज्य के कार्य सच्चाई तथा ईमानदारी से सम्पन्न नही हो पाते। जो कोई ईमानदार 
सच्चा तथा बुद्धिमान हो उसे इनाम तथा भाश्रय प्रदान करते रहना चाहिये। जो लोग 
अपहरण करते हों, राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न करते हों, प्रजा को वष्ट देते हों, 
उन्हें पदच्युत करना चाहिये शौर उनके अपराध के झनुसार उन्हे दण्ड देना चाहिये 
ताकि लोग सच्चाई तथा ईमानदारी से कार्य करने लगें! ग्रामीणों को दुष्ट श्रपहरण 
कर्त्ताप्रो से सुरक्षित रखना चाहिये ॥ अपने दीवान के भधिकारियों से कह देना चाहिये कि 
ब्रा क्क्ृक्ष ठग मे कम प्र प्राफ़ काका आड़िग्रे ॥ शान क्यों में द्द्धिमातों तथा अनुभवी 
लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये । जो लोग हितंपी तथा निष्ठावाव्‌ हों उनवे' प्रति कृपा- 
दृष्टि प्रदर्शित करते रहना और उनकी सेवाओं को व्यथें नष्ट न होने देना चाहिये | 


मेने स्िन्ध के अ्रमीरो, प्रतिष्ठित लोगों, रायों, राजागो, मुकहमों तथा समस्त निवासियों 
के प्रति कृपादष्टि बे कारण इस भक्‍ता को अपने पुत्र को प्रदान किया है। उनको इसे हमारी 
बहुत बडी कृपा समझनी चाहिये भौर वे सर्वंदा हमारे राज्य की उनति के लिये शुभ कामनायें 
करते रहे भौर मेरे पुत्र क आदेशों को मेरा आदेश समझ कर उतका पालन करे। 


शाही आदेश । 
खदान भ्रद्दा करने बाले, कृषछ । 


इ्छ्४ड 


परिभिष्ट व ३७७ 


बसूल करता है और कष्ट पहुँचाता है। वह क़िसा के प्राण तथा धन वो चिन्ता नहीं करता 
और सभी को नप्ट करता है। क्‍्योविः वह प्रान्त हमार स्वामियों वे अधीन था और उनके 
उत्तराधिकार वे कारण हमें प्राप्त हुआ है त्रत उस प्रान्त की प्रता की सहायता हमारे लिए 
श्रमिवायं है। इलियास हाजी हमारे स्वर्गीय स्वामियो के जीवन-ताल में ग्रान्नाकारो था। 
हमारे घुम सिंहानमारोहए के समय भी वह न्राज्ञावारी था। स्राज्नाबारियों की प्रथा के 
अनुमार वह प्रार्थनापन तथा उपहार भेजा करता था; प्रजा पर उसके अत्याचार के सम्बन्ध 
में समाचार पाकर हम उसको चेतावनी देना चाटते थे। उसके सीमा से वढ जाने के कारण 
तया छुल्नम खुल्ला विद्रोह कर देने वे कारण अत्यथिक सेना लेकर उस प्राल्त की मुक्ति तथा 
वहाँ की प्रजा की समृद्धि के लिए हमसे प्रस्थान विया ताकि उन लीगो को उसके श्रत्याचार 
से मुक्त वरा दें । उसके अत्याचार के घाव हम न्याय तथा उपकार से भर रहे है। जिन 
लोगों के अस्तित्व के वृक्ष अयाचार की आ्राँघी से शुष्क होगये थे, उनमें हमारे आश्रय द्वारा फत 
झाने लगेंगे । हमने श्रपनी झ्रत्यधिक छुपा के कारण आदेश दे दिया कि लखनोती के समस्त 
लोगों, सैंथिदों, म्रालिमो, मस्ामतर तया इसी प्रकार के दूसरे लोग भर खानो, मलिको, झमी रो, 
सद्रो, प्रतिष्ठित एब सम्मानित लोगो, लावलस्वर को ( जो कोई हमारे प्रति निष्ठावान्‌ रहने का 
प्रयत्न करेगा और जिसका इस्लाम उसे इस ओर प्रेरित करे कि वह विलम्व क्यि बिता ससार 
को शरण प्रदान करने वाले हमारे दरबार में उपस्थित हो जाय ) जो अक्ता, ग्राम, भूमि, 
बृत्ति तथा रोढी ( जीविका ) तथा वेतन प्राप्त होगा वह दुग्ना कर दिया जायमा । जमीदारों 
में से मुकदम, मफरूज़ों तथा मालिक एवं इसी प्रकार के लोग--कोसी नदी की सीमा से 
लखनौती प्रदेश के भ्रन्त तक--जो भी हमारे दरबार में उपस्थित होंगे उनकी विलायत का इस 
वर्ष का कर पूर्णत क्षमा कर दिया जायगा | दूसरे वर्ष स्वर्गीय सुल्तान छ्ाम्सुद्दीन वे राज्य-बयल 
की भ्रयानुसार खराज तथा कर निर्धारित क्या जायया । उससे भ्रधिक किसी प्रकार न वसूल 
किया जायगा। क्रिस्मात,." अवारिजाते* फरोई तथा मुहदेसातरें जिनसे उस प्रदेश की 
प्रजा को कप्ट होता है तथा हानि पहुँचती है, प्रांत समाप्त कर दिया जायग्रा। जो मुक्द्म, 

मालिक, राय, इत्यादि हमारे पास अपने सहायकों के दल सहित उपस्थित होंगे उन्हं उनकी 

अकता, ग्राम, भूमि, रोटी ( जीविका ) वेतन, जो उन्ह प्राप्त होगा, का दुगना प्रदान क्या 

जायगा । जो झपने आघे दल के साथ उपस्थित होगा उन्हे ब्योढा श्रौर जो कोई भकेला 

आयमगा उस जो कुछ उसे भ्राप्त है वही प्रदान किया जायगा । मैं उन्हें अपनी अपार कृपा एंव 

दया वे कारण उनके स्थान से न हटाऊँया । मैंने आदेय दे दिया है कि इस प्रदेश की समस्त 

प्रजा अपने-अपने वतन तथा घरों में निश्चिन्त होकर जीवन व्यत्तीत करती रहे । 


(७) 
मुल्तान के खिचे की दादवेगी से सम्बन्धित मनुझूर 
मुल्तान की दादवेगी* तथा एहलेसाब" अमुफ़ व्यक्ति वो इस आशय से प्रदान किया 


१ दिस्मा करना, सम्मदत राज्य के लिये अनुचित भाग प्राप्त *रना । 

२ भविरिक्त कर, बे रुर जो प्रचलित करों वे आतरिक्त हो । 

३ उविजायशें के खेतों तथा भचन स-पत्ति पर जो दर अनुचित रूप से का टिया ज्यठा या झयदा दर्ड 
देखर या सममौते से वसूल होता था (दस्तूरुव ऋचदाव, रामपुर पोयी ए० ६ ढ )। 

४. दाददेग--कादी के निर्यय का पालन वरना उसी का वाये होठ; था । वह सुल्त न की अनुप्रत्यिति 
में दोवाने मदालिम का अध्यद्ध होता था और बहुत दढ़ा ऋषियारी दोता था । 

४ मुहततिव का वर्चन्य । मुहतसिद समस्ठ श्र इस्लामी प्रवाओों एव आचरण की रोक भाम फरने के 
लिये निवृक्त विये जाते थे ॥ बइ सं दण्ड देवर रारा छे जिरद बाते रोझ रूकठा था। 
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(४). 

सैयिद मुहम्मद माजूनी की नियुक्तित के सम्बन्ध में मनुशूर । 

सैयिद मुहम्मद माजुनी को अपनी श्रत्यधिक्र कृपा के कारण उन सैँयिदों की 
खानकाह तथा नहरवाला नगर के प्रासपास के कुओ, जोकि संयिद मुहम्मद की खानकाह 
से सम्बन्धित हैं भौर कई कारणों से उसके भ्रधिकार में हैं, के दिये जाने की पुष्टि हम उसी 
प्रकार करते हैं जिस प्रकार साहेव दीवाने इस्तीफाये ममालिक हुसेन भ्रमीर भीरान ने सेगरिदों को 
खानकाहे तथा कुर्यें प्रदान किये ये 

गुजरात के वर्तमान काल के तथा भविष्य के समस्त वाली, नवाब, कारकुन, उपर्युक्त 
खानकाहो तथा कुझो को सयिद मुहम्मद के प्रधिकार में समझे | 


(५) 
शेखज्ादा श्रवू बक़् यज्ञदी को खानकाह प्रदान करने के सम्बन्ध में । 

शेख प्रयू बक्र बिन (पु) शेख शिहाबुद्दीन को, जो शेखणादा यज़दी के नाम से 
प्रसिद्ध है, वादशाही कृपा द्वारा सम्मान प्रदान होता है और कोदियां की खानकाह तथा उसके 
आसपास के तकिय* एवं नहरवाला नगर के निकट के कूर्ये तथा भूमि, जो स्वर्गीय शेख 
हाजी रजब को भ्रपनी वजहटे मआश रे तथा खानकाह के व्यय हेतु प्रदान किये गये थे भोर वह 
उसके भधिका र में थे, जिन्हें मलिकुशशकं वल बुज़रा साहेवे दीवाने इस्तीफाये ममालिकरे 
प्रमीर मीरान ने शख़ज्ञादा को प्रदान कर दिया था, के सम्बस्ध में प्रादेश होता है कि गुजरात 
के वर्तमान काल तथा भविष्य के समस्त कारकुन, मलिकुश्शर्क वल गरुद्धरां के पत्र के भठुसार 
शेखज्ञादा के पास ही समभे। 


(६) 
लखनीती के इमामों*, संयिदों, मशायस्र, खानों, मलिकों तथा 
समस्त प्रजा के नाम पत्र । 


लखनोती के समस्त खानो, मलिको, योग्य भमी रो, ब्रुद्धआान वज्गीोरो, सैनिको, सेवकों 
एवं मुसलमानों को यह ज्ञात होना चाहिये कि हमारे विधय मे ईश्वर की इतनी भ्रधिक कृपा 
है कि उसका उल्लेख सम्मव नही ॥ उसकी बहुत बडी कृपा यह है कि उसने हमको म्याय करने 
तथा संसार वालों को शान्ति तथा समुद्धि के लिए चुना ! 
मुझे ज्ञात हुमा है कि इलियास हाजी ने लखनीठी तथा तिरहुट के लोगो पर खुल्लम 
खुल्ला अत्याचार तथा व्यर्थ का उत्पात इस सोमा तक कर रखा है कि वह स्नियो की भी हत्या 
करने लगा है॥ यह सभी को ज्ञात है कि किसी भी धर्म में काफिर स्त्री की हत्या की अनुमति 
नही है। इलियास बिना किसी भ्रधिकार के तथा झरा को झनुमति के बिना लोगो से धन 
१ फ्रकीरों के निवास करने का स्थान । 
२ जीविका * 
३ मुस्तौफिये ममालिक । 
४. धार्मिक नेता; जो मुसलमानों को नमाहु पढ़ाता दो । 


परिश्विष्ट व इ्छ& 


वे भ्रमुक विन ( पुत्र ) अमुक को अ्कक्‍्ता का नायय समझे । समस्त छोटे बड़े कार्यों के उम्बन्ध 
में उससे तया उमके सहायऊो से प्रार्थना करते रहें । 


( १०) 
तिलवारा के मुक़दृूम लखन राय के सम्यन्ध में आदेश 
तिलवारा में लखन राय ने विद्रोह तथा उपद्रव कर दिया था। उसका विद्रोह हमने 
युक्ति से घान्त किया शौर हम लखन राय के पुत्र वहल को अपना हृपापात्र वा कर लखन 
राम का कार्य सौंपते हैं ताकि वह प्रजा पर, जो ईश्वर की याती है, हृपा करता रहे । 


(११) 
हमण्वाह तथा छुबुलवाह की दानगी ' के सम्दन्ध से वाबदूजह को मिस्ताल । 


बावदूजह को शाही नह॒रों की खुदाई के लिये नियुक्त किया गया था। उसने इस 
विषय में भ्रत्यधिक प्रयत्व किया । अन्य मुकहम तथा सैनिक इस कार्य से माय खड़े हुये थे 
किस्तु उसने इस विषय में प्रयत्न करके साधारण श्रेणी से उच्च श्रेणी प्राप्त कर ली। 
शवूलवाह तया हमरवाह की दानगी उसे सौंपी जाती है ताकि वह वालियी के सन्तोष हेतु 
परिश्रम करता रहे । 

समस्त खूत, मुक़दम तथा परगनो की प्रजा उसे झपना दाना समर्के झोर उसकी सेवा 
का प्रयत्व दरते रह । दानगी के कार्य में उससे परामर्श करें । 


(१२) 
दरबार वेः मलिकों, प्रतिष्टित अमीरों, प्रसिद्ध हितेषियों तथा प़ानों 


के लिये प्रतिनज्ञा-पत्र । 


दास इस बात वी प्रतिज्ञा करते हैं तया शपथ लेते हैं कि वे नायबे प्रमोरल मोमिनीन, 
खत्ीफये रब्दुल श्रालमीन, सुल्तानुसूस॒लातीन ह्रल वासिक बताईद अल्लाह श्ररेहमान, अबुल 
भुजपफ़र प्रीरोज थाह सुल्तान खलदल्लाहो मुल्कहु व सुल्तानहु के प्रति घुद्ध हृदय से निष्ठावाद 
रहेंगे । उसके मित्रो के मित्र ठदा उसे घड़ुयों के छम्ठु रहेंगे , अपने जीवन कास में किमी 
प्रगार इन शर्तों का उल्लघन न करेंगे और दरवार से सम्बन्धित लोगो, लावश्इक र एव निष्ठावानों 
वा विरोध न करेंगे । बादब्ाह के श्रादेश का उल्लंघन न करेंगे। इस दरवार के द्नुझो 
तथा इसका हित ने चाहने वालो की सहायता न करेंगे । किसी प्रकार खुल्लम खुल्ला झ्यवा 
द्धिकर या कम श्रयदा दचव से इस दरवार दा अहित न चाहेगे । दुष्टता को हृदय में स्थान 
न देंगे। जिस प्रकार हमसे सम्भव हो सकेगा हम भाज्ञाकारिता तथा निष्ठा का प्रयत्न करेंगे । 
यदि हमारा वोई पुत्र अथवा भाई भो विरोध करेगा तो हम उससे प्रथरू रहेगे और उसके 
विनाक्ष का प्रदत्त करते रहेंगे । यदि हम इस प्रतिज्ञा-पत्र का कसी प्रकार उल्लघव करें तो 
ईश्वर तथा मुहम्मद साहय के निकट एवं क़यामत में झापित रहे। हमें श्रयनी स्त्री तया दासो 
पर भी कोई भषिवार न रहे 

१ सम्मदतः इसझ्ा सखन्ध दागयाना से शोगा झिसदे विषय सें ऋफीश वी पारीक्षे फीरोशशारी 
दैखसियि। 
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जाता है वि वह उस उद्गप्ट वत्तन्य वा परादन तथा धाभिव बातों था वार्यान्वित बराता 
रहे। बह धरा वे माग तथा न्याय दो प्रथा का पाल करे। जो लोग शरीशत के क्षेत्र से 
बाहर निवल रहे हो झौर धर्म के विरद्ध कार्य बर रह हा उन्हें बढठिन परिश्रम तथा घोर 
प्रयत्त द्वारा उन कार्यों से रोथे । मुल्तान दे बुद्ध लोगो, जो बिसो की पत्वी से उसके पहले व्यक्ति 
द्वारा तिलाव दिये बिना विवाह वर लेते हैं, में प्रचलित इस बिदण्मत को, जो रुमस्त घर्मो 
में हराम ( निषिद्ध ) है, उा लोगा को दण्ड देशर रोके । उच्ते यह घोषणा बरा देनी चाहिय 
कि * हे मुल्तान वाला | तुम इस उुरे श्राचरण वो त्याग दो।” यदि थे बह वि हम अपन 
पूंजी की प्रथा बा पालन बरते है तो उसे समझ लेना आहिये दिये बुमा्ग पर हैं शौर 
मुसलमान नही हैं। उसवे लिये यर आ्रावश्यक हे कि जिन लोगा ये इस प्रवार रियाँरस 
ली हो उनवे तिलाक दिलवा द झौर इद्ृत* की भ्वधि के उपरान्त उन्हे विवाह करन वी 
भ्रनुमति दे दे । उन्‍्हं एक मास का समय दे दे ताकि व इस हराम वार्य को त्याग दें । यदि 
इसके उपरान्त कोई यह कुकर्म बरे और यह सिद्ध हो जाय सो उसे उचित दण्ड दे । 


(८) 
एक श्रमीर फो सिन्ध फी सर लशऊरो' के सम्बन्ध से भिसाल रे 


सुल्तान ने श्रपों एक प्राघीन दास को उसके समकाजीनो की श्रपेक्षा श्रधिक सम्मानित 
बारके मुल्तान प्रदेश जुदी* पवत से उस नदी तट तबा, जो उस स्थान पर है और समुद्र से 
मिलती है, इस दास को भ्रदान विया है भौर इस दास को प्रत्येव प्रकार के पूर्ण श्रधिवार 
प्रदान किये है, सुल्तान द्वारा इस दास के विषय मे यह आदेश हुआ कि हम जो कुछ 
राजधानी मे बरते है वह भी उसी प्रकार मुल्तान म भ्राचरसण्य करे, भ्रत भ्रमुक बिन ( पुत्र ) 
अ्रमुक को सरे लशकर नियुक्त किया जाता है भ्रौर मुगलों को पराजित करने तथा यद्टा के 
विद्रोहियो के दमन हेतु सेनाग्रों को उसके अधीन किया जाता है। उसे चाहिये कि वह युद्ध के 
समय ईश्वर पर भरोसा रकख्ते प्रौर उसी से प्रार्थना करता रहे ताकि उसे धर्मं-युद्ध में विजय 
प्राप्त हो । 


(६) 
एफ श्रमीर को श्रालमावाद की श्रक्न्ता को नयावत* प्रदान करने के 
सम्बन्ध से सित्ताल । 
अ्रमुक अक्ता उसे प्रदान की जाती है। वह यथासम्भव प्रजा बी उच्चति के लिये 

प्रयत्न करता रहे । प्रजा को, जो ईश्वर की थाती है, श्रपती कृपा की शरण मे रक्खे श्रौर 
उसको झ्ाधय प्रदान करता रहे । कृषि तथा आवादी की उन्नति का शत्यधिक प्रयत्त करता 
रहे ॥ भालमाबाद के समस्त रायो, खूतो मुक्द॒भी तथा प्रजा को झादेश दिया जाता है कि 

१ शरा क अनुसार मुसलमान विधग अथवा उस स्त्री का, जिसको विचात़ दे दिया गया हो, दाह 
पति की मृत्यु अथवा विलाऊ के ४ मास २० दिन के पूर्व नईं क्ियां जा सकता। यह शत उसके 
गर्भाणान के विषव मे जानमारी प्राप्त करने के लिये रवखी गई है अर इसे इद्त कहते हैं । 
सेनापति क पद से सम्बन्धित । 
आदेश 
सार रैंत। 
नायद का पद । 
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नगर को थी जो जालनगर का अत्यन्त दृढ ब्रिला या। वह तोनह कहलाता था। किसो 
प्रन्य राज्य काल में वहाँ वालो ने ख़राज भझदा न दिया था और किसी भी सेना द्वारा वे 
पराजित न हुये थे। विजयी सेनाओ वी लूठमझार द्वारा उस स्थान के आसपास से इतनी 
अधिक घन सम्पत्ति तया मदेझ्ी प्राप्त हुये कि उनका लेखा तैयार करना असम्मव है। इसी 
प्रकार नित्य एक नये नगर पर विजय प्राप्त होती थी, यहाँ तक कि विजयी पतावाड्नो वी 
छाया वनारस तया सारंगगढ़ की सीमा पर पडी। राय ने अपने बुरे दिन के विषय में भली 
भाँति जानते हुये भागने के पूर्व अहमद खाँ तथा बाकी पात्र को बुलवाकर घन-सम्पत्ति, बर्तन 
तथा उपहार सुल्तान को भेंट करने के लिये सौंप दिये थे। उसने छुमे हुये तथा उत्तम हाथी 
पहले ही से एक हृढ स्थान पर भेज दिये थे । 
शाही सेना के पहुँचते के समाचार से आतक्ति होकर अहमद खा तथा बाकी 
पात्र भाग खडे हुये और उन्हे (राय के) उपहार तया प्रार्थेना-पत्र समर्पित करने का भववाश 
न मिला । हाथियों की झद्घलायें खोलकर उन्हें सारम पर्वत के जगल में छोड दिया ॥ राय अपना 
छत्र तथा पताका झपने स्थान पर छोड कर बनारस से अरकातीन (?) पहुँचा । कुछ शाही सेनाग्रो 
ने राय का, कुछ ने अहमद खाँ का पीछा कया और कुछ उस प्रदेश के विध्यस तथा विनाश 
में तल्नोन हो गई । जो सेनायें राय राना सहस मल का पीछा करत के लिये भेजी गई थी 
उन्होंने राय के झहनये पील को बन्दी बना लिया और श्रहमद खाँ ने नपज्नतापूर्वक 
शरण की याचना की शोर दरवार में खाक बोस कर के सम्मानित हुप्रा । उसे खिलश्त प्रदान 
हुये तया उसके प्रति कृपाहृष्टि प्रदशित वी गई। जो सेवाय जाजनगर के आमपास के स्थानों 
के विध्वस हेतु नियुक्त हुई थी, उन्होंने तलवार तथा भाले से काफिरो के झ्भिमान का प्रन्त 
बर दिया । उस क्षेत्र में जहाँ भी मन्दिर भ्रथवा मूर्तियाँ थी, वे मुमलमानों वे घोड़ो वे खुरो 
द्वारा छिन्त भिन्न हो गई । 
विनाश तथा विध्वस के उपरान्त कहा जाता है कि राय दाहिर चन्द राय का इवसुर 
प्रपन दाँतो में ठृश दवा कर शुभ द्वार के समक्ष खडा हो गया और उसने निवेदन किया वि इस 
प्रदेश में,लागो तथा पराजित राय,के श्रतिरिक्त कुछ नही रह गया है । यदि दयापूर्वक झादेश हो 
तो राय वी जो विजयी सेनाग्रो के भय से कोने में घुस गया है खोज वी जाय भर उसने जो 
बुद्ध क्या है उसका वह फल भोगे | राघव ज्यंता पडित ने उसके प्रति दया की प्रार्थना वी । 
सुल्तान ने भपनी भ्रत्यधिक कृपा, जो प्रजा वी शोर है, के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार करली 
भौर राय के उपस्थित क्ये जाने के सम्बन्ध में फरमान राघव को दे दिये । राघव ने तन्पश्चात्‌ 
यह सूचना पहुँचाई कि राय फरमान पाते ही स्वंदा आज्ञावारी तथा दास बने रहने वा वचन 
देकर हिन्दुप्रों की प्रथानुसार भूमि पर लेट गया झौर उसने माथे से लेकर पाँव वे नाख्युन तव 
(व समस्त अ्रग) भूमि पर रख दिये और जो झुछ हाथी तथा घन-सम्पत्ति उसके पास थी, उसे 
सुल्तान दो भेंट कर दिया । अपने गजणृह से १६ हाथियों में से १८ पर्वंतरूपी इन हुये उत्तमहायी 
प्रपने सेवको के हाथ शाही दरवार में भेजे झौर निवेदन वराया कि “मेरे पास ५४ हाथी थे । 
१८ हाथी ये हैं जो भेत्र रहा हूँ ८ इसके पूर्व नेत्र छुका हूँ । २८ हाथी झदमद तथा बाकी पात्र वो 
दे दिये थे कि वे शाही दरबार में पहुँचा दे ॥ एक हाथी गजपति वे सम्मान हेतु रस लिया है । 
यदि भादेण हो तो उसे भी भेज दू' । मैं इस बात को प्रतिज्ञा करता हैं कि प्रत्येवः वर्ष जितने 
हाथी भी, बनारस में प्राप्त होंगे उन्हे शाही पीलखान के लिये विहार तथा बत्य के मलिकों को 
नेजता रहेगा । क्योकि उस दरबार द्वारा मैं मुचः कर दिया गया हू भव जब तब मैं जीवित 


रहेगा, धाद्याकारिता वेः मार्ग से विचलित न होउंगा ।” इस वचय वी उसने अ्रपने धर्म मे फ्रनुमार 
शपय द्वारा पुष्टि बी । 


इेघ० परिशिष्ट व 


(१३) 
सलिफुश्‌शर्क शिहाबुहीला श्राखुर बेगे मेरा तथा बदायु के मुक़्ता 
को और से सुल्तान शहीद की मृत्यु के सम्बन्ध से संवेदना की 
अभिव्यक्ति तथा मुहम्मद शाह क्षे विहासनारोहरा से सम्बन्धित 
प्रार्थना-पन । 
भ्रमुक द्वारा ज्ञात हुम्मा कि शहरयारे गाजी* ने श्रफगानपुर के! पडाव पर पहुँचकर 
मुहृढ धूश्क' मे दरवारे शाम क्या । दुर्भाग्य से वह भवन हिलकर गिर पड़ा और वह धर्मे- 
निष्ठ वादब्ाह शहीद हो गया भौर खानो तथा मलिको ने आपवो राजमुकुट पहनाया | प्रथम 
समाचार हारा शरीर से प्राण निकत गये तथा दूसरे समाचार द्वारा जो प्राण निकल चुके ये, 
वे लौट ग्राये । इस वृद्ध की ईश्वर से यह प्रार्थना है वि वादशाह वे सम्मान तथा ऐश्वर्य में 
भ्रत्यधिक' उन्नति हो श्रौर इस वृद्ध बे. सिर पर बादशाह का छाया सवंदा विद्यमाठ रहे ) 


| १४) 
जाजनगर को विजय के सम्बन्ध में जो पत्न दास को श्राप्त हुआ था, 


उसका उत्तर । 
जाजनगर वी विजय के सम्बन्ध में शुभ पश्र प्राप्त हुआ। मूसा दौलताबादी मसनदे 
भ्राली तुच्छ दास के पास यह पत्र लाया। तुच्छ दास सिर को पाँय बनाकर उसके स्वागतार्थ 
बढा और सम्मानपूर्वक उसे हाथ में लेवर उत्कृष्ट दरबार वी शोर ज़मीनबोस* हुआ । 
उसके द्वारा इतनी प्रमन्‍्नता तथा प्रोत्माहन प्राप्त हुआ कि नया जीवन प्राप्त हो गया । उससे 
तीन मुख्य समाचार प्राप्त हुये | (१) बादशाह वी सुरक्षा के समाचार (२) जाजनगर वी 
विजय तथा अभागे गजपत राय के विनाश के समाचार (३) सम्मानित पतावाझ्ो वी राजधानी 
की श्रोर वापसी के समाचार । 
फरमान में यह लिखा था कि जाजनगर वा राय वर्षों से झपनी दासता से सम्बन्धित 
पत्र भेजा करता था। बादशाह ने उस पर विश्वाय कर लिया था कि वह भाज्ञाकारिता के 
क्षेत्रसे बाहर न जायगा। छघव यिजयी पताकाग्ना ने लसनौती वी ओर प्रस्थान क्या तो 
मूर्ख राय ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया भौर हाथियों के भेजने से इनकार कर दिया। राय 
के महतो ने उसे यह समझाया कि राजधानी से जान्मगर बहुत दूर है झौर मार्ग प्रत्यन्त 
कठिन है । इरलामी सेनाय इस विधान पर क्सी प्रकार ठहर न सरकंगी। इन बातों के 
कारगा राय ने प्राज्ाकारिता त्याग दी श्र जो बुद्ध उसे देखना था, वह उसने देख लिया [3 
विजयी पताकाझ ने जौनपुर से मृतियों के खड़न, इस्त्राम के झत्रुसों के रक्तपात तथा 
पदमतलाव के समीप के हाथियो का शिकार खेलने हेतु प्रस्थान किया। किसी बादशाह हारा 
उनके शिकार वा हाल ज्ञात नहीं। जाजनगर जिसियी प्रशसा समस्त यात्रियों ने की है, 
सुल्तान ने देखा । 
सर्वप्रथम सुल्तान द्वारा गजपत के नगर और राय सालमीन सीखन के किले पर, णोकि 
एक गत्यन्त हृढ तथा भव्य किला था, क्षण भर में विजय प्राप्त हो गई । दूसरी विजय तासरम 
१ दत्तान रायासुद्दीन तुगललत । 
२ भूमि का चुस्बन ऊिया । 
३ कष्ट तथा अपमान सदन किया । 


परिद्िष्ट ब धरे 


सम्बन्धित दो ग्राम है, मुल्गाम की जामा मस्जिद के लिये, मुदरिसों के पाठव, मुकरंरो," 
विद्याथियों, मस्थिद के सबवो, प्रजञान देने वाजों, चटाई, बोत्यि, प्रदाश तथा मस्जिद वे 
भवन के व्यय हेतु । सुल्तान मस्जिदा की सुब्यवस्था के लिये सर्वेदा इच्छा किया करता है। 
इमका प्रवन्ध झे पुल इस्लाम, जो इस वक्‍फ वे मुतवल्ली* है, की प्रार्थंधा पर उन्हें सौंप दिया 
गया। सुल्तान दारा यह आदश हुआ था वि मस्जिद वे! भवन वे अत्यधिक व्यय के कारण 
एवं वार दीवानी के कर से उसे घन प्रदान किया जाय, तत्पश्चावु उन दोनो ग्रामो से, जो मस्जिद 
के भवव के (व्यय के) जिये निश्चित हैं, घन दिया जाया करे। 

खाने शद्दीदर के बकफ में दो ग्राम है जो उसने अपने मदरसे, मुर्दरिस की वृत्ति तथा 
मुबारंरो एवं विद्याथियों बे लिये निश्चित किये थे । यदि वक्‍फ् (वे घन से) उन्हें कठिनाई 
हो तो शरा वे अनुसार बंठुलमाल पर उनका हक है*। 

तलबीना को जाम। मस्चिद का वक्‍फ भी सुल्तान मुइज्जुई/व मुहम्मद साम का बकफ 
बहलाता है। उससे सम्बन्धित एक ग्राम है और उसका भी व्यय उसी प्रकार है । 

सुल्तान झ्ह्दीद का वक्‍फ सुल्तान के क्षेत्र में नमाझ्याह तथा मस्जिद से सम्दन्पित है । 
इमाम तया मस्लतिद में अज्धान देन वाले की वृत्ति एव नमाज़गाह की भरम्मत का व्यय उससे 
सम्बन्धित है ॥ इस तुच्छ दास के लिय यह आवश्यवा था कि सुल्तान शहीद" का वक्‍फ, नो 
हमारे स्वामियों वा स्वामी था सबसे ऊपर लिखता, किन्तु एमानुसार लिसने वे” कारण प्राचीन 
सुल्तानी के बकफ वो सबसे पहले लिसा गया। 


(२) दानिश्वमन्दो,' नूफ्यों तया श्रमीरों के वढफ, जिन्होन ग्रामों तथा भूमि का 

झहया” किया और जिनके मिल्क का भाग निश्चित है और झर्नें शने जंसी कि प्रथा एवं भरादत 
है, (के साथ) दीवानी का हिस्सा भी वक्‍फ़ होगया। मिल्व' के भाग में कुछ कहा नहीं जा सकता । 
विवादास्पद दीवानी का भाग है। उपयुक्त दानिद्यमन्द तथा सूफ़ी सुल्तान के विशेष झुभ- 
चिन्तक तथा फकीर हैं। जब सम्मानित पतराकाओ ने जाजनगयर की ओर प्रस्थान किया था 
तो वे कुरान पढा बरत थै। यदि दीवानी का भाग भी दान कर दिया जाय तो वे उसके 
उचित पात्र हैं। उस समस्त वक्‍फ से बडा साधारण सा धन प्राप्त होता है। मुल्तान मे ७०० 
ब्ष से इस्लाम है। मुल्तान के निवासी नाना प्रकार की दुर्घटनाओ के कारण छिल्त-भिन्न 
हो छुब्े हैं और मुल्तान में लेशमात्र भी रौनक शेप नही रह गई है। सुल्तान के राज्यत्राल 
में मुल्तान नगर पुन भाबाद हुआ है और वहाँ के निवासी अ्रपनी प्राचीन मिल्क के लोभ में 
लौट ग्रा रहे हैं। इस तुच्द दास को कुछ कहन का विश्न प्रगार साहस हो सकता था परन्तु 
इस कारण कि मुल्तान, सुल्तान वा बारनामा है अत शध्ृष्टता की, जिसवे लिये क्षमा-याचना 
करता हूँ। इस विपय में जो झुछ ग्रादेश हो, मतिके मुन्ृकुश॒झक वल बुद्धरा ऐनुलमुल्क' 
वबफ की मिल्क से सम्वन्धित ग्रामो तथा भूमि के विपय में आदेश दे । 
सफर ७६३ हि० ( १३६१--६२ ई० ) 
करान वा प्रठ बरने छाल । 
प्रबन्धक । 
मुइन्मद इल्वन का >्येष्ठ पुत्र । 
ईैतुल्म'ल से उन्हें धन दिलासा चातिये। 

म्मर्त सुल्तान मुइस्मर विन तुर'छुर ॥ 
जुद्धिम'नों, भाविगों। 
धुनउ स्थसन बरना, दूवि योग्य दन ला । 
दान अढ्रा धर्माय दो याते वालो भूझि 


वा के 20 #| है ७ 2४ ० 


श्र परिश्विष्ट ब 


जब उसकी सच्चाई, प्राद्यावारिता तथा निष्ठा वा प्रमाए मिल गया तो बादशाह ले 
यह आदेश रिया वि यदि वह प्रारम्भ मे ही शाज्ञावारिता स्वीकार कर लेता तो वह प्रदेश 
शाही शातव द्वारा ध्वस्त न होता । यह ऐसा प्रदेश था कि उसकी उन्नति तथा समृद्धि की 
बोई सीमा ने थी। प्रत्येक ग्राम कस्बे के समान तथा प्रत्येक वस्था संगर के समान था। वहाँ 
की भूमि हरियाली के कारण आकाश के समान थी और उद्यान फूतो से स्वर्ग के समान थे । 
वहाँ की मिट्टी से कस्तूरी तथा केसर को ईर्ष्या होती! थी । वहाँ का जल श्रावेहयात" के चश्मे 
को लज्जित करता था श्रौर यहा वे' वृक्ष चन्दन के समान थे किन्तु जाहिन राय ने सुल्तान के 
प्रति प्राज्ञाकारिता का मूल्य न समभा थौर इस प्रकार के राज्य को एक 'दाव” पर हार गया । 

जब राय के सेवको ने हाथी तथा घन सम्पत्ति राजसिहासन के समद्षा उपस्थित करके 
भूमि पर सिर खखा झौर सुल्तान की प्रशसा तथा उसके प्रति शुभ कामनायें करके राय 
की ओर से क्षमा याचना की तो सुल्तान ने अपनी स्वाभाविक दया ये” कारण उसे खिलभत 
प्रदान किये और उसके सेवकों को भी खिलगतें तथा इनाम प्रदान किये । 

इस विजयो की प्राप्ति तथा समुद्र वी सर एवं जगन्नाथ नामक मन्दिर के खण्डन तथा 
मूर्ति-पूजको वे विनाश के उपरान्त विजयी पताकाओो ने राजधानी देहली की झरोर प्रस्थान 
किया । उसी मजिल से सुल्तान ने जगल की शोर हाथियों दा पीछा बरने के लिये प्रस्थान 
किया भर ग्रादेश दिया वि गतोमतन का धत जब इस्लामी राज्य में पहुँचे तो है भाग 
बैतुलमाल में रकखा जाय॑ शोर ई ईश्वर के भ्रादेशामुसार वितरण क्या जाम। इस प्रकार 
की बाँट ससार में किसी श्रन्य राज्य-कात में न हुई थी। घुभ पताकायें सभलपुर तथा कोक़ी 
होती हुई, कडा की ओर वापस हुईं । 

दास की प्राथना है कि ईश्वर सुल्तान को सयंदा विजय तथा सफलता प्रदान बरता रहे 
भ्रौर उसे दीर्घायु प्राप्त हो ! 


(१४ ) 
शेशुशशगूले आलम सदृरुन हक वही सुहम्मद इस्माईल को शेखुल 
इस्लामी प्रदान होने पर पत्र | 
प्रापकों शेसुल इस्लामी रं का का पद ग्ररान हुआ । इससे प्रसनता हुई | 


(१६) 
२१ ५.80. 
मुल्तान के वदफो ' के सम्बन्ध में छुल्तात को प्रार्थना-पर । 
सुल्तान के हिसाब किताव के समय दीवाने विज्ञारत हारा छो पत्र वक्‍फ के ग्रामो तथा 
सिल्क की भूमि वो अधिदार में करने के ब्रादेश ये विपय में प्राप्त हुया था, उसके राम्बन्ध 
में पन । 
बक्‍फों का विवरण दस प्रकार है 
भूतकाल के सुल्तानो के वक्क--सुल्तान मुइज्जद्दीन मुत्म्मय साम गोरी क॑ बवफ से 
६4 अभ्रमत जन 
३२. यूद्ध की छू? में प्राप्त धन सम्दत्ति ॥ 
8. इरल मो राज्य में थामिव मामलों से सस्तम्पित सर्बोच्य भर घराते। 
४ लोफीपवाराध दो हुई सम्पत्ति अथवा बढ सूमि जो जिसी ५४एमिर कार्य के विय प्रद्मान 4१ जाती बी। 


परिशिष्ट व रे८५ 


दादवेगी* का विवरण इस प्रकार है। अन्य नगरी के काजी तथा दादवेगी दोनो एक 
साथ विभाग में वेठते हैं। काजी जो निर्णय करता है दादवेगी उसे कार्यान्वित कराता है। 
विन्तु उच्च के दादवेग ने रवायनें* भेजी थो। यह नवीनीकरण करने वाले मौलाना मुइज 
विहारी का हवाला देते हैं। मौलाना मुइज़ स्वर्यीय सुल्तान (मुहम्मद शाह) के राज्यकाल 
में पदच्युत हो गया घा । 


सँयिद जमालुद्दीन के विषय में जो कुछ लिखा था, उसके प्रसग में निवेदन है कि आलमा- 
बाद के किले का निर्माण उसने कराया था और इस कार्य हेतु उसने अत्यधिक वष्ट भोगे थे, 
अतः उसे भाप अपनी दरवेशी को दरणा में रकखें ताकि उसे स्थायित्व प्राप्त हो । 


सक्षेप में, यदि बिसी कारण शुभ हृदय को सुच्छ की वजह से कोई कष्ट पहुँचा हो तो 
वह श्रपना झ्रपराध स्वीकार करता और क्षमा-्याचना करता है । 


(२० ) 


सलिक्ुल मशायखर॒ रक्षी उद्दोन के नाम पत्र । 


आपके पञ्र में लिखा था कि वदुद्दोंच बीमाज तथा कमाल ताज ने मुल्तान से आकर 
प्रजा पर एक मुहृदिस ) लागू क्रिया और उससे समस्त प्रजा चिल्ला उठी । इस सृहदिस को, 
प्रारम्भ में जब नगर आवाद थे और लोग सम्पन्न थे, स्वर्गीय सुल्वान ने दूर कर दिया था। 
जब प्रजा छिन्न-भिन्‍्न तथा विषश्व हो गई सो यह मुहदिस ऐसे बादशाह के राज्यकाल में 
मुसलमानों पर्‌ न लगाया जाय । जब मुहृदिस न लागू था तो समस्त प्रजा कठिनाई से जीवन 
व्यतीत करती ही भी, श्रव वह कंसे जीवन व्यतीत कर सकती है ? २५ हिन्दू दूकान में बैठते 
हैं। वे सब इसमें सम्मिलित हैं ॥ उन पर अधिक जिजया लगाया जाय। श्रन्य लोग इस क्रिस्मतर् 
को क्सि प्रकार सहन वर सकेंगे ? 


इस प्रस्नय में लिवेदन है कि दास ने उच्छ के कारकुनों को कसी भी मुहदिस का 
आदेदय नही दिया है| मुझे चिन्ता है कि उन्होंने कौनसा मुहृदिस चलाया है । पत्र में मुहृदिस 
की व्याख्या न थी जो इसके विपय में ज्ञान प्राप्त हो सकक्‍ता। प्रजा की दरिद्रता तथा क्‍ट्ट 
का जो उल्लेख था तो उससे तात्पर्य यदि लशकरियों से हो तो सम्भव है कि ऐसा ही हो। 
यदि व्यापार भ्रयवा व्यवसाय से सम्बन्धित कर से तालयें हो तो मुझ्के मली भाँति इस बात 
की स्मृति है कि सुल्तान श्लाउद्दीव के राज्यकाल से लेकर इस समय तक कभो इतनी 
समृद्धि न थी । दिन में दो जीतल झबवा ३ जीतल का लाम होता था । जुनाहा दो जीतल में 
चादर बुनता था । भ्राजकत ३ जीतल लेता है। दरज़ी ४ घोतल में सीता था। भ्राजक्ल 
३ जीतल (?) से सतुप्ट नहों। झाजक्ल अनाज शूत्काल वी अपेक्षा सस्ता है। वे लोग 
अत्यधिक मजदूरी तेने से, जो वे अकाल के समय लेते थे, वाज़ नहीं भाते । दरजी कोई न्याय 
नहीं करता । चादर बुनने वाला अपनी इच्छानुसार बुनता है । 





३ कड़ी के नियय को कार्योलित कराना दादड़ेय छा करठेब्य दोठा यां। 
३ परम्परागव कयाये । 

३ पृ पृष्ठ में मुइदेसात देखिये । 

४ पूछ पृष्ठ देखिरे (भलुदित बॉँट झददा सरफारी दर ) 


उद४ परिश्निष्ट ब 


( १७) 
शेख्ुल इस्लाम सद्र द्वीन मुहम्मद के नाम पत्र । 


स्वर्गीय मलिक क्तुठुद्दीन दवीर के पुत्र बडा पविन्न जीवन व्यतीत करते है, और थे 
दरिद्र हो गये है श्रत उनकी सहायता श्रावश्यक है । 


( १८ ) 
मलिकुल मशायख्‌ रज्ो उद्दीन के नाम पत्र । 


दरवेशों का सेवक ऐने माहरू निवेदन करता है वि मोलाना हाजी बिहारी ने झवाजा 
हसामुद्दौन जुनैंदी के पत्र में लिखा है कि जब उच्छ वे कारकुनो को किसी कार्य की श्रावश्यकता 
होती है तो वे बेगार कराते है और अपशब्द कहते है । यदि उन्हे धन की आवश्यकता होती 
है तो वे लोगो को अ्रपेरी तथा तग कोठरी भे बन्दी बना देते है और तत्काल २००० तन्‍्ने 
अपितु इससे श्रधिक प्राप्त कर लेते है। वे किसी का भय नहीं करते। झालिमो तथा मशा> 
यख्र ने इस पाप को रोकने का प्रत्यधिक प्रयत्न किया किन्तु इससे कुछ लाभ न हुआ्ना । 


आपके लिये उतकी सहायता वरनी आवश्यक है। उच्छ की विलायत के मुबता स्वाजा 
कमालुद्दीन को समभाते हुये पत्र लिखदें।॥ धमवाने श्रथवा चेतावनी देने की अ्रावश्यकता नहीं । 
उसे परोपकार तथा न्याय से सम्बन्धित पुण्य की सूचना दे दें। उच्छ के मुक्ते के न्यायपूर्वक 
कार्य करने के कारण शेखुल मशायख्र कुतुबुल श्रोलिया जमालुद्दीन की पविश्न भात्मा को सतोप 
प्राप्त होगा श्र यही पर्याप्त है। 


( १६ ) 
मलिकुल मशायखस॒ शेख रज़ो उद्दीन को पत्र । 


आपका कृपा-पत्र इस दरवेशो के दास को प्राप्त हुआ । उच्छ के काज्षी ने यह समाचार 
पहुँचाया था कि शेख रज़ी उद्दीन ने उच्छ मे नमाज़ की अ्भान में एक वृद्धि वरदी है। इस 
तुच्छ ने इस ओर कोई ध्याव न दिया । उसका विचार था कि आपने जो श्रादेश दिया है 
बही उचित होगा । तत्पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि खतीब ने वृद्धि की है। इस विषय पर वाज्ी 
वधा खतीब में वाद विवाद हो रहा है भौर युद्ध तक नौवत पहुँच चुकी है। तुच्छ ने कहा 
कि यदि भगडा समाप्त कर दिया जाय तो उचित होगा । जो कुछ सत्य हो उस पर आचरण 
किया जाय । खतीब के लिये यह झावश्यक था कि मुभसे परामर्श वर लेता भौर मुझसे भ्राज्ञा 
प्राप्त कर लेता । यदि झेख रज़ी उद्दीन की अनुमति होती और शेस जमादुद्दीन तथा शेख 
बहा उद्दीन के रौज्धे एव शखुल मशायख्त सदुहीन की अनुमति होतो तो खतीब से पूछताछ की 
जाती कि मेरी आाज्ञा वे बिना उसने यह कार्य क्यो क्या । यद्यपि यह बात धर्म से सम्बन्धित 
है किन्तु बादशाह अथवा उसके नायब वा श्रादेश आवश्यक था। आंझा है वि इस नस निवेदन 
से किसी प्रकार दुख न होगा । 


परिश्िष्ट व इ्प७ 


इसी प्रकार व्यय हो। यह दुच्छ इस कार्य को सम्पन्न कराने में विवश नहीं है अपितु 
भापको साक्षी कर रहा है कि यदि वे इस दुराचार को न॒त्यार्गेगे तथा खराज न श्रदा करेंगे 
एवं भ्राज्ञाकारी न रहेंगे तो उचित दण्ड के पान होंगे । सदि वे खराज अदा करते रहेगे और 
आाज्ञावारी रहेंगे तो सहस्नो प्रकार से उनके प्रति इपाहृष्टि प्रदर्शित वीं जायगी । 


(२३ ) 


शेख हसन सरवरहना के चाम पत्र । 


स्वर्गीय झवाजा झुवुवुद्दीव दवीर की, जो झेख निज़ामुद्वीन भौलिया का मुरीद था, 
बहिन तथा उतके सहायको को झेख निम्ञामुद्दीग भौलिया के समय से १५० चाँदी के तन्के वापिक 
तथा प्रति दिन दो हिस्सा भोजन का मिला करता था, भरत यह उन्हें तुरन्त प्रदाव करमे की 
कृपा की जाय । इससे आप को वडा पुण्य होगा । 


२४ ) 
काजी मिनहाजुद्दीन अब्दुल्लाह मुकतदिर के नाम पत्र । 


रहे कश्याफ़ नामक! पुस्तक, जिसे मुमको प्रदान करने का श्रापका विचार है, के 
लिये भ्रषिक प्रतीक्षा न करायें 


(२५ ) 
सद्र सुदरे जहाँ जलालुल हुक वद्दीन के मास पत्र । 

इस तुच्छ के पुतों तथा सम्बन्धियों ने झापकी उनके प्रति श्रपार कृपा तया दया के 
वियय में इतना अधिदः लिखा है कि उसका उल्लेख सम्मव नहीं। इस तुच्छ ने किसी वस्तु 
के लिये दानगानां तथा जकात की रोह टोक नहीं की है । मुझे विश्वास है वि वे जकात स्वय 
भ्रदा करेंगे । 


( २६ ) 

सेयिदुल कुज््शात वल हुक्‍्क्राम सुइक्ष्जद्रीन उच्छ के हाकिम के नाम पत्र । 

उच्छ निवासी स्िज्ञ झवू बक्र फ़रियाद लाया है। सेयिदुतर शुज््ात के भतीजे मुहम्मद 
तथा उतके सम्बन्धियों ने न्याय के मार्ग से मुप मोड लिया है। उन्होंने फ़रियादी पर 
प्रत्याचार क्या तथा जूते मारे हैं । यदि यह सत्य है तो यह कार्य शरा के भादेशों मे प्रतिकुल 
तथा भूल॑तापूर्ण है। यह झावश्यवा था कि संयिदुत कुझ्डात न्याय से कार्य बरते ताकि 
भमियोग का भ्नन्‍्त हो जाता । 

इसते झतिरिक्त उन लोगो ने यह सूचना भी दी है कि संयिदुल शुरदात इससे पूर्व 
ज्वात के विषय में जिसे बत्ता कहते हैं श्रा्मपत्र देते थे किन्तु कमाल ताज द्वारा उन लोगों 
की, जिनपर झत्याचार हुआ है, सहायता करने के दारण भाजापत्र देने से मदा कर दिया यया 
है। यदि वमाल ताज छा श्रादेश श्त्याचार से मुक्त है तो झ्राप वो उसकी सहायता करे जो 
बुद्ध हुप्ना है उसदे प्रति न्‍्याय वरना चाहिये । यदि चाप उसवे झादेश को श्रत्याचार से मुक्त 
नहीं सममते तो इसवी गूचना देनी चाहिये थी न कि प्रादेश। यदि भाष शत्रुता वे धारण 
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श्रापको भली भाँति ज्ञात होगा वि सेना वाले धर्म तया राज्य वे रहधाब होते है 
वलियो को उनके पक्ष में रहना उचित है ताकि उनके हारा सुप्तत* वे मामले तथा थरीग्रत 
वी बातो को उन्नति हो । 


(२१) 
मलिकुल सशायख्‌ रज़ी उद्दोन को पत्र । 


जो कुछ दरवेशो के भागमन तथा ग्रामो के वर की न्यूनता थे विषय में लिखा था, 
उसका ज्ञान प्राप्त हुआ । निवेदन है वि जब विजयी पताकायें विजय तथा सफलता प्राप्त 
करके देहली को बापस होगी तो यह बात सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत की जायगी। भाष 
ईढवर से प्रार्थना करें कि शाही सवारी झीघ्र राजधानी में पहुँच जाय ॥ 

उच्छ के किले के नदी तट वी सैर की इच्छा --जिस प्रकार लिएा गया उसी 
प्रकार है। उच्छ बडा प्राचीन नगर है। वहाँ इतनी मस्जिदें, मदरसे तथा मुसलमान बुजुर्गों की 
एवादतगाहे हैं कि तुच्छ के हृदय वो उनवी वडी चिन्ता है। ईइवर ने चाहा तो ४ रवी 
एल भ्रव्वल को उच्छ की भोर प्रस्थान होगा । 

खुदावन्द की जो यह इच्छा है कि तुच्य मयदूमजादे की सेवा द्वारा सम्मानित होता 
रहे तो यद्यपि यह बात दास को भाश्रय प्रदान करने के लिये वही गई है किन्तु यह तुच्छ 
नहीं चाहता कि मखदूमझादा भाष से दूर रहे भौर अपने सम्बन्धियों से परथक्‌ रहे तथा परदेश 
के जीवन के कष्ट सहन करे । 

क्लीमाज के मेरे प्रति भूठे दोपारोपणा के विषय में जो कुछ लिखा गया बह नि सन्देह 
सत्य है। कीमाज़ ने मेरे ऊपर पनेको भूठे दोप तगाये हैं भौर इस बात की चिन्ता नहीं की 
कि वह राजसिहासन के समक्ष पूछताछ के समय वया उत्तर देगा। झाप इस विपय में बोई 
चिन्ता न करें। 


(२२ ) 
संयिद जलालुद्दीन श्रहमद बुछ्तारी के नाम पन्न । 


यदि समस्त मशायस्त॒ तया पविन्न लोग इस तुच्छ तथा समस्त पदाधिकारियों 
के विषय में ईश्वर से प्राथंना करते रहे कि वह हम तोगो को न्याय के मार्ग पर रखे तो 
यह उचित होगा न कि हम लोगों के दोप निकालें तथा बुराई करें, जेसा कि एक 
बुजुर्ग ने दास को लिखा है। हम तुच्छ लोग श्रपने झत्याचार तथा अपनी विवश्ञता को 
स्वीकार करते हैं । 

इस बात का भ्रत्यधिक प्रयत्व क्या जाता है कि प्रजा से कृपा, दया, नेकी तथा क्षमा- 
युक्त व्यवहार किया जाय किन्तु प्रजा भ्रसावधान है। सैयिद लोग खराज श्रदा करने से, जो 
उनका कर्तव्य है, मना करने लगे है। जुर्माता अदा करना उन्होने अपना स्वभाव बना लिया 
है। पिछले वर्ष उन्होने प्तराज देने का प्रतिज्ञापत्र शेस दबीर के रौजे में लिसकर दिया था 
किन्तु उसका पालत न किया। आप कृपा करवे उन्हें समझा दें कि थे इस बुरे नियम को 
छोड दें भ्ौर श्राज्ञाकारिता प्रदर्शित करते रहे, खराज अदा करे और प्रजा से उत्तम व्यवहार 
करें, खराज का घन, जो मुजाहिदो, गाज्चियो, श्रालिमो तथा दरिद्वियों को प्रदान होता है, 
“7 हुन्तत * मुहम्मद साइब का बताया हुआ आचरण । 
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सुल्तान ने सेवव' के उपर इृपा करके उसे धादेश दिया विः वह देहली अपने सम्बन्धियो 
तथा पुत्रो से भेंट करने जाय श्रोर कुछ समय उपरान्त सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो । 
ज़मीन बोस करने के उपरान्त वह सुल्तान की ओर प्रस्थान करे। सेवक समभता था कि 
कमबोह मूठ बोल रहे हैं तथा भूछा अपराध लगा रहे है, भ्त उसने इस ओर कोई ध्यान न 
दिया । इन लोगों ने अपना सगठन तथा छल वढाकर भूठा इलजाम बादशाह के समक्ष प्रस्तुत 
किया। सुल्तान को देवी प्रेरणा द्वारा उन लोगो के रूठ तथा छल का पता चल गया भ्रौर 
उसने कहा कि ये दुष्ट मुल्तान को आबाद नही देख सकते । 

सेवक अपने सम्बन्धियों से भेंट करके दरवार पहुँचा । सुल्तान ने आदेश दिया कि 
सवृप्रथम सेववः को ख़िलझत पहनाया जाय। तत्पश्चात्‌ ज़मीन बोस के लिये उपस्थित किया 
जाय । जब छ्वाही सेवव दास को ज़मीन बोस के लिये ले गये तो सुल्तान ने कहा कि यह खिल- 
अत प्रदान बिया जाता है। तेरा शीत ऋतु का खिलझ्रत बडा उत्तम ख़िलझत है |” इस वात 
से दास प्रसन्‍त हो गया । दूसरे दिन उत्तम खिलग्नत लाया गया, सोमे तथा चादी के काम वा, 
दो रगी, जो प्रतिष्ठित अमीरा तथा प्रसिद्ध लोगो को प्रदान होता है। 

दास ने निवेदन किया कि कम्बोहों ने कूठा अपराध लगाया है। उनकी बात का 
सम्बन्ध या तो सेना से है या अक्ता से ॥ सेना को सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया जाय 
भौर उस भ्रक्ता से निकाला जाय ताकि मेरी सच्चाई और उनका भूठ सिद्ध हो जाय। सुल्तान 
ने कहा कि “मुझे मली भाँति ज्ञात है कि वे भूठे है। उन लोगो को बन्दी बना कर दास बे' 
सिपुई कर दिया जाय ताकि वह उन्हे मुल्तान ले जाय झौर सुल्तान के द्वार पर उन्ह कठोर-दड 
दे ताकि प्रन्य भूठा भ्पराघ लगाने वाले शिक्षा ग्रहण करें ।” 


( ३० ) 
मौलाना शब्सुद्दीन सुतवविकल को पत्र । 

बार्तालाप के बीच मे खराज का भी उल्लेख होता था। इसके विपय में कहा गया 
कि यदि खराज का तात्पयें शरा के भ्रनुसार खराज से है तो फिर व्यय भी शरा के झनुसार 
परना चाहिये शोर केवल उसी पर सतुष्ट रहना चाहिये ताकि व्यय श्राय से श्रधिक न हो 
(विन्तु) श्राय समय वी श्रावश्यक्ताओ के अनुसार व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसी 
दगा में राज्य के हित पर दृष्टि रखनी भावश्यव होती है, बारग्य कि उपाय की कमी तथा 
प्रजा वी परेशानी बे कारण खज़ाने को शरा के भ्रादेशानुसार नही बनाया जा सकता । ऐसी 
प्रवस्था में दरा की भ्राज्ञाओं की शरण लेनी पडेगी । 'बाफी! इत्यादि में लिखा है कि जब 
तक मुसलमानों के लिए 'फं/' मोौदझूद है जोल ( झरई वार्यो का पालन ) की मझदूरी 
निषिद्ध है, दूसरे श्वाब्दो में ऐसे लोगो के लिए जो जेहाद के लिए गये हैं या जा रहे हो इमाम 
वा मजदूरी निश्चित वरना निषिद्ध है। इसका कारण यह है कि इसमें उस मझदुरी से समा- 
भता उत्तन्न हो जाती है जो एबादत तथा झाज्ञावारिता के लिए दी जाती है। एवादत तथा 
आज़ावारिता के लिए भज़दूरी की माप के झनुसार मजदूरी देना निषिद्ध है। फिर जो इस 
मरुदूरी के समान हो उसे निपिद्ध तो होना हो चाहिये । बयोकि यह बात स्पष्ट है कि बैतुल- 
साल वा भाधार इसी पर है वि मुसलमानों पर जो वष्ट पढे उनका निवारण भी इसी के 
दारा किया जा सके । जेहाद का उद्देश्य मुसलमानों पर पड़ने वाली दुर्घटनाप्रों वा भन्‍त बराना है, 

* फै युद्ध में लूर दारा प्राप्त पन 
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आशान-पत्न में विलम्ब वरते है जिससे बेतुलमाल या था नष्ट होता है और व्यापारियों वी दक्चा 
खराब होती है तो उसबी शनुमति न तो दरा वे भनुसार है श्र न बुद्धि वे । 


( २८ ) 
थानेसुर (थानेश्वर) के काजियो के नाम पत्र । 


थियाउद्दीन भ्रपने ग्राम वी भंजा से जो शाही झादेशानुसार उसवी वजह से सम्बन्धित 
है भौर जिज्ञया तपा उराबी शृषि बादशाह ये भ्रादेशाउुमार उसवा हुए है, लेता है । वह उसकी 
(प्राय) से युद्ध वे भस्त्रश्मस्त्र एकत्र बरता है भोर वह शुम पतावाप्रो ये साथ लसनौती के प्रभियान 
में था भौर यह उस पर (ह्पि तथा जिज़ये धर) प्रधिवरार जमामे का पात्र है भौर बह प्रपो 
व्यय तथा युद्ध मे' घर्त्र दास्त्र पर व्यय परमे ये लिये उसे ले सवता है, उसके सम्बन्ध में 
झापके बुछ वर्मचारी, जिन्‍्ह धरा वा कोई ज्ञान नही, यहते हैं कि प्रजा पर किसी वा प्धिवार 
नही | वहू स्वतत्र है। वे मू्स इतना नहों समभत कि उनके प्रासों पर भ्रधिवार जमाने यो 
कौन फहता है विन्तु उनके जिज़ये पर जो बादशाह विसी वी वजह में निश्चित कर देता है, 
उसवा झधिवार हो जाता है। जिस वाय॑ या बादशाह भादेश दे देता है वह स्वीकृत 
होता है। डिम्मी वे लिये जिझया शदा करना पनिवार्य होता है। वादशाह द्वारा व्यय 
वा भादेश हों जाने पर यदि योई अपने भाषकोों स्वामी कह कर यह जिजझया लेले 
तो यह हराम है। कोई भी वाणी यही निर्णय देगा कि ग्राम वे! स्वामी को जिजये से बया 
मतलब । 

यदि कोई भूमि विसी व्यक्ति वी वजह में देदी मई हो भौर प्रजा ने उसे साली रकसा 
हो तो घराजी भूमि वो इस प्रकार छाली रसने से पराजी भूमि पर भ्रधिवार होने के कारण 
मात्र ख़राज भ्ननिवार्य हो जाता है। काज़ियो वे कर्मचारी भूमि के खाली रहने वा बारण 
बने झौर भपनी दुष्टता के कारण प्रजा से (पन्य स्थान पर) ले जाकर कृपि बराई भौर कहते हैं 
कृषि कहीं भी हो #षि ही है तो यह बात वल्पता मात्र है। यदि उन्हे फिब्रह या ज्ञान होता तो 
वे यह बात न वहते । ज़ञमीने वजीफा' रिक्त नहीं रहती। था तो बह खराजी* होती है 
या उदरी |) जिज़या कसी की सम्पत्ति नहीं होता। खेद है कि ये लोग कितना व्यथ 
वा बाद विवाद करते हैं । 


( २६ ) 
मौलाना शम्सुद्दीन मुतवविकल के नाम पत्र । 
जिस समय मलिक खास हाप्रिव दीवाठपुर की श्रणा तथा दामों के दावा से परेशान 

था उस समय इस तुच्छ ने उसके काय को ठीक वराने में जिसे वह सुल्तान का काय समभता 
है, किसी भी प्रयत्त में कमी न की । जब उसके कार्य ठीक हो गये तो वह विरोधी बन गया। 
सुल्तान के हृदय में यह बात भ्राया करती थी कि उसके पिता तथा उसका कितना हमने 
उपकार क्या किन्तु वह फिर भी न्याय से कार्य नहीं दरता । 

६ कृषि योग्य भूमि 

२ जिस पर खराज लांगू होदा दे । 

३. जिस पर उश्र लायू होता है । 
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पर मनुप्यो तथ्य पशुओं की जीविका का आधार है, उदाहरखायं गेहूँ, जौ, भ्रगर, खजूर, 
अजीर । मह अबू हनीफा* तया मृहम्मदरें के कथनानुसार है और इसी के अनुसार फतवे भी 
है। अबू मुसुफ ने कहा है कि जिस वस्तु का रोक लेना भौर उससे भण्डार भर लेना सर्व 
साधारण को हावि पहुँचाये वही एहतेकार है, शब वह चाहे सोता हो, चाँदी हो अथवा कपडा । 
इस प्रकार एहतेकार में हानि को अपने समक्ष रबखा गया है, अब वह चाहे किसी भी वस्तु 
में पायी जाय, यद्यपि वह पहले से न हो । अबू हनीफा तथा सुहम्मद ने इस हानि से वह हानि 
समझी है जो स्वभाव के अनुसार हो श्रौर उसका होना स्वाभाविक हो शोर उसके होने का 
अत्यधिक भय हो । फिर कहा है कि बादशाह के लिये यह उचित नही कि वह लोगो की खाद्य 
सामग्री का भाव निश्चित करे क्योकि मुहम्मद साहब वा कथन है कि तुम भाव निश्चित मं 
दरों क्योकि भाव निश्चित करने वाला, उस पर अधिकार रखने वाला तथा उसको भअसारित 
बारने वाला ईश्वर है ।” इसके उपरान्त फिर कहा है कि मूल्य विक्रेता का अधिकार है और बही 
उतको निश्चित कर सकता है । नब्रतः इमाम के लिये यह उचित नहीं है कि बह विक्रेता से 
किसी प्रकार की रोक टोक करे, भ्रपितु उस समय रोक टोक कर सकते है जब कि सर्वसाधारण 
की हानि को रोका जा सके, उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने भूमि का एक भाग ५० में क्रम किया 
हैं और वह उसे १०० में बेच रहा है तो इमाम उसे रोक सकता है ताकि मुसलमानों की 
हानि न हो । इमाम मालिकरें ने यह कहा है कि अकाल के समय भाव निश्चित करना 
आवश्यक है ताकि स्वंसाधारण का कल्याण हो सके । 'शाहान” मे उल्लेख है कि एहतेक्गर 
इसलिए सिपिद्ध है कि सर्वत्ाधारण को इससे हामि पहुँचती है और वह बात जिससे मनुष्य 
को हानि पहुँचे उचित नही, और फिर कहा है कि यदि कोई भी इस प्रकार की कोई वात करे 
तो उसे दण्ड दिया जाय । 


मुल्तान वलि--व्यापारी तभा व्यवसाय बाले--एहतेकार करते थे। यथपि उन्हें शरा 
के भ्रादेश समकाये जाते, शिक्षा दी जाती किन्तु वे लोभ तथा लालच के कारण किसी बात 
पर ध्यान न देते थे। शरा के दण्ड के भय का भी उनपर प्रभाव न होता था । इससे समस्त 
मुसलमानों को विशेष रूप से इमामो तथा शक्तिहीन लोगो को बडी हामि पहुँचती थी । 
मुसलमान सेनिको को भी इससे बडा कष्ट होता था। ससार की व्यवस्था इससे छिंम्त-भिन्त 
ही जाती थी। सक्षेप मे इसके उदाहरण इस प्रकार है-- 


(१) घो तथा कपडे जिसे व्यापारी सरसुती की ओर से लाते थे --एह॒तेकार करने वाले 
७ जीतल अति सेर के हिमाव से मोल ले लेते थे झौर मूल्य धीरे-धीरे झदा करते थे। उसे 
कुछ समय तक श्रपने पास सुरक्षित रखते थे । जब घी की प्रासि मे विलम्ब होता था तो उसे 
६ जीतल तथा १० जीतल प्रति सेर के हिसाब से वेचते थे। आजकल उसे बँतुलमाल से 
तत्कालीन भाव पर क्रय किया जाता है और मूल्य नकद दे दिया जाता है। चारो शोर के 
विक्रेता इससे सल्तुष्ट रहते हें। यदि क्रम करने वाले तथा विक्रेता दोनो सन्तुप्ट हो तो 
व्यापार शरा द्वारा स्वीकृत रहता टै। महंगे मुल्य पर बेचने की घनुमति न देनी चाहिये झौर 
एक्लैकार की हानि का अन्त करा देना चाहिये ताकि सर्वेसाधारण, विशेष रूप से इमामो, 
१ इमाम इनोफा, इमाम इस्बल, इमाम रा कई तथा इमाम मलिक इस्चामी घमैशास्त्र के प्रसिद्ध संकलन- 
कर्त्ता थे । उनकी व्याख्या पर आचरण बरने के कारण सुन्‍्ती मुसलमान चार मुख्य समूहों में 
बेंढे हैं। श्नरी मत्यु ७३७-६८ ३० में हुईं। हिन्दुस्तान के भविक्राश सुन्‍्नी उन्हीं के अनुयायी दें । 
३ श्माम मुदम्मद विन इदसोस ने सर्वप्रथम क्िकद को पैशानिक रूप से पस्तुत क्रिया। इनकी खृत्यु 
८१६ ई० में हुई। 
है मालिद इब्ने भनस, मातिकी पिक्ें के नेदा । इनका जन्म ७१३४ ई० तथा मृत्यु ७६४ ई० में हुई । 
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ऐसी दया में बेतुलमाल से उस व्यय को पूरा वरना चाहिये किन्तु यदि बँतुलमाल 
में ' कै” त हो तो इसमें बोई ब्ापत्ति नही कि जेहाद की आवश्यकता पर थाने पर एक दूसरे 
को सहायता देकर शक्ति पहुँचाई जाय! यह वात स्पष्ड है कि इसमे थोडी सी हानि है 
किन्तु बडी हानि को दुर करने वे! तिए छोटी हानि सहत करनां चाहिये। मुहम्मद साहब ने 
श्रावश्मक्ता पड़ने पर सफवान का धवन उसकी अनुमति के बिना ले लिया था । “सियरे 
शाहान' में लिसा है कि यदि बेतुलमाल मे घन न हो तो इमाम को इसका अधिकार है कि 
उसे जितने धव वी श्रावश्यकता हो वह लोगों से वसूल करे क्योकि मुसलमानों के हित का 
देखना उसके लिए आवश्यक है । 'क्तावे मुहीत” में इसी प्रकार उल्लेख है कि यदि सेना का 
सामान इत्यादि ठोक नही किया जायेगा तो मुशरिक मुश्तलमानों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे 
और इसमें जो हानि है वह स्पष्ट है, श्रत अच्छा यही है कि धती लोगो से इतना ले लिया 
जाय, जो सेना की तैयारी के लिए पर्याप्त हो सके | इस समस्या को मौलाना इमामुद्दीन 
हरवी ने हिरात में भलीभांति समझा दिया है श्रौर लगभग ३० हजार सैनिक एकत्र कर लिये 
गये हैं । वे इस शक्ति वे श्रनुसार मुगलो बा, जो धर्म के शत्रु तया शैतान के समूह से सम्बन्धित 
हैं, जम मुकाबला करते रहते है। वे सर्वसाधारण की सहायता तथा इस्लाम की रक्षा 
करते हैं । 


यदि यह कहे कि इस पर फतवे नहीं देवा चाहिये, वयोकि वह समय व्यतीत हो गया 
जब कि न्यायालय सावधानी से और बेवल इस्पाम तथा धर्म की रक्षा के लिए यह सब कार्य 
करते थे किन्तु श्रव इस विपय मे कर लेकर झगीरो की ही धन सम्पत्ति तथा भ्राय में वृद्धि 
होगी, इससे इस्लाम को सहायता पहुँचाने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा, तो इसका उत्तर यह है 
कि श्रकस्मातु घटनाओं तथा कष्टो के समय धन का वसूल करना शरा के भनुसार स्वीकृत है। 
यह श्राम केवल अस्थाई होती है । अस्थाई बात से स्थाई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह 
आवश्यक है कि इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए ऐसे लोगो को चुना जाय जिनके न्याय के 
पल्लू सत्यता के क्षेत्र मे रहते हो और वे श्रनुचित बातें व करते हो। यदि ऐसे लोगो का 
चुनाव कठिन हो और यह भगम हो कि लोग अन्याय तथा शत्याचार करते रहेगे तो फिर इस 
सिद्धान्त के भ्रनुसार कि 'प्रावश्यक्ता पडने पर हराम" भी हाल हो जाता है, वह खराज, 
जो प्राचीन काल से लागू है और जिसका स्वंसाधारण को ज्ञान है, वसूल कर लिया जाय। 
इससे कोई दोप तथा उपद्रव भी उत्पन्न नही होता ! इस प्रकार कार्य न करना चाहिये कि 
ऐसी वस्तु पर कर शिया जाय जो उपस्थित नही है श्लौर उसे उपस्थित मान ल्या जाय 
क्योकि इससे उपद्रव तथा खराबी का भय हो सकता है। बुद्धिमाव्‌ तथा सचेत थोग ऐसी 
बात करते हैं लिससे कम से कम हानि हो । यह वहा जाता है वि' कुछ दोष झौर हानियाँ 
दुसरे दोपो तथा हानियो से हल्की होती है । 

इन गोष्ठियों में, जहाँ इस प्रकार का वादविवाद होता है, यह भी वहा जाता था कि 
भाव निश्चित करने वाला केवल ईश्वर ही है। चीज़ो का भाव निश्चित करना स्वीकृत है। 
हमारे श्रालिम इसे उसी दर्शा में उचित समभते है जवकि इनवे हारा सामान्य हानि तथा कप्ठ 
का निवारण हो जाय | काफी' में यह लिसा है कि आदमियों तथा मवेश्िियों दा भोजन 
जिन वस्तुग्रो पर झ्ाधारित है उतका एहतेक/र उचित नहीं । उसी के उपरान्त यह वहा गया 
है कि जिन वस्तुओं का एहतेकार मना किया गया है उनका सम्बन्ध ऐसी वस्तुओं से है जिन 


४ शरद द्वारा अस्वीकृत कार्य । 
२ शरा दारा स्वीकृत काब । 
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आश्चयं मही क्योंकि प्रिछुले वर्षों में ५० तन्का प्राप्त होता था, इस वर्ष ५ तनन्‍्के हो गया। 
कृषि दुगनी हो जाने पर पाँच ग्रुना कर नहीं धराप्त होता । हवालो" के आठ परगमों का 
कर इस वर्ष ३८,००० तम्के है । उनको वजह, वर्षो फ़े तथा श्रदरार इसी धनुप्रात से होगे । 
यदि कोई भ्रनभिन्ञ व्यक्ति अपने स्वभाव के झनुकूल यह कहे कि उन्हें खराज भी 
क्यों नहीं दिया जाता ती यह बात किस प्रकार सम्मव है कारण कि सेतिको की णीविया 
के साधन एकन करना परमावश्यक् है। मेंते सेना के कार्यों के प्रवन्ध के लिये वजह की 
व्यवस्था की है ! इमामों तथा सूफियों को भी नहीं भ्वूला हूँ ॥ यदि समस्त कर इमामों तथा 
सूफियों को प्रदान कर दिया जाय भर सेना को जो मुमलमानो के प्रदेशों की रक्षक है कुछ 
न प्राप्त हो तो भी उनके उद्देश्य की पूति नही हो सकती, कारण कि यदि सेना न होती 
फिर प्रजा सूकफ़ियों और इमामो को धन विस कारण से देगी ? इस प्रकार न सेवा को घन 
प्राप्त होगा और न इस्रामो तथा सूफियो को। कृपक तथा जमीदार सेना तथा कटार के 
भय से कर भ्रदा करते हैं। उस घन के कारण वे असावघान हो जायेंगे श्रोर भ्रभावधानी 
के कारण विद्रोह कर देंगे । इस प्रवार ब्रव्यवस्था के कारण मुसलमानों को हानि पहुंचेगी । 
इसमे पुर्वे ञमीदारों को घन की प्रधिवता तथा अस्त शस्त्र के कारए भ्रभुत्व प्राप्त हो गया भा । 
ईश्वर न करे उन्हें पुनः इस प्रकार अभ्ुत्व प्राप्त हो । इस प्रदेश के श्रागे शत्तिगाली शत्रु हें। 
बह्माँ के लोग ऐसी भरशान्ति उत्पतत कर सकते हैं कि उसका उपचार किसी प्रकार न हो सकेगा । 
मैं अपनी इच्ठानुसार सेना एकत्र करने का श्रयत्त करता हैँ। सेना की समृद्धि के 
लिये प्रत्यधिक प्रयत्व करता हूँ। इस ओर स असावधान हो जाने के कारण खराज के धन 
में हानि होने का भय है। में सेना को श्राघा घन तथा आधा झनाज दिलवाता हूँ। में स्वय, 
जोकि प्रमोर हूँ, न्याय तथा उनसे समायता के कारण भश्राघा घन तथा प्राधा भनाज लेता 
हैं। इससे लाभ झथवा हानि जो कुछ है उसमें में झोर वे समान हैं, इसमें किसी प्रकार का 
कोई भूठ तथा दिखावा नही है" * *** 
यदि कोई ग्रह प्रइन करे कि पिछले समय में, जब कि झ्राजवल के समान भ्नाण 
सस्ता था, सेवा का किस अश्रकार प्रवन्ध होता था और किस प्रवार इम्रामों तथा सूकियो 
को प्राप्त होता था, तो इसका उत्तर यह है कि मूल्य, जमा में दो प्रकार से भ्राप्त होता है | 
सर्वप्रथम कृपि श्रधिक होती थो । आजकल उसका दसवा भाग भी नहीं । एमादुलमुल्क ने उस 
प्रदेश को इतना नष्ट कर दिया है कि उसक्नी उ्तति सम्भव नहीं । सुल्तान के प्रोत्ताहन तथा 
इपा हारा यही सम्भव हो सका है कि जो लोग दूर दूर के स्थानो को चले गये थे उनमें पे 
(००० में से १ भौर बहुत से लोगो मेंस केवल थोडे से श्राये हैं। जब तक जन त्वस्या 
उतनी ही न हों जाय उस समय तक भूतकाल के समान खराज किस अ्रकार प्राप्त हो 
सकता है शोर किस प्रकार वजह में उनति हो सकती है ? दूसरे, पिछले समय में नाता प्रकार 
के साधनों द्वारा कर एप्त्र क्िया जाता था। मदवह," तरका,3 माले मोजुद,” चहार 
- जार, ज़रायब, गुजरहा,* खराजे मुहतरेफये मुसल्लम“ और वह घन चाहे हराम क्यो न 
आस पास । 
मेंडी का बर । 
पजिक सम्पत्ति जो किम्ती की झुृत्यु के उपरान्त उसके सस्पन्पियों को आप्त हो 
वत्तमरान धन सम्पत्ति 
सम्मदत हा बाचारी के समान कोई कर। 
सम्भवठ" मिक्‍के दालने के सम्बन्ध में कोई कर । 
सम्मदत नदी के घाट पार करने पर कर 
्यापार पर कर । 
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शक्तिहीनो तथा सँनिको को लाभ हो । मैं मुल्य निश्चित नही बरदा। इस प्रकार छरा के 
श्रमुसार लोगो को लाभ होता है । यदि कुछ एहतेकार करने वाले भ्रकारण असतुष्ट रहे 
और सर्वसाधारण के लाभ की वातो को हानि की बातें बतायें तो इसकी बिता ने करनी 
चाहिये । 

(२) वस्त का उदाहरण .--एहतेकार करने वाले हूका से सस्ते समय में वस्त्र मोल 
लेते थे और उन्हे सुरक्षित कर लेते थे। कुछ समय व्यतीत होजाने पर वे उसे अधिक मूल्य 
पर बेचते थे । ५० में मोल लेते थे शोर १०० मे वेचते थे । मै जिस मुल्य पर एह्तेकार करने 
वाले मोल लेते थे उसी मूल्य पर क्रप कर लेता हैँ और उन्हे छिपाय्रे नही रखता झौर इस 
प्रकार बेचता हूँ कि एह्तेकार का श्रन्त हो जाता हैं । इससे सर्वसाधारण को लाभ प्राप्त 
होता हैं । एह्तेकार करने वालो के लिये यह एक प्रकार का दण्ड है । 


(३) मिश्री का उदाहरण :--कुछ एहतेकार करने वाले इन्हे देहली तथा लाहौर से 
लाकर अत्यधिक महंगा बेचने के विचार से छिपा लेते थे। भेरा झ्वाजा श्रली कमाल 
दिलवानी नामक एक मित्र था । ७ साल तक मिश्री की श्रपने घर में एहतेकार के विचार 
से रक्‍्ते रहा । जब कुछ व्यापारी देहली तथा लाहौर से शाही मिश्री लाये तो भाव गिरने 
लगा । वह मित्र एह्लेकार से वाज् नहीं आता था और अ्राचीन मित्र होने के बावजूद शत्रु 
हो गया। 


(४) ईंधन का उदाहरण जो गाडियो से आता है और ८ जीतल प्रति मन दे हिसाव 
से बिकता है इस समय इस महाल" से लाते है । मैं शाही नोकाप्रो तथा किसानो को भेजकर 
वहाँ से मगवा लेता हू और उचित मुल्य वर बिकवाता हैं । इससे भ्रत्यधिक लाभ होता है । 
१--सर्वंसाधारण, शक्तिहीनों, आलिमो तथा सेना वालों को कम मूल्य व्यय करना पडता है । 
२--लकडी कादने वालो की वहाँ से लाभ होता हैं और बंतुल्माल मे भी कुछ पहुँच जाता 
है। सब से भ्रधिक लाभ यह है कि कृपको के सेवक एक तन्‍्का प्रतिमास वेतन लेते हैं। 
यदि उनको मही बेतन मिलने लगे तो वे श्रपता कार्य छोड कर लकडी (काटने) का कार्य करने 
लगेंगे। इससे अमीर तथा प्रतिष्ठित लोग परेशान हो जायेंगे । 


(३१) 
सौलाना शिहाबुद्दीन के नाम पत्र । 


मुल्तान में इस वर्ष सामग्रियों का मुल्य पिछले वर्षों की भ्रपेक्षा १/१० हो गया है । 
जो मनाज पहले ८५० जीतल प्रति मन के हिसाब से विक्‍ता था इस बयं ८ जीतल प्रति मन 
हो गया है। सर्वेसाघारण समृद्धि तथा सम्पन्नता का जीवन व्यतीत करते है। ऐसी दशा 
में विलायत (प्रान्त) के कर मे यदि कमी हो जाती है तो क्या हानि, कारण कि कर ससार 
के झासन प्रबन्ध हेतु लिया जाता है। इस समय लोग बडी अच्छी दशा मे हैं । 

कुछ अज्ञानों यह ताना देते हैं कि उन्हे अदरार के स्थान पर कम उपज की भूमि देदी 
गई है भ्ौर यह वात उन लोगो मे शेख नसीरुद्दीव तक पहुँचा दी है। उन्हे कदापि कम उपज 
वाली भूमि नही दी गई है श्रपितु बसे बसाये ग्राम प्रजा सहित दिये गए हैं। यदि उन ग्रामो 
का कर उपज की अ्रधिकता के कारण निश्चित अदरार के अनुपात से प्राप्त होता है तो 


३ कर की व्यवस्था को सुविधा की दृष्टि से कुद झामों की एकाई । 
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(३६) 
जाने कवोर ज़ञफ़र खाँ के नाम पतन्न | 


इस तुच्छ की बिदा के समय मुहम्मद ज़फर के विषय में कहा गया था । वह निवेदन 
करता है कि बिहार के पास के झकरा नामक ग्रामी को अपने वेतन में कटवा च्लुका हूँ । विहार 
के कारकुन हिसाद के समय मुजरा न करायें। दीवाने विज्ञारत के श्रधिकारियों ने उस धन को 
झत्य लोगों की वजह में लिखा दिया है। यदि मुहम्मद जफर दीवाने श्रज्ञ का प्रमाण प्रस्तुत 
करे कि उस वर्ष में वह धन उसके ठथा उसके अधीन सैनिकों के वेतन में सम्मिलित हो गया है 
वो उसे मुजरा करदें श्रौर यदि उसने पुनः लिया हो वो हिसाब करके सुल्तान (के हिसाब) में 
बढ़ा दिया जाय । 

भ्राशा है कि प्राप उसको परेशानी में उस पर कृपा करेंगे | यदि मुहम्मद उफर दीवाने 
प्रज्ञे का प्रमाण प्रस्तुत कर दे तो कृपा करकेः झ्ादेश दे दिया जाय कि दीवाने विजारत के 
झधिवारी उसे मुजरा कर दें | यदि पूछताछ के उपरान्त पता चले कि उसने पुनः ले लिया है तो 
उप्की इस वजह से मुक्ति का इसके भ्रतिरिक्त कोई प्रन्य उपाय नही कि वह वजह मुल्तान में 
स्थानान्‍्तरित कर दी जाय या उसके तथा उसके सहायको के तीन वर्ष के वेतन में मुजरा कर 
ली जाय । 

श्राशा है कि झ्राप उसे कृपापूर्वक शीघ्र मुक्त कर देंगे ताकि वह दास के पास उपस्वित 
हो जाय भौर मलिकपुर खेकडा की श्रावादी तथा समृद्धि की, जो बर्षों बाद प्राप्त हुआ है, 
व्यवस्था हो सके । इस समय दास इस प्रदेश के कुछ कस्बों की आबादी तथा समृद्धि के लिग्रे 
विशेष प्रयत्न कर रहा है भ्रौर मलिकपुर खेकडा, केजरूत, जदला तथा प्न्‍्य स्थान उनमें 
सम्मिलित हैं । 


(४६) 
मलिकुशशक्क साहिबे दीवाने इस्तीफ़ाये मम्ालिक * के नाम पत्र। 


बॉहमनिया ने उपद्रव तथा विद्रोह की पताका भ्राकाश तक बलन्द कर दी थी । उस्र प्रदेश 
का विनाश करना तथा मुगलों को बुलाना झपना स्वभाव बना लिया था| एक बार बह मुगलो 
के एक समूह सहित पजाब में प्रविष्ट हो गया था । मुल्तान की सेना के भाक़मण के काररा 
वह भाग खड़ा हुप्रा । यह बात इससे पूर्व भलिकुशश्क को ज्ञात हो छकी है। इसके पूर्वे तथा 
इसके उपरान्त भी उसने कई बार गुजरात पर प्राक़मण किया और यह बात भाप से छिपी 
नहीं। सुल्तान ने उपके विद्रोह के दमन तथा हमीर दुदा के कार्यो' कौ उन्नति को भोर ध्यान 
दिया है भौर उसकी सिफारिश रुवनुद्दीन भमीर हसन से को है। यह इस कारण कि गुजरात 
मलिकुशशर्क के झनुञ मलिक स्वतुद्दीन हसन के अधीन है। दास इस बात की प्रतीक्षा कर 
रहा है कि यह कार्य मलिकुशशक के झाश्रय प्रदान करने के कारण उसके द्वाया सम्पन्न हो 
जाय भौर हमीर दुदा के कार्यों को भी, जो सुल्तान का उद्देश्य है, स्थायित्व प्राप्त हो जाय भौर 
इल्तान तथा गुजरात को बाँहमनिया वे उत्पात से सुक्ति प्रात्त हो जाय । 
सुल्तान बे प्राशीवर्दि से प्राशा है कि मलिझुझुशर्क इन कार्यों को इस प्रवार सम्पस्त 
करायेंगे कि ससार में इनको स्मृति बनी रहेगो भौर झिसी भन्‍्य को इससे प्रधिक रूप में सम्पन्न 
कराना सम्भव न हो सकेगा कारण कि यह उपद्रवी, वॉहमतिया हर बार गुजरात के मुक़दमों पर 
१ मुस्तौफ़िये मालिक । 
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हो भव्यघिक होता था )१ मुस्तोफी इत साधनों से कर वसूल करता था प्रौर सेना, इम्राम्ों 
तथा सूकियों को दिश्य जाता था । 

भाज कल सुल्तान की कृपा द्वारा भ्रदरार धया इनाम इत्यादि से सम्बन्धित ठीन॑ 
लाख तन्के इस प्रदेश में प्रदान किये गये हैं ॥ सुल्तान अलाउद्दीव के राज्यकाल में जबकि 
भनाज तथा कपडा झ्रधिक सस्ता था, इसका दसवाँ भाग भी निश्चित न था। इस वारण 
में किसी न किसी प्रकार प्रबन्ध करता हूँ। में उहें झावाद ग्राम देता हूँ। उनमें से किसी में 
ऐसी भूमि हे जिस पर कृषि होती है भोर विसी में ऐसी भूमि है जिस पर इृषि नहीं होती । 
उनकी भ्रदरार इस प्रकार निश्चित हुई है कि यदि भ्रकाल में झनाज का भूल्य बढ जाय 
तो उन्हें हानि न हो शौर मुल्य नष्ट न हो । कृषि की भूमि के वर से अपना परिवार चलायें 
भौर शेष भूमि से भ्पनी भ्रदरार की उन्नति को व्यवस्था करें। यदि वे सब नक़द माँगें 
तो यह सम्मव नहीं। महेंगाई के समय उन्हें उस घन स जितना पनाग प्राप्त होता था उसी 
झतुपात से हिसाब करके ले लें! उपर्युक्त बात का सबसे बडा प्रमाण यह है कि यदि 
मुल्तान प्रदेश में धन होता तो मेरे लिये उसे राजसिद्दासन थे! समक्ष उपस्थित व रने से भ्रधिक 
भच्छी झोर कोन बात है । 

महू वात निश्चय है कि प्रत्येक समृह को विभिन्‍न कार्यों तथा सेवाझो के लिये चुना गया 
है । सैनिकों को युद्ध के लिये, भालिमो फो उपकार तथा इजतेहादर के लिये, भ्रहले कलम को 
कर एबन्र करने के लिये। इस प्रदेश में सुल्तान की न्यौछावर से वजह में जो वेतन प्राप्त 
होता है उसे किसी न किसो थुक्ति से भाधा धन तथा आधघा स्‍नाज (के रूप में) प्रदान करता 
हूँ। मुल्तान में मेरे पास ५०० तन्‍्के की भी पूजी नहीं । 


(३५) 
सैग्रिदुस्सादात भ्रइज्जुदूदीन पुत्र स्वर्गीय सेयिद कुतुबुद्दोन नाज़िर 


दौलतसरा के नाम पतन्न। 

तीसरा वर्ष है कि यह तुच्छ मुल्तान प्रदेश में है। बाह्य तथा आतरिक रूप से इस 
प्रदेश के कार्यों की देखरेख में व्यस्त रहता है झौर यथाशक्ति इस विपय में प्रयत्तशील रहता 
है। यहां की व्यवस्था, वजह की परेशानी, सहायकों तथा अधिकारियों की भसावधानी एवं 
विद्रोह, भूमि की खराबी, प्रजा तथा ग्रामीणों को दरिद्रता के कारण छिप्त-भिन्न हो छुकी थी । 
भद शर्न श्न, उनकी व्यवस्था हो रही है। दाना लोगो के समूह, जो प्रयम वर्ष में आज्ञाकारी 
बना लिये गये थे, में से कुछ ने इस वर्ष विद्रोह कर दिया है । इस तुच्छ ने उत लोगो पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिय प्रस्थान किया । 


(३८) 
सेयिद नासिसल हक वद्दीन के नाम पत्र । 
काज़ी ज़हीरुद्दीन तथा उमरुद्वीत कुछ घोडो के क्रय हेठु श्रापफे भरोसे पर लाहौर भेजे 
जाते हैं। झाशा है कि झाप कृपा करके जो घोडे क्रय किये जायें उन्हे सावधानी से देख लेंगे भौर 
किसी विश्वासपात्र को भादेश्य दे देंगे कि वह घोडों के क्रय बरने का विवरण लिख दे । 


२ करों की छूट के विधय में पूर्व एष्ठों पर छुतृहाते छोरोजरशादी का अनुदाद देखिये । 
३२ इस्लाम के अनुसार निणेय । 
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लिया था। किले की खाई में पानी गिरने वाला ही थाओऔर शझहर में पगज्नाति उत्पत्र होते 
वाली ही थी किल्तु ईश्वर को कृपा से मुल्तान के निवासी सुरक्षित रह गये। इस हिर्तपी 
को बाढ़ के कारण जो कष्ट उठाने पडे उसका उल्लेख करना सम्मव नहीं। इस हितेपी को 
घोडों के इससे पहले न पहुँचने के ऊपर खेद है। आाश्ा है कि सुल्तान के शुभ कानो तक यह 
बात पहुँचा देंगे । 

पुत्र क्रीमुद्दीन दरबार का सेवक है, मेरा उसके प्रति जो स्नेह है वह झापसे निहित 
नहीं। चूंकि झापका छोटा भाई है प्रत उस पर कृपा-हृष्टि रखें शौर इस बात का प्रयत्न 
करते रहें कि वह भापकी सेवा हेतु प्रयत्नशील रहे और जो कुछ वह निवेदन बरे भाप उसे 
स्वीकार करने का सम्मान प्रदान करें। पुत्र खतीरुद्वीन जो कुछ निवेदन करे उसे पूरा बराने 
का यथासम्मव प्रयत्व करें 


( ध८ ) 
सतिकुल उमरा पुत्र बहाउद्दीन के नाम पन्न । 
पुत्र ( बहाठद्वीन ) के पत्रो द्वारा यह सूचना भिली है कि मार्ग-अ्रष्ट लोग भागकर 
इन क़रस्बों तथा ग्रामो में निवास करने लगे हे । तुम्हें ज्ञात होवा चाहिये कि सेवक को 
सुल्तान द्व,रा नाना प्रवार की छृपायें तथा शक्राश्रय प्राप्त हुआ है। दो बार सफ़ेद पेटी, 
५० हज़ार तन्‍्के नकद इनाम तथा «० हज़ार तन्‍्के १०० दासों के मूल्य के प्राप्त हुये हैं भौर 
णो कुछ भन्‍्य कृपाओं को भाशा है उसका कुछ झनुमान नहीं, इस समय सुल्तान द्वारा दास 
को भरोंच, दिहसूई, बरोदा, भादृत तथा लौसादी (नोसादी ) के राज्य को हृढ करने के 
लिए नियुक्त किया गया है। इस कार्य के सम्पन्न होने के उपरान्त ईश्वर ने चाहात्तो 
मलिकुशशर्क किवामुलमुल्क के पास उपस्थित हूँगा । 
सामाना के कार्य से सेवक का कोई सम्दन्ध नहीं रहा मेरे प्रादेश से सामाना की 
थिक्ष का कार्य मे प्रारम्भ किया जाय। मलिक कवीर की सेवा में तुम लिखों भगर तुम्हें 
राजधानी भेज दें तो तुम वही कार्य करो। उन लोगो का विनाश बडी बठिनाई से हो 
सक्रेगा । शिक्ष के सवारो तथा प्यादों को एकन्न करो भौर यदि इस छपद्रव को घान्त करमा 
प्रसम्भव समझो तो मलिक बबीर की सेवा में निवेदन करके सहायता माँगों भौर जिस प्रवार 
सम्भव हो सके उनके विनाश को भझ्रावश्यक समझो 


(७६ ) 
सलिक बहाउद्दोन के नाम पत्र । 
दास २६ शब्पाल को मुल्तान पहुँच कर कार्य करने लगा। दोवाने इन्शा से बराबर 
पत्र भेजता रहता है। मलिक, मलिकज्ादा, मत्रिक अहमद तथा मलिक मसूर के भठीजे 
रवाजा शरफुद्वीन से पूछ लो वर्योवि मेय उन लोगो के वद्यो से दोधंकाल से सम्बन्ध है; धतः 
पाजा हे कि ये झवश्य कृपा वरेंगे 


( ८३) 
शरफुल उमरा निज़ामुद्दीला बद्दीन अजोधन के झुक्‍्ता को पत्र । 
राजपानो देहणी से इसपे पृर्द सेवर दुतवाये बये थे । जब ये मुल्तान पहुँचे तो जात 
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आक्रमण वरता तथा वहाँ के लोगो को बन्दी बना लेता है और वहाँ वे लोगों को हानि पहुचाता 
है । यदि आप गुजरात निवासियों छो युद्ध के लिये उम्ारें भौर उनसे कहे कि ये बीरता से कार्य 
करें झोर उन्हें यह बतायें कि उप्र लोगो ने यह निर्तज्जता क्यों स्वोकार वर ली है भौर इस 
प्रकार सभी एकत्र होकर प्रतिकार के लिये उद्यत हो जायें भौर प्राप उनसे कहे कि इस्लामी 
सेना उतकी सहायतार्थ भेजी जायगी तो भाशा है कि उनवे प्रभिमान का प्न्त हो जाय । 

यह बात उदाहरण स्वरूप लिखी गई। झादया है मलिकुशशर्क इससे सहस्रो गुना प्च्छा 
प्रबन्ध करेंगे । 


(४७) 
मलिकुश्शर्क के नाम पत्र। 

सुल्तान की जो इस दास पर हृपा हैं, उनमें से एक यह है कि २०,००० तन्‍्की को 
राजपघानी (देहनी) में दिये जाने का भादेश हुम्ना है। इसके विपय में परवाना जारी कर दिया 
गया है। दास ने इस घन की इस काररा प्रार्थना की थी वि यह धन मेरी माता को छुगमता- 
पुर्वंक प्राप्त हो जाया करे ओर ऋण का भुगतान तथा उस वृद्धा के कार्य सम्पन्त हो जाया बरें। 
दास के घर पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इस उद्देंदय की पूर्ति हो सके, झतः कृपा करके 
उपर्युक्त धन दास के झादभियों को नकद दिलवा दें ताकि भापकी सहायता से दास के हृदय पर 
से यह भार उठ जाय । 


(४८) 
मलिकुशशर्क शम्सुद्दीन महमूद बक के नाम पत्र | 


इससे पूर्वे निष्ठा से परिपूरों मेरे पत्र प्राप्त हुए होगे। इस समय पुनः यह निवेदन 
करता हूँ। सुल्तान ने मेरे विषय में प्रत्यधिक कृपायें की भौर मुल्तात का शासन प्रबन्ध मेरे 
सिपुर्दे किया है। लाहौर की शिक्रदारी मलिकुशशर्क वल बुज॒रा किवामुलभुल्क को प्रदान हुई 
है। खिलगझत प्रदान करने के पश्चात्‌ € द्ाब्वाल को मुझे मुल्तात की शोर भेजा गया तथा 
काजी बुरहान एवं मलिक भमोर नायब मुल्तान के अ्रधीन दो बार करके नौकाग्नो तथा 
सामग्री भेजने का भादेश हुमा | तुच्छ प्रयत्न फरके २६ ता० को मुल्तान पहुँचा भोर यथा 
सम्भव सेना एवं नौकाओ की तैयारो में व्यस्त हो गया । मुल्तान की इसके पूर्व के शासकों 
के कारण यह दशा हो गई है कि यदि मूल विपय में कुछ भी निवेदन विया जाय तो आपके 
हृदय को कष्ट होगा । ईश्वर के ऊपर दृष्टि रखते हुए यथासम्भव प्रयत्न करके सुल्तान के 
आदेश के पालन के विपय में प्रयास क्या जा रह! है । ईश्वर करे कि सफलता प्राप्त हो । 


(५२) 
मलिकुल उसरा, सेयिडुल हुज्जाव “वहीद क़र्शों' के नाम पत्र । 
उपहार के घोडे ज्ञीन सहित तथा ऊंट, पुत्र खतीरुद्दीव के साथ भेजे जा रहे हैं । भाशा 
है कि उन्हें उचित भ्रवसर पर प्रस्तुत करा देंगे और श्रपनी हृपा द्वारा इस कार्य को सम्पन्न 
करायेंगे। धोडों के भेजी में जो विलम्व हुआ उसका कारण यह था कि इस वर्ष बाढ़ के 
कारण चनाव तथा रावी नदियाँ दोनो मिल गई थी और मुल्तान का किला नदियों ने भेर 
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उनकी तथा श्रन्य गल्पदणियो की हत्या कर दी जायगी। घूस समय इस्लाम का सम्मान 
इसी में है कि इस उपद्रव की भ्रग्नि को तलवार द्वारा बुझा दिया जाय और इस्लामी सेना 
द्वारा उसका विनाजझ्न कर दिया जाये ॥ 

तुम लोग, जोकि हालिकान हो, यदि तोबा करो तथा अन्य मुसलमानों सहित झान्ति 
पूबक जीवन व्यतीत करो तो लूट मार स बच जाओगे भर यदि असावधानों के वारण इस 
शिक्षा पर आचरण न दरोगे तो इस्लामी रुना के आक्रमण वे समय अपने प्राणों की रक्षा 
न बर सकोगे | तुम्हारी हृध्या बरा दी जायग्री और तुम्हारे परिवार वो बन्दी बना लिया 
जायगा | यदि समय के पु तुमने (श्राज्ञाकारिता प्रदशित) करना निश्चय बर लिया ता तुम्हारे 
तथा मुसलमानों के साथ समान व्यवहार विया जायगा | युद्ध के समय यदि तुम क्षमान्याचना 
बरोगे तो तुम्हारी कोई बात स्वीकार न होगी | यदि तुम विवशता के कारण श्रपने प्रापशे 
पृथकू न बर सको तो जब इस्लामों सेतरा सिविस्तान में पहुच जाय झौर भ्रट्टा पर विजय 
प्राप्त हो जाय तो तुम इस्तामी सेना से मिल जागो ! 


( हू ०्ड) 
उमदतुलमुल्क (हाजो बबीर) के नाम पत्र । 
सफर मास के भ्रन्त में मेरे प्रुन के पत्र द्वाराज्ञात हुमा वि झापको फरमानों में 
तारीख लिखनी का भ्रादेश हुआ है । इस दारण प्रमानत का केद्धीय स्थान प्राप्त हो गया* । 


(१०५) 
मलिक मुश्नज्ञम साजिदुद्दौला वद्दीच मलिक रुवनुद्दीन के नाम पत्र। 
इस समय ये समाचार प्राप्त हुये हैं कि सुल्तान की कृपा द्वारा चन्देरी की अक्तायें 
तथा उसके झासपास की श्रन्‍्य भक्तायें श्राप को प्राप्त हो गई हैं। इस समाचार स प्त्यधिक 
प्रसश्नता हुई । 


(१०5८) 
सलिक फ़खरुद्दीन के सास पत्र । 
दो बार सेवक को विशेष शाही वस्त्रों के भण्डार से ख्िलभ्नत तथा सफेद पेटी एवं 
५० ००० तन्के इनाम के रूप में प्राप्त हुये हैं। इनके ग्रतिरिक्त २०,००० तन्के, दासों को 
क्षय करने के लिए भ्रदान हुये हैं। इन कृपाशो के साथ एक यह भो है कि २०,००० तन्को के 
देहली में दिये जाने वा भ्रादेश हुआ है । आशा है कि यह घगा भापकी कृपा द्वारा मेरे प्रादमियों 
को प्राप्त हा जायगा । 


(११२) 
क्रमरुद्दीव के जाम पत्र । 
सेवक व इनामो में से २०,००० तन्‍्को के विपय में झादेश हुमा है कि उन्हें दास को 
राजधानी (देहली) में प्रदान किय्रा जाय । इस विपय में दास ते मलिद क्योरद्दीन थो लिखा 
है। भ्राता है कि भाप इस बार्य को उचित समय पर सम्पन्न करा देंगे । 


२ को जिस काय का पात्र था, वद उसे मिल गया। 


शेहद परिश्िष्ट व 


हुआ वि' प्रजीधन से मुच्तान तहज्ञ वे मार्य में खुस्तरों के उत्पात के दारएण बड़ा गय है। 
भाशा है कि भाप की वीरता हारा उस भय दा श्रत हो जायगा भोर कार्य सुव्यवस्थित हो 
जायेंगे। मु्े उस शोर की चिन्ता है। श्रजोधन पहुंच कर यह सूचना भेजें वि इस भय का 
भन्‍्त हो गया । 


(६७) 
उच्छ के कारकुनों के नाम पत्र । 


४ रजब को खाने जहाँ के पास लखनोती की विजय वा पत्र प्राप्त हुमा जिसमें लिखा 
था क्ि सुल्तान ने एकदला के किले पर प्राक्रमण किया भौर पअगरित सेना ने किले को पेर 
लिया। पहले दिन जबकि युद्ध की अनुमति न थी ग्रामीणों, वाज्ञारियो तथा दर्शकों नै, जो 
शादी सेना के भागे तमाशा देखने के लिये सये थे, ५००० बगालियो को बाणो तथा तलवार 
द्वारा भझाहत कर दिया भौर ५०० व्यक्ति उसी स्थान पर मार डाले गये । श्न्य लोय किले में 
भाग गये । सिकन्दर द्षाह पुत्र सुल्तान शम्पुद्दीन तथा प्रतिष्ठित खानो, मलिको, थरमीटो एवं 
लखनोती क समस्त निवासियों न दीनता प्रकट की भौर उनको क्षमा कर दिया। सुल्तान ने 
स्िकन्दर शाह की प्रा्थंथा इस कारण स्वीकार करली कि सुल्तान न उसके पिता श्वम्पुद्दीन को 
अपना भाई बनाने का सम्मान अदान क्या था। श्रजा की प्राथंथा इस कारण स्वीकार की 
कि उसवा यद्य तथा प्रसिद्धि कयामत तक दोप रहे। सिकन्दर शाह ने पर्वत रूपी हाथी तथा 
अत्यधिक उपहार प्रस्तुत शिये । 


(६६ ) 
हालिकान को परवाना । 

हालिकान के मुकईमो को ज्ञात होना चाहिये कि जाम जोना ने, जिसे ईश्वर स्तमार्ग 
पर रखे भोर आशाकारिता एवं खराज भ्रदा करने की श्रोर प्रेरित करे, तथा बॉह्मनिम्ा ने, 
जो वचन का पालन मे करने का निशुचय कर छुका है भौर जिन्‍्होने शेखुल इस्लाम तथा सैंयिद 
जलालुद्दीन बुखारी को मध्यस्थ बनाया था यह निवेदन किया है कि जो विलायत हमारे 
अ्रधिकार में है. उसे सेमा के वेतन तथा उस प्रान्त की सवा हेतु व्यय किया जाय भोर शाही 
खज़ाने में कुछ दाखिल न हो। हम दास भाज्ञाकारी हैं। ग्रुजरात सक्खर जहाँ कही भी 
हमें श्रादेश हो सेवा करेंगे भोर ५० घोडे जिनका मूल्य एक तस्का हो दरबार में पहुँचाेंगे । 
हससे सेना तथा खज़ाने के उद्देश्य को पूर्ति होगी। सुल्तान ने जाम तथा बॉहमनिया को 
शोखुल इस्लाम तथा सेयिद जलासुद्दीव की मध्यस्थता वे कारण तथा उहे मुसलमान समर्क कर 
कृपा करके क्षमा भ्दान करदी थी । 

उन लोगो नै ग्रथति यट्टा के कुछ मुकहदमों ने प्रारम्भ में दुराघार, विश्वासधात तथा 
चोरी प्रदर्शित की, अ्रत, दरबार के दासो के लिए यह भावश्यक हो गया कि उन्हें इस प्रकार 
दड़ दें कि प्रय लोगी को चेतावनी हो श्र वे शिक्षा ग्रहरा करें। क्योकि मुसलमानों के 
समूह, छोटे बडे दास तथा स्वतन्त्र (मुसलमानों) लोगो ने विरोध न किया था झर प्राज्षा- 
कारिता भ्रदर्शित वी थी, झत उस प्रदेश के विध्वस का आ्रादेश न हुआ ताकि उन मुसलमानों 
को जिर्होने ध्राज्ञाकारिता प्रदर्शित वी थी हानि न हो। इससे जाम तथा वॉहमनिया झौर 
भी धृष्ट हो गये ।ह वाहमनिया हमारे इस्लामी राज्य में मुगल सेता सहित लूट मार के तिए्‌ 
प्रविष्ट हो गया था झौर उसने मुसलमानों की धा सम्पत्ति तथा प्रास्य नष्ट कर दिये। श्रन्त में 
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करते हो और कहते हो कि हमारे पास शाही फरमान इसी भाश्य का है । ज़वात तथा दानगाना 
जो कुछ होगा उसे हम देहली में ग्रदा करेंगे । मुल्तात में हम से यह न लिया जाय! दास के 
ऊपर यह झारोप लगाया गया है कि उसने फरमान की चिन्ता नहीं की और उनके सहायकों 
तथा सम्बन्धियों से २० हजार तन्के ज़कात तथा दानग्राने 7 लेता है। इस विपय में असत्य 
बात कटी गई है | इसका प्रथम कारण मह है कि छुम लोग फरमान लाये, मेने सुल्तान की सेवा 
में निवेदन किया । सुल्तान का फरमान, लेने के विषय में प्राप्त हुआ प्रतः मेंने भ्ादेशानुसार ले 
लिया । यह बात कि मेंने ध्यान न दिया मूठ हैं। जो कोई मुसवमानों के ऊपर शोर विशेष 
दर ब(ली के ऊपर इस प्रकार का झारोप लगाये उसक विरुद्ध क्या होना चाहिये ? दूधरा कारण 
यह है कि तुम लोगो की ककात तथा दानभावा १ हजार ७ सो तन्‍्के है और तुम ने वहाँ 
(मृल्तान की सेवा में) २२ हज्ञार तन्के क विषय में निवेदन किया । यह पूर्णात भूठ तथा जाल 
है । किन्तु में तुम लोगो का बया दीप निकाल । तीसरा कारण यह है कि जो लोग तुम से 
श्रेष्ठ तथा तुम से प्रधिक सम्मानित्न हैं और जिनका तुम से कोई सम्बन्ध नही है उन्हें तुम अपने 
साथ सम्मिलित करते हो, यह व्यर्थ का अभिमान है। चौथा कारण यह है कि तुम लोग सम्मा- 
नित व्यक्तियों में विरोध उत्पन्‍्त कराते हो । देहली के सम्मानित व्यक्ति तथा कारकुन, तुम ने 
जो घन दिया है उसक विपय में पूछे । वेयोकि मेने कार्य फरमान के अनुसार किया है शोर 
में उत्तर भेज़गा अतः हम लोगो वे मध्य में छणा उन्पन्त होगी जिसका परिणाम झयट्ुता तथा 
विरोध होगा । 

तुम लोग व्यापारी हो ्रोर तुम (वया) इस बात की उचित समभते हो कि सुल्तान के 
दाप्तो के मध्य में विरोध तथा झन्रुता हो ? तुम ने बडा भारी श्रनर्थ किया है। सबसे बढकर 
यह है कि बैनामे में दासो को खुरासाव ले जाने के विपय में लिखा है। तुम हिन्दुओं के हाथ 
घोड़े बेचते हो । यह सभव नही ।१ यह सुल्तान के फरमान के विरुद्ध है। दास उन लोगों में 
नहीं है जो घूस लेकर इस ओर ध्यान न दें भोर फरमान के विरुद्ध आचरण करें! यो दास 
भाजा का पालन नही करता उसे कोई स्थायित्व प्राप्त नही होता । 


(१२१) 
प्रजा के भाम पत्र | 

इस वर्ष ईश्वर की कृपा से भूमि तथा कृषि को इतना भ्रधिक जल तथा उन्नति प्रास हो 
गई है कि इसके पूर्व इसके विपय में किसी ने नसुनां था। धुम लोगों को जोकि श्रजा हो 
कृषि के सम्बन्ध में पूर्णा परिश्रम करना चाहिये ! तुम्हें इस बात का विद्वास रखता चाहिये 
कि जो कोई भी प्राघीन प्रजा से सम्बन्धित है उससे भ्राघा घन के रूप में भाव के पभनुसार झोर 
पझ्रापा भनाज के रूप में जैसा कि भ्राचौ् प्रथा है लिया जायेगा । जो कोई बाद में प्राये हैं उनसे 
अनाज प्रात्त किया जायेगा । तुम्हे यह वात मलोमाँति याद है कि मेंने बोई कार्य चचन के विस्द्ध 
नही किया । 


(१३३) 
किसी श्रज्ञात व्यक्षित के नाम पत्र | 
तुम लोगो ने पभपने प्रार्थधा-पत्र में विरोधामासी बातें लिखी हैं! तुमने भपनी प्ाज्ञा- 
छारिता के विषय में बहुत बुछ लिखा है यह ठोव नहीं । यदि यह बात ठीक होती तो मुस्रल- 
१ इसको भनुमति नहीं मिल सकती । 
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(११४) 
कमाल ताज के नाम पत्र । 


अली कुली ने निवेदन क्या है कि नासिरवाह नामक नहर की मरम्मत में प्रत्यघिक 
कार्य है । बडे बडे मशायस (सूफियों) प्रालिमों तथा सद्रो भर्थात्‌ बमाल ताज एवं भय मलिको 
बे' ग्राम उस (मार्ग) में हैं। उसने इस बात का सकत किया है कि झालिमों तथा मशायख 
ने इस काये से मना क्या है। यह लश्करो" है त्तयथा उस इस्लामी नियमों का ज्ञान नहीं 
झत' उसने यह बात लिखी है । 

यह बात ज्ञात होनी चाहिये कि नहरें दो प्रकार से खुदवाई जाती हैं, उदाहरणार्य॑ 
सेहुन, जेहुन, दजला, रावी तथा व्यास झादि जिनके विषय में बंतुलमाल के लिए भादेश 
दिया गया है ।* यदि बैतुलमाल मे घन न हो तो बादशाह उनवी उन्नति के विपय में प्रजा 
को भादेश दे किन्तु सामान्य पहरें (जिनका) लाभ प्रजा को एक समान प्राप्त होता है. उदाहर- 
णार्घ नास्तिरवाह, कुतुबर॒वाह तथा इसी प्रकार को भन्य नहरें--इनके विधय में वहा के लोगो 
तथा भ्रधिकारियो वो भादेश हुमा है भौर बेतुलमाल से इनके लिये व्यय नहीं किया जा 
सकता १ इस प्रकार यह कदापि नही हो सकृता कि भालिम तथा मशायघ्र, जिनके भ्रामों में 
महरें सम्मिलित हैं, भोर जिनका खुदवाना उनके लिए प्ावश्यक है, किसी प्रकार उसके 
सम्बन्ध में विरोध करेंगे, कारण कि यदि मलिक इन्हे न खुदवायेंगे भोर जब इन पर 
बैतुलमाल से व्यय नही किया जा सकता तो फिर उन्हे किस प्रकार स्थापित रखा जा सकता 
है ? विशेष रूप से ऐपे समय पर जबकि बेतुलमाल में घन न हो तो कृषि को हानि होगी 
तथा सर्वेसाधारण को मुकसान होगा ॥ यदि कुछ लोग खुदवारयें भोर कुछ लोग व खुदवायें 
तो कुछ लोगो का भार झन्य कुछ लोगो पर पडेगा जो अनुचित है। श्रत्याचार की परिभाषा 
यही है। 

पे जो बात इस पत्र में लिखी गई हैं उसकी सूचना झाप झली कुली को दे दें ताकि वह 

खुदवाने में प्रत्यधिक प्रयत्व बरे भौर इनके निर्माण में कोई कसर न उठा रखे । 


(१२०) 
सलिक शाहू के पुत्नो-प्रहमद तथा यासीन--के नाम पतन्न। 


मलिक शाहू के पुत्र झहमद तथा यासीन एवं अन्य व्यापारियों को ज्ञात होना चाहिये कि 
जिस प्रकार वालियों, मुक्‍्तो, भ्रसहाबे अतराफ?र तथा राहदारों के लिए भावश्यक है कि वे 
व्यापारियों से भली माँति व्यवहार करें भौर उनकी उन्नति का प्रयत्न फरते रहे, उसी प्रकार 
व्यापारियों के लिये भी यह झावश्यक तथा प्रननिवाये है कि वे वालियो तथा मुक्‍्तो से सत्यता- 
पूर्ण एव निष्ठा का व्यवहार कर ताकि दोनों ओर से उत्तम व्यवहार होता रहे । 
मेरे घालियो के लिए जो झावश्यक था उन्होने मेरी झोर से (व्यापारियों इत्यादि) का 
सम्मान किया । तुम लोग, जोकि शाहू के पुत्र हो झ्ौर व्यापारियों वे मध्य में प्रविष्ट हुए हो, 
उत्तम व्यवहार की कोई सूचना नहीं रखते भौर इस परोपकार के बदले में छन्न द्वारा व्यवहार 
सेना तथा अन्य राजकीय कार्यो का प्रबन्ध ! 
सम्मवत नदियों की देख रेख से तात्पय है । 
विभिन्‍न स्थान के अधिकारियों । 
माय की देखरेख करने वाली । 
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मूल्य न समभने के कारण तुमने श्रपनी शान्ति का अन्त करा लिया। तुमने जो प्पने पत्र में 
यह लिखा है कि तुम्हारी सेना ने मुसलमानों को दास बता लिया ओर उन्हें बाज़ार में बेच 
डाला तो उसका उत्तर यह है कि जो मुसलमान इस्लामी राज्य में लुटमार करें उनकी हत्या 
करा देना तो धरा द्वारा उचित है किन्तु मुसलमानों का बेचा जाता, यद्यपि वे बाह्य रूप से 
मुसलमान हों, उचित नहीं | 
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मानो की विलायत में जोकि सुल्तान के दासो के अधीन है विस प्रकार थोडे से मुग्रल प्रविष्ट 
होकर उनके प्राशों तथा धन सम्पत्ति का विनाश वरते ? तुमने इसके विषय में भनुचित 
व्यास्यायें को हैं। तुमने लिखा हे कि "शाही फरमान मन्झ्ूत के मुकहमों के विषय में जोकि 
हमारे सम्बन्धी हैं सिविस्तान के शहनो तथा गुमाझ्तो को प्राप्त हुआ था कि प्रजा को भूमि तथा 
इमलाक उन्हें प्रदान करदी जाये | वयोकि मुकहमो, शहनो तथा श्रुमाइतों ने शाही फरमान को 
कार्या>्वित नही कराया अत शुम झादेशो को कार्यान्वित कराने के लिये हम ने झपने सेनिकों 
को भेजा | झहनो ने युद्ध तथा विरोध प्रारम्भ कर दिया। हमारे सैनिकों ने युद्ध न किया 
और उन्हे चेतावनी देकर लौट आये । वाद-विवाद के उपरान्त शहनो ने स्वीकार कर लिया 
कि फरमान के प्मुसार हम झाज्ञा-पालन करते हैँ ॥ तत्पश्चात्‌ हम किसी प्रकार का विरोध ने 
करेंगे । उनके दीनता प्रकट करने के कारण हमारे सनिको ने ग्रुद्ध न किया भौर लौट पश्राये 
उनके प्राने जाने के कारण सीखर तथा सिविस्तान की विलायत वालो को कोई हानि न हुई । 
मदि कोई इसके विरुद्ध कहे तो इसके विषय मे पूछ ताछ की जाय । 
तुम्हारे इस उत्तर के सम्बन्ध में तुम्हे लिखा जाता है कि तुम मुसलमान बादशाह के 
राज्य में जो मुगलो को लाये तो यह वया फरसान के पालन हेतु था ? दाहनों के परिवार 
तथा वहाँ की प्रजा ने जो कुछ धन सम्पत्ति एवं मवेश्यी उपस्थित किये उन्हें तुम ले गगे। 
मुगलो तथा बाँहमनिया की छूट मार के कारण जो युद्ध हुआ यह किसी से छुपा नहीं ॥ सत्य 
तो यह है कि तुमने किसी प्रकार रोक टोक ने की। बॉहमनिया ने सविस्तान के किले के 
दाहनो तथा श्रधिकारियों को जो पत्र लिखा था वह इस बात का प्रमाण है कि तुम निष्ठावान्‌ 
नही हो । 
सुल्तान की भ्रोर से में झमीर तथा हाकिम हूँ । यदि शहनों का दावा ठोक होता तो 
सवंप्रथम मुझे उसके विषय में लिखते भझौर मुभसे न्याय की याचना करते। तुमने यह लिखा 
है कि “हमने सुना था कि सुल्तान ने लखनोती की झोर प्रस्थान किया है भौर मुल्तान की सेना 
भेजी जा छुकी है”, इस प्रकार जो कुछ भी तुम्हारे मस्तिष्क में श्राया तुमने किया। में तुम्हे 
लेखनी से उत्तर नही देना चाहता था भपितु तलवार से, किस्‍्तु प्रथा यही है कि यदि प्रजा 
झाज्ञा का पालन म करे तो सर्वश्रथम उसको चेतावनी दी जाय श्रौर उसके सन्देह का भप्रन्त 
कराया जाय | श्रतः तुम्हें लिखा जाता है कि जिस प्रकार भृतकाल के वालियो के समय में 
विशेष रूप से बहराम के समय में प्राज्ञान्रो का पालन करते थे उसी प्रकार श्राज्ञा का पालन 
करो । 
ईश्वर को घन्य है कि तुम झपती पुत्रियों को अन्त.पुर में मेजकर श्राज्ञाकारिता का 
दावा करते हो । जिन हिन्दू मुझरिक रायों ने अपनी पुत्रियाँ भेगी, उन्होंने छल तथा कपट 
के कारण नही भेजी और कोई दुव्यंवह्ार नही किया । हिन्दुप्रो को छत्न तथा कपठ के कारण 
लज्जा झाती है और तुम जोकि भपने झापको मुसलमान कहलाते हो छल तथा क्पद पर बाद 
विवाद करते हो ! इस प्रकार बहाने बनाना भपराथ से भ्रधिक बडा पाप है। 
तुमने जो यह लिखा है कि हमारी सेना ने युद्ध नहीं किया तो उसका कारण ज्ञात है। 
हमारी सेना (मुल्तान की सेना) उन दुष्ठों का प्रीछ्धा कर रही है। बाँहमनिया किस प्रकार 
सिविस्ताम से एक रात्रि में थट्टा पहुँचा ? यदि तुमे वीरता होतो तो तुम अभ्पनी सेना 
सहायतार्थ क्‍यों न मेजते । तुमने जो यह लिखा है कि किसी को बात पूछताछ के पूर्व न 
स्वीकार की जाय तो हम इसी प्रकार श्राचरण करते हैं। तुम्हारे विषय में विसी की बात 
का कोई स्थान नहीं । तुम इतने वर्ष तक झाही छत्रद्दाया में आरास से रहे किन्तु इसका 
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के बांदशाह* द्वारा उसके ग्रादेशो का पालन न करने के कारण सुल्तान ने विवक् होकर उसके 
राज्य के विनादा हेतु गगा नदी द्वारा प्रस्धान क्या । 

एक लाख पदाति तथा ३०,००० ग्रशदारोहियो सहित, वह हाथियों को किले का रूप 
देकर मैदान में ठहुरा। भ्रश्वारोहियों तथा पदातियो के श्राक़्मण द्वारा ५० द्वाथियों को जीवित 
ही बन्दी बना लिया गया और शजु को सेकडों सेवाग्रो को घराझ्षायी कर डाला गया । 

तत्पश्चात्‌ सम्मानित पताआओं ने जाजनगर को विजय का सकत्प किया। ६० 
हजार में से उतने ४० हजार छुन लिये और जरीदार होकर (शत्रु की राजधानी) की प्ोर 
प्रस्यात किया । वह दो मास तक उस जगल तथा पव॑त में श्राक्रमण करता रहा। सही 
नामक क़िले पर विजय प्राप्त करली | काफिर (राय) वहाँ से मी भाग गया। विन्तु वादशाह फे 
राय के क़िले के निकट पहुँच जाने के कारण, यद्यपि राय के पा हाथी, घोढे तथा सँनिक थे, वह 
बादशाह के झातंक से भयभीत होवर भमुद्र की और भाग गया। जव बादशाह समुद्र 
तट पर पहुंचा तो राय ने कोई उपाय न देखकर क्षमा याचना बरली । उसके पास णो कुछ 
घन-सम्पत्ति, रत्न, घोड़े तथा हाथी थे, उन्हे उसने वादशाह के चरणों में समर्पित 
कर दिया । 

तत्परचात्‌ उसने नंगरकोट के क्िले पर एक वहुबव बडी सना लेकर प्राक्षमरा किया । 
जव बादशाह ने देखा कि किला बडा हो हृढ है और तलवार तथा कुठार हारा विजय नहीं 
हो सकता तो उसने भरादे एवं मन्‍्जनीकंर लगवाईं। झाही सेना न इतने पत्परों तथा 
अग्नि की वर्षा की कि राय को विवश होकर अ्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । उससे धन 
तथा खराज भ्दा करना स्वीकार कर लिया । इस विजय से सभी को बड़ा भाश्वयं हुआ । 

उसने धिन्ध पर भी प्राक्रण किया भौर जाम पर विजय प्राप्त करके उसे भपने साथ 
स्ले 2 उच्चने केवल इतनी ही विजयें नहीं प्राप्त कों भपितु इसी प्रकार की सेक्डों विजय 
प्राप्य वी 


देहली तथा उसके श्रासपास की यात्रा | 

शहर देहली के द्वार में प्रविष्ट होने के पूर्व हमने दाहिनी भोर शेख निद्ामुद्दीन प्रौलिया 

के मजार की भोर जाता मिहदय किया । हमने सोचा कि सर्वप्रथम हम शेख की खावकाह 

पहुँच कर जनक धह्ाय्वा की याचत्ा करें ॥ छानकाड़ का अम्दद, शहधाह् का मदरफ़ा, बाग, 

सराय तथा बाज़ार देखें। बा्यों के मार्ग से होजे सास पर पहुचें। तत्पश्चात्‌ शहर देहलीो में 

प्रविष्द होकर जामा मस्जिद जायें और वहाँ नमाज़ पढें । तत्परचाद राज भ्राखाद के द्वार पर 
पहुंचे । 

यह सबलल्‍प करके हमने शेख के रोजे को भोर प्रस्थान विया। वहाँ दर्शन के पश्चात्‌ 

हम दायी भौर पहुचे । हमने मत्रन के चारों झोर तपा इधर उघर पत्थरों की इमारत की 

१ श्नियास) 

२ करीदा झा अर्थ अदला), शीजातिशीध्रः कुझ थोड़े से सवार नोवढ़े दल का माय दो हैं। 
उपयुक्त वाक्य से भन्तिम अर्थ स्पष्ट दोठा है । गयामुरीन तुयछुकझ के जिये भी जद वह अफग्नानपुर 
पहुँचा था, दरनी ने जरीदा राब्द का प्रयोग डिया ई। (तुग्रददद कालीन मारत माय ? १० २५) 

१ तारोज्रे भुरास्कशाईी में सौदरा दै। 

४ किसे पर आक्रमण देवु भगिन तथा परवर पकने की मध्यकालीन मशीनें + 
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( प्रोफेसर मसऊद हसन रिज्बी लखनऊ का संम्रद्द ) 
सुल्तान फ़ीरोज़ शाह की प्रशंसा । 


ग्रुग के बादशाह ने झपने शिकार द्वारा सप्तार की पश्रश्चान्ति को शान्ति में परिवर्तित 
कर दिया। शान्ति के लिये जो प्रयश्त इस बादशाह मे क्िये वह किसी झन्‍्य बादशाह ने न 
किये होंगे। उसने भपने दान पुण्य तथा न्‍्याय के कारण बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त बी। नित्य वह 
घ्रिह तथा भेडिये का शिकार खेलता रहता है। उसने हाथियों को जीवित बन्दी बनाया 
तथा धिदो का शिकार क्रिया। उसके राज्यदाल में प्रजा को बडा झाराम प्रास है! 


उसने राजध्विहासन पर भ्रारढ होते ही ईश्वर के प्रति कृतश्ञता प्रकट फी । उसवदे 
न्याय तथा दाने प्रपने स्वमाव में प्रविष्ठ कर लिये। सवार में जहाँ कही भी कोई बन्दी था, 
उस्ते उसने मुक्त कर दिया भौर उस पर प्रत्यधिक कृपा-हृष्टि प्रदर्शित की । जहाँ भी बुद्धिमान 
तथा प्रवित्र लोए मिले उन्हे उत्तते घन-सम्पत्ति प्रदान की । बाहर से पाने बालों को उप्ने 
भूमि तथा ग्राम प्रदान किये। वृद्धों तथा अल्पावस्था के भ्रनाधों को उसने इतनी प्रधिक 
वृत्ति प्रदान की कि वे सतुष्ट हो गये । राज्य के स्तम्मो तथा भमीरों के पदो एवं सम्मान में 
वृद्धि की। श्रकाल का उसके राज्यक्राल में इस सीमा तक भ्रन्त हो गया कि कारवान वाले 
एक तनन्‍्के में १०० चौप्यो पर भनाज लादकर पहुचा देते हैं । उसके राज्यकाल में शान्ति 
इस सीमा तक प्राप्त हो गई है कि जिस स्थान पर भी रात्रि हो जाती है, यात्री वही ठहर 
जाते हैं । उन ग्र।मो को, जिनके विपय में किसी को इस बात की स्मृति नहीं कि बभी किसी ने 
कृषि की होगी, उसने खुम्स तथा उद्र के घन से उपयन के समान बना दिया। श्राजकल 
राज्य के प्रास्तो में नाममात्र को भी ख़राव ग्राम नही पाये जाते। शुष्क जगलों तथा बिना 
तरी के ब्याबानों को, जहाँ पक्षी तक न रह सकते ये, भव्यधिक नहरों तथा भरनो को खुदवा 
अर ऐसा बना दिया कि एक-एक कोस में दो दो हहरें बहती हैं । 


अपनी खास इमलाक के खराज से उसने इतनी सरायें, मदरसे, खानकाहे, मस्जिदें 
ह्ौज़ तथा किलो का निर्माण कराया कि सिन्ध नदी से देहनी तक वे' सभी श्रद्देश स्वर्ग के 
समान हो गये । देहली में भप्रत्यधिक जन समूह हो जाने के कारण उसने झपने नाम पर 
एक नगर यमुना तट पर बमाया। चरुद्रमा वे समान उसने वहाँ एक राजप्रासाद का निर्माण 
कराया और उसके चारो शोर भलिक्रों के घर तारों के समान बनवाये। यप्रुना तठ पर 
मोती के सम्रान एक मस्जिद का निर्माण कराया । तत्वश्वात्‌ पत्थर के एक स्तम्भ की लाट 
वहाँ लगवायो ।१ समय के ज्ञान के लिये एक सुन्दर उच्च भवन पर एक तास तैयार 
बराया। उससे बादल तथा वर्पा में रोजे तथा नमाज के समय का ज्ञान हो जाता था। 

उसने अपने सिंहासतारोहश के प्रारम्भ में अपने शन्ुओं का विनाश कर दिया। पूर्व 


१ श्रशोंक की लाट | 
डज्ड 


परिश्चिष्द स डेढए 


तथा मोे ताझे चकरी के बच्चे, वादाम मिला हुआ तथा सुगन्धित अ्रवारदाना जिस पर 
केसर, चन्दन तथा वस्तूरी छिडकी हुई थी, मुती हुई दिकिया, जलेबी, त्तता भीली भौर सूछी 
बादाम की टिक्याँ प्रत्येक दिशा में ढेर थी । सचमुच स्वर्ग वी बहार सजी हुई थी। घाल 
पत्ते के समान तथा प्याले नरगिस' के समान थे। थाल के सामने खट्टे फल तथा प्रचार 
भी थे। प्रावदारर यालों में नारगी मिला हुआ भनार का शर्वत तैयार किये हये थे। मिश्री 
तथा गुलाब मिला हुप्ना शर्त और कस्तुरी मिला हुआ शहद उपस्थित था। बर्गदार सोने 
तथा चाँदी के बर्गंदानों* में पान देने में व्यस्त थे) शुल्ाब के पत्तों के समान थानों के वीडे 
काँढ़े से छेद कर तैयार विये गये थे ॥ भोजन के उपरान्त लोगो ने बादशाह तथा शाहजांदो की 
समृद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना की ! 

वहाँ से हम ने खानकाह फी झोर भ्रश्यान किया । उसके ज॒म्ददी मे बडी चमक दमक 
थी | प्रत्येश भुम्बद के वीचे एक कलन्दर" विराजमान था। वें काने वस्न के सिंहों तथा सफेद 
वस्म के हाथियों के समान थे । वे अत्यधिक पवित्र जीवन व्यतीत करते थे भौर लोक तथा 
परलोक दोनो से उन्हे घृणा थी । उनमें काबे के हाजी तथा विभिन्न स्थानों क यात्री थे। 
सब को बादशाह के सौभाग्य के कारण शाराम प्राप्त घा। उन्हें नाना प्रकार के भोजन, ऊती 
वस्त्र तथा घन प्रदान किया जाता था। सभी बादशाह के प्रति शुभक्ामनाये करने झौर ईश्वर 
के प्रति शतज्ञता प्रकट करने में व्यस्त थे । 

जब हम दूसरी पक्ति में पहुचे तो वहां श्रारिफो* की बहुत वडी भीड थी। ऊंचाई पर 
सूफी त्पा उनके सामने उनके चेले थे । हिरमान* दायी ओर तथा हैदरी:< बाई भोर थे। 
शेखुल इस्लाम सदुद्दीत, श्रेष्न बहाउद्दोत जकरिया के पोन वहाँ के नेता थे । कुछ समय तक 
हम उनके पास बैठे । तत्तश्चातु उनके हाथ चूमकर तथा उनसे भाशीर्वाद लेकर हम खानक़ाहू 
के बाहर निकले | 

नगर से सर्वेप्रधप्त जब हम छुपा मस्जिद पहुँचे तो हमें ऐसी मस्जिद हृष्दिगत हुई जिसके 
पमान कोई मस्जिद हमने न देखो थो। इन्द्र-्यनुप के समान मेहराब पर मेहराब सर हुये थे 
और मेध के समान सुम्बद पर गुम्दद बने थे । उसमें जो छुछ लिखा था भोर जो बेल दूढे बने 
हुये थे, वे अद्वितोय थे । 


थट्टा को विजय पर बधाई 
४ थट्ठा एक ऐसा दापू है जी शरण का उत्तम स्थान है। उसके एक ओर समुद्र भौर एक भौर 

* नदियां है। उप्तके जगल में भवाज तया जल का भमाव है ! (उसको विजय करने की आकाक्षा 
के कारण) घन तथा राज्य नष्ट हो गये । वहाँ राय तमाची तया राय जाम का राज्य था जिनके 
सर मत्यधिक सैना थी। सुल्तान ने भत्यघिव सेना लेकर उत पर धराक्रमणा किया। उसके 
एक प्रतिद्ध फूल । 

जन का प्रबन्ध करने वाले। 

पास का प्रवन्ध दरने दाले। 
पान रखने के बतन । 


28 के सूफी जो गृहस्थ जीरस स्थाय कर अधिरारात- दादी तथा सिर सु झुगावे रइवदे थे। 
शानियों । 

सम्भइत वे लोग जो मकझ तथा मदीना से लौट भावे मे । 

सूक्रियों का एक समूइ। 


ये. & 7 4 बे 20 # ४० 


४०६ परिश्षिष्ट 


लीला देसी | दागी शोर विस्तृत प्राण था। वहाँ के ग्रुम्यद वी चोटो तथा चमवत्ता हुप्रा 
भरना देखा ॥ उसकी लोतला स्वर्ग बी लीला वे समान थी । 


संसार के बादशाह के मदरसे में एक नया प्रज्वलित संसार दृष्टिगत होता था। उम्र 
प्रकार का स्थान न किसी की श्राँसो ने देखा झौर ने छिसी के वामीं ने उप्तके विषय में सुना 
या। हमने सर्वप्रथम होगे खास के चारो भोर चद्तर लगाये। जब हम होज़ के बन्द कौ 
झोर पहुचे भौर ऊँचाई वी धोर बढे तो हमें स्वयं के समान एक सुसज्जित नगर हृष्टिगत 
हुप्रा 

होज की लोला देखने के उपरान्त जब हम उस शुभ भवन (मदरसे) में प्रविष्ट हुये तो 
हमें एक खुना हुआ विस्तृत समतल स्थान मिला । उसवा प्रांपश हृदयग्राही था भौर उसवा 
विस्तार जीवन दान फरता था। उसकी धूल से कस्तूरी की वर्षा होती थी भौर उसकी 
सुगन्धि प्रम्वर से परिपुर्णा थी । हरियाली, सुम्बुल*, रेहान रे, गुलाब तथा लालाअ खिले हुये 
थे श्रौर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से लगे हुये थे। भतार, भारगी, नींबू, 
सेब तथा भगुर इस प्रकार लगे हुये थे कि मानो भागे भाने वाले धर्ष के फल इसो वर्ष लग गये 
हो। प्रत्येक दिश्लाः में बुलयुलें गा रही थी। ऐसा ज्ञात होता या वि उनके पजो में चगर* तथा 
चोंच में बाँतुरी है। इस उद्यान में एक चबूतरा था जिसत्री लम्बाई तथा चौडाई ४० हाथ 
थो। उमके ऊपर एक बहुत ही ऊँचा प्ुम्दद था । भवन के कोठे तथा बुर्ज दुलहिन के भुखत 
के समान सोने से सजे थे । द्वार तथा दीवार दर्पण के समान थे। उमबी दीवार वा चुना 
तथा पत्थर क़लई तथा संगमरमर के थे । उसके तख्ते तथा द्वार की लक्डी चन्दन की थी। 
छीराज, यम्तत तथा दमिश्क के कालीन से उसका बाहरी तथा भीतरी भाग सुसज्जित था । 


जब हम उसमें प्रविष्ट हुये तो हमें उसके मौत्तर एक स्वर्ग मिला | विद्वान लोग प्रत्येक 
दिशा में फरिश्तो के समान उपस्थित थे | उनमें झरबी के विद्वान तथा एराकी ज्ञान विज्ञान 
के जानकार लोग थे। सभी श्याम के लवादे तथा मिस्र को पगडियाँ पहने थे । प्रत्येक प्रद्वितीय था 
भौर हर प्रकार की कला को जानता था। प्रत्येक श्रपनी बुद्धि के वारण प्रसिद्ध था | वे फसाहत ४ 
में छुखारा तथा समरकन्द में शोर बलागत५ में हिजाज, यम तथा नज्द में प्रष्तिद्ध थे। उन 
लोगो के भ्रधान जो सिर से पाव तक बुद्धि एवं सम्मान थे, जलालुद्दीन रूमी थे। वे कुरान 
बो सात विभिन्न नियमों से पढ सकते थे, श्रौर १४ विज्ञान जानते थे। मुहम्मद साहब की 
ह॒दीसों के पांचों प्रसिद्ध संग्रह वा उन्हे ज्ञान था शोर वे चारो मज्जहवो के सम्बन्ध में पूर्ण 
जानवारी रखते थे। हमते उनका जादू रूपी व्याख्याव सुना भोर उनके व्याख्यान द्वारा 
तफ्सीर" तथा हृदीस* के सिद्धान्तो वा ज्ञान प्राप्त कर तिया । मदरसे में प्रत्येक दिशा में 
विद्यार्थी बाद-विवाद कर रहे थे। वादविवाद वा झोर समाप्त हो जाने के अपराग्त ख्वान 
सालार* भोजन लाया। भोजन में तीतर, कबूतर के बच्चे, चकोर, दुलग, मछली, भुर्गं 
एक सुगंधित घास जो फारसी उदू कविता में सुन्दर सुन्दर घुघराल केश का उपमान मानी गयी है। 
एक सुगन्धित घास । 
एक प्रसिद्ध फूल । 
डफ की शाकल का शक बाजा ! 
सुन्दर तथा सुबोध भाषा । 
अलंकार से परिपूर्ण भाषा । 
करान की टीका । 
मुदम्मद साइन की वाणी का संग्रद । 
मोजन का प्रवन्धक । 


गे 
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संख्या 
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टकसाल व 
विधि 


देहलो 
७६५ हिं० 





परिशिष्ट दा 


सुल्तान फ़ीरोज़ शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों 
के सिक्के 


भार तथा प्राकार ॥ (00ए४2४४६ (चेहरा) 


भार १६६२ 
भ्राकार *८ 


भार १६८०७ 
झाकार *&€ 


[२८ए८:४६ (एष्ठ-देश) 








फ़ोरोज् शाह तृतीय तुग़रलुक़ 
७५२-७६० हि० १३५१-११८५ ई० 


स्वर्ण के 
(श्र) खलोफ़ा श्रवुल श्रव्बास श्रहमद 
अल हाकिम द्वितीय के नाम के साथ 


हर हाजेहिस्सिकतो | वासिक़ी बताईदे 
ज्ञमनिल इमामे | यद्दानी फौरोज़ शाह 
अबुल भ्रब्बासे भ्रहमद | सुल्तानीरे 

खलग्रदत खिलाफ़तोहु * 


(ब) खलीफ़ा श्रबुल फ़तह श्रल मोतजिद 


बृत्त में अ्रस्सुत्तानुल् भाजमो 
फी जमनिल इमामे सेफ़ो ममीरिल मोमि" 
भ्रमीरिल मोमिनीन प्रबुल| मोत झबुल्ल मुज़॒फफ़र 
फतह | फ़ोरोज शाह 
खलभदत खिलाफ़तोहु* | भस्सुल्तानी ख़तभदत 
ममलोकतोहु५ 
हाशिये में 
ज़रेवा हाजेहिध्सिकतो 
बहजरते देहलो 
समझता खमसी व सित्तीन। 
व सवामेयतिन १ 
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एच ( 9०४8 936 ), ए7:<5 72-27. 

/दमाम भजुल अस्दात झइमद के काल में यह मिकका दला | उनकी खिलाफ़त इमेशा दाकी रहे।” 
“/संर रो सहायता पर भरोसा करने वाला फोरोच शाइ सुल्तान ४” 

“पमाम भमीरल मोमिनीन अबुल कद के काल में | उनकी खिलाझूत सदैव रहे।” 

//एुल्ताने आम भमीरल मोमिनीन की तलवार, भबुव मुणक्फ़्र फ्रीरोड शाह झुत्ताती पट 
/(हिजरी) सन्‌ ७३४ में यह मित्रका देइली की टरूसाल में दला ॥? 


४४०९ 


डग्द परिशिष्ट स 


भाक्रमण के कारण झशजुओ को क्षमान्याचता बरनी पडी । सार के बादशाह ने उन्हे सम्मानित 
किया और उन्हें पद तथा खिलश्रत प्रदान किये | 


फ़ीरोज्ञाबाद की प्रशंसा । 


फीरोजाबाद ऐसा उत्तम नगर है जिसमें स्वर्य की नहरें तथा बगदाद की इमारतें हैँ । 
प्रत्येक दिशा में विचित्र भवत तथा चारो शोर उद्यानो एवं मैदानों की लीला हृष्टिगत होती है । 
सेना समृद्ध, प्रजा तथा बाज़ारी प्रससन्त हैं। धन्य है ऐसे नगर को तथा ऐसे बादशाह को जिसे 
ऐसा नगर बसाथा । जिस प्रतार के मवनो फा शहशाह ने निर्माण कराया वैसे भवन नतो 
ससार में किसी ने देखे हैं और न सुने हैं। हे ईश्वर ! यह महल कैसा हृदयग्राही है भौर यह 
कैसा स्थान है जहाँ प्राशों को उन्नति प्राप्त होती है । यहां जामा मध्जिद सगमरमर की बनी 
हुई है । ऐसी मस्जिद सस)र के किसी देश में नही । उसमे ग्रुग्बद झाकाश पर सिर उठाये हैं। 

महाँ पत्थर के एक टुकड़े की लाट' है जो ऊपर गावदुम नला गया है। उसका नीचे 
का तथा ऊपर का भाग सोन के कारण अगिनि के रग बा है। वह १०० फरसगरे से सोने का 
एक परत ज्ञात होता है। उसके ऊपर से न तो कोई पक्षी भोर न कोई बाण उड सकता है। 
यदि उसका सविस्तार उल्लेख किया जाय तो जीवन काल समाप्त हो जाय भौर यह कहानी 
समाप्त न हो। सुल्तान उसे बहुत दूर से बडी युक्ति से लाया । जब वह जड से खोदा गया तो 
उस्ते ०० बैल खींच कर लाये भर एक लाख मन भारी ज़जीर से उसे बाँघा गया। सँकडो 
नौकाप्रो पर लाद बर उसे मस्जिद के निकट पहुँचाया गया । इतनी शक्ति कि एक पर्वत को 
एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थाव पर पहुचा दे इस बादशाह के भतिरिक्त किसी अस्य में 
नही । 


£ पत्थर की लाट जो फोरोज्ञ शाद के कोटन मं है। इस पर फोरोज़ शाइ ने सोने के भुलम्मे का 
एक कलश लगवाया था 
३ १२००० द्वाथ की दूरी का फासला। 


परिश्िष्ट द ६84 
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(द) घिना किसी खलोफ़ा के नाम के 











मै | ७५६ भार १६७५८ | युल्तानी झलमोमिनीन 
६५२ झाकार *६ फ़ीरोज चाह सायवों झमीर* 
७८६ 
चाँदी के 
हर | देहदो. | भार १७० जंसा कि ६५१ पर हे जैसा कि ६५१ पर 
परलु क्षेत्र का क्रम उसी 
६श५२भश्र| ७७३ | झाकार १ प्रकार है जैसा कि ७७३ 
हिं० के सिक्के पर है 
७५७... आर १६३ वृत्त में जैसा कि ६५२ | दोहरे वृत्त में जैस 
आकार -९ पर कि ६५२ पर है 
प्रसन्‍तु ७८७ 
ताँबा व चाँदी मिली धातु के 
अभलखलीफ़ा भ्रमीर फ़ीरोच दाह 
देहली | मार १३३ इलमोमिनीव खलमदत | युल्तानी जुरिवत 
६५३ ७५९ झाकार -७५ खिलाफतोहु* बहज़रते देहली रे 
ण्श्६ 
हष्ट गा भार १३९०५ | परन्तु ७५६ खिलाफ़तोहु है 
आकार ७ के वाई प्रोर है । परन्तु बिना तिधि के 
६५५ देहली || भार १३७०५ अलखलीफ़ा धमोर फ़ीरोश घाह 
७६२ झावार -७५ इलमोमिनीन खनग्रदत | सुल्तानी जुरेबत 
खिलाफ़वोहु बहजरते देहली 
७्दर 
६५६ री भार १३७०५ शह ज्र 
७६४ श्राकार *७५ परन्तु ७६४ 
६५७- | के भार १३७; 
६५८ ७६५ १३४०५ 


झाकार +७५ | परन्तु ७६५ 





१ इन शब्दों का सार्थक क्रम होगा :--/नायगे भमीरिल मोमिनीन ।/ 
२ “अशखलीफा भमीरल मोमिनीन, श्नद्ी खिलाकत हमेशा रहे ।* 
३ “कीरोज शाइ झुल्तान; दाता गया देदली की टकसाल में 7?” 


१० 





| "| शारकत भलाई | 00083 (हल) ला (रन 





कैप 
६५० भर 





६५० ब 


पर 
६५१ 


टकसाल व 
तिथि मार तथा झाकार 


परिशिष्ट द 
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देहनी | 
जद 





देहलो 
7 


भार १६६ जैसा कि ६५० पर है 
भाकार १ परन्तु शब्दों का क्रम है: 
(इल)इमामे 
फो झमनि झवबू 
अमीरिल मोमिनीन 
अलफतह खिलाफतोहु 
खलग्नदत" 


हाशिये में, 
एहुदा व सित्तीन 


भार १६६ जुरेबत हाजेहिस्सिकतो 
भाकार “५५ |फो ज़मनिल इमामे भ्रभीरिल| 
मोमिनीन 
मिल फ्तहिल मोतजिद 
वबिल्लाह 





खलम्रदत खिलाफतोहु३ 


जैसा कि ६४० पर है 


जैसा कि ६५० पर 
है परन्तु 'खलभदत' 
व 'ममलोकतोहु' के 
स्थान विभमित हैं । 


(स) खलोफ़ा श्रवू श्रब्दुल्लाह श्रल 
मुतवबिकिल प्रथम 


भार १७००४ | वृत्त में ॥|क्‍ 


झाकार *£ | फो ज्मनिल इमामे 
प्रमीरिल मोमिनीन 
भवी भब्दुल्लाह 
खलपभदत खिलाफतोहु 


हाथिये में 
जुरेबत हाजेहिस्सिकतो 
बहजरते देहली सनप्नता 


उसी प्रकार जैसा कि 
६५० पर है परन्तु 


'अस्सुल्तानी! 





१ इन शब्दों का सार्थक क्रम होगा “- क्री ध्गनिल इमामे अमीरिल मोमिनीन अवबुल मतर खलभदत 
खिलाफतोडु ४" इसका अये द--'इसाम अमीडइल मोमिनीन अबुल फतइ के काल मे । उनकी 
खिलाकत सवदा रहे।” 

र दशा 

३ इन शब्दों का सार्थक क्रम होगा +-/जुरेबत झयज्ेट्टिस्मिकतों फ्रो जम्रनिल इमामिल मोनजिद किल्‍्वाइ 
अमीरिल मोमिनीन अविल फतह, खलअदइत खिलाफ्रवोडु ।” झर्थाद्‌ इमाम अमीसल मोमिनीन 
अचुल प़नइ के काल में यद सिक्क्रा ढाला गया। उनकी खिलाफ्त सबेदा रहे ।? 

४ “यह छिक्‍्दा देशली की खाल में दाला गया*।।+ 4 


परिशिष्ट द ईर्फ। 
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सल्या व भार तथा बझ्राकार 
| 





छ देहली भार १३७०१ | जैसा कि ६५७ पर है | जैसा कि ६६२ पर है 


६७६ ७८१ झाकार *७५ परन्तु ७८१ 
६७७-- ४ भार १४१ छ ] 
द्७५ छ्पर झाकार *७५ परन्तु ७८२ 
६७६ ] भार १४१ मन फ 
७८३ आकार *७४५ परन्तु एथ३ 
६८० हे भार १४१ अलखलोफा झबू हर 
उप झाकार ७५ | प्रब्दुल्ताहे खलप्रदत 
खिलाफतोहु ७८४ 
8 गप भार १४० झलखलीफा भू विन 
६८१ ७८४ आझवार :७५ अब्दुल्लाहे खलग्रदत 
खिलाफतीहु ७८५ 
६५२ हा] भार १४० छः | 
७८६ झाकार ७५ परन्तु ७८६ 
ह६प३ र भार १४० डर छः 
७८७ ग्राकार ५७५ परन्तु ७६७ 
हु ् मार १४० फ नि 
७प८ पझाकार *७५ परन्तु ७८८ 
६5५ फ्छ भार १४० फ् हर 
छघ& झाकार ७५ परन्तु ७८६ 
६५६ रा मार १४२०५ | जेसा कि ६५४ पर है 9 
घर५ झावार *७ परन्तु ८१५ 
इप७-७ | # भार १४५*३; न डर 
हद ष्१्६ श्ड३ परन्तु ८१६ 
भांकार *७ 
ह्प्ह द् भार १४०५५ | जैसा वि ६५७ पर है | जेंसा कि ६५७ पर है 
८६६७ भावार "७ परन्तु ६६७ 


*०ए॑ण णणणणणछणण "००० ० 
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छ देहली भार १३७; जैसा कि ६५७ पर है 
६५६ ७६६ १३४०५ परन्तु ७६६ जैसा कि ६५७ पर है 
भ्राकार *७५ 
६६० ञ्क पग्राकार -७ हक नह 
७६७ परन्तु ७६७ 
६६१ हा] हा] श् 
७६८ परन्तु ७६८ 
६६२ ए भार १३७०६ फ है) 
७६६ आकार ७५ परन्तु ७६९ परन्तु फीरोज धाह 
सुल्दानी 
६६३ फ् भार १३७-६ छः 
७३१ भाकार ५७५ परन्तु ७७१ 
६६४ ड़ मार १२७०६ ३ क्र 
७७२ झाकार *७५ परखु ७७२ 
६६५ मु भार १३७५६ डक छछ 
७७३ झाकार *७५ परन्तु ७७३ 
न भार १३७:६ अर जैसा कि ६६२ पर है 
६६६ ७७४ भाकार -७५ परन्तु ७७४ 
६६७ ;४ भार १३७-६ छः |! 
७७५ भाकार *७५ परन्तु ७७५ 
६६५ प्त भार १३७०६ छा ् 
७७६ आकार "७५ परन्तु ७७६ 
६६६ का सार १३६९७ क्र का 
७७७ झाकार *७५ परन्तु ७७७ 
इ७०नते २ भार १३६०७ रे ण 
६७१ छछद झाकार “७५ परन्तु ७७८ 
६७२ ५ भार १३६०७ न फ् 
६७३ छछ७६& झभाकार ल्‍७श परन्तु ७७६ 
दल भार १३७-१ रु रा] 
६024 छ्दर भाकार बछश परन्तु ७६८० 


वन नल "भा क लि न तनऑ ऑन कत-_कक आल तक लिन लण हा 
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9 ] बसा वि 
७०२- | देहली भार ५५-४५ जैसा कि ६६६ पर है | जँसा कि ६६२ पर है 
७०५ | +- भाकार -५२५ 
8०६० | - भार ५४५२; दोहरे वृत्त में दोहरे वृत्त में 
छ्ब्८ भ्३-८ अलखलोफा फौरोज्ञ गाह 
आकार *६; अब्ुल फ़तह सुल्तानी 
5५५ खलग्नदत खिनाफ्रतोहु खलदा मुल्कीहु" 
७०६- | देहतोी मार ५५५४; अलखलौफ़ा फ़ीरोज शाह 
७११ च+ भ्० न अबू भब्दुल्लाह सुल्वाना जुरेदत 
आकार +६, ख़लभदत खिलाफ़वोहु वहरखते देहलो 
ब्श्र्द 
७१२ + भार ४२ पुघ्र डाज-शणों पं अंडा 
झाकार -५५ खलोफ़ा सुल्तानी 
अबुल फतह फ़ी रोज 
“लीफ़ा' के ऊपर >८का | 
चिह्ने 
७१३ | देहली झाकार ४ वृत्त में वृत्त में 
बन शाह फी रोड देहली 
ताँबे के 
“8 | देहनो भार १४००४ | क्रीरोच्ञ शाह दास्लमुल्क 
७१३ भ | दास्समुल्क | झाकार -६ घुल्तानी देहलो 
फट हे भार ६८०६ दत्त में वृत्त में 
आकार *६ चाह दाहलमुल्क 
फोरोज देहनी 
सुल्तानी 
ण्प्रू। » भार ६८.७ दर भर 
६ झाकार «६ परन्तु झक्षर भधिव 
बोणाकार हैं 
७१७० | भार ६५-२ हम की 
७१६ झाकार *६ परन्तु उड्ध शाह 
फ़ौर 
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8 
६६० 


६€० प्र| 


६६१- 


६९३ 


६३४- 


६६६ 


६६७ 


श्ध्प 


श्€्६ 





टकसास व 
तिथि 


साइते 
सतिन्धि 


देहली 
७६० 


देहली 








भार 3४१ 
झाकर "७५ 


भार १४१ 


भार ८२०५ 
झावार «६ 


भार ५४०७; 
१५०२ 
अआ्रावार +६; 
3. 


भार ५० 
प्राव्वर «५ 


भार ५३:०७ 
भाकार ४५५ 


भार ४६५२ 
भ्राकार ५५ 


| भार ५१०२ 


आकार *५५ 


भार ५६०२ 
झाकार 5५५ 


परिशिष्ट द 


भार तथा भाकार | 009४६०६८ (चेहरा) 
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भलखलसोफ़ा 
अ्मीरिल मोमिनीन 
खलझदत खिनाफतोहु 


परम्तु वृत्त में 


यृत्त में 
खलीफा 
अबुल फतह 


उघ झड़ना 
अहमद 
इलभब्दास 
पबू* 


परन्तु श्ड्ण झब्वाः 
दुसरी पक्ति में है 


जैसा कि ६६४ पर है 
परन्तु 'प्रवू” कै बाई भोर 
टकसाल का चिह्न €८ है 
प्रलखलीफा 
इलमोमिनीन 

भमोर 

ख़लग्रदत खिला फतोहु 3 


जैसा कि ६३६ पर है 


फ् 


१ “कीरोच्न शाइ सुल्तान; ढाला गया सिम्ध के मैदान में ।” 
२ इन राब्दों का सार्थक क्रम होगा :- * अविल भम्बास अदमद 7? 
ह इन शब्दों का सार्थक क्रम होगा :--“अलखलीफा अमीरिल मोमिनीन खलझदत खिलापतोहु ।* 


रिवरपार €४६८३५८ (इ४-ेश) 


घाह्‌ 
फी रोज 
प्रस्युल्तानी 
जुरेबत बसाहवे 
सिन्ध 


परस्खु घाहः के ऊपर 
टफसाल का चिद्ध ३१ है 


वृत्त में 
फीरोज 
सुल्तानी 


वार अंडा 
चाह 
फोरोज 
सुल्तानी 


जैसा कि ६५३ पर है 
परम्तु ७]६० 


जैसाकि ६६६ पर है 
परन्तु कोई तिथि नही हे 


जैसा कि ६४७ पर है 
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ध३२ भाकार «६ परम्तु ८३२ 
७४३ डे भार ६६ न ह 
८३५ आ्राकार «६ परतु ८३५ 
डर फ् भार ६५०८ हर] डा 
५ झाकार ६ परल्धु ७३ 
फ़तह खाँ 
उप्रकें/पिता से सम्बन्धित 
स्वर्ण के 
/ ४ | इकलीमुशू- | भार १६८०५ वृत्त में वृत्त में 
७४५ शक झ्रावार *६ फी जमनिल इमामे शाह 
७६१ अभमीरिल मोमिनोन प्रबी | फतह खो फोरोज 


इलफतहिल मोतजिद जललल्लाही शिलावो 
बिल्लाह खतप्रदव जिला, जलातोहु१ 


ड्। 
हाशिये में 
ज्रेबत हाजेहिस्सिकतो 
फी इकलोमिश्शक सनता 
एड्दा व 
घितोन व सबामेयतिन [ 


अमल 3 टन क म ल  3 3 >प 82.3:4. /4/:%23:/4 4: 8 व 2 ली जी 
३ इसका सार्थ क्रम सिक्‍के पर लिखों पंक्तियों के भनुसार यद होगा--“क्वई सो करोफ राई 
मएलल्‍लाहे शिलाला रलानेही ” अधोंव्‌ ३१२ उनके जलाल के सायों को बदाये । 
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आकार *६ शाह 
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झाकार "५५ परन्तु 'शाह के स्थान 
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७२४- | देहंली | भार ५६०२ वृत्त में वृत्त में 
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७३३ डे ३४०५५ फौरोज हजरते 
३१०५; सुल्तानी देहली 
३१०१ 
आकार «५ 
७३४ न भार “३४ का श् 
झाकार *४ परन्तु उज 
फौ 
७३५ हे भार ३४ परन्तु उज शाह मन 
झाकार “४ फीर 
७३५ क भार १६ 
आकार "३५ जैसा कि ७३४ पर है र 
७३५ ब। कि भार “१६ ८ हजरत देहली 
पग्राकार *३५ 
मरखोपरान्त ढाले गये सिक्के _ 
(अर) खिद्ध खां द्वारा ढलवाये गये 
७३६ देहती | भार ६७-०६ जैसा कि ७१७ पर है | जैसा कि ७१४ पर है 
दाइलमुल्क |ग्राकार *६ परन्तु नीचे ८१७ है 
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७६१ 


७६१प्म 





७६२--| 
७६५ 


७६६ 


9७६७ 


३७ [सर कत्ल जन ०फथल हणण [लव (३० 


क्साल वे 


डः 
सब्ब्या तिथि 


देहली 
है 


७६० 


देहती 
७६० 


७ & है 
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मार १२०३,१६- २ 
भाकार, *६ 


मार ५५ ५ 
आझ्रावार *६ 


भार १७० 
अ्रावार -९ 


भार १६४ 
भाक्ार *£ 


मार १४०-७ 
१४००६ 
११६०६; 
१३३ 

झावार *७ 


भार १४१ 
प्रावार -७ 


भार ८३०८ 
आकार 5६१५ 


की जमतिल इमामे जैसा कि ७४६ पर है 
अमीरिल मोमिनौत 
खलप्रदत खिलाफतोहु 


+*०«०० “अमीर चाह 
इलमो पअ्रबा झल्लाह फतह खाँ फीरोड 
अब्दु कम 
सिनीद 
ख़नग्रदत खिलाफतोहु* 
तुपलुक शाह हितीय 

७६०-७६१ हिं० १३८८-१ ३८६ ६० 

स्वर्ण के 


वृत्त में, जैसा कि ६५१ १२! प्रस्सुस्तानुल भ्राजम 
हाभिये में (बाहर से | ग्यासुद्दुनिया वद्दीनत 
पढने पर) | तुग्रलुत्र शाह 
जुरेबत हा हिट“ *“* | भध्रस्पुल्तानो 
[इहजरते देहली] 


चाँदी व ताँवा मिश्रित धातु के 
सुल्तानी मायवों भ्रमीरिल 
तुगचुक भाह सोमिनीन 
छ३० 
भ्रलखली फ़ा धवू तुग॒लुद्र शाह 
पब्दुल्लाह खलभदत सुल्तानी ज्रेबत 
खिलाफ्तोडु ७६० बहूजरतठे देहली 
ग कह 
चस्नचु ७६१ 
तृत्त में, वृत्त में 
प्वू तुबछुक शाह 
भब्दुत्लाड सुल्तानी खनप्रदत 


खनप्रदद खिलापनोहु.+ ममलोझूठीहु 


है इसका से थक मम होता चाहिये-/अमी ले मोमिनीन भवित भब्दुल्ताइ छततमदत खिलाफनोहु।” 

















डश्द वरिशिष्ट द 
सख्या द्य ने | भार तथा पराकार | 09ए८:६९ (चेहरा) | [रे०ए८ए४८ (पृष्ठदेश) 
ए | बहरे- भार १६६-२ | जैसा कि ७४४ पर है परन्तु| ज॑सा कि ७४४५ पर है 
७४५ भ| पटना आकार “८ फिश्शहर पटना 
७६१ 
छड४५ ब| ? भार १७० वृत्त मे 
७-- » | पाकार «८ फी ज़मनिल इमामे झलशर्के वलगर्ब 
इलमो प्रवी प्रल्लाह (|) खबीर शाह 
अमीर मित्रीन अब्दु फतह खाँ फीरोज 
खलप्नदत खिलाफतोहु* | जललल्लाहो जलालोहुर 
हाशिये में 
जुरेवा हाजेहिस्सिकतो 
4४७४७ सवामेयतिन 
चाँदी व ताँबा मिश्चित 
छ भार १३६-३ फो जञमनिल इमामे शाह 
७४६- | “+ १३६०८ | भमीरिल मोमिनीन भ्रबी | फतह खाँ फीरोड 
७४६ झाकार ७५ इलफतहिल मोतजिद जललल्लाहो शिलाला 
बिल्लाह | जलालेही 
खलगदत खिलाफतोहु 
७५१० | -+- भार १३०६२, | जेसा कि ७५० पर है | शाह 
७५४ १३२३ ७, फतह खाँ फोरोज 
श्र्ष ४ जल जिलाला जलालेही 
झाकार *७५--७ जुरेबत हाजेहिस्सिकतो 
कं 82 | ३० भार १३६ कर क्र 
७१६ श्ड०न२ 
ग्राकार «७, 
अप 
७५७ 5 भार ५४०७ फो जमनिल इमामे जैसा कि ७४६ पर है 
आकार "६ अ्रमीरिल मोमितीन 
झबिल फतह खलग्दत 
खिलाफ़तोहु 














१ इन शब्दों का साथेक क्रम दोना चाहियेः--“फ्री जमनिल इमामे भमीरिल मोमिनीन अदी ऋब्दुल्लाइ 


खूलभदत ख़िलाफतोह ।”? 


२ इन राम्दों का साथेक क्रम होना चाहिये---**फतह खाँ फीरोज शाह खबीरुर॒राे दलग़बें जतलल्लादो 
जलालोडु ४” श्रयाँत्‌ "पूर्व व परिविम की ख़बर रखने वाले क्तइ फ़ीरोज़ राइ ।! ईश़र उनके जलाल 


को भौर बढ़ाये! 
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छ न भार १६५०६ फीरोज शाह नायबों 
७२ | [७६१] ।|पाकार -८ जुफर इब्ने पभ्रमोरिल मोमिनीन* 
फ्री रोड झाह उ६१ 
७७३- | देहली भार १३५-३, | भ्रखखलीफा भव फीरोज शाह 
७७५ ७६१ १४०, १३६ | भब्दुल्लाह खलभदत जफ़र सुत्तानी जुरेदत 
झाकार *६५ खिलाफवोहु ७६१ बहजरते देहलो * 
७७५ | देरी भार १४० अल खलीफा जैसा कि ७७३ पर है 
(959) | «- भ्राकार ७ भ्रमीरिल मोमिनीन 
ख़लप्ररत खिलाफतोहु 
७७५ प्र - भष्र १३० ह फीरोज [णाह] 
७६१ झ्रावार ६५ युल्तानी 
ज्फर 
७६१ 
७७४ वी ++ भार ११० बग में नायबो भमीरिल 
७६१ झाकार "६५ चाह मोमिनीन 
फौरोज ७६६ 
हाथिये में 
जफर इ्णने पीरोज़ शाह 
सुल्तानी 
भार ८६०५७ झबू फ़ोरोश चाह 
७३६ ब- झाकार -६९५ झब्दुल्वाह अफर इब्ते 
खंलग्रदत लिक्ताफतोहू | फोरोज घाह 
७७६ घ| ? देहनी | भार ७४-४५ वृत्त में जैसा दि ७७६ पर है 
झाकार ६५ भू परन्तु 
अब्दुल्लाह उजत्र दाह 
फोर 
हा्िये में 
खलप्रदव वखिनाफ्तोहु 








२ “अ्मीरुल मोमिनोन का नायद 47 
३ “दीरोश शाइ एफर सुज्वःम । देहली की द्ासान में दाता गया ।”” 


जुरेबन 
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७६८ | देहली भार ७२ वृत्त में सुल्तानी 
७९० ? | भ्राकार -७ भू अब्दुल्लाह तुगलुक शाह 
हाथिये में, 
खलप्रदव (खिलाफतोह 
बहजरते 
देहसी) ७]६० 
७६६ तन भार ५३०१ अल खलोक़ा तुगलुक़ शाह 
झ्राकार "५५ भू भब्दुल्लाह सुल्तानी 
ख़लप्रदत खिलाफतोह. | खलदा मुल्कोहु 
७६६ देहली भार ५५ अ्रल खलीफ़ा तुगलुक धाह 
न झ्ाकार *५ अमीरिल मोमिनीन सुल्तानी जुरेबत 
खबनभ्रदत खिलाफ्तोहु बहज रते देहली 
७६६ वा “न भार ५० भबू तुगलुक क्षाह 
७९० आाबार ? प्रब्दुल्लाह सुल्तानी 
७९० 
ताँबे फे 
28 | देहनी भार ६५५५ तुगलुक धाह दाएलमुल्क 
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ला प्राकार *५ तुगलुक शाह 
७७० ब| देहनी भार ३५ शाह हज्चरते 
ह आज्मार *४ तुगलुक देहली 





७९१ हि० 


स्वर्ण के 
&ए | देहली भार १६८०६ 
७१ 9 प्राकार -६ वृत्त में, जेसा वि ६५१ पर 


हाशिये में 
- बहजरते देहली 








“पु >हुल्माबुल आज़म फीरोज शाइ उफर पुत्र फोरोच्न शाह सुल्तान ।/ 


फ़ीरोज्ञ शाह ज्ञफर 


१३८६ ई० 


अस्सुल्तानुल भाज म 
फीरोज् धाह 

इब्ने फीरोज शाह 
अरस्तुस्तानी 
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8 | देहली भार १५६ अबू बक्न शाह नायबो हि 
छप२ | * आकार «झ ऊुफर बिन फीरोड शाह | प्रमीरिल मोमिनोन 
सुल्ताने खलपदत खिलाफतोहु 
परन्तु अक्षर बढ़े हैं प्रोर ७९२ 
'जफर' के पश्चात्‌ “बिना 
नही लिखा है 
छघरे व भार १४६ वृत्त में जेंसा कि ७५१ | वृत्त में जंसा कि ७८१ 
ण्ध्र झाकार -४०८-०६। पर है । पर है 
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बाईं भोर है । 
छ्प४ड क भार १६६ बुत्त में नायबो 
भाकार »5 बकरक्षाह प्रमोरिल मोमिनो न 
अबू 7 ७६२ 
हाशिये में (ऊपर से भ्रारम्भ| 
होकर) 
बिन ? ] ज़फर बिन फीरोज| 
[शाह सुल्तानी 
७८५ फ भार १६२५५ भू बक़ शाह नायबो 
आकार «८५ ज्षफर इब्ने प्रमोरिल मोमिनौन 
फीरोज शाह ७६२ 
७५६ ना भार १५२-५ जँसा कि ७८५ पर है नायबो 
७६२ श्राकार ७५ अमोरिल मोमिनीन 
७६२ 
हर न्न्ट भार ११५:-३ | झलखलीफा धबू भबू बक्र दाह 
७६१ आकार -७ अब्दुल्लाह खलभदत . बिन जफ़र बिन फ़ीरोज 
खिलाफवोहु ७६१ शाह सुल्तानी 
मल स््छ भार १३७५२: न गत] 
९१ छ६२ १३५०२; परनु ७६२ 
१३०*४५३ 
| १२९०६ 
आकार +७ 
७६१ | देहलो भार १३६ जंसा कि ७८७ पर है| जँसा कि ७८७ पर है 
भू । ७६१ भ्राकार-७ परन्तु *हजरते देहलो' 
| 'मुल्तानी” के बाइं भोर 
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डर परियिष्ट द 























सख्या कर ते | भार तथा झाबार | 00ए८5६ (चेहरा) [२८४८:४८ (पृष्ठ-देश') 
७५७- भार ५२ ८५, ४६ | पल खलीफा पीरोड 
७एप न झावार ५५- ४ भवू भब्दुल्लाह शाह जफ्र 
खलप्रदत खिलाफतोहु | युल्तानी 
छ्ज्य प्रा + मार ४५ फीरोज शाह मायबी 
७९० ? | झाकार ५५ जफर इब्ने अमीरिलम मोमिनीन 
फोरोज शाह छ६० २ 
ताँवे के 
7८] मार १०६ जैसा कि ७७७ पर है. | वृत्त में 
६ न भ्राकार ६ शाह 
फीरोज 
हाशिये मैं 
जफर [इब्ने फारोज] 
शाह सुल्तानी 
७७६ प्र, देहली भार ६७ फोरोज धाह दासरुलमुल्क 
दासलमुल्क | भ्रावार ५५ जफ़र सुल्तान देहनी 
श्रवृ बक्न शाह 
७९१-७६३ हिं० १३८६९-१३६० ई० 
स्वर्ण के 
? देहभी ह& वृत्त में जंसा है ६५१ । भस्सुत्तानुत प्राजम 
8 ७६११९ आकर ». धर ८ & | दाशिये में(बाहर स पदने | भश्नू बक् शाह बिन 
पर) ७६१ ? जुरेवव_ | झफर बिन फी रोज शाह 
भस्घुल्तानी 
बाहर की भोर वृत्त 
के चिह्न 
ताँबा व चाँदी मिश्रित धातु के 
न भार १६३ प्र गिगा्व 500८7... | 758 0॥9/९4 907067 
5१ ज्ध्र झाकार ८ भू बक्र शाह नायबो 
ज्ञफर बिन फीरोज शाह | अ्रमोरिल मोमिनौन 
सुल्ताने खलग्रदत खिलाफतोहू 
छध्रे 











अनवत>+ कनक&-तमनर, 


बरिनिष्ट 























शर्४ 





निननओ की 
सरथा हद 2] [रकम फल | 0७० सत्र भाकार | 08ए८736 (चेहरा) िलपस (शष्न-देश) 
8 बन भार १०४० [तर वृषगडरला जैसा कि ७३२ पर है 
७६९४ ब। ७९९ प्राज़ार «७ मर घाह परनु ७६२ 
बन फ्रौरोग 
|. भव वक्ष 
| घाह्‌ 
हाभ्षिये में 
2 बफ़र"''**'सुल्तानी 
तर ++ भार ७७ वृत्त में अबू बकरे 
भादार «६ प़्यू शाह उफ़र 
प्रसुत्थाद गुल्ताने 
घलभदत) घिप्ताए तोह 
७०६५ न भार ५३-३ धससलीफ़ा जँसा कि ७८७ पर है 
प्राश़ार -५५ झमोरिस मोमिनौन 
खलप्रदत छित्तापतोह 
७६७० , -++ भार ५४०४; भवसलीफा परबू वक़् 
घण्० ४३०४५ ५३; भर भब्डुल्ताह प्राह जफर 
४७० खलप्रदत खिलापतोहु | सुल्तानो 
प्रावार ५५ 
प्र०्र्‌ न भार ५३०३ डर कर 
झागर -५ | परन्तु धाह 
घनण्ट्प्न । +- मार ४३ भलखलीफा अबू वृत्त में 
प्राबार -५ अब्दुस्ताह्‌ अचू 
ब्क्क 
हाशिये में 
घाहू बिन जफर बिन 
फोरोज 
पन्श्य भार ४७ जँसा वि ७८७ पर है. | जैसा कि ७८७ पर है 
७६१? परन्तु तिथि ? 
सांग के 
5 | देहली भार ७४-०३ उए बबडच्त वाल दार [उल्मुल्क] 
८०२ [| दासुलमुल्क | भाकार २५५ चाह देहली 
उधर? बक्क ७६२ (उलटा ?', 
अबू द (अल) 





अतीत 
टी 





निज नल 














ध्र्ड परिशिष्ट द 
सब्या कि 8 व भार तथा झाकार | 00एट5९ (चेहरा) २८४६४७८ (पृष्ठ-देश) 
छ तन भार १२८ फीरोज धाह भ्रवू बक शाह 
७६१ ७६१ ल्‍्छ ज़फर बिन फीरोज शाह 
ब सुल्तानी जफर 
७६१ सुल्तानी 
ण्ध्र्‌ -- भार ६७ बृत में नायबो 
७६१ झाकार *७ शाह अमीरिल मोमितीन 
श्रबू बक्र 
हाशिये में 
सीधे कोने में पेंदे में केबल 
शाह का घब्द ही पढ़ा 
जाता है 
७६२३ गण भार १०६०६ फ छ 
ध६२ आकार *६५ परन्तु ७६२ 
हाशिये में (सीधे केन्द्र से 
झारम्भ होकर) 
बिन ज़॒फ़र बिने फ़ोरोज 
शाह सुल्तानी 
जहर 5 भार १०७ वर्ग में नायबो 
ण्ध्रे आकार *७ शाह्‌ प्रमोरिल मोसिनीन 
अबू बक्र ७६२ 
हाशिये में (वार्यें केन्द्र से 
आरम्भ होकर) 
बिन जफर बिन फीरोज़ 
शाह सुल्तानी 
ह छह ला भार ६३ ऐ का 
जहर भाकार ७ परसन्तु हाशिये की भाषा | परम्तु ७६३ 
बायें कोने से पदे में 
झारम्म होती है 
कश्श्भ । +-+ | भार ११० पए वृष्गार्थणा 0:2९०४८ | जैसा कि ७६२ पर हे 
उ्६!्‌ झाकार *७५ दाह 





भू 

बक्र 

हाशिया +- 
(बिन) जफ़र बिन फोरोज| 

| शाह सुल्तानो 
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परिशिष्ट द २७ 














प्स्था | या | मार तथा झ्रावार | 00एटाउड (चेहरा) | |रेटएटा5६ (वपच-देश) 
चाँदी के 
मर न भार १७२ जँसा कि ८०३ेस पर है | जैया कि ८०४ पर है 
घण्ड्र | पश्ट श्राकार «६ परन्तु ८१८ 
(अर) फ़ीौरोज्ञ शाह से सम्बन्धित 
उदह-३६० हिं० 
तांबा चाँदी मिश्रित घातु के 
8 | देहली भार १६७ वृत्त में विपरीत सुल्ताने 
८०५ भ्र। ७६० भ्रावार «८५ अबू कीरोज शाह 
अब्दुल्नाह मुहम्मद शाह 
हाथिये में 
खलगदत खिलाफतोहु 
जुरेबव 
बहझरते देहली ७६० 
ब०५ब +- भार १६५०४ सुल्ताने मायबो 
७६० आकार «झ फ़ीरोज झाह अमीरिल मोमितौन 
भुहम्भद शाह ७६० 
घ०६० | न भार १३५; भ्रलसलीफा भबू सुल्ताने 
घ०छ छ&० १४० अब्दुल्लाड़ खलगप्रदत फोरोज शाह 
आकार « ७ खिनाफ्तोहु ७६० मुहम्मद शाह 
ताँबे के 
श्स देहनी मार ११० सुल्ताने दास्नसुल्क 
५८०७ भ्र | दाएल मुल्क | आकार -4 फोरोज शाह देहली 
७६० मुहम्मद शाह ७६० 
पण्द> | +> भार ६६९; ६६ फ़ौरोज झाह सुल्ताने 
<११ आकार २५५ सुल्ताने मुहम्मद धाह 
ष्श्र ध्छ् भार ३२-४५ शर हर 
भाकार +४श 
प्रच -+- भार १४ शाह शाह 
धाकार -३ेश फीरोज मुहम्मद 
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४२६ वरिशिष्ट द॑ 








टकसाल व 


सख्या छिथि| “रिफया मावार | 09एट्यज6 (चेहरा) | र४४८४६८ (वेश) 








5 | देहली भार ४८ वृत्त में ॥ दाहनमुल्क 
८०२ञ्न | दाइतमुल्क | भाकार -४४५ अबू बक़ देहली 
हाथिये में ? 





श्रद्ू बक्र शाह ? 
तांबा चाँदी मिश्रित धातु के 


9? न भार १६५०५ पएुछ छह णि ॥०2८०ए९ अलखलीफा धबू 
घण्३े ७६२ आबार -5५ झार भब्दुल्लाह खलग्नदत 
फीरोजड खिलाफतोहू ७६२ 
बिन झवू बह 
शाह 
घ०३ प्र “८ भार १६७ फीरोजड शाह नायबो 
७६२ आकार *७५ बिन अबू बक्र शाह भ्रमीरिल मौमिनीत 
सुल्तानी ७६२ 
फण्रे क्न्ल भार १७२०५ | जैधा कि ८०३ पर है. | अलखलोफा 
झ्राकार *७५ अमीरिल मोमिनीन 


खलभ्रदव खिलाफतोहु 


मुहम्मद चतुर्थ बिन फ़ोरोज़ 





७६२-७६५ हि० १३६०-१३६२/३ ई० 
स्वणं के 
पर पं भार १७० को ज्षमनिल इमामे अस्सुल्तानुल प्राज़म 
८०३ स| ७६३ आ्राक्ार ८६५ प्रमोरिल मोमिनीन बहू. शाह 
खलभदत खिलाफतोहु मुहम्मद फीरोज़ 
७६३ सुल्तानी खलप्रदत 
ममलोकत्तोह 
पण्ड ज- भार १७३-६ जैसा कि ८०रेस पर है | अस्युल्तानुन भाजम 
८२५ झाकार “७५ | परन्तु ८२५ प्रविल मुहम्मद 





मुहम्मद शाह 
बिन फी रोज शाह 
प्रसू ?] सुल्तानी 
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परिधिष्ट द ड२६ 





सस्या कक ने । आर तथा प्राकार | 09ए६४४९ (चेहरा) | २८ए८६७९ ((्रृष्ठ-देश) 











छ ज-+ भार ५५ दोहरे वृत्त में जैसा कि जिसा कि ८२१भ्र पर है 
प्श्श्व ण्ध्र्‌ ग्राकार «५५ सरश्म पर हे परन्तु ७६२ 
८१२ ++ भार ५३५३ अ्रलखलीफा जुँसा कि ८१३ पर है 
पररे भ्रावार -५५ अबू अब्दुल्लाह 

खनझदत खिलाफनोहु 
पर४ ज+ भार ५२०८ अलखलीफा जैसा कि ८०६ पर है 
आदबार -५५ झमीरिल मोमिनौन 
खल्गदत खिलाफतोहु 
ताँबे के 

4 | देहनों मार १३४; १३६-२| वृत्त में नायबो 
८२५० | ७६३ आकार ६५ चाह झमीरिल मोमिनीन 
८२६ मुहम्मद ७६३ 

7 'भमोर' के बाईं झोर 
हश्िये में 
सुल्तानी जुरेवत बहज्जरते 
दहली 
६२७- डर भार १३१०५ हर ख 
परप | ७६४ १३००५ परस्तु ७६४ 
आ्राकार »६५ 
४२६ | देहली भार ६८ सुल्तान दारुलमुल्क 
दारुलमुल्क | आहार ५५ मुहम्मद शाह देहली 
छध्र ७६२ 
घ३० ही] मार ६३०२ सुल्ताने न्‍ 
७९३ आकार -$ मुहम्मद शाह परखु ७६३ 
३३० 2 भार ६८-५४ रह डर 
घरे३॑| ७६४ ६५०६ परन्तु ७६४ 
आवार -५५००५ 
घर ५४ भार ६४०७ न जज 
णज्ध्श्‌ आकार -५५ परन्तु ७६४६ 
घरे५- हे सार ६६-४५: जैया कि ८२६ पर है. [ कं 
फरेद लक ६७-०५ ! परन्तु बिता तिथि के 
आकार -५५ । 
। 
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६6] परिशिष्ट द 


























जाके जन लछ 
संख्या डे य वे | भार तथा झवार | 09ए८७८ (चेहरा) | २८ए८३४5६ (पृष्ठ देश) 
मुहम्मद शाह के समय के प्रारम्भिक 
सिक्के जब बह श्षपने पिता से 
सम्बन्धित था 
ताँया चाँदी मिश्चित धातु के 
छ छ्षध भार १४१-३ जैसा कि ८०६ में हे | जैसा सि ८०६ पर है 
प्रसव आकार -७ परन्तु ७८६ परन्तु 'मुहम्मद' के स्थान 
पर 'प्रहमद! 
तबि के 
य्् न भार ६८०५ जैसा कि ८०८ पर है भर] हमद शाह 
घ्श्स्स आग्राकार -५५ सुल्ताने 
(व) स्थत्तन्त्र शासक के रूप में 
७६२-७९५ हिं० 
ताँबा चाँदी मिश्चित धातु के 
छ न भार १६४०५ जैसा कि ८०५ब पर है जिसा थि ५०एब पर है 
८घश३द | ७९५ |प्राकार «८ परन्चु ७६५ 
८४१३० ञ+ भार ११८०५ जिसा कि ८०६ पर है परन्तु| जैसा कि ८०६ पर है 
घर ७९३ झ्राकार ७ ७६३ परस्तु 'सुह्वान! 
घ१४- ॥) भार १४००४; जैसा कि ८०६ पर है 
घ१७ १३४०२ 
आकार -७ । 
घन न भार १३९-८३ र 
घ२० छह १४२०२ परन्तु ७६४ 
आकार ७ 
फरे१ ज-+ भार १३१ ड्ह 
छ्ह्भ्‌ आकार -७ परन्तु ७६५ 
पबश्श्रा ++ भार १३२ झाह नायबी 
७९- भावार - ६५ फीरोशड भ्रमीरिल मोमिनीन 





बिन ७६--- 
| मुहम्मद झाह 


परिशिष्ट द ४११ 




















टवेसाल 
सल्या थ भार तथा घाकार | 0#एथ्ट5८ (चेहरा) | रिटए८75८ (वृष्ठ-देश) 
तियि 
ताँबे के 
शशि (विहली] | भार १३१०६ बृत्त में मायबो 
पद ७६५ झावार "६५ शाह भ्रमीरित मोमिनौन 
घिवरदर ७६५ 
हाशिय में 
[मुल्तानी जुरेवव वहुड रते| 
देहली. 
८ड४७-- देहसी |( भार इ८-३ सुल्ताने वृत्त में 
८४८ | दाएसमुल्श | झाकार "५५ सिकर्दर शाह दासखमुल्ल' 
छह देहली 
७६५ 
दडंद का भार ६६०६ मुहम्मद घाह जैसा कि ८४७ पर है 
७९५ भाकार *६ घतिकन्दर धाह 
पट ब। देहसी भार ३० चाह बहुजरते 
झ्राकार *४५ घिडन्दर देहलो 
दडंवस। ++ भार १८ सिकन्दर शाह 
भ्राकार *४ 
महमृद द्वितीय बिन मुहम्भद चतुर्थ 
७६४-५१४ हिं० १३६१-१४१३ ई० 
स्वर्ण के 
कप देहती | भार १७१ जृत्त में अस्सुल्तानुल भाजम 
परंण द। ७६७ झाकार -& फ्रो जमनिल इमामे भबिल मुजफ़्फर 
अमोरिल मोमिनीन महमूद शाह 
खलपदत खित्नफ़्तोहु मुहम्मद शाह 
फोरोज् शाह 
सुल्तानी 
हाथिये में 
जूरेबत"*'बहजरते देहली 
| | छ्६छ 
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ड३० परिशिष्ट द 
सख्या तिथि वे | आर तथा प्राकार | 0976:४६८ (चेहर) | एे८ए८३४६६ (इ्न-देश) 
) 
4 | देहली भार ६६ वृत्ताकार क्षेत्र में दारलमुल्क 
उरेष्भ् | दाएलपुल्क | भ्राकार ५५ | शाह हली 
ध5ई | देहली भार ५४-०७ वृत्त में नायबो 
परे९ ७६१? | आकार *६ शाह झ्मोरिस मोमितीन 
मुहम्मद ७६]१ 
हशिये में (भन्दर से पढने 
पर) 
सुल्तान जुरेबत] बहजरते| 
देहली 
पोड०- का भार ५२*८; हि] कर 
पड१ | छह ५३-४५ हाशिये का पढने में मही | परन्तु 
झाकार -६ भ्राता | ७]६१ 
पछ४२- | देहली भार३४-५;३४*०१| शाह बहज़रते 
3. हि ३३०३ मुहम्मद देहली 
झाकार *४५--४ 
पटडभ।  ,, भार २४; २२०५ | जैसा कि ८४२ पर है. | जैसा कि ८४२ पर है 
++ झाकार ४५ 
पडंधब | +- भार १६ मुद्ृस्‍्मद घाह्‌ 
आकार *३४ 
सिकन्दर शाह प्रथम 
छह्ड हिण १३६३ ई० 
ताँबा चाँदी मिश्चित धातु के 
छ न भार १३८०३ | अलखलीफा सुल्ताने 
पड | ७६५ भाकार «८ भ्ब्दुल्लाह मुहम्मद शाह 
खलभदत खिलाफतोहू_| सिकन्दर शाह 
छह 
पोडश्ग्म। “« भार ५५ अलखलीफा जैसा कि पडे४ पर है 
झाकार ५५ अमीरिल मोमिनोन परस्तु 'सुल्तान' 





खलग्रदत खिलाफतोहु 














परिशिप्न द डर 
सस्या अदाकर भार तथा आहार | 009ए८:5४ (चेहरा) | र८ए८८६६ (पष्ठ-देश) 
क्र 
८५७- | देहतों भार १३८०३ बृत्त में हे 
पघश८५ | एशप आकार -६५ शाह महमूद परन्तु ७९८ 
ञ 
४८४५९ | देहली भार १३५-३ जैसा कि ८५६ पर है मर 
मर झाकार +७ परन्तु ८१५ 
घि०० न्न्नन | के औ हद 
६१ हश्यि में पढने में नही | तिथि पढने में मही 
भाता झाती 
८६१प्र | देहली भार १३४ ५ | दृत्त में चृत्त में 
दासलमुल्क | झकार ७ सुल्ताने दासलमुल्क 
कल महमूद शाह देहली 
८६१ व [देहली) | भार ६६ जेसा नि ८५६ पर है. | जैसा कि ८५५३ पर है 
१ आकार ५५६ परन्तु हाधिया का पढने | परन्तु विधि नहीं है 
में नही भाता 
८६६२ | देहती भार ह८-८ चृत्त में दारुममुल्क 
दाइलम्ुल्क | आकार ५०४ सुल्ताने देहली 
9६५ महमूद शाह छह 
ध६३० हर भार ६६-२ क्र क्र 
पर | ७९५ भाकार ५५ परन्तु ७६८ 
५६४० ५ भार ६६ जैसा कि प६२ पर है | जैता कि ८६२ पर है 
ए६६ | 5०० झकार ५४५ परन्ठु ८०० 
८६७- | देहली मार७०*२ जुँसा कि ८६२ पर है ( जता कि ८६२ पर है 
पह् दासलमुल्क | श्राकार ०५५ परन्तु ८०१ 
छ० है 
हि 2) प्र भार ६३०५ ड़ रे 
द्०्छ प्राकार -५५ प्ण्द 
पश्६्भ| भार ७००५ शाह वृत्त में जैसा कि ८६२ 
ध्ड् भाकार +६ महमूद पर है परन्तु तिथि 
सुल्तानी नही है 
पद््थ। ,, भार ६५०३ के जैसा कि ८६२ पर है 
घण्रे 


परन्तु नीचे ८०३ है 


जि तत+ततत तर लनन>9बत-त->>न ०... 

















54 परिश्निष्ट द 
सख्या लि व । भार तथा झाकार | 0फ5ए८:८52 (चेहरा) |7२८एशा४६ (पृष्ठ-देश) 
80 | -- भार १७३०३ जैसा कि ८४८ द पर ऐ | जैसा कि प४ंद द पर 
घोड६ 7 आकार *८ परन्तु हाशिया नही है. | है 
अजबनब+_न बनमननन और 
अमीरिल मोमिनीन 
पघ५० न भार १७३-७ जैसा कि झंडे पर है. | जैता कि ८४ंध द 
९ आकार “८ (तिथि नही है) पर है परन्तु 
अबुल मुहम्मद 
चाँदो के 
कर ७६५ भार १६४०८ जैसा कि पड पर है | ज॑सा कि प४प द पर 
घ५० अर झाकार -र५ परन्तु तिथि ७६४ है है 
पर | ५5१५ भार १६५-२ गा जैसा कि ८५० पर हे 
आकार -& परन्तु ८१५ 
ताँबा चाँदी मिश्रित धातु के 
छ ७६५ भार १३६ अलखलीफा अबू सुल्ताने 
<५२०-- र४२-रे भ्रब्दुल्लाह खलभझदत मुहम्मद शाह 
घर झाबार ७ खिलाफतोहु महमूद शाह 
७६५ 
पड ७६६ भार १र४ *३ न छः 
आकार ६५ परन्तु ७६६ 
घ्घ५ न भार ५२-०७ झलखलीफा न 
भाकार ५५ अमीरिल मोमितीन 
खलप्दत खिलाफ्तोहु 
ताँबे के 
<& | देहली भार १४००७ चृत्त में ! नायबों 
पर | ७६७ झाकार ६५ झाह्‌ अमीरिल मोमिनीन 
महमूद छ्६७ 
हाशझिये में 





डा जुरेबत [बहजरते 





बह ६ हि 
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संख्या हु भार तथा प्रायार | 09एटा5८ (चेहरा) | रिट्एटाडट (इ्-देश 
4: | देहली भार १३९०३ वृत्त में नायबो 
८७६ १ प्राकार -६५ सुल्ताने अमीरिल मोमिनीत 
शाह 7 'ममीर! के बाई भ्रो 
नुमरत 
हथिये में 
केले] देहलती लत] 
८७६ भ्र| ५०१ भार १४० जैसा कि ८७६ पर है जैसा कि ८७५ पर ; 
भ्राकार -६५ परन्तु हाथिये में लिखा | परन्तु नीचे ८०१ है 
पढने में नहीं प्राता 
७६ देहती | भार १३३ शाह दासलमुल्क 
दारुलमुल्क | झ्राकार «६५ नुसरत देहली 
5 मुन्ताने 
द७७ ए भार ७१०३ गन डर 
७६७ झाकार ६ ७९६७ 
घर देहनी | भार ६६ धाह दारुलमुल्क 
दारलमुल्क | श्राकार *६ नुसरत देहलोी 
छ्ध्द सुल्तान ७९५ 
5७९ रत भार ६६-१३ फ्र डक 
ए8६ भाकार *६ परन्तु ७६६ 
८७६ भर डे मार ७० कर श््‌ 
हब झाकार ५५ परन्तु तिथि नही है 
बाध्य ,, भार ६० लः हि 
न आकार ५५ परन्तु नै” छोरा बचा है 
पज्श्घ हक मार ६४-०४ ल्‍ डर 
ा आकार -५४ परन्तु नी! है 
७६ द फ भार ६७-१ सुल्ताने जेंसा कि ८७७ पर है 
द्ण्र्‌ आकार +५५ नुस्रत शाह परन्तु नीचे ८०१ दै 
८&८घ० | देहनी भर ३े४-३ । चाह बहजरते 


| नुम॑रत देहली 


७६७ 


| छ&६७ | आकार *४५ 





























ढशेड परिश्चिष्ट द 
पल | शक लक 
संख्या डपधि व | आर तथा आकार | 05एटाइट (चेहरा) ॥२६९८४5८ (पृष्ट"देश, 
८६६ स | देहली भार ६३ बृत्त में जैसा कि ८६२ पर है 
दासुलमुल्क | आवार *६ झाह परन्तु बिना तिथि के 
+5 महमूद 
७० हि भार ५६-०८ जैसा कि ८६२ पर है परन्तु | दौहरे वृत्त में जैसा कि 
*- आकार *६ भ्रक्षर अधिक सुदर हैं झ६२ पर है परन्तु 
बिना तिथि के 
८४७१ | देहली भार ३४०८ झाह बहजरते 
चनन आकार *४५ महमूद देहली 
पञ्श्म्म भार६ हल देहनी 
समरणोपरान्त ढाले गये 
८७२ | देहनी भार १४४ जैसा कि ६५५६ पर है. | जैसा कि ८५६ पर है 
परे+- भाकार ६५ परन्तु ८5३ 
८७३ | देहली भार ६६-४ जैसा कि ५६२ पर है जैध्षा कि ८६२ पर है 
दारलमुल्क | श्राकार *६ परन्तु ८१६ 
८१६ | 
नुसरत शाह 
७७६-८०२ ? हि... | १२९५-१२६६ ? ई० 
स्वरा के 
5 भार १७१-१ जैसा कि प०रस पर है | अलवासिको बताईद 
कैप च०्० झाकार *5८ परन्तु ८०० इरहमानी नुमरतशाह 
पड भ्रस्युल्तानी खलग्नदत 
ममलोकतोहु * 
ताँबे के 
श्ठ है आर १४१०३ वृत्त में नायवो 
4 भाकार *६५ झाह झमीरिल मोमितीन 
। नुसरत 7 अमीर के बाई प्रोर 
सुल्ताने 





हाशिया दृष्टिगत नहीं है. | 





१ “ईश्वर की सइायता पर भरोसा करने वाला नुभरत रादइ सुल्त'स । उसदय देश सर्वदा रहे ।7 


संकेत-सूची 

तारीसे फीरोजशाही 

(६६4०2 ४९ ० ६88 205 सदर 4005- 
लाफ5 सा धीध 0069 ए ६6 उतादध 
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तारीसे फ्िरिश्ता 

मुन्तस॒वृत्तवारीप 

तार फ्ीरोजशाही 

6027९ ० (#8 #2शफवाय रद दा 75- 


दधरऊछ चा 2 खाए मफ्रश्णा। 
ख्माबंणा, 


#परदा6 सा उधवं०-/व पहचा! 25079. 


झुख्य सहायक अन्थों की सूची 


फारसी 


अप्फू, शम्त मिराज 

अब्दुल हक मुह॒द्िस देहलवी 

अमीर से, सैगिद मुहम्मद मुबारक अलवी 
अमीर खुसरो 


तैमूर सुल्तान (?) 
निज्ञमुद्दीन अहमद 
फ़िरिशता, मुहम्मद कृततिम 
करे शाह तुगलुक्‌ 
वदायूनी, अब्दुल कादिर 
बरनी, जियाउद्दीन 


माहरू 
मुतहर कड़ा 


मुहम्मद विह्ममद पानी 


गुहम्पढ़ मादूम 

यजुदी, शरफुद्वीन अली 
यहया रिन अहमद प्िह्न्दी 
हमीद फूलन्दर 

हसन, अमीर, सिजजी 
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हकीकत १५३ 
हक्‍के शुर्ब ७५ 
हज्षारा २७१ 
हदीस २५, ३५ 
हफ्तख्वा १२ 
हब्वा १४० 
हरबियों ६०, १२६, ३९८ 
हराम ३६० 
हुरुफ ३३१ 
हइलाल ३६० 
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सेना का प्रज्ञ १६, ६२ 
सैयिदुलहुज्जाब २ 


(ह) 


हवाली ३६३ 

हशम ६, १३, १८, १६, ४५ 
हशमे वजहदार ६४ 

हशमें हजरत १०३ 

हाजिब २, ५७, ५८, ११६, ३४२, ३५३ 
हाफि्य २२, २३, २५, १७५ 
हाशिये १३७ 

हासिलात ७५, १३५ 

हिरिमान ४०७ 

हुल्‍्या १६ 

हेदरी १४, २२, २३, ३१, ४०७ 
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२२७ 
र३६ 
र्४७ 
२५३२ 
२५५ 
२५५ 
२७३ 
३१२ 


झ््श्द 
३३० 
३३० 
३३१ 
३३१ 
३३६ 
३३६ 
३४४ 
३४० 
३४५० 
३५१ 
३५५ 
दे५८ 
३६५ 


३६६ 
४०२ 
०२ 


पक्ति 
१७ 
श्६ 
३१ 
छ 
फुट नोद न० १ 
२६ 
(छ) 
द््छ 
फुट नें ० १ 
१३ 
फुट नोद € 
पक्ति५ 
शरद 
५ 
६ 
१० 
श्ड 
फुट नोट १ 
श्र 
श्र 
२७ 
१७ 
छ 
श्ड 
१७ 
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अशुदध 
मलिक क्तुदुद्दीन 
अधिकारों 

शैख फरीदगज शकर 
सेना सुल्ताय 

कतुब भौनार 
जलासु इस्लाम 
फतूहाते फोरोडशाहो 
अबज्ञाकारी 

फ़तूहाते फोरोजशार 
शा धर्म 

बिवाह 

अहमद विहारी थी 
आतिरुजजमा 
मुहम्मद मासूम 
तारीख सिन्‍्ध 

का नदी 

मुनुलद्ििदो 

फ्तुद्माते 

तिरमजी 

गालिव खा 

नाहिर सहिता 
हंदलीजखाने 

सफ़द 

फ़रसान 

सबविस्तान 


बुद्ध 

मलिक कुतुब्ुद्दीन 
अधिकारी 

शेख फरीद गजशकर 
सेना में सुल्वान 
कुतुब मीनार 
जलालुल इस्लाम 
कुतूह्ाते फीरोजशाही 
श्रवज्ञाकारी 

फुवूहमते फोरोजबाही 
श्ोप्मा धर्म 

बिवाह 

भ्रहमद बिद्दारी था 
भाखिरजूज़्मा 
मुहम्मद मासूम 
तारीखे सिन्‍्ध 

की नदी 

म्ुलहिदों 

फुलूहाते 

तिरमिजी 

ग़ालिब खाँ 

चाहिर सहित 
दहलीजखाने 

सफ़ेद 

फरमान 

सिविस्ताव 


नोट-- छपाई की बहुत ही साधारण भयथुद्धियों दा उल्लेख नहीं किया गधा है । 


